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प्रकाशकीय 


विइववाङमय में वेदों का स्थान ग्रप्रतिम है। लौकिक य! पारलौकिक 
कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका विवेचन वेदों में न हुश्रा हो । वेदो में 
संक्षेपरूप से वर्णित विषयों का ही पुराणों में आख्यान, उपाख्यान एवम्‌ 
कथाओं के द्वारा विशदीकरण हुआ हे । इसीलिए पुराणों को वेदों का भाग्य 
कहते इं । प्राचीन भारत का आदर्श झोर भारतीय हंस्कृति का वास्तविक 
रूप जानने के लिए पुराण सुलभ साधन हैं। अतः ऐदलौकिक या पारलौकिक 
दोनों दृष्टियों से पुराणों का स्वाध्याय ग्रध्यावश्यक है; किन्तु पुराणों के 
स्वाध्याय के पूर्व यदि इस अभिनव पुराणातत्त्वमीमांसा नामक ग्रन्थ का श्रध्ययन 
कर लिया जाय तो, पाठकों का स्वाध्याय अधिक सफल ग्रोर सार्थक होगा । 


आजकल नो लोग पाश्चात्य चाकचिक्य में विमुग्ध होकर केवल तोर्किक 
इष्टि से पुराणों को पढ़ते हैं उनसे तो विशेष रूप से मेरा श्राग्र है कि वे इस 
ग्रन्थ को अवश्य पढ़े, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति का यथाथ रूप परिलक्षित 
दो सके । पौराणिक कथाओं में प्रतीकों की छाया में अध्यात्म, दर्शन, धर्मशास्त्र, 
राजनीति, तन्त्र-मन्त्र कल्ला-कोशल ज्योतिष, मूगोल्, खगोल आदि विविध 
ज्ञान-विज्ञान के अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में सङ्गज्रित यद्व एक ही ग्रन्थ-रत्न हे । 

पौराखिक-रदर्य-जिज्ञासुवों के लिए यह ग्रन्थ पथ-प्रदर्श ही नहीं बल्कि 
एक नवीन चेतना का उद्बोघक भी हे । 

पॉराणिक कथाग्ओों का वास्तविक रहस्य जानकर पुराणों से पूणं लाभ 
उठाने के लिए लेखक का यह अभिनव प्रयास स्तुत्य है । 
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भारतीय संस्कृति एवं सनातनघम के महान्‌ स्तम्भ, अनेक शात्रों के 
पारङ्गत विद्वान्‌, महामहोपाध्याय पं० अनन्तक्गप्ण शास्री 
सम्मानित प्राध्यापक-वाराणसेयसंस्तविश्ववि्यालय 
की 
श्‌ फ्‌ a 
शुभ सम्मति 
मैंने प० ध्रीकृष्णमणि त्रिपाठी द्वारा लिखित पुराण-तच्व-मीमांसा नामक 
ग्रन्थ को श्रच्छी तरह देखा । इसके ६ प्रकरणों में चेदायॉपड्ंदणपूर्वक तत्तत्‌ 
पुराणों में प्रतीयमान विरुद्धात्मक विषयों का पौराणिक दृष्टि से बड़ी सुन्दर 
मीमांसा की गई है और कुमारिलभट्‌ट के सिद्वान्तानुसार अनेक पौराणिक 
उपाख्यानों का आधिभौतिक, श्राधिदेविक तथा ग्राध्यास्मिक अर्थ करने के 
छिए वेज्ञानिक दृष्टि का ग्राश्रय लिया गया है । प्रसंगवश विभिन्न पुराणों में आये 
हुए दुरुह दाशंनिक सिद्धान्तों को हृदयङ्गम बनाने का सफल प्रयास किया है। 
चीरहरण, रासलीला, ङुब्जासमागम, बृन्दापातिब्रत्यंग आदि कथाओं के सम्बन्धमें 
विदेशी विद्वानों द्वारा किये गये ब्यथ भ्राक्तेपों का सयुक्तिक परिहार करनेमें 
त्रिपाठीजी ने अपनी प्रतिभा का उपयोग कर अपने व्याकरण, साहित्य, वेदान्त, 
सांख्ययोग एवं पुराणेतिद्दासाचायं को यथार्थ सिद्ध कर दिया हे । 

पुराण हिन्दुओं की अपूवं निधि हैं । इनमें अनेक तस्वरत्न भरे पड़े हैं। 
घुराणोंके उपदेशों से बहुतोंका कल्या हुआ है । इतकी मीमांसा अत्यन्त आक 
श्यक हे । मणिजी ने इस ग्रन्थ को लिखकर बहुत बड़े रभाव की पूति की है | 
पुराणों के सम्बन्ध में ऐसा सर्वाङ्गपू्ण ग्रन्थ अभी तक प्रकाश में नहीं द्याया हे । 
इस ग्रन्थ से पौराणिक उपाल्यानों का वास्तविक रहस्य जानकर भारतीय संस्कृति 
| की रक्षा करने में अधिक सहयोग मिल सकता है। हिन्दी के माध्यम से लिखा 

| हुआ यह ग्रन्थ पण्डित-पामर-साधारण के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 
मेरा पूर्ण विश्‍वास है कि पुराण-रहस्थ-जिज्ञास विद्वत्समाज इस अ्रभिनव 
ग्रन्थ को प्रेमपूर्यक पढ़कर स्वयं लाभ उठायेगा तथा इसके प्रचारमें पूर्ण 


सहयोग देगा । 
तर सुधीजनविधेश्र- 
} ग्रनन्तक्रप्ण शास्री 
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पुराणों के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी प्रबल्ल मत हैं । एक मत, जो 
भारतीय परम्परा से पर्याप्त परिचित है और उस पर शान्ति और गम्भीरता के साथ 
विचार करता हे । यह मानता हे कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन 
करने के लिये पुराणों का अन्वेषण अनिवार्य हे । पुराण भारतीय इतिहास और 
परम्परा के विश्वकोष हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । भारतीय परम्परा 
रढ़ता के साथ इस बात का प्रतिपादन करती है कि पुराणों में वैदिक-साहित्य 
का ही लोक के लिये सुगम भाषा श्रोर शेली में पल्लवन हुआ हे ओर परवर्ती 
इतिहास, व्याकरण, साहित्य, धर्म, दर्शन ग्रयुवेद, ज्योतिष तथा अन्य शास्त्रों का 
भी इनमें समावेश है । इस परिस्थिति में पुराण भारतीय साहित्य की अमूल्य 
निधि हैं, जिनका संरक्षण और स्वाध्याय किसी भी सुशिक्षित भारतीय के लिये 
आवश्यक हे । दूसरा मत उन लोगों का है जो भ्रपने को विज्ञानवादी मानते हैं 
और पुराणों की भाषा, शेली तथा विषय-वस्तु को आधुनिक भौतिक विज्ञान की 
पद्धति ओर कसोटी पर कसना चाहते हैं । पुराणों की गाधात्मक, प्रतीकात्मक तथा 
कहीं-कहीं रहस्याःमक शेली उनकी दृष्टि में पुराणों को आधुनिक ढंग के श्रध्ययन 
के लिये व्यर्थं बना देती है । अतः भारतीय इतिहास और परम्परा के निर्माण में 
भ्रधिकांश विद्वानों ने पुराणों को तिरस्कृत कर उनको गम्भीर साहित्यसुजन के 
क्षेत्र से अलग कर दिंग्रा हे । वाध्तव में पुराणों जेसे प्राचोन साहित्य को आधुनिक 
लेखक्र-पद्धति पर कसता स्वयं वैज्ञानिक नहीं है । उनको समझने के लिए प्राचीन 
पद्धति और शैली से अवगत होना आवश्यक है । पुराणसाहित्य की उपेक्षा प्रायः 
अज्ञानमूलक और नवीन गतानुगतिकता है । कतिपय पाश्चात्य लेखकों ने अंशतः 
ग्रज्ञान रौर अंशतः सांस्कृतिक राग-द्वेब के कारण पुराणों की कडु आलोचना और 
अवहेलना प्रारम्भ की । उनकी परिपाटी के भारतीय लेखकों ने उनका अनुसरण 
किया और केवल अंग्रेजी के द्वारा पठन-पाठन करने वाले विद्वानों में पुराणों के 
विरूद्ध एक सम्प्रदाय बन गया । इस सम्प्रदाय का मत इतना रूढ हो गया कि 
इनमें उन युरोपीय विद्वातों--विश्सत, पार्जिटर, ae | जेसे--की भी उपेक्षा 
की गइ, जिन्होंने अपेक्षाकृत सहानुभूति के साथ पुराणों का अध्ययन किया और 
उनके मदु को विद्वानों के सम्मुख रखा । 
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इधर पुराणों के पक्ष में कुछ विद्वानों की प्रवृत्ति पुनः जागरूक हो रही हे । 
प्राचीन भारतीय वाआय का ज्यों-ज्यों उद्घाटन होता जा रहा है त्यों.्यों पुराणां 
के विषय अधिक सुबोध होते जा रहे हें । सामान्य शिक्षित जनता की रुचि भी 
पुराणों के सम्बन्ध में बढ़ती जा रही हे । पुराणों के संशोधित संस्करण निकालने 
की कई योजनायें चल रही हैं और उनके ऊपर विभिन्न स्थानों में शोधकार्य भी 
हो रहे हैं। कतिपय प्राचीन-पद्धति के पण्डितों द्वारा पौराणिक विषयों को 
कला की भाषा और सरणि में प्रस्तुत करने का भी प्रयास हो 
रहा है । 


ऐसे अ्रवसर पर बहुश्रुत और प्रबुद्ध पण्डित श्री श्री कृष्णमणित्रिपाठी द्वारा 
'पुराणतत्त्वमीमांसा' का प्रणयन अभिनन्दनीय है । इस ग्रन्थ में उन्होंने पौराणिक 
तत्त्वो की विवेचना बड़ी युक्ति और मार्मिकता के साथ की है। अपने प्राककथन 
में उन्होंने भारतीय साहित्य में वेदों के स्थान, महत्त्व और स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला हे । स्वभावतः इसमें उन मतों का उल्लेख और निराकरण करना पडा हे 
जो वेद-पुराण के लोचक ही नहीं, अपितु निन्दक भी हैं । वेद ओर पुराणों के 
सम्बन्ध, पुराणों के उद्देश्य और उनकी विषय-निरूपण-पद्धति का बड़ी विशद॒ता 
के साथ स्पष्टीकरण किया गया है । ग्रन्थ का मुख्य शरीर कई श्रज्ञों में विभाजित 
इुआआ है। उपक्रम-प्रकरण में पुराण सम्बन्धो अनेक प्रस्ताविक विषयों का 
विवेचन है । यथा वेद और पुराणों का ऐक्य, पुराणों की प्राचीनता, उनकी 
आवश्यकता, उपादेयता आदि । पुराण-परिचय प्रकरण में पुराणों, उपपुराणों 
एवं आपपुराणां के विषयों का परिचय और अन्त में उनके ऊपर विभिन्न मतों की 
समीक्षा है। शंका-सर्मीक्षा-प्रकरए में पुराणों के सम्बन्ध में की गयी अनेक 
डांकाँश्रों का निराकरण है। तत्त्व-समीत्ताअकरण में पुराणों में वणित विषयों 
का प्रमाशयुवक्र विवेचन है। आत्तेप-परिह्ार-प्रकरण में पुराणों के अनेक 
कथानकों के ऊपर किये गये आक्षेपों का निराकरण है । प्रकीण-प्रकरण में पुराणों 
के मूल विषयों के अतिरिक्त ग्रन्य वर्णित शास्त्रों का परिचय है। इस प्रकार ग्रन्थ 
को व्यापक ओर सर्वाङ्गीण बनाने का प्रयास किया गया हे । इसमें सन्देह नहीं 
कि प्रस्तुत अन्ध एक सुचिन्तित और प्रोढ रचना है । पुराणों के समझने में 
इस ग्रन्थ से बहुत सहायता मिलेगी श्रो घकार्य में दृष्टि 
7 भय हुत सहायता † ओर उनके भावी शोधकार्य में दृष्टि 


> x x 
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भारतीय साहित्य के श्रध्ययन की दृष्टि से पुराणों का महत्त्व बहुत प्राचीनकाल 
से स्वीकार किया गया हे । चेदों के समान पुराण भी ईश्वर से निःश्वसित माने 
गये हैं: 
“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः 
सामबेदोऽथार्वो ङ्गिरस इतिहासः पुराणम्‌ ॥” ( बृहदारण्यक ) 
पुराण को 'वेदों का भी वेद” स्वीकार किया गया हे : 
“सहोवाच-ऋश्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेद्‌मथबाणम्‌ 
` ~ FARR 0, 
चतुथम्‌, इतिहासपुराणम्‌ पञ्चमम्‌ वेदानां वेदम्‌; ..।” 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 
इस कथन का उद्देश्य यह प्रदर्शित करता है कि पुराण न केवल पञ्चम वेद 
हैं, ग्रपितु वेदों का वाकष्तविक अर्थ भी उन्हीं के द्वारा प्रकाशित होता है । 
श्रीमद्वागवतपुराण में कहा गया हे कि ईश्वर ने अपने सहस्र मुखो से पुराणों की 
रचना की हे : 
इतिह्दास-पुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः । 
सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः सस्रजे सवदशेनः।। भागवत०, तृ. स्क. 


ब्रह्माण्ड पुराण में यह कथन है कि इतिहास-पुराण के अध्ययन के बिना 
वेद-वेदाङ्ग का अध्ययन अधूरा हे : 
यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः । 
न चेत्पुराणं संविद्यान्नेव स स्याद्विचक्षणः ॥ 
इतिह्दास-पुराणाभ्यां बदं सश्चुपब्रृहयेत्‌ । 
के ° 
बिभेत्यल्पश्रुताद्ठदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
पुराणों में तो यहाँ तक वर्णित है कि ब्रह्मा ने वेदों से भी पूवं पुराणों की 
रचना की: 
पुराणं सबंशास्नाणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ | 
e ~ 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः ॥ 
उपयुक्त वचन केवल श्र्थवाद नहीं हैं। पुराणों के विषयों को देखने से 
इनकी सार्थकता स्पष्ट हो जाती है। पञ्च लक्षण पुराणों के मूल विषय 
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निम्तलिखित हैं : 

सगश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च | 

£) ~ * ~ » , 

वंझानुचरितं ज्ञेयं पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

इन विषयों में ही सम्बूणं सृष्टि का ज्ञान सन्निहित हे । जब पुराणों ने संहिता 

का रूप धारण किया तो जितने भी विखरे हुए शाख्र थे उन सभी का समावेश 
पुराणों में किया गया । इससे पुराणों का महत्व और भी बढ़ गया । इस तथ्य 
को कई प्रसिद्ध आधुनिक विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं : 


“अपने वंशानुचरित के कारण राजनीतिक इतिहास के 
स्रोत के रूप में पुराण इतिहासकारों और पुराबिदों के लिये 
मूल्यवान्‌ हैं । धार्मिक इतिहास को दृष्टि से तो ये सभी प्रकार से, 
अगणित मूल्य के हैं और केवल इस विषय के लिये ही इनका 
अध्ययन अबतक की अपेक्षा अधिक ध्यानपूर्वक होना चाहिये । 
हिन्दू धम के सभी अङ्गों और रूपों में अन्तदि के लिये इनके 
द्वारा अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा कहीं अधिक सहायता मिळतो है ।” 
(बिए्टरनिट्ज, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, भाग ?, प.५२९) 


“प्राचीन और मध्य कालीन हिन्दुओं के धार्मिक, दार्शनिक 
ऐतिहासिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक विश्वकोष 
के रूप में पुराणों का वणन किया जा सकता है।” ( पाजिटर, इन 
साइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन एण्ड एथिक्स, भाग ? ०, पृ. 9४८ ) 


ऐसे महत्व साहित्य का जितना ही अधिक अ्रन्वेषण, अध्ययन और 
प्रकाशन हो उतना ही अधिक श्रेयस्कर है। इस दृष्टि से प्रत्तुत ग्रन्थ के प्रणेता 
श्री त्रिपाठी जी साधुवाद के पात्र हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी यह रचना 
विद्वत्समाज में समाइत होगी । 


चसन्तपञ्मी, | राजब्रली पाएडेय 
सं० २०१६ वि० | काशा हिन्दू विश्वविद्यालय 
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ग्राच्यप्रतीच्यविधाविशारद और भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक 
महायहोपाध्याय परिडत “श्री गोपीनाथ कविराज? भूतपूर्व प्रििपल, 
गवर्नमेएट संस्कत कालेज, तथा सम्मानित श्राध्यापक- 
वाराएसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
भारतीय संस्कृति के वेदमूलक होने पर भी काल के आवर्तन से उसमें 
ग्रागम, धमंशाख्र, पुराण एवं इतिहास आदि सांस्कृतिक प्रस्थातों का प्रभाव स्पष्ट 
रूप से पड़ा है । इन सब अवान्तर प्रस्थानों में आंशिक रूप से वेदबाद्य संस्कृति 
की छाया रहने पर भी श्रधिकांश स्थलों में ये सब बेदोपजीवी हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । इनमें पुराणों का स्थान ऊँचा है। इसीलिए इतिहास तथा पुराण 
से वेद के उपव्रः₹हण की बात सुनी जाती है । वेद का निगूढ श्रथ अति दुर्बोध्य 
है। वर्तमान युग में उसका स्पष्ट विवेचन कठिन है ; क्योंकि उसके लिए जिस 
बह्मचर्य, तपस्या तथा योगमार्ग में प्रगति की ग्रावश्यकता है वह दुलभ हो गया 
है । मन्त्रसाक्षात्कार से ऋषित्व-लाभ वर्तमान समय सें केवल कहने की ही बात 
रह गई । 
भारतीय श्रार्यों की व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनधारा को समझने के 
लिए पुराणसाहित्य अत्यधिक सहायक हे । वस्तुतः यह कहना अत्युक्ति-पूर न 
होगा कि वतमान हिन्दू-संस्कृति की रूपरेखा एकमात्र पुराणों में ही प्रकाशमान 
है। वर्णविभाग, श्राश्रमविभाग, तदनुसार व्यक्तिगत एवं सामाजिक कमंविभाग, 
उपासना, ज्ञान तथा भक्तितत्व का विचार, बन्धन-मोक्ष, सदाचार, जीव- 
विभाग, ब्रह्माण्डान्तगंत झुवनकोश या लोकसंस्थान, इश्वरतन्त्र, कर्मानुसार 
जीवों का वैचित्र, तीर्थ-विज्ञान, भूगोल ये सभी विषय पुराण में भ्रालोचित हुए 
हैं। पुराण में प्राचीन इतिहास की बातें भी बहुत हैं, जिनका मूल्य क्रमशः प्राचीन 
इतिहास के भ्रनुसन्थित्सुवग के निकट स्पष्ट हो रहा हे । इसे छोड़कर प्राचीन विद्या, 
कला, दुर्शनशास्त्र एवं विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन और ऋषि-मुनियों के 


पवित्र जीवन का विवरण पुराणों में विद्यमान है । 
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खेद की बात है कि बहुत दिनों से पुराण की आलोचना उपेक्षित 
हो रही है । उसका फल यह हुआ कि पुराणों का निपुण-भाव से सम्पादित रूप भो 
आज मिलना दुल्लंभ हो गया हे । अध्ययन-अध्यापन की रीति भी बहुत दिनों से 
विलुप्त हो गई थी । इसी से विभिन्न समय में बाह्य-विषय भी पुराण-साहित्य में 
तत्तत्‌ स्थान में प्रक्षिप्त हो गये । ऐसी परिस्थिति में जेसे विद्यार्थियों एवं साधारण 
पाठकों की श्रधिकाधिक प्रवृत्ति इस दिशा में हो वेसा प्रयत्न अपेक्षित हे । यह 
अत्यन्त आनन्द का विषय है कि वाराणसीस्थ काशीनरेश टूट इस सम्बन्ध में 
अग्रणी होकर भारतीय पण्डित एवं विशेषज्ञों से संशोधित ग्रन्थों के प्रकाशन तथा 
पौराणिक तत्त्वों के आलोचन में दत्तावधान एवं सक्रिय हो रहा है । 

पण्डित श्री श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी ने “पुराण-तत्त्व-मीमांसा? नामक इस 
ग्रन्थ की रचना की है। इसमें पुराणविषयक बहुत से ज्ञातव्य तत्वों का सङ्कलन 
किया गया हे और अनेक शाख्रों का प्रमाण देकर उसकी पछि की गई है। 
इसके विभिन्न प्रकरणों में विभिन्न विषयों की अवतारणा की गई हे और 
पुराणों के विषय में साधारण लोगों के मन में जेसी शङ्खाञ्रों का उद्गम 
होता हे उनके समाधान के लिए भी प्रय्न किया गया हे। पुराणलक्षण, प्रति 
पुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण, प्रष्टि-प्रलय-विवेचन, स्वर्ग-नरक-वर्णन, 
उपासना, वर्णाश्रमधम का विवेचन इत्यादि अनेक ज्ञातव्य विषयों का सन्निवेश 
इसमें है। हिन्दी के माध्यम से पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए यह ग्रन्थ 
अत्यन्त उपादेय हे । अन्थकार का रचनाकोशल तथा विवेचनशक्ति प्रशंसनीय है । 
से आशा करता हूँ कि विद्वत्समाज विशेषकर हिन्दी-साहित्य में इस ग्रन्थ का 
समुचित समादर होगा । 


महाशिवरात्रि है 
गोपीनाथ कविराज 


२०१६ 
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शुभ कामना 


पुराणतिहाससांख्ययोगदशेनविभागाध्यच्ष 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 


वाराणसी । 


भारतीय संस्कृतिके अध्ययनफे लिए पुराणका स्वाध्याय अत्यन्त 
आवश्यक है; क्योंकि पुरा णोमें प्रसंगवशा स्थल स्थनपर भारतीय संस्क्रात- 
के मौलिक सिद्धान्तोंका स्पष्ट उल्लेख है और वेदके विश्वजनीन विषयोंका 
साङ्गोपाङ्ग विस्तृत विवेचन है । 

मैने मननपूदक पुरःणतत्त्वमीमांस नामकी पुस्तक अक्षरशः आद्या- 
पान्त पढ़ी । इसमें प्रतिपादित विषयोंके गास्भीर्य और वर्णनक्रसकी शैली 
का सोष्टव देख हर्षोल्लासत हकर हृदय हठात्‌ यह कहने को उद्यत हुआ 
है कि पं» श्रीकृष्ण्मणिजी त्रिपादी की प्रन्थर=नाओं मे पुराणसंबन्धी 
यह्‌ रचना निःसन्देह ग्रन्थर्माए ही हे । पुराणों के विषय मे इस समय 
ऐस अनूठे मौलिक प्रन्थरत्न की रचना अत्यन्त आवश्यक थी। 
समाज आर समय की सच्ची पुकार को समझकर मणिजी ने अपना 
अमूल्य समय ही नहीं. प्रव्युत तन सन घन देकर अनादि वैदिक सना- 
तन धर्म और हिन्दू संस्क्ृतिकी स्तुत्य सेवा का है । इस ग्रन्थर्माण के 
अलौकिक आलोक स अनेक अज्ञात रहस्यमय पौराणिक विषय अलो- 
कित हो जाते हैं । 

“पुराणं पञ्चलक्षणम्‌,› के अनुरूप ही इस वृहत्काय ग्रन्थ में भी 
उपक्रमा द पाँच प्रकरण हैं । इन प्रकरणों में पौराणिक जिज्ञासा का 
विषय और तत्सम्बन्धी शङ्कोओं का सुसमाधान स्पष्ट रूपस प्रतिपादित 


~» वशशी 
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क्रिया गया है । वर्तमान भौतिक विज्ञान के चकाचोंध से चकित चञ्चल 
बुद्धिके कारण पौराणिक रहस्यमय बिषयव॒णन को 'गप्प” माननेवालों 
के लिए ता यह्‌ प्रन्थरत्न समाधान प्रन्थ के रूप में नितान्त उपादेय है; 
क्योंकि इसमें उनकी पौराणिक शाङ्क'आं को समाधान उदाहरण-प्रधयु 
दाहरण के साथ कर दिया गया है । पोराशिक सभी प्रकार के विषयों 
का दणन इस प्रन्थनिधि मं निहित हाने के कारण धामिक सज्जनों 
ओर विद्वानों के लिए भी यह ग्रन्थ सवथा सवदा प्रःह्य है। इसमें रास- 
लीला, पुत्री के साथ कुचेष्टा, चन्द्रमा का तारा के साथ सम्बन्ध, इन्दा 
का पा।तिव्रत्यभंग, गणश का वाहन मूषक, कुव्जाप्रेम आदि आख्यानों 
1 समाधान आधिभौतिक आदि त्रिविध अथ की दृष्टि से अच्छी तरह 

किया गया है । 

यद्यपि स्थूल दृष्टि से असम्भव और अश्रद्धात्पादक ऐसे पौराणिक 
वणनों के समाधान के लिए अबतक अनेक उपादेय ग्रन्थ यत्र तत्र निकल 
चुके है, तथापि इस ग्रंथम जैसा व्यापकरूप से पौराणिक रहस्यों का 
सवाङ्गार विशद विषय-विवेचन किया गया गया है, वेसा अन्यत्र देखने 
में नहीं आता हे । विद्व।न्‌ लेखक क पारिडत्यपूण विषयविवेचन के 
कारण इस ग्रंथ की निजी मोलिकत! ओर विशेषता स्पष्ट है । 

पुराणां के विषय में शाङ्कासमाधानों का यह्‌ एक विशिष्ट सवप्राह्य 
प्रशंसनीय सत्प्रयत्न है । इसम कवल उराणां के हा विषय की एकमात्र 
चचा नहीं है; बल्कि प्रकरणवश उसस सम्वद्ध न्य विषयों की ३) 
समीक्षा वित्तृत्त रूपसे की गई है । इसमें पौराणिक जटिल विवयो क पं 
श्राक्ृम्णमणिंत्रपाठाजी ने सुन्दर, सरल, सरस, सुबोध एव सरुचिप ण॑ 
अपनी लखन शला स स्पष्ट सुगम और सर्वोपयागी बना दिया 
घन्यव।द्पूवक इस ग्रन्थ को प्रचार एबं प्रसाद की शुभ कामना के साथ 
मणिञ क इस अनुपम प्रन्थमांश क वषय में ध।धक न कहकर इतन। 
दा कहना अल हागा कि इसम जो कुळ लिखा गया हं वह सब 

“सत्यं शिव सुन्दरम्‌? ही है 


माघकृष्ण ग्रामावस्या 


सोमबार होरावल्ल भशास्री 
सवत्‌ ०१७ 
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पूज्यपाद स्वर्गीय फिता प॑० नामेश्कर- 
मरिएत्तिपाठी तथा स्नेहमयी 
माता क्रीकतती फूलमती' 
२ टर ६ AN 
दका का फुणयस्स्छात 
में फस्ुत्त 


> 


श्रीङृष्णमित्रिपाठी, 
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प्राक्कथन 
वेदेभ्य उद्श्रत्य समस्तधर्मान्‌ 
योऽयं पुराणेषु जगाद देवः । 
व्यासस्वरुपेण जगद्भिताय 


बन्दे तमेनं कमलासमेतम्‌ ॥ 


अयववेद के प्रृथिवीसूक्त में 1 के प्रति भारतीय भावना का बड़ा 
ही सुन्दर वर्णन पाया जाता है। जिसप्रकार माता श्रपने पुत्र के लिए वात्सल्य 
भाव से डुग्घदान करती हे उसीप्रकार हमारी मातृभूमि भी अनेक पयस्वती 
घाराश्रों से भारतीय जनता का आप्यायन करती है। इसीलिये इसको विश्व- 
म्मरा और घात्री भी कहते हैं | “माता भूमिः पुत्रो अहं रथिव्या?? इस मन्त्रमें 
मातृभूमि के स्वरूप रोर उसके साथ मानवहृदय की एकता का जैसा उदात्त 
वणन है वैसा श्रन्यन्र दुलभ है । भारतीय संस्कृति में सत्य का जो प्रकाश मिलता 
है, उसका उद्गम मातृभूमि से ही हुआ है-- 
यश्य हृदयं परमे व्योमन्‌ सत्येनावृतमसृतम्प्रथिव्याः । 
पृथिवीुक्त में राष्ट्र तीन प्रकार का माना गया है--निकृष्ठ, मध्यम और 
उत्तम | निकृष्ट कोटि के राष्ट्र में भौतिक सम्पत्ति का पूणरूप से विकास देखा 
जाता है, मध्यम राष्ट्र में जनता की बुद्धि में सदा हलचल बनी रहती है श्रौर 
उत्तम राष्ट्र की विशेषता वहाँ की उच्चतम संस्कृति है। इसीलिए वेदमन्तरों के 
द्वारा उत्तम राष्ट्र में मानसिक तेज तथा शारीरिक बल्लप्रास्ति की प्रार्थना की गई है- 
सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे । 
( अथववेद पृयिबीधुक्त १२।१।८ ) 


पृथिवी राष्ट्र का शरीर है, जनता प्राण और संस्कृति मन । शरीर, प्राण तथा 
मन इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र की श्रात्मा का निर्माण होता है। अतः 
किसी भी राष्ट्र में उत्पन्न होकर वहाँ की संस्कृति की उन्नति करना प्रत्येक व्यक्ति 
का परम कर्तव्य हो जाता है । वस्तुतः श्रपनी संस्कृति की उन्नति के द्वारा ही 
मनुष्य राष्ट्र में जन्म लेने के ऋण से उऋण हो सकता है) | 

यदि वेद भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च उद्गम स्थान हैं, तो पुराण भार 
तीय संस्कृति के शाश्वत खोत हें । हिन्दूसंस्कृतिसम्बन्बी शायद ही कोई परे 
विषय होंगे, जिनपर व्यासजी ने पुराणों में प्रकाश न डाला हो | वेद के बाद 
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भारतीय संस्कृति का वास्तविक्र स्वरूप हमें पुराणों से ही प्राप्त होता है। 
पुगणों के अनुसार हमारे देश का नाम भारतवषं है और इसमें वसने 
वाली प्रजा का नाम भारती है । वायुपुराण में भारतवर्ष का भौगोलिक विस्तार 
समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण कह! गया है-- 
उत्तर यत्समुद्रस्य हिमवद॒क्षिणं च यत्‌ । 
वष तद्भारतं नाम यत्रेयं मारती प्रजा ॥ (४५।७५ ) 
और “आयतो ह्याकुमारिक्यादागङ्गाप्रथबाच्च वे” (४५८१) में 
कुमारी श्रम्तरीप से लेकर हिमालय में गंगा के उद्गम स्थान तक फैला हुआ 
भूभाग भारतवष में सम्मिलित माना गया हे | निरुक्त शास्त्र की दृष्टि से 
मत्स्यपुराण और वायुपुराण में भारतवर्ष का निर्वचन इस प्रकार किया गया है-- 
भरणाच्च प्रजानां चै मनुर्भरत उच्यते। 
निरुक्तबचनाच्चैव वष तद्भारतं मृतम्‌ ॥ ( ४५।७६ ) 
श्रर्थातू-प्रजाश्रो का भरण-पोषण करने के कारणं मनुकी एक संशा भरत 
कही गयी है| इस ब्युत्पत्ति के आधार पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं । 
तात्पर्यं यह है कि भरणात्मक गुण के कारण मनु भरत कहे गये हैं और जिस 
भूभाग में मनु की पद्धति के श्रनुसार उनको सन्ततियां निवास करती हैं उसका 
नाम मारतवर्षे है । पुराणों में जो भारतवर्ष की बन्दनाये की गई हैं, उनमें से 
महाभारत की भारतवन्दना भावों की दृष्टि से श्रत्यन्त उत्कृष्ट है— 


अत्र ते कीतेयिष्यामि वष भारत ! भारतम्‌ । 
प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोवेंवस्वतस्य च ॥ 
एथोस्तु राजन्‌ ! वेन्यस्य तथेक्ष्वाको महात्मन: । 
ययातेरम्वरीषस्य मान्धातु नहुषस्य च ॥ 
तथव मुचुकुन्दस्य शिवेरोशनिकस्य च। 
ऋषभस्य तथेलस्य नृगस्य - नृपतेस्तथा ॥ 
कुशीकस्य च दुधेषगाधेश्चेव महात्मनः। 
सोमकस्य च टुधेषंदिलीपस्य तथैव च ॥ 
श्नन्येषां च महाराज ! च्षत्रियागां बलीयसाम्‌ । 
सबपामेव राजेन्द्र ! प्रियं भारत ! भारतम्‌ ॥ भीष्मपवे (९५६) 
इन श्लोकों में जिन चक्रवर्तो राजाशों के नाम गिनाये गये हैं उनका घार्मिक 
भाव, प्रजावात्सह्य, सत्यपालन, फ्रोपकारमय जीवन और उनके द्वारा स्थापित 
आदश भारतवर्ष के गौरव की वस्तु है। श्रीमद्भागवत के पञ्चमस्करष और ` 
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५B) 
विष्णुपुराण के द्वितीय अंश में तो व्यास जी ने भारतवर्ष को स्वग से मी ऊंचा 
उठा दिया है— 


गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 

वर्गो पवर्गासपद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ू-देवताशोग स्वर्ग में गीत गाते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैँ, जो भारत- 
वर्ष में उन्न होते हैं। भारतभूमि स्वर्ग से भी बढ़ कर है, क्योंकि यहाँ के 
लोग स्वग और मोच दोनों र प्रात कर सकते हैं, जो स्वर्ग में देवत्व भोग चुकते 
हैं, वे मोच के लिए पुनः भारतःर्भ में जन्म लेते हैं। अतः इस पुनीत 
भारतवर्षं में जन्म लेना साधारण पुण्य का फल नहीं है । 

परस्पर विद्वेष के कारण जब कोई जाति श्रपने गौरव को भूलकर श्रपने 
स्वरूप को खो बेठती है श्रौर दूसरी जाति के श्रबीन हो जाती है तब संसार की 
अन्य जातियाँ उस जाति को उपेक्षा करने लगती हैं। उसके बार्मिक ग्रन्थों को 
पोपों का गपोड़ा, उसके पूर्वजों को श्रसभ्य, भाषा को श्रव्यवहाय, वेशभूषा को 
लेजाजनक तथा आचार-विचारों को बच्चों की खेल बतत्ला+र उस जाति को 
अयोग्य घोषित कर देने की चेश की जाती है । इस प्राकृतिक नियम के श्रनुसतार 
विश्व की विविध जातियाँ दूसरे के पंजों में पड़कर अपने स्वरूप को खो बैठती 
हैं। उनका श्रस्तित्त केवल इतिहास के पन्नों में हो श्रक्कित रह जाता है । 

विश्व का इतिहास इसका सादी है कि हिन्दू जाति संसार में सबसे पुरानी 
है। इसका परम पवित्र उद्देश्य (१ ) स्वघर्माचरण (२ ) दूसरों का उप- 
कार ( ३ ) अपने स्वार्थ का त्याग (४ ) ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और 
(५ ) चसुधेव कुटुम्जकम्‌ का पुनीत भाव सदा बना रहा है | जो हिन्दू जाति 
सदा से दूतरां जातियों पर शासन करती चली आ रही थी, वह संयोगवश दूसरों 
के पंजे में पड़कर शासित और शोषित हो गई । सर्वप्रथम हिन्दू जाति पर बौद्ों 
का शासन हुआ, उपके बाद यवनो का आक्रमण हुश्रा | इन दोनों जातियों के 
शासन के श्रबीन होने पर भी हिन्दू जाति ने अपनी शिक्षापद्धति को अपने 
ही हाथ में रवा था | इसका पांरंणाम यह हुश्रा कि कुमारिल भट्ट . एवं स्वामी 
शह्भगचार्य जी जेसे श्रदूभुत प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस जाति में उत्पन्न होकर 
-बौद्धसाम्राज्य की जड़ ठखाड़कर बोद्रो को भारत से बाहर निकाल दिया और 
मुसलमानों के शासनकाल में मी शिक्षापद्धति हिन्दुओं के हाथ में ही बनी रही, 
जिसके कारण श्रनेक्ों घमवीर हिन्दु श्रयनी जाति श्रोर घर्म की रक्षा करने में 
वल्लि हो गये | मदाराणाप्रताप, छुत्रयति शिवानी, गुरुगोविन्द सिह, आदि 
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महापुरुषों ने छिन्न-मिन्न होती हुई हिन्दू जाति को नष्ट होने से बचा लिया श्रौर 
यबनसाम्राज्य की नींव को हिला दिया | इसी अवसर पर योरपनिवासी अंग्रेज 
जाति का भारतवर्ष में प्रवेश हुआ ओर घोरे घीरे शासन की वागडोर इस जाति 
के हाथ मे त्रा गई। उसके प्रमुख शासक लाड मेकाले ने जब देखा कि 
भारतवासी उनसे घृणा करते हैं तब उसे उड़ा देने के लिए उन्होंने शिक्षा- 
पद्धति को अपने हाथ में ले लिया और इस प्रकार की पाख्यपुस्तकों का निर्माण 
कराया कि जिनको पढ़कर हिन्दू जाति श्रपने वास्तपिक इतिहास को भूल्लकर 
अंग्रेजों में मिलन जाय | 

इन पुस्तकों में जगह जगह लिखा हुआ था कि (१) ग्रायलोग भारतके आदि 
निवासी नहीं हैं, किन्तु उत्तरी हिमालय से वहाँ के निवासियों को दो टोलियाँ 
चली, उनमें से एक तो योरप की ओर बढ़ गई श्रोर दूसरी टोली भारत में आ 
बसो । इसलिए योरपनिवासी श्रंप्रेज जाति श्रौर भारतवासी हिन्दू , दोनों एक 
पिता की सन्तानें हैं । इनमें भेदभाव रखना श्रनुचित है। पहले जो आर्य 
भारत में ये ये, वे विद्याहीन, श्रसभ्य, जंगली, महा मूर्ख श्रौर कृषक थे | वे 
खेती करना जानते थे और पशुपाल्लन करते थे | गाय चराते समय वे जो गीत 
गाया करते थे उन्हीं गीतों को एक जगह संग्रह करके उसे वेद कहने लग गये । 
(२) श्रतः वेद कोई महत्व की पुस्तक नहीं (३ ) यों की संस्कृत भाषा मृत 
भाषा है श्रौर हिन्दी अल्पसंख्यक अज्ञों की भाषा हे (४ ) हिन्दुओं का बेश- 
भूषा ध्रृणास्पद एवं इनका सात्विक आहार बलहीन हे ( ५ ) इनका व्यवहार 
ल्लोकविरुद्ध और रहन-सहन श्रसभ्पों का चिह्न हे | इत्यादि इत्यादि । 


पाश्चात्य विद्वानों ने श्रनुभव किया था कि भारतवर्ष में जतक विधिवत्‌ 
वेद्‌ का पाठ होता रहेगा श्रोर पुराणों का प्रवचन चलता रहेगा तबतक हिन्दू- 
घमं, हिन्दू जाति एवं हिन्दूसंस्कृति का कुछ भी नहीं बिगइ सकता है। इस 
अनुभव को सामने रखकर उन्होंने लेवनी उठाई और अनेकों पुस्तकें लिख 
डाली, जिनमें पुराणों की असत्यता, उनको कथाओं में परस्पर विरुद्धता, 
श्रसम्मवता, इनके मानने बालो की श्रदूरद्रिता, अनमिइता एवं मूर्खता सिद्ध 
करने की श्रनेक कुचेशयें की गई | जिनको पढ़कर आधुनिक शिक्षित वर्ग और 
सोषारण जनता प्रम में पढ़कर पुराणों की उपेक्षा करने लग गयी | 

इसप्रकार दूषित शिक्ञापद्धति के दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि 
श्रंग्रेजी शिद्धा से शिद्धित समुदाय का मानसिक स्तर ही बदलल गया । अंग्रेजी 
शिद्धा से शिदित, अपने को भारतीय कहने में संकोच करने लगे और अंग्रेजों का 
अनुकरण करने में अपना गौरव समझने लगे | इस तरह की शिक्षा चालू 
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देखकर लाड मेकाले ने अपने को कृतकृत्य सप्रझ कर वड़ी प्रसन्नता से अपने 
पिता को इस आशय का एक पत्र ल्लिखा था कि' जो हिन्दू अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त 
कर लेते हैं, वे अपने धर्म से सहानुभूति नहीं रखते । कुछ तो नास्तिक होते जा 
रहे हैं रोर कुछ इसाई घर्म को अपनाने लगे हैं। हम एक ऐसा वर्ग बनाना ` 
चाहते हैं, जो हमारे श्रीर उन लाखों मनुप्यों के बीच अनुवादकों का काम कर 
सके जिनपर कि हम शासन करते हैं। यह वर्ग रक्त तथा रंग में तो भारतीय 
होगा, परन्तु विचारों में अंग्रेजों से मिलता जुलता रहेगा | 


लाड मेकाले की | शिक्षापद्धति से शिक्तितसमुदाय हिन्दुघर्म, हिन्दू- 
संस्कृति और हिन्दू जाति का प्रबल्न शङ बन बैंठा और अपने अतीत गौरव को 
भूलकर अवतारवाद, वर्णाश्रमब्यवस्था, मूतिपूजन, मृतश्राद्ध श्रादि वैदिक श्वं 
पौराणिक विषयों का खण्डन करना आरम्भ कर दिया । इस नई शिक्षा का 
भारतीय विद्यार्थियों पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ा | श्रवरंगजेष आदि मुसलः 
मानों से जितनी हानि नई हुई थी उतनी हानि इस शिक्षा से शिद्षित 
हिन्दुश्रों से हुई । 

किती भी जाति का उत्थान और पतन उसके जातीय साहित्य पर ही श्रव- 
लम्बित हे । जिस जाति को अपने घामिक साहित्य से घृणा है उसका पतन 
होना श्रनिवार्य हे | यही दशा आज हिन्दू जाति की हो रही है | श्रन्न इस जाति 
का विश्वास अपने घारमिक ग्रन्यों से उठता जा रहा है | मुसलमानों और इसा- 
इयों का अपने घार्मिक म्न्यो पर जितनाही विश्वास बढ़ता जा रहा है उतना ही 
हिन्दू जाति श्रपने घामिंक अन्यो के पढ़ने से मुंह मोड़ती जा रही | इसका मुख्य 
कारण घामिक शिक्षा के प्रचार का श्रभाव ही है । 


1. Macauley's Letter to his father. 

No Hindu who has received English Education 
ever remains sincerly attached to his religion, Some 
continue to profess it asa matter of policy, but 
other’s profess themselves pure atheist and some 
embrace christianity. We desire to form a class 
who may be interpretors between us and thie 
millions we govern, a class of persons Indian in 
blood and colour, but English in taste, in opinion, 
in morals and iri intellect ( Puranavarma) . 
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(के 
जिस शिक्षा में घम का स्पशं नहीं, उसके द्वारा युवक श्रीर युवतियों में 
सद्गुणो के प्रादुर्भाव का स्वप्न देखना उपहास के अतिरिक्त और क्या हो सकता 
रे ? सुशिदा के द्वारा ही विवेकशील बुद्धि का बिकाश होता हे, ज्ञान की बृद्धि 
होती है, कर्तव्यपालन की रुचि उत्पन्न होती है, ईश्वर की श्रलोकिक शक्तियों 
पर विश्वास होता हे, बड़ों के सम्मान का भाव जाएत होता हे, सद्गुणी के 
भर्जन में उत्साह बढ़ता है, श्रपने ध्म के पालन में प्रद्डचि बनी रहती है और 
मनुष्य सतहमं करने में सदा प्रदत्त रहता है तथा दुष्कर्मों से बचने की चेश 
किया करता है | 

प्रत्येक देश को अपने साहित्य की आवश्यकता होती है; क्योंकि साहित्य 
ही सभ्यता और संस्कृति का परिचायक होता हे । जिस देश को सभ्यता एवं 
संस्कृति जितनी ही उन्नति के शिखर पर आसीन होगी उस देश का साहित्य 
भी उतनाही समुन्नतिशील होगा । हिन्दुओं के संस्कृतसाहित्य के समान समृद्ध 
एवं समुन्ननिशील साहित्य विश्‍व की किसी भी जाति में नहीं है । यदि भाषा, 
घर्म, दशन श्राचार, विचार, रीति, नीति, शिल्प, कला, पुराइत्त, विविष ज्ञान 
बिज्ञःन श्रादि को एक जगह देखना हो तो संस्कृतसाहित्य के वेद श्रीर पुराणों 

को देखिये, क्योंकि ये इनके आगार हैं। 
पुराणों में चारों वर्ण श्रोर चारों श्राश्रमों की रीति, नीति, आचार विचार 
श्रादि का विस्तृत उल्लेख है । पुराणों के द्वारा ही प्राचीन इतिबृत्त, खुश्टि, प्रलय, 
वंशावली, मन्वन्तर कल्प,युग श्रादि का ज्ञान होता हे श्रौर पूराणों के उपाख्यानों 
से ही वेदों का वास्तविक श्रथ जाना जा सकता है । इतीलिये व्यासजी ने महा. 
भारत में कहा है--इतिहासपुराणाभ्यां वेद॑ समुप्बृहयेत्‌” । पुराणों से 
ही अपने पूवजों का निर्मज्ञ विचार जाना जाता हे और पुराणों को पढ़ने से ही 
विभिन्न जातियों की उत्तत्ति,देशमेद,ज्ञान,विज्ञान तथा संसार के भिन्न-भिन्न भागो 
के भिन्न-भिन्न नियम मालूम होते हैं । पुरण भारतीयों के परम घन हैं | इनके 
स.न के विना संसार अन्बकारमथ हे | उपातना के भरडार, मुक्ति के द्वार, शान 
के आकर, भक्ति के साधन और क्रम के प्रदीप पुराण ही हैं। भगवदवत।रों की 
विशेषता का वणन करती हुई पुराणों की कथे जोब को ईश्वर के चरण में 
पहुँचा देने में श्रत्यन्त उपयोगिनी हैं | श्रबिक कया कहा जाय, आप संसार के 
जिन २ त्रिषयो की खोज करना चाहें, वे सभी विषय पुराणों में मिल सकते हैं । 
पुराण साधारण ग्रन्थ नहीं हे; किव्तु ज्ञान ओर विज्ञान के भएडार दै । वडे वड़े 
बेज्ञानिक एवं भूगमविद्याविशारद्‌ विद्वान्‌ ्रकथ परिश्रम तथा अप्तसंख्य द्रव्यराशि 
व्यय करके जो खोज नहीं कर पाते उन्हें पुराण अनायास हो वतज्ञा देते हैं । 
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पुराणों के विमिन्न प्रसंगों में जो तीथ, पीठ, चत्र, वन, पर्वत, नदी एवं सरोबरों 
के विवरण दिये गये हैं उनसे आधुनिक श्रनुसन्धानकर्तावों को बड़ी सहायता 
मिलती है । श्रद्धेय डा० सम्पूर्णानन्द जी के कथनानुसार अंग्रेजों ने पुराणों के 
अध्ययन से ही अफ्रीका की नील नदी का पता लगाया है | 

न केवल कविकुलकलाधर कालिदास, भास, माध, भारवि, भवभूति, रीष 
प्रभृति भारतीय श्रमर मद्दाकवियों ने ही पुराणों को श्रपने २ महाकाव्यों का 
आधार बनाया है; किन्तु टालस्टाय, होमर, मिल्टन, शेक्सपियर आदि पाश्चात्य 
लेखकों के ग्रन्थों के परिशीलन से मालूम पड़ता है कि उन्होने भी यत्र तत्र 
पौराणिक आख्यानों से | ग्रन्थों को सजाने में कोई कोर-कसर नहीं रखी 
है । इस प्रकार यह मानने में किसीप्रकार का संकोच नहीं कि विश्‍ववाड्मय पर 
पुराणों की श्रमिट छाप अङ्कित हे । 

कालक्रम से ्राज संस्कृतवाङ्मय के पठनपाठन का हास हो जाने के 
कारण पुराणों के श्रवण मनन तथा प्रचार का भी हास होता जा रहा है | जहाँ 
“विद्यावतां भागवते परीक्षा” के अ्रनुतार पुराण विद्वत्ता की कसोटी माने 
जाते थे, वहाँ वे श्राज संस्कृतशानशून्य श्रल्प पुरुषों के उपहास के पात्र वनते 
जा रहे हैं। आज अनेक प्रकार की कुतकंपूरा व्यर्थ शंकार्यें पुराणों पर होने 
लगी हैं । शाञ्रों में पुराणों को एक प्रकार की विद्या वतलाया गया है । यह 
विद्या भी विना गरु से पढ़े नहीं आसकती । सद्गुरुद्वारा ही इनकी शंकाश्रों 
का समाधान किया जा सकता है और वास्तविक रहस्य जाना जा सकता है, 
अन्यथा नहीं | 

संस्कृतवाड्मय में पुराणों का एक विशिष्ट स्थान है ओर उनका बहुत वड़ा 
महत्व भी माना जाता है । सर्वसाधारण जनता में संस्कृत एवं सभ्यता को प्रचारित 
करना पुराणों का प्रधान कार्य दे । पाश्चात्य इतिहासवेत्ता विद्वान्‌ भी पुराणों को 
भारतीय इतिहास के लिये श्रमूल्य निबि मानते हैं। यद्यपि भारतीय साहित्य में 
पुराणों के साय इतिहास का भी नाम श्रा जाता है। तथापि इतिहास में उन्हीं 
घटनाश्रों का वर्णन रहता हे जो भूतकाल में हो गयी दै; किन्तु पुराण भविष्य 
घटनाश्रों का भी वर्णन करते हैं | इसलिये पुराणों का जिषय इतिहास से श्रधिक 
व्यापक एवं विस्तृत है । हमारे पुराण श्रादशंमय सच्चे इतिहास हैं। 

किसी मानवजाति के इतिहास को तभी पूर्ण समझना चाहिये जब उसकी 
कहानी सृष्टि के आरम्भ से क्रमबद्ध रूप में ढिली गई हो | यह बात इम पुराणों 
में ही पाते हैं | आधुनिक इतिदवासकारों ने इस शेली की उपेक्षा कर दी है, परन्तु 
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घड़ी प्रसन्नता की वात है कि इङ्गलेएड के प्रतिद्द विचारशीक्ष विद्वाद्‌ एच० डी० 
वेल्सन ने अपनी इतिहास की रूपरेखा में पौराणिक प्रणाली का हो श्रनुकरण 
किया हे । उन्होंने इसमें मावनसमाज का इतिहास लिखने के पहले सृष्टि के 
प्रारम्भ से मनुष्य के विकाश का इतिहास भी लिखा है। मनुष्यजन्म पाने के 
पहले जीब को कोन कोन सा रूप घारण करना पड़ता है और उनका क्रमिक 
विकाश कैसे होता है ! इसका भी बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है | 

हिन्दूशाज्नों में वस्तुकथन के तीन प्रकार बतलाये गये हैं । ( १ ) तथ्य- 
कथन ( २ ) रूपक कथन श्रौर (३ ) श्रतिशयोक्तिकथन । जो वस्तु जैसी हो 
उसको ठोक उसी प्रकार कहना तथ्यकथन हे | यह प्रकार वैज्ञानिकों के त्निये 
उपयोगी हे | जहाँ रूपकालङ्कार को श्राश्रय लेकर कुछ कहा जाय उसे रूपक्ष 
कथन कहते हैं। यह प्रणाली वेटों में पाई जाती हैं। जैसे सूयं की किरणों में 
पाये जाने बाले सात रंगों को रंग न कद्दकर सात घोड़ों का रूपक दिया गया है | 
पुराणों में वस्तुवर्शन के लिये श्रतिशयोक्ति श्रक्ञद्वार का राश्रय लिया गया है। 
जैसे इन्द्र और बृत्रासुर के युद्ध में बत्रासुर को राजा के रूप में बर्णन किया गया 
है | इसलिये पौराणिक कथाश्रों के सम्बन्ध में इस प्रणाली का ध्यान रखकर 
ही श्रभ्यन करना चाहिये । मनुष्यों के कल्याणार्थ स्वयं नारायण ने व्यास के रूप 
में अवतीणं होकर पुराणों की रचना की है | 


विस्ताराय तु वेदानां स्वयं नारायणः प्रभु: । 
व्यासरूपेण कृतवान्‌ पुराणानि महीतले | 
वेदविज्ञान को मनोरंजक उपख्यानके रूप में सरलता से सामने उपस्थित कर 
देना पुराणों की एक ग्रद्धुत विशेषता है | पुराणों के पवित्र प्ाङ्गण में एक ओर 
ठ भागीरथी बहती है तो दूसरी ओर बिज्ञान का खोत निकन्नता दिखाई 
ताहे। 
वेदों में जिन बातों की सूचना है पुराणों में उपाख्यानों के द्वारा उन्हीं का 
विस्तार है | वेदों में जिन बातों का श्रभासमात्र है पुराणों में उन्हीं कथाश्रों ने 
कर रप से विस्तृत होकर एक नवीन रूप घारण कर लिया हे । जैसे 
इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा निदधे पद्म्‌? यह वेदोप.ख्यान वामनपुराण में 
त्रिविक्रम नामक वामनावतार के प्रसंग में विस्तृत रूप से वर्णित हे | 
दूसरा उदाइरण--्र्थवेद ( क० ८० सूळ प्र ३ ।४।५) में राजा प्रथु का 
| पृथ्वीदोहन संक्षेप में वर्णित है पर श्रीमद्भागवत में उसी का विस्तृत रूप से 
। वर्णन है; क्योंकि वेद उपाख्यानमूलक ग्रन्थ नहीं हैं। उनमें तो स्थल्वविशेष 
में ही उदाहरण रूप से उपाख्यान बशित हुए हैं। न 
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पुराणों में उपाख्यानों का एकत्र समावेश हुआ है | इसीलिए इनमें उपा- 
ख्यानो की अधिकता श्रौर विस्तार है । 

किसी आख्यान का विस्तार से वर्णन करना वेदों का उद्देश्य नहीं, किन्तु 
वेदों में जो कथायें श्रत्यन्त संक्षेप में किसी विशेष उद्देश्य से वर्णित हुई हैं उन्हीं 
ने पुराणों में श्राकर विस्तृत आख्यायिका का रूप घारण कर लिया है; क्योंकि 
साधारण मनुष्यों में कौतूइलपूर्वेक भगवद्भक्ति उत्पन्न करना पौराणिक 
आख्यायिकाओं का मुख्य उद्देश्य है | 

वेदों के संक्षिप्त प्रसंगो ने पुराणों में आकर एक प्रकार से अपना स्वतंत्र 
स्वरूप धारण कर लिया है । यही | ओर पुराणों में श्रन्तर है । इसीलिये वेदों 
के समान ही पुराणों का भी प्रमाण माना जाता है श्रौर वे सदा सम्मान की दृष्टि . 
से देखे श्रोर सुने जाते हैं | इसके अ्रतिरिक्त वेदानुकूल ज्ञान कर्म और उपासना 
का विवेचन भी स्पष्ट रूप से पुराणों में मिलता है जिससे चारों वरणो का विशेष 
उपकार होता है श्रौर घर्मपम्बन्बी विधिघ उपदेश प्राप्त होते हैं | अतः पुराणोक्त 
श्राख्यायिकाश्रों को अद्भुत उपाख्यान या नितान्त आधुनिक कहकर उनका 
परित्याग नहीं किया जा सकता | 


इसमें सन्देइ नहीं कि भारत में बार बार श्राक्रमण होने के कारण राज्य- 
विल तथा अनेकविष परिवर्तन हो जाने से पुराणों की वास्तविक स्थिति में 
आज बहुत कुछ श्रन्तर आ गया हे | कुछ पुराण तो पूरे मिलते हो नहीं, कुछु ने 
अपनी संख्या से अधिक रूप धारण कर लिया है और संबित अंश के कारण कुछ 
का तो कलेवर ही बदल गया है। एक पुराण के विषय कहीं कहीं दुसरे पुराणों में 
भी प्रविष्ठ हो गये हैं । विद्वानों का श्रनुमान है कि सम्प्रदायवादियों के पारस्परिक 
संत्रषे के कारण दूसरों को हेय समभने के लिए पीछे से कहीं कहीं प्रक्षिप्त अंश 
पुराणों में मिला दिये गये हैं| अस्तु -यदि किसी कारणवश कहीं कहीं पुराणों 
में प्रचित अंश आ गये हैं, तो पुराणमात्र को अप्रामाणिक समक बैठना बुद्धि 
मानी नहीं है | यदि श्रनमोल रत्नों में कोई कांव मिला दे तो क्या उन्हे फेंक 
दिया जाता हे! नहीं, कभी नहीं । नीरचीरवितेकी हंस के समान ब्रिचारशील 
विद्वान्‌ सत्‌-श्रसत्‌ का विवेक करके हेय अंश का त्याग ऑर उपादेय अंश का 
ग्रहण करना ही बुद्धिमानी समभते हैं | यदि विवेकपूर्यक मनोयोग से पुराण पढ़े 
जायें तो प्र्षित श्रंश पहचान में श्रवश्य आ जाते हैं । पुराणों में जहाँ कहीं कण्ठी 
तिलक भस्म और सुटा की निन्दा एवं देवता श्रो के विरोषपरक वाक्य हों, उन्हें 
सम्प्रदायवादी दुराग्रह्दी पुरुषों की कुबुद्धि का परिणाम ही समझना चाहिये | ऐसे 
अंश समन्वयवादी महर्षि व्यासकी लेखनी से कभी भी प्रसूत नहीं हो सकते, वे तो 
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शिवम्य हृदयं विष्णुविंष्णोइच हृदयं शिवः । 
उभयोरःतरन्नास्ति यः पञ्यति स मूढधीः । के पक्षपाती हैं। 
पुराणों में विभिन्न भक्त भिन्न भिन्न देवताओं के भक्त दीख पड़ते हैं, 

म्यॉकि हिन्दूश्षात्रों के विभिन्‍न देवता एक ही ब्रह्म के रूपान्तर हैं । गीता 
ग भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खयं कहा है-- 

यो यो यां यां तनु भक्त: श्रद्धयाचितुमिच्छति | 

तरय तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 

प्रायः यह देखा जाता हे कि जो मनुष्य जिगसे प्रेम करता है वह चाहता 

हे कि मेरे समान ही सभी लोग इससे प्रेम करें | इसीप्रकार जिस ऋषि ने जिस 
देवता की श्राराघना से श्रपने ग्रभोष्ट की सिद्धि समझी है उसने उस देवता की 
विशेष भक्ति को है | किसी एक ऋषि ने जिस देवता की विशेष भक्ति की है 
उसके अनुगापी शिष्य समुदाय ने भो उसी देवता की उपासना का हढ़ प्रचार 
किया है | तदनुसार ही उत देवता की उपासना के फज्ञपतिपादक उपाख्यानों 
को एक ही पुराण में सङ्कलितं करने की-चेशा की गई है । इसीप्रकार जो मनुष्य 
जिस देवता का भक्त है बंद अपने इश्देव के पराह्मत्यप्रकाशक पुराण का 
आदर करता हे श्रौर उसकी सदा यही श्रमिलाषा बनी रहती है कि भेरे समान 
द्द सभी लोग मेरे दृष्टदेव को उपासना करे | इसी कारण प्राचीन उपाख्यान 
पुराणा में सभानरूप से नहीं पाये जाते | वेदों के स्तृतिमन्त्रों में 
दवतां का स्वुठिमात्र हे | ब्राहमणप्रन्यों में यज्ञादि के प्रसंग में कहीं कहीं 
कथाओं का भो संक्षेप से उल्लेख हे, किन्तु विस्तार के साथ एक जगह कया, 
आख्यान और उपाख्यानों का संग्रह होना आवश्यक था, इसी की पूर्ति के लिए 
पुराणां की रचना हुई | 


संध्कतताङमय के सिद्धान्तानुसार मानवजीदन का प्रधान लक्ष्य श्राध्या- 
स्मि हक के द्वारा मोह्प्राप्ति हे शान कर्म और उपासना के माध्यम से 
मानवमात्र को सुमारे पर चलाकर मोक्ष का अधिकारी बन ग की 
; 1 देना पुराणो 4 
रचना का मुख्य उद्देश्य है | हु 
द विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न कल्पां की कथाएँ है । पुराणों दी कथाश्रो 
कहीं समता हे, कहीं विपप्ता भी | इसका परिहार विद्द नों ने इसप्रकार किया है- 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ पुराणेषु बिरोधो यदि ह्यते । 
कल्पभेद। दिभिरतत्र व्यवस्था सद्भिरिष्यते ॥ 
वेद, दाङ्ग, इतिहास, स्मृति, दर्शन एबं व्रिभिःन कलाश्रो का वर्णन भी 
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पुराण में है । पुराण, रामायण, महाभारत एवं तल््रशात्न को मिज्ञाकर हि 
घम का विश्वकोश कहा जाय तो कोई श्रत्युक्ति नहीं । 

आज हमारी उत्तरोत्तर श्रमनति इसलिए होती जा रही है कि--श्राजकल 
शिक्षा का उद्देश्य केवल उदरपूतिमात्र ही होता जा रहा हे शोर हम अपनी 
प्राचीन शिक्षापद्धिति को भूजते जा रहे हें । इसीलिये हमारा धाक, आर्थिक 
सामाजिक, नेतिङ, शारीरिक, म'नसिक, वाचनिक और आत्मिक हास धीरे घोरे 
होता जा रहा है । किसी भी धर्म देश ve उन्द्‌ का मूल्ल कारण वहाँ 
की शिक्षा ही है । लोचको र. पैन है र देश श्रौर 
जाति की ब[पिक सामाजिक एतं pei उन्नति देखनीः रोप 
प्रणाली का निरीक्षण करना चाहिये? [24 य! |) 

बालक ही देश बर्म एवं । तिः की विभृति हैं। बालक 
गठन होगा वेसा ही देश र ६ 

पने बालकों के चरित्रगठन पर किशोक्े ध्यान a पक शिक्षा देने 
ही बहुत बड़ी श्रावश्पकता है । मपल गू ी 

श्रौर स्कूलों में उनको घार्भिक शिक्षा देने वी विवे परन्तु हिन्दूवालकां के 
किये विद्यालयों में घार्यिक शिक्षा देने की बात तो दूर रही, धार्मिक म्रन्यों का 
नाम तक उन्हें नहीं बताया जाता है | हमारे बालक अब, प्रह्माद, श्रमिमन्यु, 
लव; कुश, सिं के बच्चों के साथ खेलने वाले भरत आदि का स्वप्न भी नहीं 
देख पाते | यढ हिन्दू जाति के हास तथा पतन का कारण नहीं है तो, और 
क्या हे? भारतीय शिक्षा का उद्द श्य केवल घन का उपाज॑नमात्र ही नही है; 
किन्तु घम श्रथे आर काम की प्राप्ति भी लक्ष्य हे। इसीलिए कहा है-- 

धर्माथकामाः सममेत्र सेव्याः यो ह्येरुसेव्यः स॑ नरो जघन्यः। 

द्वयोस्तु दाक्ष्यं प्रवदन्ति मध्यं स उत्तमो यो निरत्नित्रगं ॥ 

शर्यात्‌-त्रमे अथं तथा काम इन तीनों का समान रूप से आदर करना चाहिये 
जो इन तीनों में से किती एक में लगा रहता है वह निकृष्ठ कोटि का मनुष्य हे 
जो दो में निरत रहता हे बह मध्यम कोटि का पुरुष कहा जाता हे | उत्तम पुर 
तो वह है, जो इन तीनों मो संमान रूप से सेवन करता है | 

यह देखकर अत्यन्त दु होता है कि जो धमंप्राण हिन्दू जाति अन्य जातियों 
की शिरमीर, श्रादिगु«, शिक्षक एवं पयप्रदशक बनी हुईं थी, आज उसी हिन्दू 
जाति के बालक धर्महीन और दूसरों के श्रनुकरण करनेवाले होते जा रहे हैं । 
यदि हिन्दू अपने बालकों से प्रहद, श्रभिमन्यु, भरत, ल, कुश राणाप्रताप 
शिवाजी, गुरुगोविन्द्तिंह और घमवीर इकोकतराय आदि निर्भा बीखालकों 
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की कथाएं कहते रहते तो यह दशा नहीं होती | ग्राज के वालकों को धार्मिक 
शिक्षा न देने का परिणाम यह होता है कि उनके हृदय पर हिन्दूसंस्कृति की 
रेखा विकशित ही नहीं हो पाती है जिससे वे अपने पूवजों के गौरव एवं अनु- 
करणीय रदश को ही भूल जाते हैं श्रौर प्राचीन भारत का उन्हें थोड़ा भी 
अभिमान नहीं रहता | वे जानते ही नहीं कि हमारे घम, साहित्य और पूर्व 
पुरुषों का वास्तविक स्वरूप कया है ! 


सारांश यह है कि बाल्यावस्था में धार्मिक शिक्षा न देने के कारण श्राजके 
हमारे बालक हिन्दूधम, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक विषयों में 
कुछ भी नहीं जानते, रिन्तु पाश्चात्यबम, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति एवं समाज 
के विषय में श्रत्यधिक जानते हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारी 
संस्कृति घर्म, सदाचार, भारतीय हिन्दू नीति, रीति, विचार श्रादि बालकों के हृदय 
से दिनोंदिन निकलते जा रहे हैं और विदेशी रहन-सहन और विचार उनमें 
प्रवेश करते जा रहे हैं | यहाँतक कि श्रव हमारे बालक श्रपने वेश, भाषा ्रौर 
भाव को ग्रहण करने में लाजाते हैं श्रोर नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं; किन्तु 
विदेशी भाव भाषा वेश रहन-सहन के श्रनुकरण करने में अपने को गौरवान्वित 
समते हैं । जहाँ हमारी |शक्षाका आदर्श “महाजनो थेन गतः स पन्थ? 
था, वहां श्राज फे बालक श्रपने पूर्वजों को जंगली ्रसभ्य और संकीर्ण विचार के 
व्यक्ति समझने लगे हैं । 


इतिहास के नाम पर हमारे वालकों को श्राजकल जो कुछ पढ़ाया ल्रिखाया 
जाता हे, क्या वह वास्तविक रूप से इतिहास कहने के योग्य है! शज के 
| इतिहास में तो बालकों को यही सिखाया जाता है कि--हिन्दूसभ्यता एवं साहित्य 
रं श्रति श्रवाचीन है, हिन्दुश्रों के पूवजों ने मध्य एशिया से भारत में आकर यहां 
के ्रादि निवासियों पर क्रमण करके उनका सर्वस्व लूट लिया और उन्‍हें दूर 

मगा दिया, हिन्दू भारत के श्रादि निवासी नहीं हैं; किन्तु अंग्रेजों के समान ही वे 
बाहर से आये हुए हैं | क्या सर्वाधिक ज्ञान के भरड!र एवं भारतीय इतिहास के 
खोत वेद, पुराण और हमारे पूर्वजों के विषय में ऐसी असत्य निमूल एवं म्रमो- 
त्पादक बातों को बताना ही इतिहास है? कभी नहीं । कहने का तालय यह है 
कि जो जाति श्रपने प्राचीन धर्मग्रन्थ और श्रपने पूर्वजों के गौरव को भल जाती 
हे हि उनके प्रति दोषदृश्पिरायण हो जाती है, वह श्रपनी स्थायी उन्नति कदापि 
hs क्क । fi की शिक्षा के प्रभाव से भारतीयों की यही द्शा है । 
` विदान्‌ मेक्समूज्र ने भी कहा है--“जो जाति अपने प्राचीन 
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गौरव इतिहास एवं साहित्य से श्रपने को गौरबान्बित नहीं सभभती, वह अपने 
जात्तीथ जीवन के प्रधान आश्रय को नष्ट कर डालती है? 

वस्तुतः श्राज क शिक्षापद्धति में बहुत से दोष आ गये हैं | अनुशासन- 
हीनता बढ़ती जा रही है, गुरुशिष्य का सद्भाव दूर होता जा रहा है, उत्तरोत्तर 
कलह की श्राग सुलगती जा रही है, संघर्ष की चिनगारियाँ प्रज्वलित होती जा रही 
हैं | अभिभावक शुरु और छात्रों का एकमात्र यही ध्येय हो गया है कि वाळक 
परीक्षा में किसी प्रकार श्रवश्य उत्तीण हो जांय | परीक्षाकेन्द्रो में नकल करना, 
परीक्षकों को घमा कर अनुचित तरीकों से ्रङ्क प्राप्त कर लेना, प्रश्नपत्र थोड़ा 
सा कठिन हो जाने पर परीक्षाभतन ड हो हल्ला मचा देना, यहाँ तक कि 
केन्द्रव्यवस्थापकों की हत्या कर देने की भी कुचेशय हो रही है तथा कुलपति को 
अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश करना भी कठिन हो रहा है। जहाँ इस प्रकार 
शिक्षा का परिणाम दिखाई पड़ता हो वहाँ क्या आशा की जा सकती है ? अतः 
हमें ्रपनी भावी सन्तानों की वास्तविक विकाशशील प्रबृत्ति के लिये सचेष्ठ 
होकर प्रयत्न करना चाहिए । 

“यन्नवे भाजने छग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌”? के श्रनुसार बचपन में 
जो शिक्षये दी जाती हैं उनका संस्कार हृढ़ हो जाता श्रौर जीवनपर्यन्त उससे 
लाभ होता है | इसलिए प्रत्येक वालक को बचपन में पौराणिक शिद्षाये 
अवश्य देनी चाहिये, जिससे वे श्रपने देश घर्म और जाति के समुन्नयन में खदा 
प्रयत्नशील रहते हुए श्रपने जीवन को सुखमय बना सके | 

पुराणों की कथाओं से प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवन का प्रत्यक्ष चित्र 
उपस्थित हो जाता है | व्यासजी ने पुराणों में मनुष्यजीबन के सम्पूर्ण व्यव- 
हारों का श्रादशमय चित्र खींचा है, जिससे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक श्रथ्य- 
यन में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। भारतीय संस्कृति की पूरी जानकारी के 
लिए पुराणों का श्रध्ययन श्रत्यावश्यक हे | पुराणों की सामग्री को उसीप्रकार 
प्रामाणिक समझना चाहिए जिसप्रकार वेद, स्मृति शिलालेख एवं प्राचीन 
मद्राश्रों को प्रामाणिक माना जाता है । 

अतः वालकों को पुराण इतिहास और प्राचीन परम्पराका शॉन श्रवश्य करना 
चाहिए; जिससे भारतीय सभ्यता का पूण ज्ञान रखते हुये हमारे वालक समाज के 
पथ-प्रदर्शक होकर अपने देश जाति एवं धर्म के सच्चे सेवक बन सकें और 
स्वतन्त्र भारत के गौरव की रक्षा के साथ २ अपने भविष्यको उउत्रज्ञ बनाए रखें । 

यद्यपि संस्कृत वाङमय में पौराणिक तरतो के प्रतिपादक ग्रन्थों का श्रभाव 
नहीं है, बहुत से ऐसे ग्रन्थरन विद्यमान हैं, जिनसे पुराणों का वास्तविक रहस्य 
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भज्ञीभाँति जाना जा सकता है; परन्तु इस प्रकार के अन्य प्रायः संस्कृत भाषा 
में हैं, सवंसाबारण को उनसे लाभ नहीँ हो पाता । अतः एक ऐसे ग्रन्थ की 
आवश्यकता थी जिससे साधारण पढ़े लिखे लोग भी सरलतापूर्वंक पोराणिक 
विषयों का अइगाइन कर म्रभ्युरय और निःश्रेवत प्राप्त करने में समर्थ हो सकें | 
इसी विचारबारा से प्रेरित होकर सवसाधारण के कल्याणार्थ पुराणों के वास्त- 
विक अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए यह ग्रन्थ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
किया जा रहा है | 

पुराणस,हित्य श्रगाघ है | इसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक, आर्थिक, घार्मिक तथा भौतिक श्रादि समस्त विषयों का सर्वाङ्ग ूर्ण 
वर्णन है | ल्लोफिक तथा पारलौकिक कोई भी ऐसा निप्रय नहीं है जिसका 
उल्लेख पुराणों में न हुआ हो । जिसप्रकार विशाल समुद्र को एक 
छोटे पात्र में रखना श्रसम्मव है उसीप्रकार इस ल्घुकलेवर ग्रंथ में पुराणों के 
सभी विषयों का समावेश संभव नहीं है । फिर भी श्रत्यावश्यक विषयों का 
समावेश करने का पूर्ण प्रयास किया गया है | 

इस ग्रन्थ में ६ प्रकरण हैं श्रोर प्रत्येक प्रकरण में बिवांदग्रस विभिन्‍न 
विषयों पर पोराणिक दृष्टि से तर्कसंगत विचार उपस्थित किया है | 

(१) उपक्रम प्रररण में-वेद र पुराणों में एकताप्रदर्शन के बाद 
पुराणों की प्राचीनता, आवश्यकता, विशेषता, उपादेयता, उपयोगिता तथा पुराण 
लकण क साय-साथ पुराणसम्जन्धी विभिन्न विषयों का विवेचन किया गया है । 
ओर पुराणों की भाषा एवं उन के अर्थ करने की पद्धति पर प्रकाश 


डाला गया है | 
| (२) पुराणपरिचयरकरण में--पुराण उपपुराण और पुराणों का 
} परिचय देकर तत्तत्‌पुराणररिचय के अन्त में पौर्वात्य और पाश्‍चात्य विद्वानों 


के मतभेदों पर पौराणिक दृष्टि से विवेचन किया गया हे! 

(३) शंकासमीक्षापकरण में- पुराण के सम्बन्ध में आर्यंसमाजी 
विद्वानों द्वारा उपस्थापित विभिन्न शंकाश्रों की तकसंगतसमीक्षा की गई है और 
बिभिन्न देवताओं के वाहनों के प्िषय में की जाने वाली विभिन्न शंकाओं का 
दात्तिक समाधान किया गया है | 

र (४) तत्समो कषा प्रकरण में---घृष्टि, पञ्चय, कल्प, मन्तरन्तर, अवतार, 
भाक, उपासना, वर्याश्रमश्त्रस्या, जम्मान्तरबाद, यज्ञ, परल्लोक, ईश्वर 
आदि तत्रो पर प्रमाणपूवंक विवेचन के वाद ्रायों-के आदि निवासस्थान के. 


क में उपस्थित मतभेदों का पौराणिक पद्धति से विस्तृत विवेचन किया 
गया हे । 
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(५) आक्षेपपरिहारप्रकरण में--विधर्म विद्वानों द्वारा रासलीला, चीर- 
हरण, माखनचोरी श्रादि पौराणिक कथाओं पर किये गये श्रश्‍लीलता श्रसम्मवता 
तथा होऽविरुद्धता श्रादि व्यथं श्राक्षेपॉ का प्रमाणपूवक युक्तियुक्त समाधान 
किया गया हे | और पौराणिक भुगोल एवं खगोल के साथ श्राघुनिक भूगोल- 
खगोल का सामझरय उपस्थित किया गया है | 

(६) प्रकीणंप्र करण--पुराणो में श्रायुमंद, वनस्पतिविज्ञान, वर्षा- 
विज्ञान, शकुनविचार एवं गहशिक्षा श्रादि पर पुराणों का दृष्टिकोण व्यक्त करते 
हुए श्रन्त में विभिन्‍न देशों के कु र आधुनिक नामों का प्रामाणिक परिचय 
दिया गया है । 

में न तो बोई उच्चकोटि का विद्वान्‌ हूँ न किसी भाषा का प्रसिद्ध सिद्धहस्त 
लेखक ही, फिर भी-- 

अथड कृतवाग्ह्वारे बंशोऽस्मिन्‌ पूवसू रिभिः । 
मणौ बज उमुत्झोण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ 

के श्राघार पर गुरुकृपा एवं अपने पूबवर्ती लेखकों की इृतियों के सहयोग से 
इस ग्रन्थ को किसी प्रकार प्रस्तुत कर सका हूँ | श्राश। है विज्ञ विद्वान्‌ पाठक इस 

रे प्रथम प्रयास को बालभाषित समभ कर संथा उपेक्षा नहीं करेंगे; किन्तु 
नीरत्षीरविवेकी हंस के समान इसके सङ्गत अंरा का ग्रहण एवं श्रसङ्गत आंत को 
उपेक्षा करते हुए इस मेरी श्रनध्रिकार चेष्टा के लिये क्षमा प्रादान करेगे | 

जिन विशिष्ट विढानों की कृतियों से इस ग्रन्थ को पूर्ण करने में सहयोग 
मिल सका है उनका मैं श्रत्यन्त आभारी हूँ । इस ग्रन्थ की प्रेस-कांपी तैयार करने 
में मेरे शिष्यवर्ग ने जिस लगन और हादिक उत्साह से सहयोग दिया है उसे 
में कदापि नहीं भूल सकता, उनके लिये मेरे हृदय में सदा स्थान बना रहेगा । 

गच्छतः रखलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 

के अनुसार इस ग्रन्थ के सम्पादन में मानवसुलभदोषवश जो ब्रुटियाँ रह 
गई हों उन्हें दयालु पाठक सुधार कर पढ़ लेंगे श्रीर्‌ कृपया मुझे सुचित कर देने 
का कष्ट करेंगे, ताकि अगले संस्करण में उनका सुधार कर दिया जाय | 

रन्त में इसके प्रकाशक श्री रामदास मिश्र तथा राम बिहारी त्रिपाठी 
परोऽ? को अनेकशः घन्यवाद है जिनके अपूर्व उत्माई तथा सततप्रयास से 
यह ग्रन्थ इस रूप में प्रकाशित हो सका हे । 


गुरुपूणिमा } श्रीकृष्ण पशित्रिपाठी 
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फुराणत्तत्क्ीमासा 
(१) 
ऱ्य स्मरन्‌ सादरम्‌, 
विद्धान्‌ भागत्रतोत्तमान्‌ गुणनिधीनत्यादरादानमन्‌। 
वेदव्यासमदर्षिमायचरितं श्रीशारदां सारदाम्‌, 
वन्देऽहं गणपं पुराणपुरुषं स्वार्थ शान्तिदम्‌ ॥ 
(२) 
यो देवासुरसिद्धमानवगणेः संस्तूयते सादरं 
यो विश्वस्य हि सृष्टिपालनलयानामादिदेतुर्विश्! । 
यः संसारमह।णवे निपतितस्योद्वारको वत्सलः, 
तं सर्वेशमनीशमीशमनिशं भक्त्या नमामीश्वरम्‌ ॥ 
(३) 
यस्मिन्न्यस्तमतिनं याति नरकं स्वर्गोडपि यचित्तने 
नित्यं यत्र निवेशितात्ममनर्सा भक्तिः सपुज्जम्मते | 
मुक्ति चेतसि यः स्थितो$मलबियां पुंसां ददात्यव्ययः 
तं वृन्दावनदिव्यवेभवमहं श्रीकृष्णचन्द्रः भजे ॥ 
(४) | 
त्रिपात्य पाहश्री कृष्ण म णिशास्री सतां मुदे । 
पुराण-तक्त-मीमांसां कुछते रा्थापया ॥ 


——\ ° 
'B'— 
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जिस परात्रत्रझ का संसार लेता नाम है 
जिसने रचा यह विश्व ग्रदूभुत ललित लीलाधाम ६ । 

नरसृष्टिमे आदर्शमय जिसका चरित अ्रभिराम हं 
उस ईश को श्रीङ्गष्णमणि का बार-बार प्रणाम हे ॥ 


मनुष्य कितना ही विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ क्यों न हो; किन्तु उसम भ्रम 
और प्रमादकी सम्भावना रहती ही है| इसलिए मनुष्यरचित ग्रन्थ पढ़कर 
जो ज्ञानप्राप्त होता है, वह निश्रोन्‍्त और के नहीं होता । वेद नतो किसी 
मनुष्यके बनाये हुए हैं, न ईश्वरके ही रचे हैं; किन्तु वे ईैश्वरके समान 
ही नित्य अनादि और अनन्त हैं, सृष्टिके आरम्भमें ईश्वरके ह निश्वास 
रूपसे आविर्भत होते हैं | सब-प्रथम ब्रह्मा वेदोंका ग्रहण करते हैं। पीछे 
जो ऋषि जिस प्रकारकी तपश्या करते हैं, उनके सामने उसीके अनुरूप 
वेदका अंश प्रगट हो जाता है । इसके बाद वे ऋषि अपने शिष्योंको वेद 
की शिक्षा देते हैं और वे भी अपने शिष्योंको शिक्षा देते हैं ! _ इसप्रकार 
शिप्य-प्रशिष्यांकी अविच्छिन्न गुरुशिष्यपरम्परासे आजतक वेदोंका प्रचार 
हाता चला आ रहा है । वेद क्रिसी पुरुषके वनाये हुए नहीं हैं । अतः ये 
अपौरुषेय हैं | इसीलण इनमें भ्रम या प्रमादको कोई भी संभावना नहीं 
है। वेद ही सबसे श्रेष्ठ और भ्रान्तिहीन ज्ञनके साधन हैं । 

प्राचीनकालमें द्विजव।लक उपनयन संस्कार हो जानेके बाद त्रह्मचये- 
पूर्वक संयमसे अधिक समय तक गुरुगृहमें रहकर वेदोंका अभ्यास करते 
थे, वाद वेदोंका अथ समभनेके लिए वे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष, और छन्द इन छः शास्त्रांका अध्ययन करते थे । इतना परिश्रम 
करनेपर कहीं वे रोका यथाथ अथ समममें आता था; किन्तु यह भी इसका 
वाह्य अर्थ है इसका निगूड अर्थ तो यह है कि निष्कामभावनावूवेक 
वैदिक कर्म करते रहनेसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तभी निमल मनसे 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना संभव है । इसी अभिप्रायको लक्षित करके लिखा 
हे कि '्राह्मशेन निप्कारणं पडङ्गो वेदोड्थ्येयो शेयश्र ।? 

अलौकिक तपस्याके द्वारा ईशवरकी कृपासे वेदके यथार्थ अर्थको समझ 
कर महर्षि व्यास एवं वाल्मीकिने अनुभव किया था कि वेदके निगूढ 
अर्थको प्रचार करनेक्री वडी आवश्यकता है; क्योंकि साधारण मनुष्य न 
ता अधिक समय तक गुरुगृहम रह सकते हैं न कठार तपस्या ही कर 
सकते हैं | अतः उनको समभनेके लिए उन्होंने वेदके उसी अर्थको सरल, 
सरस, एवं सुरुचिपूण भाषामें विशाइहपसे रामायण महाभारत आर 
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पुराणोंके द्वारा प्रगट किया हे । इसीलिए शाख््ोंमें कहा गया. है. कि 
“ इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपवृ हयेत्‌ |” अर्थात्‌ रामायण, महाभारत 
और पुराणों की सहायता से वेदों का अर्थ समझना चाहिए। अतः 
वेद, रामायण, महाभारत ओर पुराण ये सभी एक अखण्ड धर्मका 
ही प्रतिपादन करते हैं। जो लोग इन ग्रन्थोंको बिना पढे वेदोंके 
अर्थको समभनेकी चेष्टा करते हैं, उनको वेदका यथार्थ अर्थ समझना 
> हीं iN न्थोंमेंसे 

संभव नहीं हे । इन र एक पर भी आघात करने से समस्त 
धर्मे पर आघात होगा । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम वेद को 
तो मानेंगे, पर रामायण भारत ओर पुराणों को नहीँ मानेंगे। जो 
लोग ऐसा कहते हैं, वे वेद ओर पुराणों का वास्तविक तात्पर्य नहीं 
समक सके हैं । 


जिस समय भूमण्डल की समस्त जातियां खाना पीना सोना आदि 
धर्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती थी, उस घोर अन्धकारके समय 
भी सभ्यताकी ज्योति दिखाने वाले आर्यो के वेद हें । देशी विदेशी सभी 
विद्वान्‌ एक स्वरसे मानते हैं कि ऋग्वेदसे पहले कोई भी पुस्तक विश्वको 
आज तक नहीं मिली । विश्वके ज्ञानी विज्ञानियो' ने आज तक ज्ञान की 
जो कुछ बातें खोज निकाली हैं, वे सब वेदो में सूक्ष्म रूपसे विद्यमान हैं। 
इन्हीवेदो के अर्थो को सुगमता पूर्वक विशदतासे सममानेके लिए पुराणों 
की सृष्टि हुई है -- 
विस्ताराय तु वेदानां स्वयं नारायण; प्रभुः । 
व्यासरूपेण कृतवान्‌ पुराणानि - महीतले '। 
अर्थात्‌ वेदो के विस्तारके लिए स्वयं नारायण ने ही व्यासक रूपमें 
अवतीर्ण होकर पुराणो की रचनाकी । गूढ़तासे कहे गये वैदिक अर्थको 
जब तक विशद एवं रोचक ढंगसे न कहा जाय तब तक पुराणो की रचना 
का प्रयोजन पूर्ण नहीं होता । इसलिए आख्यान, उपाख्यान, गाथा, करप- 
शुद्धि आदि से इनका बिस्तार करना पड़ा -- 
ग्राख्याने शराप्युपाख्यानेः गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः । 
पुराणसंहितां. चक्रे पुराणार्थविशारदः || 
वेद-विज्ञानको मनोरञ्जक उपाख्यान के रूप में बांध देना पुराणी की 
अदूभुत विशेषत]/गिनी गई है। वेद का तात्पर्य समने के लिए ओर 
बिभिन्न विषयो की उत्कट लालसावो को छुड़ाकर चित्त को भगव- 
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दुन्सुख करने के लिए जिंन ऐतिहासिक घटनाओ का उल्लेख आवश्यक 


(९ ~ DN 
है, पुराणो' में विशेष रूप से उन्हीं का वर्णन है। इस प्रकार वेद ऑर 
पुराणों की एकता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं। 


पुराणों का महत्व 
पुराणोंका महत्व अनेक दृष्टियों से हे । धार्मिक दृष्टि से पुराण 


बेदविहित धर्मका सरल, सुबोध ओर भावगम्य भाषामें विशद्‌ वर्णन 

करते हैं । पुराणोंका सामाजिक महत्व भी कम नही है। पूवकालिक 

समाजका स्वरूप हमें पुराणोंसे ही उपलब्ध होता हे । पौराणिक 
। इतिहासकी पुष्टि शिलालेखों, मुद्राओं एवं विदेशियों के याज्रा-बर्णन से 
| भी अब प्रचुर मात्रामें होने लगी हे । पुराणों में तीर्था का बड़ा ही विशद 
विवेचन हे, जिससे हम इन स्थानोंके विस्तृत भूगोलका ज्ञान भला 
भाँति कर सकते हैं । जैसे स्कन्द पुराणके काशी खण्डमें काशी के प्रत्येक 
स्थान और शिबलिङ्गों का बड़ा ही विस्तृत वर्णन है, जिसकी सहायतासे 
| काशी के प्रसिद्धभागों का ज्ञान .हमें ठीक २ हो सकता है। माननीय 
| डा० सम्पूर्णानन्द जी के कथनानुसार अंग्रेजोंने नील नदी का पता 
पुराणो" की सहायता से ही लगा पाया है । 


पुराणोंका प्रमुख उद्दे श्य वेदके तत्वों को जन-साधारण तक पहु- 
चाना है, इसकी सिद्धिकेलिए उसने सरल संस्कृत भाषाको माध्यम 
बनाया हे । केवल भारतमें ही नहीं, किन्तु भारतके बाहर अनेक देशो में 
भी पुराणों ने भारतीय बैदिक विचार धाराको प्रवाहित करने का सुयश 
प्राप्त किया है । पुराणों की कृपासे सभी श्रेणीके मनुष्योंने अपने जीबनको 
संयमशील बनाकर कल्याणके मार्गमें प्रवृत्त होनेका अधिकार प्राप्त किया हैं । 


वैदिक धर्मको लोकप्रिय बनानेका श्रेय पुराणोंको ही प्राप्त है । वेद 
और पुराण ये दोनों एक ही सनातन धर्मेकी रक्षा करते हुए लीक 
णकेलिये ~» विभूः ha 
कल्या विभिन्न कालमें आविभू त महाग्रन्थ सानेगये हे । 


पुराणोंमें भगवानके अनेक अवतारो[की कथाएँ विस्तार के साथ 
बर्शित हैं । अवतारोंकी कथाओंका दशन हमें केवल पुराणों में ही 
नहीं होता, किन्तु. अवतारोंका वीजरूपसे उल्लेख स्वयं बेदों में भी 
| = उपलब्ध है।  पुराणोंमें वेद्से स किसी प्रकारकी _ भिन्नता नहीं है! 
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भगवान्‌ विष्णुके मत्स्यरूपमें अवतीर्ण होने की कथा बड़े 
बिस्तारके साथ शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध होती हे । मस्छ्थके द्वारा 
महाराज मनु) आगामी जल प्लावनकी सूचना किस प्रकार मिली 
और किस प्रकार उन्होंने मत्स्यके अनुग्रहसे इस स्ृष्टिके बीजोंकी 
रक्ता की, यह मनु-मत्स्य-कथा से भली भाँति मालूम पड़ता है । 


पुराणों का गौरव 


पुराण समस्त र्जी के अक्षय कोष हें । इसलिए अनेक 
प्रकारकी दरिद्रताओंका शिकार वनकर भी भारत आज पुराणों के 
प्रभाव से धनी है । और संसार की सभ्यजातियों के समक्त यह अपना 
मस्तक ऊ चा रख सकता है । 


बीसवीं शताब्दीको विज्ञानका मध्याहन कहते हैं, किन्तु जितने 
भी विज्ञान आज तक उच्च स्तर पर पहुँच चुके हैं और जितने अभी 
अधूरे हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं हे, जिसका उल्लेख किसी न किसी 
रूप से पुराणों में न हो । इस समय संसार में जिसने भी सामाजिक 
राजनैतिक आदि वाद प्रसिद्ध हैं, उनमें से किसी का संक्षेप से, किसी का 
विस्तार से, किसी का पूर्वपक्षरूप से, किसी का निन्दारूप से, पुराणों 
में उल्लेख मिलेगा ही । क्या संसार की किसी जातिके पास पुराणों के 
समान सर्वाङ्गपूर्णं कोई ग्रन्थ है ९। 

पुराणोंको गौरव की दृष्टि से इसीलिए देखते हैं कि इनमें वेदों 
की शिक्षाकी पुष्टि की गयी हे और दृष्टान्तं द्वारा देदार्थ का ही विशदी- 
करण हुआ हे । 

पुराणों में वेदार्थ के स्पष्टीकरण के साथ साथ कथा-वेचित्र्य के द्वारा 
साघारण व्यक्ति को भी गूढ़ से गूढ़ तस्व को हृदयंगम करा देने की 
विशेषता भी है । वर्तमान युग में धर्म की रक्षा ओर भक्ति के विकाश 
का जो दर्शन हो रहा हे, उसका श्रेय पुराणों को ही हे । 


पुराणों से भारतीय जीवनका आदर्श भारत की सभ्यता, संस्कृति, 
विद्या, वैभव आदिके उत्कर्ष का वास्तविक ज्ञान होता हे । प्राचीन काल 
में भारतीय आधिभौतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक उन्नति की 
चरम सीमातक पहुँचे हुये थे । इसका पता पुराणोंके द्वारा ही चलता है । 
यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि पुराण वद्ध, मुम॒छु और जीवन-ुक्त 
इन तीनों प्रकार के मनुष्यों के लिए सन्मागःप्रदर्शक हैं । 
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वेद में सूत्ररूप से जो बातें कही गई हैं, उन्ही की 3855 व्यास जी 
ने भाष्य रूप से महाभारत इतिहास और १८ पुराणों में की है | जैसा 
कि उन्ही के शब्दों से प्रतीत होता है। “ इतिहास-पुराणाभ्यां वेद समुप- 
वृ'हयेत्‌ ” । इस समय यद्यपि बेदोंकी सम्पूर्ण शाखायें उपलब्ध नहीं ह, 
तथापि दिव्यज्ञानसंपन्न एवं त्रिकालदर्शी होने के कारण व्यासजी ने 
उनके मूल विषयों को पुराणों में यत्र तत्र अंकन कर दिया हैं । जिससे 
आज वेद की विभिन्न शाखाओं के उपलब्ध ड होने पर भी उनके 


प्रतिपाद्य विषयों का हम अवगाहन कर पाते हैं। 


वेद और पुराणों में अन्तर 


वेद और पुराण स्वरूपतः अभिन्न हे, तथापि वेद द्विज समुदाय में 
प्रतिष्ठित एवं अशिक्षित जनसाधारण में अपरिचित हैं । किन्तु पुराण 
सभी श्रेणियों के नरनारियों के बीच विचरने. बाले हैं और सबके 
मनको अनुरञ्जित करने वाले हें । पुराणों की ऋपासे वेदों ने विश्व के 
सभी श्रेणी के नरनारियों के जीवन को नियन्त्रित करके चरमलक्ष्य, 
परमतत्व, उत्कृष्ट कल्याण, विशुद्ध प्रेम और निर्मल आनन्द के मार्ग में 
प्रवृत्त करने का अधिकार प्राप्त किया हे । 


पुराणोंकी असाधारण विशेषता यह हे कि जाँ वेदोंने नेति नेति 
और “ यतो वाचो निवर्तन्ते ्रप्राप्य मनसा सह ” कहकर जिस परमात्मा 
को मन इन्द्रिय और बुद्धि से परे बताया है, वहाँ पुराणों ने उसको 
सर्वी साधारण के मन इन्द्रिय और बुद्धि का विषय बताकर सासने 
उपस्थित कर दिया है। वेदों के “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ने पुराणों में भक्तों 
के लिए आराध्य देव की प्रेममयी मूर्ति और केवल ओदार्य सौन्दर्य 
माधुयं निलय रूप में ही नहीं, किन्तु दीनवन्धु, दीनानाथ, अनाथनाथ, 
पतितपावन, अशरणशरण और करुणावरुणालय के रूप में अपने को 
प्रकाशित किया है । वेदों में जो ब्रह्म ग्राह्य रूप में वर्णित है, वही 
पुराणों में विभिन्न रूपसे आविभू त होकर जीव मात्र के चाछुष प्रत्यक्ष 
का विषय हो जाता हे । वेदों के- 


“्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुस्स शृणो त्यकर्णः ।?? 


_ रूपमे बर्णित ब्रह्मको पुराणों में विग्रहवान्‌ बताया गया है । जहां बद 
के ब्रह्म को केवल स्मरण किया जा सकता हे, वहां मनुष्य पुराणों के 
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भगवान्‌ की सेवा कर सकता है, उनका स्पर्श कर सकता है, उनको मुख 
में खिला सकता हैं, उन्हं अनेकविध भोग्य पदार्थ दे सकता हे, उनसे 
बातचीत कर सकता हे, उनके साथ अपने विभिन्न भावों का आदान 
मदान कर सकता ह आर हर प्रकारका अपना मंगल काय कर सकता 
हें। पुराण के *गवान्‌ अपने चिन्मय ध्यान से अवतीर्ण होकर प्राशि- 
मात्र के वीच में आकर मिलते जुलते हैं और उनके कट्टा को दूर करते 
हैं । पुराण के भगवान्‌ वेदों के ब्रह्मके समान केवल ज्ञेय ब्रह्म, जीव एवं 
जगत्‌ क मूलकारण, निगु ण, निविकार, अद्वितीय, चित्स्वरूप ही नहीं हैं, 
किन्तु वे साकार रूपसे प्रत्यक्ष उपास्य सभी अवस्थाओं में आश्रयणीय - 
करुणा, प्रेम, सहानुभूति से सम्पन्न ओर अपने शरण में आये हुए दीन 
दुःखियों की रक्षा में तत्पर भी हैं । 


जहां वेदों का डिण्डिम घोष हे कि ब्रह्म नाम रूप से परे हे, वहों 
पुराण कहते हैं कि वह सर्वनामी, स्वरूपी, एवं सर्वभावमय है । वेदोंके 
ही ब्रह्मने पुराणोंमें असंख्य नाम रूप एवं भावों द्वारा विविध रूपमें अपने 
को प्रगट किया हे । वही ब्रह्म विष्णु और शिव हे, वही दुर्गा लक्ष्मी एवं 
सरस्वती है। वही राम, कृष्ण, वासन नृसिंह आदि है और वही इन्द्र 
आदित्य वरुण यम कुवेर और अग्निहे । जहाँ वेदोसें ब्रह्म एकहे, वहाँ पुराणों 
में सभी देशकाल एवं सम्प्रदायोंमें प्रचलित अनेक देवदेवियोंकी उपासना 
को स्वीकार करके सभी के साहात्म्यों को सुन्दर ढंग से प्रकाशित किया 
गया हे। पुराणों ने एक ही परमात्मा को विभिन्न सम्प्रदायानुसार 
बिभिन्न नाम और रूपों सें वर्णन करते हुए सारे सम्प्रदायों को एकत्व के 
सूत्र सें बांध दिया हे ओर सभी धर्म, मत, साधन, प्रणाली और विशिष्ट 
तत्वों को अक्षुण्ण रखकर उनके आन्तरिक अभेदों को सुप्रतिष्ठित कर 
दिया है । पुराणों के अनुसार प्रत्येक सम्प्रदाय बिभिन्न नाम ओर रूपों में 
एक विश्वात्मा की ही उपासना करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं । 
पुराणों के प्रभाव से भारतीय धर्मजिज्ञास विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त 
होने परभी एकही धर्मका अनुसरण करते हें और अनेकों देवी देवताओं 
के उपासक होकर भी एक अह्ठितीय त्रह्म के ही उपासक हें । प्रत्येक 
उपासक यह जानता है कि वेष्णत्र लोग विष्णु के बिभिन्न नाम और रूप 
में जिसकी उपासना करते हैं, शेव समूह शिव के बिभिन्न रूपो' में 
आर शाक्त उपासक काली, ढुगो एवं चण्डी आदि क॑ रूपो में उसीकी 
आराधना करते हें । विभिन्न पुराणो ने विभिन्न नाम रूप ओर लीलाओं 
का आश्रय लेकर एक व्रह्म के ही विशिष्ट प्रकार के आविभावो की 
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महिमा का कीर्तन करते हुए बिभिन्न उपासक सम्प्रदाय क हदस एवं 
मन को विशेष रूप से आकृष्ट किया है । 


पुराणो ने सर्वातीत ब्रह्म को जड जगन से मानव समाज क बीच 
में लाकर भगवान्‌ के साथ मनुष्यों के सत्र प्रकार क व्यवधान का बड़ 
कौशल से हटाकर मनुष्यों के अन्दर देवत्व का वोध ओर भगवत्सत्ता 
की अनुभूति को जागृत किया है । पुराण का जगत्‌ कवल जड जगत. ही 
नहीं हे, किन्तु वह सब्चिदानन्दघन भगवान के लीला-भूमि है। 
भगवान्‌ विशुद्ध सत्वमय देह द्वारा प्रकट होकर इस जगत्‌ म॑ विचरते हैं 
और सर्वत्र बिशुद्ध सत्व की धारा प्रवाहित करते हें । पुराण सभी श्रणी 
के मनुष्यों को भगवान्‌ के आविर्भाव एवं लीलाओ क दशन करने की 
शिक्षा देते हैं । पुराणों के द्वारा भारत कं असंख्य नगर, ग्राम, नद, पव॑त 
सरोवर और वन का हमें ज्ञान होता हे । पुराणी में सभा सनुष्या क 
लिए कोई एक ही तीर्थ नहीं साना गया हे, किन्तु भारत के सभी परान्तों में 
पवित्र तीर्थ हें, सर्वत्र भगवान्‌ की लीला हुई है । इस प्रकार पुराणो ने 
समस्त भारत भूमि को एक चिन्मय भगवद्धाम रूप स उनक संमुख 
उपस्थित कर दिया हे । पुराणो की कृपा स प्रत्येक भारतवासी क लिए 
समस्त भारतभूमि सत्वमयी, स्नेहमयी, दयामयी ओर आनन्दमयी 
जननी है । इस दृष्टि से भारतभूमि के दर्शन और सेवा करने की शिक्षा 
देना पुराणी का ही काये हे । 


पुराणो' में मानव जाति का इतिहास ओर विशेष कर प्राचीन 
भारत का इतिहास वर्णित ह। इस वणन में कितने ही राष्ट्रो से 
सम्बन्ध रखने वाल युद्ध, कितने ही उलट फेर, कितने ही लोगों 
के उत्थान ओर पतन की कवित्वपूण भाषा में आलोचना को गई 
है, किन्तु इस वर्णन का आस्तिरिक दृष्टिकोण साधारण इतिहास 
के दृष्टिकोण से प्रथक हे । इनमें कुछ घटनाओ' का उल्लेख कर देना 
ही लक्ष्य नहीं ओर कुछ राजाओं के उत्थान-पतन का समावेश करना 
ही पुराणी का प्रधान काय नहीं, किन्तु पुराणो की दृष्टि में ये सब 
भगबह़ीला के अंगमात्र हें । पुराणो' में भगवान्‌ की सृष्टिस्थिति ओर 
पुलय की लीला, उनका न्याय, करूणा ओर प्रेम का विधान एवं उ "क 
द्वारा जीव ओर जीवके कमैफल - दिग्दर्शन के वैचित्र्यपूर्ण इतिहास का 
आश्र लेकर वर्णन किया गया है । प्राणिमात्र मानव इतिहास का श्रवण 
एबं अध्ययन करके उसमें भगवल्लीला का ही आस्वादन करे-यही पुराणों 
का मुख्य लक्ष्य है । इससे मनुष्य के जीवन पुरुषार्थ, उत्कर्षे, अपके ओर 
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जाति के उत्थान-पतन का भान एक नवीन रूप में प्रतीत होने लगता है । 
इस प्रकार पुराणो" ने जीव, जगत्‌ एवं भगवान्‌ को एक रूप में प्रस्तुत 
करके समस्त मानव जगत्‌ की संस्कृति को एक उन्नततर भूमिका में 
पूतिष्ठित कर दिया है । 


पुराणों के अध्ययन की आवश्यकता 


वेदो' में जिन आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, बौद्धिक, 
व्यावहारिक, नेतिक, सांस्कृतिक, दैव, मानुष, आसुर, जड़, चेतन आदि 
विषयो' का सूक्ष्म रूप से विधान है और ब्राह्मण, आरण्यक एबं स्मृति- 
ग्रन्थो में जिनका प्रतिपादन हे, उन सब प्रकार के विषयों का पुराणो में 
आकर्षक, बुद्धिगम्य, मनोग्राह्म तथा उपदेशभ्रद कथानके रूपमें वर्णन 
है । पुराणो में केबल आचार, व्यवहार एवं दैनिक क्रियामात्र का ही नहीं, 
किन्तु मनुष्यो" की जीवनोपयोगी विविध भावनाओं का भी पूर्ण विवेचन 
है । पुराणो" की कथाओ' के अध्ययन से वेदार्थ-निधिकी प्राप्ति हो सकती 
हे । पुराणों के अध्ययन के विना यथार्थ ज्ञान एबं मानवी जिज्ञासा की 
वास्तविक पूर्ति नहीं हो सकती । यद्यपि व्यासजीने ब्रह्मसूत्र ओर योग- 
भाष्य में वेदप्तिपाद्य अध्यात्मनिष्ठा द्वारा त्रिविधताप से मुक्त होने 
का सरल उपाय बतलाया है, तथापि ज्ञाननिष्ठा का पूर्ण परिपाक तो 
पुराणो' में ही हो पाया है । 

पुराण की कथाओ' के द्वारा प्रत्येक साधन को सरलता पूर्वक 
बुद्धिगम्य बनाया जा सकता हे-जैसे यजुर्बेद के 'इेशावास्य' मंत्र में 
मनुष्यता के पूर्ण विकास के साधन का निर्देश है। किन्तु केवल मंत्रपाठ 
या अर्थज्ञान से वह भावना नहीं आ सकती । इस लिए पुराणपति- 
पादित महर्षि दधीचि, राजा शिवि आदि की कथा से उपकार भावना, 
महाराज युधिष्ठिर, हरिश्चन्द्र आदि के कथानक से सत्यनिष्ठा; वलि, कर्ण 
आदि के उपाख्यान से दाननिष्ठा; अगस्त्य, च्यवन आदि के कृत्यों से 
अद्रोहनिष्ठा; सती सीता, सावित्री, अनसूया, मदालसा, नमदा, सुकन्या, 
दमयन्ती आदि सत्तियों क पवित्र चरित्रों से पातित्रत्यधर्म-परायणता का 
सञ््रार नरनारियों में होने लगता हे । इसी प्रकार “ सत्यं वद धर्म चर” 
आदि के उपदेश मात्र से कोई सत्यवादी एवं धर्मात्मा नहीं बन सकता है । 
इसलिए उन वेद्वाक्यबोधित अर्थाको पुराणोंमें कथानकके रूपमें 
मनोग्राद्य बनाकर ऐहलौकिक एवं पारलौकिक जीवनको सफल करने का 
आदेश दिया गया है । 
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प्रधानतया पुराणके पांच लक्षणोंकों लेकर मानव जीवन के 
चरम लक्ष्य परमपुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त करने के 
लिए ऐतिहासिक कथाओ के आधार पर प्रभावपूर्ण शैली में ज्ञान 
विज्ञानका विस्तार किया गया हे। पुराणों में जितनी सरलतासे 
चतुर्वर्गकी सिद्धिका साधन मिलेगा, उतना अन्यत्र नहीं। व्यासजी ने 
१८ पुराणो में सब धर्मा का सार परोपकार और जीव मात्र पर दया 
करना पुण्य और दूसरों को किसी प्रकारकी पीड़ा दना महापाप 
बतलाया हे । यह मनुष्यताका कितना बड़ा सुन्दर मौलिक आचरण हे । 


अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | 
परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


पुराणी में सत्य की खोज करने पर सत्यवादी हरिश्रन्द्र, महाराज 
युधिष्ठिर आदि क उपाख्यान से मालूम पड़ता हे कि इन्हो ने सत्य 
का कितना मल्य लगाया है । सती अनसूया, सीता, सावित्री, सुकन्या 
आदि देवियों ने अपनी दृढ़ निष्ठा से किसी अलौकिक लोकोत्तर 
चमत्कार को प्राप्त किया था । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम की जीवन- 
चर्या में उनके जीवन की विशेषता एवं मयाँदापालन से कैसी हृदय- 
ग्राही शिक्षा मिलती हे । देखिये! जनमत का आदर करके उन्होंने 
अपनी परमप्रिय धर्स-पत्नी साध्वी सती सीता का भी परित्याग 
करदिया और पैतृक अनुशासन एवं आज्ञा के आदर्श को स्थिर 
करने के लिए चक्रवर्ती साम्राज्य तक को सहषे ठुकरा दिया और 
अत्याचार का अन्त करने के लिए अघितंत्रवादी अधिनायक रावण 
का कुल सहित विध्वंस कर दिया । जो नेतिक, सामाजिक, चारित्रक, 
धार्मिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक 
आदशे राम के चरित्र में मिलता हे, वह संसार की किसी 
सभ्यता में नहीं दिखलाई पड़ता। रामराज्य के शासन का विवरण 
व्यासजी ने महाभारत में इस प्रकार दिया हे-- 

“न पुत्रमरणं केचिद्रामे राज्यं प्रशासति’? 
रामायण सें भी महर्षि वाल्मीकिं ने इसप्रकार कहा हे - 
न पुत्रमरणं केचिद्‌, द्रच्यन्ति पुरुषाः कचित्‌ | 
नायश्राविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिब्रताः !। 


i Em ५०:६९ -- 
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रास क राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता था-सास्विक 
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शासनका यही आदर्श हें। इसीप्रकार मार्कण्डेय झुनिके जीवनसे दीर्घायु 
और राजा दिलीप के चरित्र से गोभक्ति आदिका आदशे पुराणों 
के द्वारा ही मिलता हे । आध्यात्मिक एवं आधिदैविक विषयो के अति- 
रिक्त आधिभोतिकवाद की प्रचुर सामग्री पुराणों में पाई जाती हे । 


पुराणों से ही अणु शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके महर्षि कणाद ने 
वैशेषिक दर्शन में चेष्टाहीन परमाणुबो के परस्पर सम्पक से सात 
पदार्थाः की उत्पत्ति का सिद्धान्त स्वीकार किया हे । इस समय भौतिक 
पदार्थ के अनुसंधानकर्ताओ ने बड़े परिश्रम से किसी प्रकार संहारक 
अणुशक्ति का पता लगा पाया है, परन्तु अभी प्रजनन आर पालन 
अणुशक्ति का पता उनको नहीं है। वह विज्ञान संस्कृत साहित्य में पद 
पद पर मिलता हे । इस पर ध्यान देकर सूक्ष्म यंत्रो द्वारा अनुसंधान 
कर पत्यक्षीकरण किया जाय तो इस समय भी संसार का महान्‌ 
उपकार हो सकता है । देखिये ! सौन्दर्य लहरी में महाशक्ति से अणु 
की उत्पत्ति का रूपक किस प्रकार बांधा गया है-- 


“तनीयांसं पांसु तव चरणपङ्क र्हभवम्‌ 

विरञ्चिः संचिन्वन्‌ विस्चयति लोकानविक्रलम्‌ | 
बहत्येनं शौरिः कथमपि सह ण शिरसा 

हरः संक्नुम्यैनं भजति भसितोद्धूलनबिधिम्‌ |” 


इस पद्य में बताया गया हे कि आकाशरूपिणी अव्यक्त महाशक्ति 
से अणुवो की बृष्टि हुई । जिनमें से सर्जनात्मक अणुवो'को संचित करक 
ब्रह्माजी संसार की सृष्टि करते हैं, पालनात्मक अणुवो' को एकत्र करकं 
भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं ओर संहारात्मक अणुबो' का 
संग्रह करके शांकरजी संसार का संहार करने में समर्थ होते हें ॥ इस 
पुकार ब्राह्मी, वैष्णवी ओर रौद्री अणुशक्ति ये तीन पुकार के परमाणु 
बताये गये हें । यदि वर्तमान अणुपरीक्षणससिति उपलब्ध आधुनिक 
साधनों के द्वारा इनके अन्वेषणका प्रयत्न करे तो सम्भव हैं कि इस समय 
भी हम पुराणकाल के समान वैज्ञानिक महत्व को प्राप्त कर सकते हैं । 


पुराणों में पुण्य सलिल, सरोबर, परिपूतजला नदियाँ, वन, पर्वत, 
सिद्धपीठ, मरुस्थल, शस्यश्यामल भूभागका पूचुर णन हू । जिनसे त्राह्मी 
बैष्णवी एवं रोद्री अणुशक्तिके विषयमें अनुसन्धान सफल हो सकता हे । 
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स्कन्द पुराण में एक कथा आती हे कि बकरी नाम की एक 
राजकन्या थी, जिसका मुख बकरी के मुख क॑ समान था । वह शारीरिक 
निर्माण के कारणों का ज्ञान प्राप्त करक वैज्ञानिक पूक्रियाबो क॑ द्वारा 
उसी शरीर में अपने मुख को बकरी के रूप से भी सुन्दर मानब सुख क 
रूपमें बदल कर विधुबदना बन गई। उसके आठ भाई और थे। 
उसके पिता ने समस्त देशको नब भागो में विभक्त कर प्रत्यक को एक 
एक खण्ड दे दिया । तबसे भारत वर्ष नव खण्ड का कहा जाने लगा । उन 
प्रत्येक खण्डो' में अनेक प्रकार के भूगभैगत धातुवो का वर्णन है। इसके 
अतिरिक्त पुराणो में व्योमवर्ती ग्रह नक्षत्रो की दूरी, उनकी गति, शिशु- 
मारचक्र, भर व स्थान, उत्तरायण, दक्षिणायन, ऋतु, मास, पक्त, दिन, घटी 
पल, विपल एवं निमेष आदि का विज्ञान भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है । 
इसलिए पुराण ग्रन्थ भारतकी बहुत बड़ी निधि हैं । 


मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य भगवत्म्ाति है और उसके साधन 
पुराण हैं । अपने जीवन में निष्काम कर्म द्वारा त्याग वृत्ति को ग्रहण करके 
स्वर्ग और भोग मार्गकी प्रशस्तिका सुलभ साधन पुराण ही हैं । पुराण 
सम्पूर्ण साधन, योग क्रिया, सिद्धि, तंत्र, मन्त्र एवं कल्याणकारी सिद्धान्तो' 
से परिपूर्ण हें । सभी शाख्रो में पुराणों का गौरव गाया गया हे । 


पुराणो में ज्ञान, कर्म और भक्ति के महत्वपूर्ण वर्णन के साथ साथ 
जीबन क जितने भी दृष्टिकोण है, उन सबका वर्णन है । पुराणों से 
आवालबृद्ध नर्‌ नारी समान रूप से लाभ उठा सकते हें । भवरोग की 
यह अद्भुत ऑंषध ह्‌ । संसार की सभी समस्याओं को सरल उपाय 
से सुलझाने वाले समाधानो' से सम्पन्न पुराण व्यास जी की कृपा का 
फल हे । सांसारिक त्रितापों से सन्तप्त मनुष्यो को सान्त्वना, अज्ञाना- 
न्धकार सें पड़े हुए को प्रकाश, भूले भटको' को सन्मार्ग, निराशो" को 
आशा. की ज्योति, शोक पीडितो को उलासमय प्रसाद, पथभ्रष्ट को 
कतेव्यज्ञान, पापियो को पाप नाश का साधन, नीतिविशारदों को 
नीतिशिक्षा, निष्क्रियो को साधनोपदेश, भक्तो को भक्तिभाव, 
ज्ञानियो' को दिँव्यज्ञान का प्रकाश पुराण ही देते हैं। सारांश यह है 
कि जो जिज्ञासु जिस उद्देश्य से इनमें विश्वास के साथ श्रद्धापूर्वक भक्ति- 
योग से इनका स्वाध्याय करता हे, बह समुद्र से अमूल्य रत्न के समान 
उभयलोककस्याणकारी अमूल्य उपदेशप्रद शिक्ताओ' को प्राप्त कर अपने 
जीवन को सफल कर लेता है । 
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पुराण अतीत गौरव गान के साथ वतेमान में सुख-शान्ति का 
बरदान देकर भविष्यके लिये मुक्ति का संदेश देते हें । पुराणों में सभी 
वर्ग के व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारानुसार कर्मे करके सन्मार्ग 
साधन का उपाय बतलाया गया हे । अभ्युदय और निःश्रेयस की 
सिद्धि के लिए जीब आगे केसे बढ़ सकता है ? इस विषय का पुराणो' 
में विशद बर्णन हे। पुराणो से सृष्टि में अनादिं काल से चले आते 
अविच्छिन्न क्रम का हृदयङ्गम आख्यान उपलब्ध होता हे । पुराण 
सर्वतोमुखी उन्नति, अभ्युदय, एवं निःश्रयस साधन क अक्षय भण्डार 
हैं । पुराणो में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेस, श्रद्धा, विश्वास, यज्ञ, दान, तप 
संयम, नियम, यम, सेवा, दया, वर्णाश्रमधम, मानवधर्म, पुरुषधमं,खीधर्म 
सदाचार आदि विभिन्न कल्याणकारी उपदेश सुन्दर, सरल, सरस और 
उपादेय भाषामें लिखे गये हैं । इसके अतिरिक्त भगोल, खगोल, स्थावर 
जंगम आदि की सृष्टि का सूक्ष्म विबंचन पुराणो' में हुआ है। 


पुराणा का [वषय इतना व्यापक ह ]क एक छोट ग्रन्थ म॑ सबका 
समावेश संभव नहीं। 


आयुर्वेद शास्त्र के बहुत से विषय गरुडपुराण ओर अग्निपुराण में 
पाये जाते हैं । दर्शन, विज्ञान, राजनीति तो सभी पुराणो' का प्रतिपाद्य 
विषय हे । आध्यात्मिक साधना के लिए अनेको स्तोत्र, कवच, सहस्न- 
नाम आदि पुराणों में उपलब्ध होते हैं। वेद और पुराणी में 
प्रकृति का विस्तृत गुण गान हुआ हे। वेदों सें जहां प्रकृति का 
सूक्ष्म रूपसे निरूपण किया गया हे, वहाँ पुराणो में अधिष्ठात्री 
देवी के रूप में विशदीकरण किया गया हे। इसी आधार पर 
महर्षियो' ने स्मृति ग्रन्थो में व्यवहार-भाग की पूशस्ति गाई हे । 
वेद्‌, वेदांग; पुराण एबं स्सृतियो को थमे शास्त्र कहा गया है | इनके 
श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से प्राणिमात्र का कल्याण होता हे । 


पुराणी के भू-विवरण प्रसंग में जो तीथ, पीठ, क्षेत्र आदि का 
बर्णन दिया गया हे; उससे आधुनिक अनुसंधानकता महानुभावो को 
बड़ी सहायता मिलती हे। इस पकार सर्वापयोंगी होने क कारण 
पुराणो' के पढने को वड़ी आवश्यकता हे । 
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पाश्चात्य विद्वान्‌ मानते हैं कि बैदिक और पौराणिक ये दो भिन्न 
भिन्न धर्म हैं । पहले बैदिक धर्म में यज्ञयागादिक विविध क्रिया 
कलाप की प्रधानता थी । कुछ काल के बाद धीरे धीरे वेदिक क्रियाओं 
में जब लोगो को अश्रद्धा होने लगी, तब वैदिक क्रिया और अनेक देव- 
ताओ के पति विश्वास उठ गया और उपनिषदो के द्वारा ऐकेश्वरवाद 
का प्रचार हुआ। बाद, क्रमशः पुराणों में भक्ति का प्रसंग आया। 
उपनिषदों में भसित का प्रसंग नहीं है । सारांश यह हे कि उनके मत में 
जिस प्रकार वेद के कर्म काण्ड ओर उपनिषदो के ज्ञानकाण्ड 
में परस्पर विरोध है इसी परकार उपनिषद और पुराणों में भी 
परस्पर विरोध हे । 


परन्तु इन ग्रन्थों स मनोयोगपू्वेक अध्ययन करने पर माठूम 
| पड़ता हे कि इन पाश्चात्यों का मत सर्वेधा असत्य और अपामाणिक 
| है । क्योंकि उपनिषदो में जगह जगह अनेको" देव देवतावो'का उल्लेख 
है और यज्ञो की आवश्यकता स्पष्ट रूप से बतलाई गई हे, देखिए 
मुण्डकोपनिषद--““तदेततसत्यं मंत्रेषु कमणि कवयो यान्यपश्यन्‌ तान्याचरथ 
नियतं सत्यकामाः” | १।२।१ । और उपनिषदोः में यह भी कहा गया हे कि 
आसक्तिरहित होकर किया गया यज्ञ ब्रह्म ज्ञान की पाप्ति में सहायक 
होता है। उपनिषदों के कमेकांड में परलोक के पूचुर सुख की प्राप्ति 
कं लिए यज्ञानुष्ठान करने की बात कही गई हे । पूवेजन्मक्त पाप 
कर्मा से उत्पन्न संस्कार ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में वाधक हे। अतः 
यज्ञादि कर्मा के द्वारा उन पाप संस्कारो का नाश करना होगा, तभी 
हम ब्रह्मज्ञान प्राप्त करक मोक्ष पाने में समर्थ हो सकेंगे । 


भक्ति को चचा कंवल पुराणो में हे, उपनिषदो में नहीं; ऐसा कहना 
पु » Da ~ ~ ~ ~ ~ 
ता भूलिपूच्षप मात्र हे, सत्य नहीं | देखिए | कठोपनिपद में कहा गया है 
कि इश्वर की कृपा के विना इइव्र को प्राप्त नहीं किया जा सकता, विद्या 
ओर बुद्धि सभी व्यर्थ हो जाते हें-- 
“नायमास प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रतेन । 


यमेवैषवृः ESS > 
रुत तन लम्यस्तस्थेव श्रात्मा वृणुते तनु स्वाम्‌ ।” १।२।२३॥ 
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और केनोपनिषद्‌ में लिखा हे कि इश्वर भजनीय है--इस दृष्टि से 
उनकी उपासना करनी चाहिए 'तद्‌वनमित्युपासितव्यम? | पुराणों में केबल 
भक्ति तत्व का ही नहीं, किन्तु उनकी सभी आख्यायिकावो का मल भी 
उपनिषदो' में देखा जाता है । जैसे पुराणो' में जगन्माता गिरिराजकुमारी 
को उमा के रूप में जन्म लेने की बात आती है और केनोपनिषदू 
में ब्रह्मविद्या का हैमवती उमा के रूप में प्रगट होना बताया,गया*हे । 


“स तस्मिन्नेवावकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमाँ हैमवतीम्‌ |? ३।१२ 


पुराणों में वर्तमान वामनावतारं की कथा ऋग्वेद में भी देखी 
जाती है । वेद में पुराणो' का उल्लेख देखा जाता है, एवं पुराणी को 
पञ्चस वेद मानागया है । अतः वेदो' को मानने पर पुराणो का 
पामाण्य भी स्वीकार करना पड़ता है । 

पुराणो' में कहागया है कि चन्द्र ग्रहण में राहु चन्द्रमा को ग्रसता है, 
किन्तु पाश्चात्य विज्ञान कहता है कि चन्द्रमा प्रवी को छाया में प्रवेश 
करता है । अतः पुराणो की वात विश्वास के योग्य नहीं। तथापि 
पुराणो' का कहना सर्वथा सत्य है। चन्द्रमा प्रथ्वी की छाया में प्रवेश 
कर सकता है, किन्तु पुराणों के अतिरिक्त यह कोन कह सकता है कि 
प्रध्वी की जड़-छाया में कोई शक्ति भी अधिष्ठित है, वही पूर्ण चन्द्रमा के 
आलोक को निस्तेज करदेती है । अतः वह आसुरी शक्ति ही सूय म्रहण 
के समय सूर्य के देखने में वाधक हो जाती है । सूर्य प्रकाश करता है, 
वायु प्रवाहित होता हे ओर मेघ पानी वरसाता है, इन सभी प्राकृतिक 
घटनाओं में उस चेतन शक्ति की क्रिया विद्यमान है। ऋषियों ने 
न्रिकालदशी होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से उस शक्ति को देखा 
था किन्तु हम लोगो में उसको देखने की सामथ्ये नहीं है। 


पुराणो' में अनेक अलौकिक घटनाओ' का उल्लेख हे किन्तु 
इससे इन्हे अविश्वनीय नहीं कहा जा सकता। वेद का तासये 
समे के लिए, विषय भोंगो की लालसा काँ छोड़ने के लिये और 
चित्त को भगवदुन्मुख करने के लिए जिन जिन ऐतिहासिक घटनाओं 
का उल्लेख आवश्यक है, पुराणों में 00 करके उन्हीं का वर्णन है। 
बेदो' के पाठ करने की क्षमता सबमें नहीं हे, किन्तु पुराणों का पाठ 
सभी कर सकते हैं। श्रद्धापूवैक पुराणों को पढ़कर वास्तविक स्वरूप 
` क्री उपलब्धि हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है । | 
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संस्क्रत-साहित्य में पुराणों का स्थान बहुत ऊँचा हे, क्योकि 
वेदों के बाद सर्वसान्य एवं सबसे प्राचीन ग्रन्थ पुराण हीं हैं। सृष्टि क 
आरम्भ में भगवान्‌ जब ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, तब उन्हें वे वेदों 
का ही ज्ञान देते हैं । भगवान से वेदों का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्माजी अन्य 
शास्त्रो का स्मरण करते हें । उनमें भी सर्वप्रथम वे पुराणको ही स्मरण 
करते हैं । देखिए पद्मपुराणका सृष्टि खण्ड-- 
पुराणं सवंशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ | 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता: ॥ 


प्रथम एक अरव इलोकोमें पुराणों का संकलन था । जब प्रवी पर 
मनुष्यो की धारणाशक्ति क्षीण होजाती हे, तब भगवान्‌ व्यासके रूपमें 
अवतीणे होकर प्रत्येक द्वापर में इनका सार संग्रह करके चार लाख 
इलोको में अट्टारह पुराणी का संकलन करते हें । पुराणों का यह 
संक्षिप्रर्पही आज कल हम लोगो को देखने को मिलता हे । 
| पुराणी में सभी आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनो के सिद्धान्तो का 
सूत्ररूपसे वर्णन मिलता हे । सांख्ययोग एवं वेदान्तदर्शन का तो 
पुराणों में विशेषरूपसे विवेचन किया गया है। इनके अतिरिक्त व्या- 
करण, साहित्य, छन्द, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा,कल्प, आयुर्वेद, गन्धर्ववेद 
स्थापत्यवेद, राजनीति, समाजनीति, धर्म क विविध अंग आदि विषयो” 
पर पुराणों में पूर्ण प्रकाश डाला गया हे । इसलिए पुराणों को भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति का विश्वकोष कहा जाता है । 


लौकिक विषयो'के अतिरिक्त पुराणो' में पारलौकिक विषयो का 
भी पर्याप्त विवेचन कियागया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रेतलोक 
एवं मङ्गललोक की कुछ बातो का पता लगाया है, परन्त इस सम्बन्ध में 
अभी उनका ज्ञान अधूरा हे । क्यों कि अभी तक इनको पता नहीं कि इससे 
भी परे कोई सूचमस्तर हैं । पुराणो' में इन सब लोको का और वहाँ 
निवासियों का, उनकी आयुका, उनके आहार विहारका एवं उनके यहाँ 
प्रचलित काल मान आदिका भी निश्चित वर्णन है । जिससे मालूम होता 
है ति हमारे पूर्वज ऋषियों का ज्ञान कितना निर्मल और विस्तृत था । 
त औ पुराणी का बहुत बड़ा महत्व हे । पुराणों 
„~ किन्तु इस भूमंडलसे भिन्न लोको'की कब और कैसे सृष्टि हुई! 
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तथा कब एवं किसप्रकार नष्ट हो जाती हे? इसका भी बैशानिक टंग से 
विस्तृत विधेचन है | 
- भारतियों की दृष्टि में किसी भी ग्रन्थ की उपयोगिता एवं उपादेयता इसी 
पर निर्भर है. कि यह हमें जीवन के श्रन्तिम लक्ष्य तक पहुँचाने में कहाँ तक 
सहायता देता दे ? पुराणों को जब इम इस कसोटी पर कसते हैं, तब इसमें 
मालूम पड़ता है कि पुराणों का क्या महत्व है ! श्रौर हिन्दू जाति इनका इतना 
आद्र क्यों करती है ? । 
पुराणों की महत्ता का यही कारण हे कि पुराणों में जीवन को गुत्थियो को 
रोचक एवं हृद्यग्राही टंग से सुकृकाया गया है तथा वेद के निगुण एवं 
निराकार ईश्वर को सगुण एवं साकार आदि श्रनेक रूपों में से किसी एक रूप 
को लक्ष्य बनाकर उसकी ओर अ्ग्रेतर होने का सुगम माग दिखलाया गया है । 
पुराणों की कयाश्रों से भारतीय जनता में घर्ममावना को जाग्रत रखने में बहुत 
बड़ी सहायता मिली है । पौराणिक कथाओं का आश्रय लेकर कितने कवियों ने 


विविध काव्यों की रचना की है तथा पुराणों में प्रतिपादित तत्त्वो का श्रनुशीलन 
करके कितने मनुष्यों ने श्रपने जीवन को घन्य बनाया है, कितने बना रहे हैं 


ओर कितने बनायेंगे | इन सब्र बातों का विचार करने पर ही पुराणों का वास्त- 
विक मूल्य ऑक्रा जा सकता है । 
पुराण नित्यता 

पुराण वेद के व्याख्यान हैं श्रतः ये वेद के श्रनुकूल हैं | वेदमें जो समाषि- 
गम्य कठिन विषय हैं उन्हीं को कहीं भिन्न-भिन्न भावों से कहीं भिन्न-भिन्न भाषा 
में कहीं मिन्न-भिन्न श्रलंकार व गाथाश्रों से विस्तार के साथ पुराणों में वर्णित किया 
गया हे | पुराणों में एक भी शब्द था विषय ऐसा नहीं है जो वेद के विरुद्ध हो | 
जहाँ वेदविरुद्ध प्रतीत होता है वहाँ बुद्धि का दोष है। भगवान्‌ श्रज नित्य 
शाश्वत और पुरातन हैं | इसलिए उनके निश्वासस्वरूप वेद रौर वेदव्याख्यारूप 
पुराण भी नित्य एवं पुरातन हैं। पुरातन होने के कारण ही इनका नाम 
पुराण है | बःजसनेयीब्राह्मणोपनिषद्‌ में लिखा है कि--“अस्य महतो भूतस्य 
निश्चसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यज़॒वंद्‌ः, सामवेदो5थर्वाद्िरसः इतिहासः पुराणम्‌? | 


जिस प्रकार मुख से निश्वास आपसे आप स्वाभाविक रूप में निकलते रहते हैं 
उसीप्रकार आदिपुरुष परमात्मा के मुख से वेद श्रौर पुराण श्रनायास ही निकलते 


६ । यहाँ निश्वास शब्द से ही सिद्ध होता हे कि वेद और पुराण नित्य हैं। शरीर 
में दो तरह के यन्त्र होते हैं । एक परेच्छासेवक दूसरा स्वेच्छासेवक । हाथ पेर 
आदि श्रज्ञ परेच्छातेवक हैं;. क्योंकि जीव की इच्छा के श्रनुसार ही इनका कार्य 
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होता है। हाथ स्वयं नहीं हिता, पैर स्वयं नहीं चलता, जीव के हिलाने श्रौर 
चलाने से हो हिलता श्रौर चरता है । इसलिए ये परेच्छासेवक हैं। परन्तु शरीर 
में शवासयःत्र, पाकयन्त्र अदि कई यन्त्र ऐसे हैं कि जीव की इच्छा के बिना भी 
उनका कार्य निरन्तर चलता रहता है। श्वास को चलाने के लिए कहना नहीं 
पड़ता हे, संसार का सारा कार्य भले ही बन्द हो जाय; किन्तु श्वास का कार्य 
चलता ही रहता है। इसलिए इसे स्वेच्छासेवक कहते हैं। श्रतः परेच्छासेवक 
यन्त्रों की अपेक्षा स्वेच्छासेवक यन्त्रों के साथ जीव का अधिक सम्बन्ध है। हाथ 
पैर के काट देने पर मनुष्य जीता रह सकता है, किन्तु श्वासयन्त्र के बिगड़ 
जाने पर मनुष्य जी नहीं सकता । जब पुराण और वेद भगवान्‌ के निश्वास हैं 
तो वेद श्रौर पुराण के साथ भगवान्‌ का सम्बन्ध भी नित्य विद्यमान है | जत 
भगवान्‌ की उत्पत्ति एवं विनाश नहीं, तब उनके निश्वासभून वेद ओर पुराण 
भी नित्य हैं, इसमें सन्देह ही नहों। वेद और पुराणों को भगवान्‌ का 
निश्वास कहने का तात्यय यह है कि जिसप्रकार श्वास यन्त्र के साथ जीव 
का सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध है उसीप्रकार भगवान्‌ का सम्बन्ध वेद और 
पुराणों से स्वाभाविक है। भगवान्‌ नित्य हैं, ्रतः उनके निश्वास वेद और 
पुराण भी नित्य हैं। जीवों के श्रदृष्टानुसार पुराण भी वेद के समान ही युग- 
युग में प्रगट होते रहते हैं, श्रौर वेद के समान ही नित्य हैं । देखिये मत्त्य- 
पुराण में भी लिखा हे-- 
पुराणं सवंशाद्वाणां ब्रह्मणा प्रथमं स्मृतम्‌ । 
अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगेता: ॥ 

पुराण वेद के समान ही नित्य हैं इसलिए इन्हें पञ्चमवेद भी कहते हैं । 

ऋग्वेद॑ भगवोऽध्येमि यज्ञुवेदं सामवेदमथर्वाण चतुथमितिहासं पुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ इत्यादि । छ.न्दोग्योपनिषद्‌ । 

जैसे भारतीयों के दुर्भाग्यवश वेद के बहुत से भाग लु होते गये हैं वेसे 
। ही विश्वास, श्रास्तिकता श्रादि सदगुणों के श्रभाव हो जाने के कारण पुराणों के 
भी बहुत से अंश नष्ट हो गये हैं और साम्प्रदायिृतावश श्रनेक स्थानों में कुछ 
प्रक्तित अंश भी आ गये हैं । 


पुराणों की विशेषताय 


पुराण भी वेद के समान भगवान्‌ के निश्वासभूत हैं। श्रतः भगवान्‌ के 
साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध हे | जिसप्रकार भगवान्‌ पूर्ण हैं उसीप्रकार पुराण 
| भी पूण हैं । पुराणों की पूर्णता एवं विशेषता कई प्रकार से सिद्ध होती दे । 
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( १ ) पुराणों की पहली विशेषता यह है कि पुराणों में सतोगुण रजोगुण 
श्रौर तमोगुण के अनुसार त्रिविध श्रत्रिकार का वर्णन है | यह दृश्यमान जगत्‌ 
त्रिगुणमय है, इसलिए संत्षार में तीन तरह के श्रधिकारी भी हेते हैं। पुराण 
तीनों तरह के श्रधिकारियों का कल्याण करते हैं। पुराण सात्विक अधिकारी 
के लिए परमहंससंदििता हैं जिनमें मुमृक्छु जोऊ के लिए अद्भुत रूप से वैज्ञ- 
निक तत्तों का वणन है | जैसे परब्रह्म परमात्मा सृष्टि से ग्रतीत और प्रकृति 
से परे हैं, माया उनको ब्याप्त नहीं कर सकती, उनकी सत्ता सम्पूण जोबों में 
व्याप्त है। परमार्थतः एक होते हुये भी उपाधि भेद से जीव और ब्रह्म में कुछ 
श्रन्तर है । 

जीव श्रविद्याम्रत्त होने से श्रल्पत्ञ हे | इसलिए व्रह्म की सत्ता को नहीं जान 
सकता। जन्मजन्मान्तरकृततपस्या तथा निष्कामकर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि 
होजाने पर उस निमंल अन्तःकरण में ब्रह्म का श्राभास होने लगता है । वाद्‌ 
तदाकाराकारित अन्तःकरण हो जाने पर साधक की मुक्ति हो जातो से | सात्विक 
अधिकारी के लिए पुराणों का यही अपूव उपदेश हे । 


राजसिक श्रबिकारी के लिए सकाम कर्म एवं सकाम उपासना का उपदेश 
देकर पुराण उनको स्वर्गादि दिव्यलोक का सुखोपभोग कराकर उत्तरोत्तर 
उन्नतलोक प्राप्त कराते हैं। पुराणों में बहुत से सकामत्रत श्रौर सकामकमों 
का वर्णन है। जिनको यथावत्‌ करने से जीव दिव्य विमानों पर चढ़कर 
स्वर्गादि लोक में जाकर स्वगं के सुख का भोग करते हैं, बाद “क्षीणे पुण्ये मत्ये- 
लोके विशान्ति? के श्रनुस;र कर्मफल के समाप्त हो जाने पर पृथ्वी में पुनजन्म 
लेकर कर्म की नाशशीलत. ज!नरर ज्ञानोपार्जन द्वारा मोक्ष लाभ कराते हैं। 
इस प्रकार ईश्वर की सकाम उगासना के द्वारा उगासक़ इहलोक ओर परलोक में 
अनेक प्रकार, के सुखों को भोगते रहते हैं । 

आर्म को धर्म और घर्म को श्रघर्भ समझने वाले तामसिक अधिकारियों को 
पुराण नरक का भीषण भय दिखाकर उन्हें घर्मभागे में, प्रत करते हैं । और 
श्रघर्म से बचाते हैं। यहो पुराणों की श्रपुव॑ महिमा उदारता और सवकल्याण 
कारिता है । 

(२) पुराणों की दूसरी विशेषता प्रत्येक जीवों के श्राध्यात्मिक उन्नतिसाधन 
में हे । मित्यानन्द्रवाक्षी जीव जिस श्रानन्द के लिए सवदा. भटकता रहता 
है तथा श्रानन्द के बदले विषयपुख में ह! लग जाता है | शानपिपासु जीव जिस 
ज्ञान के श्रन्वेषण में सर्वदा सनद्ध रहने पर भी माथामुग्ब होकर श्रज्ञानमध 
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मरीचिका में भटकते रहते हैं उन शानभ्रान्त श्रौर प्रेमश्रान्त जीवों के लिए 
पुराण उनका पथप्रदर्शन करते हैं। पुराण संसारसमुद्र के विपत्तितरंगों में बहती 
ब्ीबरूपी नौका के लिए ध्रुव तारा हैं। पुराणों का श्राश्रय करके बहुत से 
जीव संसारसबुद्र से पार होकर ब्रह्मपद को पाकर मुक्त हो गये । यदि पुराण न 
होते तो कठिन कण्टकों से कोणं वेद के दुर्गम मार्ग पर कौन चल सकता ! 
वेद की कठिनभाषा के भाव और रहस्य यदि पौराणिक सरल भाषा एवं भावों 
द्वारा प्रगट नहीं होते तो जीव वेद के परम पवित्र ज्योति से वञ्चित रहकर 
अन्घका रमयसंसारकूप में ही पढ़े रहते । दशनशाद्र सम्पूर्ण तत्त्वो के साक्षात्कार 
करने के लिए दिव्यनेत्र हैं; किन्ठु ऐसे दिव्यनेत्र समी जीवों को नहीं मित्र 
सकते हैं, क्योंकि दर्शनों के श्रबिकारी कम लोग हुआ करते हैं । यह केवल 
पुराणों की ही महिमा है कि उनके द्वारा कठिन से कठिन दाशनिक तत्त्व 
सरलभाषा में प्रकट होकर सामान्य अधिकारी के लिए भी आध्यात्मिक उन्नति 
के कारण होते हैं । र 

(३) पुराणों की तीसरी विशेषता यह है कि ये ज्ञान कर्म ओऔर उपासना का 
तर निणय करते हुये कर्मभोग का आत्मराग, ज्ञान की गम्भीरता श्रौर भक्ति 
की माधुरी का वर्णन करते हैं | संसार में तीन तरह के श्रधिकारी हैं. सात्विक, 
राजस एवं तामस | रजश्तमः प्रकृति के जीव कर्म के श्रधिकारी हैं, रजस्सत्व 
प्रकृति के जीव उपासना के श्रधिकारी हैं रौर सात्बिकप्रकृति के जीव ज्ञान 
के अधिकारी होते हैं। इन तीनों प्रकार के श्रधिकारियों के कल्याण के लिए 
पुराणों ने अपने विराट शरीर को तीन भागों में विभक्त कर दिया है। कर्मी 
के लिए कर्मप्रनानभाग, उपासक के लिए उगासनाप्रधानभाग ओर ज्ञानी 
के लिए. जानप्रबानभाग हे । प्रत्येक पुराणों में सभी प्रकार के श्रबिकारियों 
के लिए कल्याणप्रद विषय होने पर भी पुराण मुख्यतया तीन भागों में विभक्त 
है । कर्मप्रघान पुराण महाभारतादि,उपासनाप्रधान पुराण श्रीमद्‌ भागवतादि ओर 
ज्ञानप्रघानपुराण योगवासिष्ठ आत्मपुराण आदि हैं। 

महाभारत का कर्मक्षेत्र कितना विशाल हे | जिस विशाल कमयज्ञ के देवता 
स्वयं यज्ञेश्वर नारायण हैं, जिस कमयज्ञ में होता समस्त देवषिंसमूह एवं पितृगण 
हं, जिस कर्मयज में आहुति बीर पुरुषों की १८ भ्रक्नौहिणी सेना हे, जिस कर्मश 
का फल संसार का गुरुभारदरणपूर्वक श्रघर्म का समुलोन्मूलन श्रोर घर्मे का 
संस्थापन हे, जिस कर्मयच्च में वीरता उदारता करता धर्मभाव स्वार्थत्याग 
विरोध द्वोकशिक्षा शान ज्ञादि की पूणता है, जिस कमयज्ञ में श्रन्थे का दिव्य 
नेत्र मिन्ना, पडगुने हिमगिरि का उट्लंघन किया और स्वयं भगवान, कृष्ण को 


७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Is SY A) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(७२१४५) 


भक्त की रक्षा के लिये श्रपनी सत्यप्रतिशा भो भंग करनी पड़ी, उस कर्मप्रघान 
महाभारत के द्वारा पुराणों ने संसार का कितना बड़ा कल्याण किया है? 


इसीप्रकार उपासनाप्रघानं जिस श्रीमद्भागवत में भक्ति वी श्रपूवलोला 
श्रौर भगवान्‌ की गुणकथा प्रत्येक जीव को पवित्र कर रही हे । निगुण निराकार 
होते हुए भी भगवान्‌ ने जिस श्रीमद्भागवत पुराण की महिमा प्रकट करने के 
लिए सगुण रूप धारण करके संसारमें भक्ति का स्रोत प्रवाहित कर दिया है उसके 
सम्बन्ध में जितना कहा जाय उतना ही थोड़ा है । 


निगमकल्पतरोगंलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 

पिबत भागवतं रसमाळयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुक्राः ॥ 
आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चिश्चित्तं बिधाय शुकशास्रकथा न पीता। 
चाण्ड।लवञ्च खरबदूबत तेन नीतं मिथ्यास्वजन्मजननीजनिदुःखभाजञा ॥ 


ज्ञानप्रधान योगवासि् के द्वारा अ्रतिगहन ज्ञान के विषयों को श्रति 
मधुर रूप से गाथावों के द्वारा चित्त में प्रविष्ट कराकर विशुद्ध ज्ञान ज्योति से 
अज्ञानान्बाकार को दूर करके शानालोक को किसप्रकार प्रकाशित किया गया 
है | जित योगवासिष्ठ के वक्ता ज्ञानप्रबान महृषि बसिष्ठ श्रोता पूणब्रह्म नर रूप में 
्रवतीणं भगवान्‌ रामचन्द्र हैं जिसके श्रवण मनन श्रौर निदिध्यासन के फल- 
स्त्ररूप भगत्रान्‌ राम को शान्ति मिली, उस योगवासिष्ठ, आत्मपुराण प्रभृति ज्ञान- 
प्रधान पुराणों के विषय में कया कहें | 


(४) पुराणों की चौथी विशेषता उनकी श्रास्तिकता में हैं । पाठको ! यदि 
शराम श्रपने सन्तप्त हृदय को आस्तिकता रूपी अमृतधारा से सिक्त करना चाहते 
हो तो पुराणों का श्रा्रय लो | पुराण दुखदावानलदग्बह्ृदय के लिये गंगा की 
शीतल घारा के समान सुखद हैं । पुराण भक्तिविद्दीन शुष्कह्दय के लिए श्रमृत 
के समुद्र के समान सुखद हैं | पुराणों में निगुण उपासना का उच्च अषिकार र 
सगुणोपासना का मध्यमाधिकार हे । पुराणों में श्रवतारोपसाना का श्रपूर्व महत्व 
हे । पुराणो में मूतिपूजा-रूपविज्ञान का भण्डार भरा हुआ हे । पुराणों में 
ऋषि देव पितृ श्रादि की श्रपूर्वं महिमा हे । भूत-प्रेत आद्‌ निकृष्ट उपासना भी 
पुराणों में विद्यमान हे । प्रत्येक देवता या श्रवतारो के नाम से पुराणों का 
नामकरण हुआ है । श्राज यदि विधूपुपुराण न होता तो भगवान्‌ विष्णु की 
रूवं महिमा जीं को कैसे मालून होती १ यदि देवीभागवत न होता तो 
देवो का श्रयुएदलत, देवाधुएसमान में देवोग्क्ति का माहास्यनगटन, अट्टहास 
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के द्वारा देत्यों के हृदय का विदारण एवं श्रासुरीशक्ति का समूलोन्मूलन मनुष्या 
को कैसे मालूम होता हे ! यदि शिवपुराण नहीं होता तो कैल्ासवासी आशुतोष 
भगवान्‌ शंकर की दयालुता का पता कसे चलता ! यदि मत्त्यपुराण, कूमपुराण, 
वाराइपुराण आदि न होते तो श्रवतारों को श्रपूर्व लीला र विभूतियों की 
महिमा जगत्‌ में किस प्रकार प्रकट होती ?। देवश क्ति, पितृशक्ति तथा ऋषिश क्ति के 
द्वारा जगत्‌ का रक्षण किस प्रकार होता हे रौर किस शक्ति के रहने से संसार- 
चक्र निरन्तर चलता रहता है इत्यादि विषयों का वणन करके श्रास्तिकता के 


भाव से हृदय के भावको पूर्ण करनेवाले पुराण ही है । 


(५) पुराणोंकी पाचबीं विशेषता यह हे कि पुराण सभी भावों का समन्वय 
करते हैं। पुराणों में सभी विषयों का ऐसा समावेश हे कि उसके द्वारा हर प्रकार 
के विचारवालो को श्रानन्द मिलता हे । गम्भीर ज्ञानी के लिए ज्ञान का गाम्भीय 
भावु+के झि भावसमुद्र के रूपमें चीरसमुद्र दघिसमुद्र दुग्बसमुद्र घृतसमुद्र 
भ्रमृतसमुद्र सुरासमुद्र एवं रससमुद्रों के तरज्ञों का कल्लोल उठा करता है | गन्ध- 
प्रियनीव के लिए पुराणों में पारिजात, इस्चिन्दन आदि के पुष्पों के भारसे 
अवनत-नःदन-कानन विद्यमान है | सुकेवि के लिए पुराणोंका श्रपूर्व कविता- 
कानन विद्यमान हे । इसतरह पुराण सभीप्रवार के जीवोके ह्विए सबप्रकार का 
सौन्दर्य प्रगट करनेवाले पारसमणि हैं । 


(६) पुराणों की छुठी विशेषता इमसंकरों की मीमांसा में हैं। पौराणिक 
चरित्रसमृह के श्रन्द्र बहुतसे ऐसे घमंसंकट के विषय सामने श्रा जाते हैं, 
जिनका पुराणों में जो समाधान किया जाता है उनपर विचार करने से पुराणको 
अपूवमहिमा मालूम पड़ती है । पुराण उपदेश के भणडार हैं और संसाररूप घोर 
कानन में पयभ्रH्ट जीव के द्विए राजमागंप्रदशंक हैं | एक घर्मसंकट का अवसर 
देखिये-कणं श्रभी मारा नहो जासका है। अतः युघिष्टिरने श्र्ुंन के 
गाण्डीव घनुष की निम्दा करदी गाण्डीव की निन्दा सुनकर श्रपनी प्रतिज्ञा 
को रक्षा करने के लिये वीर अर्जुन गाण्डीव की निन्दा करनेवाले अपने ज्येष्ट 
भ्राता युधिष्ठिर को मारने के लिये.तैयार हो गये-क्योंकि श्रजुनने प्रतिज्ञा कर रखी 
यी कि “जो मनुष्य मेरे गाण्डीव की निन्दा करेगा उसके परम गुरु होने पर भी 
में उसका शिर कोट दूंगा” | अतः गाएडीवकी निन्दा मुनतेही श्रजु'न युविष्टिर 
का शिर कारने को तैयार हो गये ; किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसीसमय उपस्थित 
होकर धर्मसंकट की मीमांसा कर दी । उन्होंने श्रजुंन की प्रतिज्ञ की रक्षा और 
जय४ज्ञातृवषरूप महापाप से बचने के लिये यह शात्त्र की आज्ञा उपस्थित 
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करदी कि श्रजुन द्वारा गुरुजन युधिष्टिर को तुंकार से सम्त्रोबन करके श्रपमान कर 
देना ही उनके लिये मृत्यु से ग्रधिक है-- 
त्वमित्यत्र भवन्तं हि ब्रूद्ि पार्थ! युधिष्ठिरम्‌। 
त्वमित्यक्तो हि निहितो गुरु भवति भारत! 
गुरूणामवमानो हि वध इत्यभिधीयते ॥ 
क्योंकि 
यदा मानं लभते माननाइंस्तदा स वै जीवति जीवलोके । 
यद्‌।त्रमानं लभते महान्तं तदा जीवन्मृत इत्युच्यते सः ॥ 

इस प्रकार तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जायेगी और युधिष्ठिर का वध भी 
नहीं होगा । श्रजु न ने तदनुसार ही किया । इसप्रकार हजारों घ॒र्मतंकट की 
मीमांपा, पुराणों में पड़ी हुई है, जिनके जानने से जीवों का परम कल्याण हो 
सकता हे । घम॑ंसंकट के समय विरुद्ध धर्मो' का समन्वय जैसा पुराणो में है वेता 
अन्यत्र नहीं । 

(७) पुराणों की सातवीं विशेषता प्राचीन सामाजिक राजनैतिक श्रौर घामिक 
श्राचार वर्णन में है । पुराण वेदों स्मृतियों एवं दर्शनों के श्रनुकूल और उन्हीं 
की व्याख्या हैं। श्रतः पुराणों में वणिंत सामाजिक राजनेतिक एवं घामिक 
श्राचार नीति रीति आदि श्रुति स्मृति एवं दर्शनों के श्रनुकूल ही हैं। वेदों का 
गूढ रहस्य दशनों का सृष्टित्यितिप्रलयत्त्व तथा स्मृतियो के श्रनुरासन पुराणों में 
सरल श्रौर सुरुचि भाषा में विस्तृत रूप से वर्णित हैं | 

निगुण ब्रह्मोपासना सगुण मूर्तिपूजन ब्रत दान तीर्थे दशन आदि का माहा- 
सम्य पुराणों में सुन्दर ढंग से वर्णित हैं । भूमिदान जज्ञदान श्रन्नदान आदि 
विषयों में मन्वादि स्मृतियों का आदेशा भी पुराणों में उत्तम रीति से बताया 
गया है । पुराणाङ्कित चरित्रों को देखने से सष्ठ ज्ञात होता हे । कि धर्म श्रौर 
सद्नुष्ठान की ओर मनुष्यों का मन सदा लगा रहता या। जो घम करते थे 
उनकी जय होती थो और जो श्रघर्म करते थे उनका पतन होता था | 
अधघामिक एवं अत्याचारी वेणु राज्यभश्र/ होकर नरकगामी हुश्रा । उसी के 
पुत्र महाराज प्रथु धमंपू्वक राज्य करने के कारण सम्पूण पृथ्वी के मालिक हुए 
थे और श्रन्त में पिता का उद्धार करके स्वर्ग सिघारे। इसीप्रकार हिरण्यकश्यपु, 
राव, दुर्योऽन, कंस आदि के अधः पतन श्रोर प्रल्हाद राम कृष्ण और 
युधिष्ठिर आदि को जयश्रीज्ञाभ के द्वारा घर्माधमं एवं फन्राफल स्पष्ट रूप से प्रगट 
किया गया हे । 
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पुराणों में ब्रत कथा एवं दान घम के वर्णन द्वारा मानवद्ददय 
को दूसरों के कल्याण करने के लिये उत्साहित किया गया है । तथा तीयों का 
माहात्म्य कीर्तन देवद्शन र पुण्य के अनुष्ठान के द्वारा मनुष्यों के हृदय 
में घर्म का भाव जागत किया गया है | जो घमं स्मृतिर्थो में संक्षेप रूप से कहे 
गये हैं वे पुराणों में विस्तृत रूप से कहे गये हैं । ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और शूद्र 
इन चारबणों का कमविभाग राजधमंत्रर्णन विवाइ श्राचार पद्धति श्राद्ध प्रायश्रित्त 
विधि इत्यादि का वर्णन प्रत्येक पुराणों में हुआ है | स्थान स्थान पर श्रृतिस्मृतियों 
के वचन ज्यों के त्यों उद्धृत किये गये हैं। कहीं मनुस्मृति से कहीं याशवल्वय- 
स्मृति से कहीं पराशस्मृति से चतुराश्रम के विधि निषेष उद्धृत किये गये हैं। 
स्मृतियो में दानघर्म श्रेष्ठ गिना गया है श्रतः पुराणों में भी लिखा है कि-- 


दानमेव परो धर्मों दानात्सवमवाप्यते। 
दोनान्मुक्तिश्च राज्यं ब दद्याद्दानं ततो नरः || 


अहिंसा काम क्रोध लोभ त्याग दया परोपकार शरणागतरक्षा सत्यनिष्ठा 
आदि साधारणधर्म का वर्णन एवं वर्णाश्रमधर्म जन्मकर्मव्यवस्था प्रभृति विशेषधर्म 
का प्रतिपादन पुराणों में खूब किया गया हे । संस्कार की विधि प्रशंसा राजधर्म 
समाजघमं श्रनुशासनप्रणाली करग्रहण आदि की व्यवस्था अग्निपुराण और 
गरुडपुराण में विस्तार से बताई गई हे । राज्यरक्षा श्रोर प्रजापालन का उपदेश 
दिया गया है | घनुविद्या श्ग्नेयात्नप्रयोग का प्रकार युद्धविद्या का विधान अ्रग्नि 
पुराण और गरुडपुराण में मिलते हैं। गरुइपुराण में ज्योतिषविद्या सामुद्रिक 
विद्या आयुविद्या चिकित्साप्रकार विस्तृत रूप से है। प्राचीन भारत की चित्र 
विद्या शिल्पकला विभिन्न पुराणों में पूर्ण रूप से बताई गई हे | उन्नत समाज का 
आदश किस प्रकार का होना चाहिये, प्राचीन काल में समाज बन्घन किस प्रकार 
था, राजनीति, किस प्रकार की थी, गहघम केसे चलता था, युद्ध चिकित्सा शिल्प 
साहित्य काव्य व्याकरण अ्रलंत्रार शास्त्रा में आर्यजाति ने कितनी उन्नति की 
थी इन सों का चित्र पुराणों में पूर्णतया प्रगट किया गया है । 


(<) पुराणों की श्राठवीं विशेषता विचित्र चरित्र वर्णन में है | शुष्क उपदेश 
मनुष्योके हद्यपर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं । पापदग्बहृद्य पर विज्ञान का शुष्क 
उपदेश व्यथ सा हो जाता है, किन्तु जिसके हृदयमें पौराणिक चरित्रों के द्वारा 
कमी प्रेम की पवित्र घारा कभी दया का प्रवाह कभी स्वार्थत्याग की परम्परा 
कमो सत्यपाल्नका उत्साह कभी घर्ममय जीवन को प्रभाव पड़ता रहता है बदी 
व्यक्ति उत्तम माना जाता है। पुराणों में चातुबणर्य॑ चतुराश्रम के आदशु 
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के चरित्र विद्यमान हैं। पुराणों में आदश पुरुष आदर्शज्ञानी आदशं्रह चारी 
्रादशंसती श्रादशऋ पि अआदर्शकर्मी आदशवीर और श्रादश भक्तों के चरित्र विद्यः 
मान हैं | इन चरित्रों पर मनन करने से मालूम पड़ता है कि ज्ञान के श्राषार 
वेद और दशंनशास्तरों ने जीवों का उतना कल्याण नहीं किया है जितना 
पुराणों ने किया हे | यदि आज पुराण न होते तो ब्रह्मतेज का वह अपूव 
ग्रादश कहाँ मिलता जिसके सामने उस महाबली गहङ्कारी महाराज विश्वामित्र 
का श्रहंकार चूण विचूण होगया था | ्ौर बाद में उन्हें राज्य त्यागकर बनवासी 
तपस्वी हो जाना पड़ा । दरिद्र ब्राह्मण महषि वशिष्ठ के पास से राजषि विश्वामित्र 
ने कामधेनु पाने की प्राथना की; किन्छ जब्र उन्होंने कामधेनु देना स्वीकार नहीं 
किया तंत्र विश्वामित्र ने अपनी प्रब्रल सेना को लेकर बलात्क्रार से उस धेनु को 
लेने का यत्न किया । ब्रह्मते नपरिषूणंशरीर ब्रह्मर्षि बशिष्ठने अ्रपने ब्रह्मद्‌रड को 
मन्त्र से पवित्र करके सामने खड़ा कर दिया । इषर विश्वामित्र की शन्नघारा 
वर्षाऋतु की जलघारा के समान वशिष्ठ के चारों ओर छागई । शास्त्रों की झन- 
झनाइट र सैन्यों के कोलाइल ने दिगदिगन्तो को आपूरित कर दिया | दिव्य 
शञ्जसमूह की ज्योति से मानों चारों तरफ बिजली चमऊने लग गई; किन्छ वशिष्ठ 
के ब्रह्मतेज के सामने सूय के प्रकाश के सम्मुख दीपक की तरह विश्वामित्र 
के सारे अ्रन्न व्यर्थं हो गये। उस ब्रह्मतेजयुक्तदणड ने विश्वामित्र के सारे 
श्रत्न-शक्षो को निस्तेज कर दिया जिससे श्रत्यन्त ल्ुन्त् होकर विश्वामित्र को 
कहना पड़ा कि 
धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌ । 
एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वाज्ाणि हतानि मे ॥ 

इस प्रकार के त्रह्मतेज का आदश जो कि हमारे पूर्वजों में विद्यमान था 
जिसका स्मरण करके आज भी निर्वीय ब्राह्मणों के हृदय में जोश श्रा जाता है। 
ऐसे ब्रह्मतेज के आदर्श हमें कहाँ से मिलते यदि पुराण न होते | 

जो ऋषि श्रःजन्म उञ्छु्रति को श्रवलम्बन करके संसार को ज्ञानघन से 
घनी बनाने के लिए सदा उद्यत रहा करते थे, जिन्होंने कमी तो कणभक्षण करके 
कभी फलमात्र श्रहार करके कभी केवल जल पीकर कभी वायु पानकर कभी बल्कल- 
वत्नघारी होकर हमारे लिए सवदा हमारी चिन्ता करते हुये हमारी आ्राध्यात्मिक 
उन्नति के लिए ज्ञानमण्डार शक्तिभण्डार विद्याभणडार भर दिया है जिस 
भणडार से निरन्तर व्यय करने पर भी श्रणुमाञ की कमी नहीं होती; किन्तु कल्प. 
तरु के समान वे सदा हमारी वासनाओं को पृण करते ही रहते हैं। उन सब 
ऋषियों का आदशं हमें कहाँ मिलता ? यरि पुराण न होते । 
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महर्षि दघोचि का वह श्रपूर्व स्वार्थत्याग जिसका ज्वलन्त दृष्टान्त मानत्र 
जगत्‌ के इतिहास में प्रलयपयंन्त बना ग्हेंगा । कया दधीचि का वह श्र प्राय" 
त्याग और परोपकाराय देवताश्रों के लिए श्रस्थिप्रदान सामान्य कार्य है ! संधारमें 
प्राण सबको प्रिय है। जिस प्राण की रक्षा के लिए स्नेहपरायण माता ओर 
बास्सल्यपरायण पिता भी दुल के समय छूषित होकर भियपुन्र को श्रपने 
हाथ मारने में नहीं हिचकते उसी प्रियतम प्राण को परोपकार के लिए उत्सग 
कर देने का रृष्टास्त कॉ प्िलत। १ यदि पुराण नहीं होते । 


वे आदर्श चत्रियगण जिन्होंने ्रपनी शतुलवीरता के बल से प्रथ्वी को 
अ्रसुरों के भार से बचाया है जिनके श्रपूर्वे वीरत्व से मुग्ध होकर इन्द्र भी अपनी 
राभ्यरदा के लिए बुज्ञाया करते थे । भारताय क्षत्रियवीर अशु न की वह जिते- 
न्द्रियता जिसके वक्ष से स्वग की सुन्दरी श्रप्सरा भी श्रपनी बृत्ति से कुण्ठित हो 
गई थी | वे छमय्रिय महाराज युधिष्ठिर जो केवल युद्ध में ही स्थिर नहीं थे; 
किन्तु बर्म में मी स्थिए रहे ।. जिन्होंने केवल राजघर्भरक्षा्थ अपना समस्त घन 
सारा राज्य और श्रपनी प्रियतमा पत्नी को मी हारकर बनवासी वल्ङलवत्नबारी 
फड़मूलासी होना स्वीकार किया था । ऐसे घ!मिक बीरों का चरित्र कहाँ मिलता 
यदि पुराण नहीं होते । 

इसी प्रकार भक्तराज ध्रुब श्रौर प्रहद जिनकी रचा के लिए स्त्रयं भगवान्‌ 
को अवतार तक लेना पडा । वेदव्यास जैसे ञानी जिन्होंने सारे जगत्‌ को ज्ञानदय 
से ्रालोकित किया हे | शुक्रदेत सा ज्ञानी जिल्‍्हंने ब्राह्मणशाप से दग्व राजा 
परीक्षित को ज्ञान के प्रताप से अ्रमृतत्व प्राप्त करा दिया था । जिस जनक ने धर 
में रहकर भी इतना शान प्राप्त किया था कि बढ़े-बढ़े महृषि भी शिष्य बनकर 
उनसे ज्ञान प्राप्त कते थे। ऐसे श्रादश चरित्र महापुरुषों का ज्ञान पुराणों 
की कृपा से ही प्राप्त होता है । परम ज्ञानी परमतपश्बो परमसंयमी परमत्रह्मचारी 
परमबोर भीष्मपितामह जिन्होंने अपने वृद्ध पिता के विषय सुख के लिए श्रपने 
स्वार्थत्याग का ग्रल्लोकिक आदश उपस्थित किया हे । श्रौर जिनके चरित्र पढ़ने 
पर कमी तो हृदय वीररम से पूण हो जाता हे, कभी भक्तिसे चित्त द्ररीभूत होकर 
हृदय को उद्वेलित करने लगता है तथा कभो त्याग की विमलघारा अंतःकरण की 
शान्त करदेत है | पार्थतारथी भगवान्‌ कृष्य की प्रतिज्ञा थी कि युद्धमें अल्लधारण 
नहीं करूँगा; किन्तु भगवान्‌ का हृदय भगवान्‌ का ही है | भगवान्‌ का हृदय भतत 
के हाथ चिरा क्रोत है | मानो संतार में इसा बात क; सिद्ध करने के लि भीष्म 
ने भी प्रतिज्ञा की कि “यदि में यथाथ भक्त हूँ तो में भगवान्‌ की यह प्रतिज्ञा 
भंग करा दूँगा” । इतना कहकर कुल्देत्र के मैदान में श्रजु न के विरुद्ध में खे 
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होकर भीष्म ने वाणों को श्रजु न के शरीर पर छोड़ना प्रारम्भ कर दिया | 
जन्म ब्रह्मचारी प्रवलपराक्रमशील महात्रीर भीष्म के दिब्यवाणों ने दिग्दिगन्तों 
को चमत्कृत करते हुये अजुन के सर्वाङ्गो को चत-विद्चत एवं दग्ध कर दिया 
आर बाणों से व्यथित होकर 'श्रजुंन रथ पर गिर गये | अजुन की यह दुर्दशा 
देखकर कृष्ण का हृदय उद्वेलित हो उठा । और भक्त श्रशुन की रक्षा के लिये 
कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर रथ का चक्का उठाकर भीष्म को मारने के ल्लिए 
दौड़ पढ़े | इधर भक्तशिरोमणि भीष्म की प्रतिज्ञा उसी समय पूण हो गई और 
चे ्रानन्दविभोर होकर अपना घनुष-वाण त्यागकर भगवान्‌ के चरणों में प्राथना 
करने लगे-- 


एह्येहि देवेश ! जगन्निवास ! नमोऽस्तु ते शाक्षंगदासिपा'णे ! । 

प्रसह्य मां पातय लोकनाथ ! रथोत्तमादू भूतशरण्य ! सङ्ख्ये ॥ 

इसतरह वीररस तथा भक्तिरस का श्रपूर्ब सम्मेलन एवं भक्ति की महिमा के 
विकास का दृष्टान्त कहाँ मिलता १ यदि पुराण नहीं होते । 

सती देवियों का आदर्श चरित्र जिनके बल से आज भी भारत विश्व में 
प्रमुख बना हुआ है । उन भारतीय रमणीललामभूता सतियों के प्रभाव की शरू 
शिक्षा कैसे मिलती ? यदि पुराण न होते । आदर्श उती सीता जिनकी मधुर” 
चित्रकथा महर्षि वाल्मीकि ने इजारो वर्षों तक कठिन तपस्या करके छुः 
राग ३६ रागनियों के साथ जो वीणावादन सीखा था, रात्रिदिन गाने पर 
भी समाप्त नहीं हुदै । इसलिए उसे सीता के दुग्वपानकारी ब्रह्मचारी वोरबालकों 
के द्वारा दिगन्तों में निनादित किया था | आज राम नहीं, महर्षि बाल्मीकि 
नहीं, उन बालकों की मधुर #एठध्वनि सुनने में नहीं आती; फिर भो सरयूनदी 
आज मृदु और मन्द निनाद के साय गान करती हुई श्रयोध्या में आनन्द से 
नृत्य करती रइतो है । उस सतीलल्लामभूता सीता का पवित्र चरित्र श्राज कहाँ 
प्राप्त होता १ यदि पुराण नहीं होते । लंका के श्रोककानन में एकाकिनी शोका- 
कुला राम के लिए रातदिन रोती हुई सती सीता दुर्दान्त रावण के द्वारा श्रनेक 
प्रकार से भय तया प्रलोमन पाने पर भी अपने चरित्र को परम पवित्र रखने 
में समर्थ हुई यी । श्रपने प्रबलप्रतप से लंक!दाह एवं लङ्केय्यनेष के बाद 
सीता का उद्धार होने पर मर्यादापुरुषोत्तम राम ने मर्यादापाल्न करने के लिए ही 
जब्र जानकी को घघकती शग में प्रवेराकर परीक्षा देने को कहा तब जिस 
जानकी के सतीत के तेन से धक घक जलती हुई श्राग ने भौ चन्दनपङ्क- 
शीतलता धारण करते हुये सीता को बचाकर सतीत्व के गौरब की रक्षा की 
यी । उत्त सती का चरित्र हमें कहाँ मिलता १ यदि पुराण न होते । 
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अयोध्या की चमी श्रादशसती सीता को राम ने केवल प्रजारञ्जन के लिए 
ही गर्भवती होने पर भी एक घोबी के वाक्य से दुखी होकर वन में भेज दिया । 
सीता जिन्होंने जनक की दुहिता श्रौर राम की घर्मेपत्नी होने पर भी भयंकर कष्ट 
सहा था । जब लदमण ने कठोर हृदय होकर उन्हें भयंकर बन में छोड़कर 
त्याग की बात जनाई तब सीता दुखभार से व्याकुल होकर रोने लगी । भीषण मेष 
की घनघोर घरा ने गगनमण्डल को टैंक लिया, प्रकृति की श्रश्रुषार अविराम 
वारिघारा के रूप में बरसने लगी, विजुली की कड़कड़ाहट से दिशायें भयंकर 
प्रतीत होने लगीं । उस समय लक्ष्मण पाषाणहृदय होकर सगभी सीता को उस 
भयंकर कानन में परित्याग कर जब चलने लगे तब पृतह्ृदया सीता दुखी 
होकर रोने लगीं श्रौर ईशर से प्रार्थना करने लगीं कि हे भगत्रन्‌ ! मेरे दुर्भाग्य- 
से इस जन्म में तो मुझे रामचन्द्र की सेवा करने का सौभाग्य न प्राप्त हुश्रा; 
किन्तु जन्मान्तर में भी मुझे फिर राम हो पति प्राप्त हों, यही आपके चरणों में 
प्राथना है । श्रौर यह देवर लचमण इस घनधोर जङ्गल को पार कर अयोध्या 
की तरफ जा रहा हे | हे नारायण ! लदमण को निरापद्‌ श्रयोध्या में पहुँचा दो । 
सतीत्व का महाश्रपुवे आदर्श तथा रमणीकुलकौरवका यह दृष्टान्त कहाँ मिल सकता? 
यदि पुराण न होते | 

वीररमणी श्रभिमन्युद्ृदयबिल्ासिनी उत्तरा के विषय में क्‍या कहें-- 
सात महारथियों ने मिलकर जब दुर्भेद्य चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसको 
मेदन कर रणसमुद्र में आत्मसमपेण करने को वीर भ्रभिमन्यु प्रस्ट्त 
था । उत्तरा उसके समस्त श्रङ्गों को वीरभावों से सुसजित कर रही थी और 
अपने हृदय की वीरता से पूर्ण मधुरवाणी द्वारा श्रभिमन्यु के वीर हृदय को 
वीरतर बना रही थी । उसीदिन उत्तरा का वह नारीसुलभकोमलहृदय पाषाणहृदय 
के रूप में परिणत हो गया। तत्काल ही पतिप्रेम की पवित्रबारारूप रग्नि 
में इताहुति की घारा बनकर उस यज्ञाग्नि में भस्मीभूत होने के लिए वह तैयार हो 
गई थो । इस प्रकार वोर चात्रियाणियों का श्रादर्श कहाँ मिलता यदि पुराण न 
होते। इस प्रकार के चरित्र समूह के वर्णन में जब व्यास की लेखनी श्रसमर्थ 
हो गई तो उनका वणुन दूसरा कोन कर सकता है? भगवान्‌ के निश्वासभूत 
पुराणों ने इस प्रकार से श्रनन्त कल्याण किया हे । जिसप्रकार भवमयभज्जिनी 
भव्यसलिला भगवती भागीरथी हिमालय से एक घारा में निकलकर श्रनन्तघारा 
के रूप में परिणत होकर भारतीय जनसमूह का निरन्तर कल्याण कर रही हैं 
उसीप्रकार पुराणपुरुष पुरुषोत्तम भगवान्‌ के निश्वासरूपी एक धरा से निकलकर 


पुराण १८ भागां में परिणत होकर अनेक प्रा दीनन की 
श्रोर ले जा रहे हैं। [णियों को ब्रक्मानन्दसमुद्र क 
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(६ ) पुराणों की नवीं विशेषता विचित्र भाव में है | ईश्वर जगत्‌ के कारण 
हैं श्रोर संसार उनका कायं है । कारण का गुण काये में श्रवश्य श्राता है; क्योंकि 
कार्य कारण का ही विस्तारमात्र है । इसलिये परमात्मा में जो भाव है संसार के 
प्रत्येक पदार्थ में मी वही भाव होगा । परमात्मा में श्रष्यात्म, अ्रधिदेव और 
अबिभूत ये तीन भाव होते हैं। उनका श्रध्यात्ममाव प्रकृति से परे निगुण 
ब्रह्म, अभिदेव भाव माया के प्रेरक सगुण ब्रह्म और अश्रधिभूतभाव विराट है। 
इसलिए प्रत्येक वस्तु के अध्यात्म अधिदेव श्रौर अधिभूत ये तीन भाव हुश्रा 
करते हैं। ं 


गङ्गांजी की उत्पत्ति के विषय में जो कहीं विमालय से कहीं शिवजी के 
जटाजूट से आर कहीं भगवान्‌ विष्णु के चरणों से उत्पन्न होना पुराणों में वणन 
किया गया है वह गंगाजी के आधिभौतिक ( स्थूलरूप) आधिदेविक ( धृक्ष् 
शक्तिमय दैवीस्वरूप ) और आध्यात्मिक ( ज्ञानस्वरूप ) स्वरूप का वणन करने 
के लिए ही है | प 


गंगाजी स्थूल हिमालय की कन्दरा से निकली हैं | यह बात सत्य है, क्योंकि 
प्रत्यक्ष है । ऋषियों ने गंगा को हिमालय की कन्दरा से निकलती हुई देखने पर 
भी जो शिवजी की जटा से गंगा का निकलना वर्णन किया है | इसमें गंगा की 
अाधिभौतिक और आधिदैविक दोनों महिमाश्रोंका देखना ही उनलोगों का 
उद्देश्य था | जैसे ईश्वर के निराकार होने पर भी श्रनन्त कोटि ब्रह्मणड मय यह 
संसार उनका स्थूल बिराट स्वरूप है । वेसे ही शिवजी का भी विराट रूप तत्तो 
के विचार से पृथ्वी मानी गयी है । जेसे-- 


नभसोऽधिपति विंष्णुरप्रश्वैव महेश्वरी । 
वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीबनस्य गणाधिपः॥ 
अतः तत्वों के विचार से अधिदेव शिव श्रौर श्रबिभूत प्रथ्वी है । शिवकी 
जो मूर्ति श्वेतवण षाघाम्बरघारी श्मशानवासी श्रौर भुजंगभूषण हे, वह उनकी 
भावमयी मूर्ति है जो कि उनके निराकार स्वरूप के साथ भाव के सम्बन्ध से 
बनी है । इसी भावमयमुतिं को भक्तलोग भाव के अनुसार देख सकते हैं \ 
किन्तु जिस मुर्ति के साथ गंगाजीकी उत्पत्ति का सम्बन्ध हे वइ शिव की भावमयी 
मृतिं नहीं है, किन्तु तत्वों के अनुसार बिराट मूर्ति हे । (थ्वीतत्त के अ्रषिदेव 
'शिवजी हैं अतः शिवजी का आबिभौतिक स्वरूप विराट मूर्ति पृथ्वी हे । जब 


पृथ्वी शिवजी की बिराट मूर्ति है तो हिमालय शिवजी का मत्तंक है; क्योंकि ` 


शरीर के सभी अ्रज्ञों से मस्तक ऊ चा अंग होता है.। और हिमालय पृथ्वी में 
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सबसे ऊँचा है | इसलिए हिमालय से गंगा का निकलना ओर शिवजी की 
जटा से गंगाजी का निकलना दोनों सत्य हे । इसतरह यद्यपि स्थूल गंगा 
हिमालय से निकली हैं तथापि व्यासजी ने पुराणों में शिव के | विराट स्वरूप 
के सम्बन्ध से गंगा को उत्पत्ति शंकर की जटा से लिखो है | गंगाजी की दबी 
शक्ति जो मन्दाकिनीरूपसे स्वर्ग में विराजमान थी जिसको भागीरथ ने शिव 
की सहायता से संसार के मनुष्यों के उद्धार के लिए श्रपनी तपस्या के बल से 
प्रकट किया है | वह शक्ति क्‍या बस्तु है इसे देखिए । यह विज्ञानसिद्ध बात है 
कि जड वस्तु में जो कुछ शक्ति देखने में आती है । वह देंबी शक्ति का हो स्थूल 
कै आश्रय से विकासमात्र हे) जड़ ह्या में जो कुछ शक्ति है वह कभी काम नहीं 
कर सकती, यदि उप्तको चल्लानेवाली चेतनशक्ति न होती | जड़ अग्नि में जो कुछ 
शक्ति हे बह कभी नहीं काम कर सकती, यदि श्रग्नि को चलानेवाली कोई चेतन 
शक्ति न होगी | इसीतरह जिस चेतनशक्तिके प्रभा वसे गङ्गा जल संसार में श्रनन्त 
कार्यों को कर सकता हे उसी चेतनशक्ति का नाम गड्ढा देवी है । इसी गङ्गा देवी 
के रहने से गङ्गाजल में कई प्रकार की स्थूत और सूक्ष्म शक्तियाँ हैं । गङ्गाजल 
में जो अद्भुत स्थूलशक्त बिद्यमान हे जिसको इतने दिनों के बाद पश्चात्य विद्वानों 
ने कुछ-कुछ समभ पाया है। इसो शक्ति की प्रशांसा में ग्गाजी की स्थृति 
से ऋषियों ने ग्रन्य के ग्रन्थ बना डाले | तपत्याजन्य बेज्ञानिक बढसे उन्हें पता 
लग गया है कि गङ्गा की हवा मिट्टी जल आदि में शरीर को पुष्ट श्रारोग्य श्रौर 
चिरस्थायी बनाने की शक्ति विद्यमान है| गड्डा की मिट्टी को शरीर में मलने से 
तरह तरह के चम॑रोग नष्ट हो जाते हैं। गज्गाजल में निरन्तर स्नान करने से 
मस्तिष्क की बीमारी श्रच्छी हो जाती है। गङ्ग! की वायु के सेवन करने के कोई 
रोग नहीं होता । गङ्गा के जल पीने से श्रजीर्ण की तो बात ही क्या है जीण॑ज्वर 
आदि कठिन से भी कठिन रोग श्रच्छे हो जाते ह । केवल गङ्गाजलपान श्रौर गङ्गा 


स्नान से ही शरीर में एक प्रकार की सात्विक शक्ति का सञ्चार हो जाता है। 
बिज्ञानवेत्तावों ने वेज्ञानिकपरीच्षा द्वारा यह प्रत्य करके दिखा दिया है कि कूप 
तालाव भ्रत्य नदी आदि के जल, दो चार दिनों में ही खराब होकर पीने योग्य 
नहीं रहते, किन्तु गङ्गाजल चाहें कितने दूर लेजाकर वर्षी तक रखें, उसमें किसी 
प्रकार की विकृती नहीं श्राति | श्रन्य जलां के विकृत हो जानेपर उसमें विभिन्‍न 
प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो श्रनेक प्रकार की बीमारियों के कारण बनते 
हैं, परतु गङ्गाजल् में कभी किसी रोग के की।णु उत्मःन नहीं होते हैं | यह तक 
कि गङ्ग।जल्नमें रोग के कीट छोड देने पर वे मर जाते हैं। गज्गाजल में इस 
प्रकार को श्रपूवशक्ति विद्यमान है जो कभी नुकसान नहीं करती | इजीलिए 
ऋषियों ने गन्नाजल की इतनी प्रशांसा की हे श्रौर कहा हे कि-- 
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शरीरे जजरीभूते ब्याधिम्रश्ते कलेवरे | 
औषधं जाहुवीतोयं वेद्यो नारायणो हरि: ॥ 
गंगा के स्पर्श की ब्रात तो दूर है; किन्तु स्नरणमात्रसे भी पाप दूर होजात। है. 
गंगागंगेति यो ब्रयादू योजनानां शतैरपि । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ 
ऋणग्ेद ने गंगा की स्तुति इस प्रकार की है-- 
इमं मे गंगे यमुने सरस्त्रति शुतुह्ट स्तोमं स्वचत | 
मृषि बाल्मीकि ने भी रामायण में सीता जी से कहलवाया है-- 
त्वं हि त्रिपथगे ! देवि ! ब्रह्मठो समक्ष मे ! 
सा त्वां देबि ! नमस्यामि प्रशंसामि च शोमने ! 
संसार में शक्ति की पूजा हुआ करती हे; क्योकि शक्ति ही दूसरे के चित्तपर 
प्रभाव डाल सकती है | शक्तिमान्‌ पुरुष ही अपनी वाणी और कार्य के द्वारा 
सबका चित्त अपनी ओर श्राकृष्ट करसऊता है । जिसमें शक्ति नहीं वह कुछ नहीं 
करसकता । आज करोड़ों मनुष्य गंगा का नाम सुनते ही भक्तिभाव से आकृष्ट 
होकर उनके पवित्र जल में स्नान करके अपने पाप का नाश ओर मुक्तिप्राप्त करने 
को आशा रखते हैं, और सामान्य पर्व के श्रवसर भो अनेक कष्ट सहकर दूर-दूर 
तीर्थो" में जाकर गंगास्नान करके अपनी आतमा को पवित्र समभते हैं| यदि गंगा 
जी में देवीशक्ति न होती तो ऐसा होना कभी सम्भव न था । मूर्तिपूजा के रहस्य 
को जानने पर मालूम होगा कि हिन्दू पाषाण श्रादि की मृति की पूजा नहीं करते; 
किम्तु वे उन मूर्तियों भें श्रद्धाभक्ति क्रिया आदि के बलसे सवेत्यापक, सर्वशक्तिमान, 
सर्वेश्वर, सर्वनियन्ता, परमेश्वर की शक्ति को प्रगट करके उसी की पूजा करते हैं। 
भक्तों में जो श्रद्धा भक्ति और क्रिया की शक्ति है वह शक्ति परमेश्वर की देवी 
शक्ति को मूतं के द्वारा प्रकट कर देती है । मूर्ति परमेश्वर शक्ति को प्रकट 
करने का साघनमात्र है | मूर्ति में परमेश्वर शक्ति प्रगट होना तमी सम्भव है 
जब साधक की श्रद्धा भक्ति और क्रिया ठीक-ठीक हो | गंगाजल में जो देवीशक्ति 
हे वह इसी विज्ञान के श्रनुसार है। जो गंगा की दैवी शक्ति मन्दाकिनी रूप से 
स्वगैलोक में व्यापक थी उसी को भगीरथ ने ्रपनी प्रबल तपस्या ओर हृद्भक्ति 
के बल से मर्त्यत्षोक में गंगा देवी के रूप में प्रगट किया था। 
वैज्ञानिक सिद्धान्त है कि सूचमशक्ति के घनीमाव से ही स्थूल वस्तु बनती 
है | सूदमशाकति में समन्दन श्रकिक होने से सुद्मता 1708 स्थूलता आ जाती 
हे । प्रलय के समय स्थूल वस्तुये नष्ट होकर सूचमशाक्ति के रूप में परिणत हो 
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जाती हैं, फिर सृष्टि के समय वह सूह्मशक्ति घूमती हुई गाढ़ी होकर स्थूल संसार 
के रूप में परिणत हो जाती है। हिन्दूशात्रों का भी यही सिद्धान्त हे झि प्रलय 
की दशा में स्थूल दृश्यमान जगत्‌ न्ट होकर प्रकृति के गभ में वि्लीन हो जाता 
हे | प्रकृति परमात्मा की शक्ति हे, वह भी परमात्मा में विज्ञौन हो जाती है । किर 
सृष्टि के समय परमात्मासे प्रथक्‌ होकर स्थुक्ष जगत्‌ का निर्माण करती है-इत्यादि | 
इसप्रकार हिन्दू शात्नों में सूम शक्ति से स्थूल संसार का विकास होना वर्णित 
है | गङ्गाजी की सूदमचेतनशक्त जो मन्दाकिनीरूप से दिव्यज्ञोक में विद्यमान 
थी वही भक्त भगीरथ की घोर तपस्या के बल से द्रवित होकर स्थूल गङ्गा के रूप 
में शिवजी की नटाजूट से बहने लग गई, जो महामुनि कपिल्ञ के शाप से दग्ध 
राजा सगर की सन्तानों के उद्धार के बाद अनेक कलिकल्मषदूषितान्त: करणवाले 
जीवों का भी उद्धारकर रही है | यही गङ्गा जी के प्रकट होने का पौराणिक 
रहस्य है । 

्राध्यात्मिकगङ्गा जिसे ज्ञानगङ्गा कहते हैं, जिसके लिए स्वामी शंकराचार्य 
जी ने लिखा है-“ज्ञानप्रवाद्दा विमलादिगंगा ।” इनकी उत्पत्ति भगवान्‌ 
बिष्णु से हे । विष्णु परमात्मा की चित्सत्ता ( ज्ञानसत्ता ) के केन्द्र हैं। इतलिए 
उनसे ही ज्ञानगङ्गा का निकलना बिज्ञानसिद्ध हे | इसी रहस्य के आघार पर 
पुराणों में वणन किया गया है कि शिवजी के नृत्य को देखकर भगवाम्‌ 
बिष्णु द्रवित हो गये रौर उससे गङ्गा निकलीं, इसीलिए गङ्गा का एक नाम 
ब्रह्मद्रव भी है । 

इस प्रकार शङ्गा के स्वरूप के विषय में श्राध्यात्मिक आधिभौतिक और 
आ्षिदेविक विविध भावों के गम्भीर रहस्य का वर्णन पुराणों की ही 
विशेषता हैं । 


पोराणिक काल की स्थिति का दिग्दर्शन 


प्राचीनकाल के आर्यो ने पौराणिक विषयों में सवसे श्रधिक अनुसंधान किया 
था| उस समय के लोगों के साधारण व्यवहार भी प्राय; आध्यात्मिक विचारों 
के आघार पर सबके साथ एकता के भाव से किये जाते ये | चेतनप्राणियों के 


साथ पृथ्वी जल श्रग्नि वायु बनस्पति आदि जड़ पदार्थों को एकता, मनुष्यों के 


साथ पशुपद्चियों की एकता, देवताश्रों के साय मनुष्यों की एकता, ल््रियो के 
साथ पुरुषों की एकता का वर्णन पुराणों से विस्तृत रूप से मिलता है। इस 
प्रकार विश्वप्रेम की एकता भारतीयों में यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि भगवान्‌ को 
भी बाराह मत्स्य कच्छुप टसिंह हंस इयम्रीअ शेष मनुष्य रौर देवता श्रो में अवतार 
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लेना पड़ा था | यद्यपि पुराणों में भौतिक उन्नति का वर्णन आधुनिक काल से 
कहीं बढ़ा चढ़ा हे तथापि श्राध्यात्मिक माव से शून्य भौतिक उन्नति उस समय 
निन्दित विनाशकारी एवं आसुरीसम्पत्ति समझी जाती थी। उस समय के 
लोग स्थूल शरीर के व्यवहारों को इतना महत्व नहीं देते थे, जितना कि इस 
समय के लोग देते हैं । आध्यात्मिक भाव से किये गये कमं को वे लोग अच्छा 
समभते थे । दैत्यकुलोत्पन्न भक्त प्रह्माद भी अध्यात्म अबरलम्त्रन के कारण 
ही भक्तराज मानकर आजतक आद्र के साथ स्मृत होते हैं । ओर दैत्यराज 
वलि के द्वार पर विष्णु भगवान्‌ के पहरा देने की बात आज भी प्रचलित हे । 
पौराणिककाल में ञ्रायाँ' की व्यवहारिक व्यवस्थाये आज सी संकुचित नहीं थीं, 
किन्तु अति उदार थीं । माता पिताके गुणों को सन्तानोंमें आनेकी अधिक सम्भा- 
वना के कारण वणुव्यवस्था पर अधिक विश्‍वास था | फिर भो कुछ कार्य गुणों 
के अनुसार ही होते थे । क्षत्रिय राजा मनुका रचा धर्मशास्त्र ब्राह्मणों को भो 
मान्य था और अब्र तक भी हे । शुकदेव जेसे निर्मलान्तःकरण मुनियों ने भी 
ज्ञानी राजा जनक से ब्रह्मज्ञान का उपदेश लिया था। तुलाधार वैश्य से 
जाललि ऋषि ने ज्ञान प्राप्त क्रिया था । धर्मव्याघ चाण्डाल से भी परम तपस्वी 
कौशिक नामक ब्राह्मण ने घर्म का उपदेश ग्रहण किया था । व्याध वाल्मीकिः 
रामायण के रचयिता आदिकवि हुए हैं। धनुर्विद्या के आचार्य ब्राह्मण 
द्रोणाचार्य चत्रियसेना के प्रधान सेनापति हुए हैं। अजु न द्वारा नागकन्या 
उलूपी से उत्पन्न वश्रुवाहन और भीम द्वारा राचसकन्या हिडिम्बा से उत्पन्न 
घटोत्कच ने युद्ध में चत्रियों के साथ बराबर भाग लिया है । निषाद भिलिनी 
सवरी चाण्डाल जटायु श्रादि की भी कीति आध्यात्मिक विचारशील होनेके 
कारण ही पुराणों में विशेष रूप से गाई जाती है । स्त्रियों के भौतिक 
अधिकार उस समग्र की परिस्थिति के अनुसार साधारण पुरुषों की श्रपेक्षा बहुत 
कम थे; फिर भी उनका आदर पुरुषों से अधिक किया जाता था श्रोर उनके 
सम्मान एवं अपमान का पूरा ख्याल रहता या | यही कारण हे कि एक सोता 
के लिए राम द्वारा दुराचारी रावण के कुल का विध्वंस हो गया, ओर एक ही 
द्रोपदी के अपमान के कारण महाभारत युद्ध में कौरवकूलका संहार हो गया । 
आर कहां तक कहा. जाय एक सती के अपमान के परिणामस्वरूप शङ्कुर की 
जटाजूट से निकले वीरमन्द्र और भद्रकाली के द्वारा दक्षप्रजापति का यज्ञ विध्वंस 
हो गया । पौराणिक काल में माता का स्थान पिता से अधिक माननोय माना 
जाता था | भगवान्‌ राम का कोशल्यानन्दन कृष्ण का यशादानन्दन देवकीनन्दन 
पाणडवों का कौन्तेय, पाय, कुन्तीपुत्र. आदि माताओं के नाम से सम्बोधन करने 
में विशेष गौरव समझा जाता था । राम की उपासना सीता के साथ कृष्ण 
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की उपासना राघा के साथ शंकर की उपासना उमा के साथ होना स्त्री जाति के - 
सम्मान का उदाहरण है । 

साधारण जनता की स्थूल बुद्धि होने के कारण सूक्ष्म तखवेत्तावों द्वारा 
बांधी हुई मर्यांदावों के अनुसार चलना श्रेष्ठ समभा जाता था। श्राध्यात्मिक 
बुद्धि के उपयोग से देश काल परिस्थिति एवं श्रावश्यकताओं के श्रनुसार 
सामाजिक नियमों के विधि निषेध की मर्यादावों में परित्रतन हो जता था | 
अनेक स्मृतियां ओर विभिन्न दशंनशास्त्र इसी की देन हैं । 


पूर्वकाल में व्राह्मणवर्ग श्रात्मसंयमपूवेक ज्ञान विज्ञान की उन्नति में 
सदा तत्पर था । चात्रियवर्ग के लोगों का जीवन केवल अपने भोग भ्राराम में 
न तकर प्रजा की रक्षा करने और उसको मुखसम्पन्न करने में व्यतित होता 
था | वेश्य लोग कि, वाणिज्य, पशुपालन आदि से श्रन्य लोगों की आवश्य- 
कताश्रों को पूरा १रने में लगे रहते थे | शूडलोग कला कौशल एवं न्य 
प्रकार के शारीरिक श्रम से सत्र के साथ प्रेमपूर्वक लोकसेवा में लगे रहते थे । 
वाल्याबस्था में सभी वर्गों के लोग ब्रह्मचर्यव्रत में रहकर शारीरिक एवं मानसिक- 
वलसम्पादन करते हुऐ अपनी अपनी योग्यता के ग्रनुसार विद्याध्ययन करते थे | 
युवावस्था में ग्रहस्थाश्रम के व्यवस्थानुसार विवाह करके लौकिक व्यवहार करते 
थे, और प्रौढावस्था में अपने उत्तराधिकारियों को गुहश्यतरदवारों सें प्रवेश कराकर 
| उसे अपना कार्य सौंपकर वानप्रस्थाश्रम में विशेष रूप से तत्पर रहते थे | बृद्धा- 
, वस्था मं सभी अधिकार, कतंब्य एवं सत्वां का सवथा व्यागकर संस्यासाश्रम में 
र चानप्रात करते हुए अपने ्रनुभं से ज्ञान के उपदेशों द्वारा सबका 
सहयोग रखते हुए सुखपूर्वक श्रपना डो ली बा SR Ft 
इरतरह से उन्नतशील एवं सुवसमृद्धि से न के का | 

< पूर्ण था । 
पुराणों में स्थूल बुद्धि के लोगों को सूक्ष्म 


समभाने के रा पर र 
लिए श्रनेक स्थलों पर स्थूल रूपक बांधकर विविध विषयोपयोती 


आध्यात्मिकविचार तथा तत्त्व 


t {ए ° >>, ~ ~ ५ क 

।क्‍ श्राज्यायिकावों द्वारा वेदिकविषयो को सुगम कर दिया गया है और कई जगहों 

§ पर आत्मज्ञान को प्राप्ति के साथ धर्म एवं नीति ३ रत 
' साधन धम एवं नीति के सिद्धान्त साधारण लोगों 


को समभाने के लिए अनेक क 


ग थार्ये कही गई हैं और विविध शन ये हू 
UES ३ ६ ओर विविध दृष्टान्त दिए गये 


पै आ पया की सरलता से समकर अपना इललौकिक 
कां कथाओं ए शिक निश्रेय साधन बर सकें | पौराणिक रूपकों आख्यायि- 

४ ने हन्तो में बहुत सी ऐटिह्वासिक घटना ये भी $ ६ > 

y भ्र ऐतिहासिक बटनाय भा द्‌, किन्दु उनके 

म 
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लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनमें वणित ऐतिहासिक घटनायें ज्योंकि त्यां 
उसी क्रम से घटी हों। क्‍योंकि उनका उद्देश्य किसी घटनाविशेष के इतिहास 
के वणन करने का नहीं है, किन्तु उतका एकमात्र लक्ष्य अधिकारानुसार विविध 
प्रकार से श्रात्मज्ञान ओर उसकी प्राप्ति के साधनप्रतिपादन करने का हे। 
अतः उनमें वर्णित घटनाओं के सत्यासत्य तथा सम्मवासम्भव होने के विषय 
में वादविवाद करना न तो आवश्यक है, न उचित ही है। सूह्रमतत्व और 
सिद्धान्तों को समझने के लिए जिस प्रकार के रूपक आख्यायिकायें और दृष्टान्त 
प्रतीत हुए बेसे ही दिये गये हैं । 

पौराणिक काल में गद्य की अपेक्षा पद्य का अधिक प्रचार था | इसलिए 
प्रायः सभी वर्णन पद्य में ही किये गये हैं | जिनमें कवियों की रुचिके अनुसार 
श्रृंगार ्रादि रसों का भी समावेश हुआ है। उपमा, अतिशयोक्ति रुपक, 
दृष्टान्त ग्रादि अलंकार भरे पडे हुए हैं | पुराणों में मनुष्यों की रुचि अब्छे अच्छे 
अआचारणों में बढ़ाने और बुरे कमों से हटाने के लिए रोचक एवं भयानक 
भावों से भरी हुई कथायें बहुत सी कही गई हें। इनके अतिरिक्त पुराणों को 
बहुत पुराने होने का कारण कुछ स्वार्थो लोगों ने श्रपने प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए कहीं कहीं चेपक भी मिला दिया हैं जिससे उन कथाओं का वास्तबिक 
मर्म समझना कठिन हो गया है। फिर भी उनके असली उद्देश्य पर लक्ष्य 
रखकर वणनों के पूर्वापरसम्बन्धो पर ध्यान रखते हुए कवियों की अतिशयोक्ति 
्रर्थवाद ओर चेपकों को ग्रलग करके आध्यात्मिकदृष्टि से विचार छिया जाय 
तो उनका वास्तविक तात्पर्य समक में आ सकता है, और पुराणों के गूढ रहस्य 
का सच्चा स्वरूप सहज में सामने आ सकता है। इसकी पुष्टि नीचे लिखे 
उदाइरणों से स्पष्ट हो नाती है | 

(क) उत्तम से उत्तम मनुष्य भी जब किसी व्यसन में आसक्त हो जाता है, 
तत्र उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है और वह बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठता है | 
परिणामस्वरूप उसका बहुत बड़ा पतन हो जाता है। एक पतिव्रता स्त्री पति के 
पतन के समय में भी अपने पति से विमुख न होकर पति का उद्धार किस 
प्रकार कर लेती है यह भाव दिखलाने के लिए राजा नल और दमयन्ती का 
इतिहास कहा गया है। | 

(ख) सत्यपालन्‌ की पराकाष्ठा का परिणाम दिखलाने के साथ साथ एक 
राजा को अ्रपनी प्रजा के प्रति किंस प्रकार दयालु होना चाहिए, यह भाव राजा 
इरिश्रचनद्र के इतिहास में दिखाया गया है! 

(ग) रामरावणदुद्ध के कथानक का श्रभिप्राय यह है कि एक महापुरुष में 


७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ST .०-००---/०->-» 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(SFE) 


इतनी श्रात्मशक्ति हे कि वह निरस्त्र और सेनारहित होकर भी एक प्रतापी 
महाशक्तिशाली तथा सववि भौतिकशक्तियों से सुसज्जित श्ट पर विजय पा 
सकता है । और अहड्ढारी व्यक्ति चाहे कितना मी तपस्वी हो जिसके प्रभाव से 
वह बहुत बड़ा ऐश्वर्यसम्पन्न क्यों हो गया हो चाहे वह अ्रगाध नीतिनिएुण दो, 
चाहे वह उच्चवर्ण का हो, चाहे भोतिक उन्नति की चरम सीमा तक क्यों न 
पहुँच गया हो; किन्तु उससे आमुरी माव इतने ब्रढ़ जाते हैं कि उसका सर्वनाश 
हो जाता है| 

(घ) महृष्षि पराशर का मत्त्यगन्था के साथ संयोगा और उससे भगवान्‌ , 
व्यास के उत्पन्न होने की कथा का वास्तविक रदृत्य यद हे क्रि ग्रात्मज्ञानी त्रिका- 
लदर्शी मद्वाएसपों का व्यवहार लोकग्यवद्वार में भलेही उनुत्रित प्रतीत हो; डिन्तु 
वह वस्तुतः लोककल्याणकारी ही होता है जिमसे संसार की बहुत बड़ी भलाई 
होती है । 

(ड) देवासुरसंग्राम में विष्णु भगवान्‌ की सहायता से अमुरों का पराजय 
और देवताश्रों की विजय का जो वर्णन किया गया है । उसका तात्पर्य यह है 
कि विष्णु रूपी आत्मशन के प्रभाव से सात्विक देवीशक्तियां राजस, त!मस और 
श्रामुरी शक्तियों पर विज्य पा सकती हैं | 

च) प्रृथ्वी पर जब्र जन संख्या बहुत बढ़ जाती है तत्र लोगों में व्यक्तित्व के 
भाव प्रबल हो उठते हैं और वे व्यक्तिगद अहङ्कार तथा व्यक्तिगत स्वार्थो के लिए 
एक दूसरे से रागद्वेष करने लग जाते हैं। जिससे आसरी भावों की प्रवलता हो 
है और विभिन्न समाजों में संघर्ष उत्पन्न होकर जनता में धोर श्राशान्ति 
जाती है | इन :कार की भौतिक उन्नति से संसार सें विषमता श्रधिक बढ़ 
है, जिससे विश्व को धारण करने वाली दैरी श्यां विक्तुब्धा हो जाती 
र लोग अत्यन्त टुखी हो जाते हैं । जव सब्रके टुख पराकाष्ठा को पहुँच 
जाते द और सबके मन में ग्रवल विषभता से छुटकारा पाने को तोत्र आकांद्चा 
उत्पन्न हो जातो है, टव संबे दद्य की सम्नेद्ठित आतुरता के प्रतिफल. 
स्वरूप उसको प्रतिक्रिया ददी है । अर्थात्‌ सबकी आत्म! के केन्द्रभूत परपमात्मा 
की सात्विकशक्ति त्रावच्यहता के अनुसार विश्धेषकाला से किसी व्यक्तिविशेष 
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रूप से प्रकट होकर उचित व्यत्रदारों द्वारा उस उड़ी हुई जनसंख्या को काट छांट - 


करके बढ़ी हुई विप्रमता का समीकरण करके शाम्तिस्थापन करती है, और 


लोगों को संदुपदेश देकर धमे को कुग्रइति छुडाकर समुचित मानवधर्म 


का प्रदार करती है। इसी डिपय को स्थूसरूप से समझाने के लिए जभ 
झो तर पाप वढ अन ज पापी लोगों की बो एथ्व; से. सहन नहीं होता 
तत्र उसका देवताओं के पोस जाना और देवताओं का जगत्पालनकर्ता भगवान्‌ 
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विष्णु से पुकार करना और उनका ्रत्रतार लेकर पृथ्बी की वोझ को हलका 
करना, धर्म की स्थापना करना ओर सत्पुरुषों की रक्षा करना आदि कथाथें 
कही गई हैं ¦ 

(छु) एक द्रौपदी को पांच पाणडवों की धर्मपत्नी होने की कथा से प्राचीन 
काल के पातिव्रत्यधर्म का आदर्श और उसके महत्व का प्रदर्शन होता है | यह 
निश्चय होता है कि आर्यसंक्रति में विवाह का उद्देश्य केवल पाशतरिक विषय- 
वासना ही नहीं होता था ओर न तो स्त्री के स्थूलशरीर के स्पशमात्र के लिए 
पुरुषों में पशुश्रों के समान परस्पर झगड़े होते रहें | इस कथा में पाँच पतियों 
के साथ द्रौपदी का समानप्रेम समानसेवा और सत्रको एक समान प्रसन्न 
रखने का अनुपम पातिद्रत्ववर्म की जितनी मद्दीमा हे, उतना हो पाचों पाएडर्वों 
के आत्मसंयम पत्नीब्रतपालन और धर्मपरायणता का महर भरा पड़ा है। 
दूसरी बात यह है कि पति के साथ श्रनन्यमाव से प्रेम वक पातित्रत्यधर्म 
का पालन करने वाली स्त्री की इतनी महिमा बढ़ जाती है कि वह लोकपूज्य 
तथा आदरणीय हो जाती है । और पति को स्त्री के साय पूर्ण प्रेम आदर और 
धर्मयुक्त व्यवहार करने से ओर उसको प्रसन्न रखने वाले पति का आत्मबल बढ़ 
जाता है और वह संसार में आदरणीय एवं श्रद्धेय हो जाता है । यही करण था 
कि अनन्य प्रेम से पाँचों पतियों को समान रूप से प्रसन्न रखकर उनकी उन्नति 
में सहायक होने वाली देवी द्रौपदी और उसके साथ अनन्यमाव से आदर एवं 
घर्मपूर्वक व्यवहार करनेवाले सत्यत्रती संयमी एबं धार्मिक पतियों का ग्रात्मविकास 
इतना बढ़ गया कि वे जगद्वन्द्य होगये और परमात्मा की विशेष विभूति भगवान्‌ 
कृष्ण के रूप में सदा उनके साथ उपर्थित रही । 

इस प्रकार की आध्यात्मिक, आधिदैविक और ्राधिभौतिर एवं नैतिक 
विषयों की अगणित कथावों से रामायण महाभारत और पुराण भरे पढ़े लि 

नामकरण 

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही यह प्रथा चली आती हे कि हिन्दूसमाज 
में किसी का नामकरण बहुत सोच समकर किया जाता है। किव व्यक्ति 
या वस्तु के नाम से ही उसके गुण और अवगुण आदि का आभास मिल जाता 
हे | अन्थलेखक और कवियों ने तो नामकरण के सम्बन्ध म॑ बडो ही सावधानी 
रखी है । वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, सडक, उमा 
संभव, मेघदूत, शिशुपाल्रवघ, किरातार्जुनीय, नैपब, कादम्बरी, दराकुमार, जानकी- 
हरण, प्रतापविजय पारिजातदरण, रुक्मिणीदरण, उषापरिणय आदि नामों से 
उनके प्रतिपाद्य विपय का स्पष्ट स्प से ज्ञान दो जाता है | 
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इतना ही नहीं लेखक अपने ग्रन्थों में नायक प्रतिमायक एवं अन्यपात्रो 
का ऐसा नाम रखते है जिससे उस पात्रकी चारित्रिक विशेषता सहसा व्यक्त 
हो जाती है । जैसे रामायण के नायक राम और प्रतिनायक रावण का नाम 
सुनते ही यह तत्काल अथ मालूम हो जाता है कि राम मर्यादापालक होने के 
कारण सर्वप्रिय होकर सबके हृदय में रमण करने बाले हैं ओर रावण दुर्दान्त 
होने के कारण सरको रुलाने वाला है | इसीप्रकार महाभारत के नायक युधि: 
ष्र के नाम से यह ्रथं व्यक्त होता है कि वे युद्ध में सदा स्थिर रहते ये और 
अनेक धर्मसंकट के अवसर पर भी उसे निभाया करते थे | और प्रतिनायक 
दुर्योधन दुष्टशिरोमणि पूणं अ्रन्यायी और युद्धप्रिय था | वेसे ही जहाँ श्रपनी 
दुष्टता में विख्यात दुःशासन कौरवों की भरी सभा में सती द्रौपदी को नंगी 
करने में अपनी शान समभता वहाँ शवों के लिए भयङ्कर भीम अपनी गदा से 
दुःशासन के वच्षःस्थलको विदीगुकर उसकी रुधिर पीनेके लिए लालायित थे तथा 
न्यायी दुर्योधन के जंघा को तोड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के केश संयमन के 
लिए सदा उत्सुक थे । 


. सारांश यह हे कि भारतीय संस्कृति में पहले से ही “यथा नाम तथा गुणः? 
सिद्वान्त के श्रनुसार बड़ी ही सावधानी के साथ किसी का नामकरण किया 
जाता है । विशेषकर संस्कृतसाहित्य के ग्रन्थों का ऐसा ही नाम रखा जाता है 
जिससे उसकी विशेषता ्रनायास ही व्यक्त हो जाय | 


पुराणशब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ 


रत्र जरा पुराण शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दीजिए | पुरा अव्ययपूवक 
णौज्‌ प्रापणे धातु से ड प्रत्यय करने के वाद टिलोप और णत्व कार्य करने पर 
पुराण शब्द सिद्ध होता है । श्रर्थात्‌ पुरा +नी+ड ये तीनों अवयव मिलकर 
| के नियमानुसार पुराण शब्द के रूप में परिणत दो जाते हैं | 
यतरा पुरा भवः इस विग्रह में पुरा अव्यय से “सायंचिरंप्राहप्रगे$व्ययेभ्य ष्ट॒यु 
ट्या तुट्च” इस पाणिनीयसूत्र से ट्यु प्रत्यय होने के बाद टकारकी इत्संज्ञा ओर 
लोप करने के बाद “युवोरनको” से श्रन्‌ और “अटकुत्वाडनुर्व्यवाये अपि” 
से शत्र करके पुराण शब्द बनता हे । तथा पूर्वकाळैकसर्वजरव्पुराणनवकेवला: 
समानाधिकरणेन” इस पाणिनीयसूत्र में पुराण शब्द के निर्दि होने के कारण 
निपातन से तुट का श्रभाव हो जाता है। ओर शास्त्र का विशेषण होने के 
कारण "पसक लिग में प्रयुक्त होता है | अथवा “पुराणप्रोक्तेषु नाली ह 
इन बत्रनिदेश से निपातन करके पुराण शब्द बन सकता हे | स 
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महर्षि यास्काचार्य ने ्रपने निरुक्त नामक ग्रन्थ में पुराण शब्द का निवेचन 
इस प्रकार किया हे । “पुराणं कस्मात्‌? पुरा नवं भवति” ३. १९, २४ | 
अर्थात्‌ --पुराण क्यों कहा जाता है १ इसलिए, कि कभी पहले नया हो । भगवान्‌ 
को भी पुराणपुरुष कहा जाता हें । देखिये गीता में भगवान्‌ की प्रार्थना में 
पुराण शब्द आया है “कविं पुराणमनुशासितारम्‌” श्रर्थातू--भगवानूकान्तदर्शी 
तथा पुराण होने कारण सबके श्रनुशासक हे। ताप्य यह है कि पुराण 
शब्द का ग्रथ प्राचीन है । इस प्रकार पुराणशब्द की व्युत्पत्ति से पुराणशब्द 
में नूतनता का भाव नहीं हैं; किन्तु पुराणशब्द का श्रर्थ पुरातन हे । पुराण 
शब्द से प्राचीन आख्यायिकायुक्त व्यासकृत १८ ग्रंथविशेष समके जाते हैं । 
यदि पुराणों को कोई नवीन कह सकता हे तो वही कद सकता दै जिसको 
पुराणशब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान न न हो । विचारशीलब्यक्ति तो व्युखत्तिमान्न 
से ही पुराणों को प्राचीन समभते हें । 
संस्कृतसा हित्य के सभी अन्थकारों ने इसी अर्थ को माना हे देखिए 
पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुबुंधाः ॥ 
मत्स्यपुराण ( ५३।७१ ) 
यम्मात्‌ पुरा ह्यानितीदं पुराण तेन तत्‌ स्पृतम । 
निरुक्तमस्य यो बेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
वायुपुराण ( १।२० ) 
यद्यपि पुराण शब्द के पर्यायवाची प्रतन प्रत्न, पु तन, चिरन्तन आदिशब्द 
हैं तथापि पुराण शब्द विशेष रूप से महर्षि व्यासकृत श्रष्ठादशग्रन्थो में रुढ 
हो गया है । पुराण शब्द को सुनते ही व्यासकृत अशदश पुराण का स्मरण हो 
जाता है | 
पुराणलक्षण 
सृष्टि, प्रलय, प्रसिद्रराजवंशपरम्परा, मनुजा का वर्णन ओर विशिष्ट व्यक्तियों 
का पावन चरित्र ये पाँच विषय प्रधान रूप से जिस ग्रन्थ म वाशित हो उन्हे 
पुराण कहते हैं । अमरसिंह ने अपने “अ्प्रकोश” में पुराण का लक्षण इसी 
प्रकार किया है । 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्बन्तराणि च। 
ब॒ानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
विष्णुपुराण और ब्रह्माएडपुराण में भो यह श्लोक इसीप्रकार मिलता है । 
पुराण का यह लक्षण वर्तमान समी पुराणों में घटता है। 
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शंका-शिवपुराण ओर वायुपुराण के सम्बन्ध में कुछ समालोचकों की 
यह शंका होती हे कि ्रमिपुराण कूमंपुराण और देवीभागवत आदि कई पुराणों 
में शिवपुराण की गणना नहीं हे, इसके स्थान पर वायुपुराण का उल्लेख 
मिलता है । और भ्रन्यपुराणों में शिवपुराण की गणना हे । यदि दोनों को मान 
लिया जाय तो पुराणों की संख्या १६ हो जाती है । 


समीच्ा-यह शंका ठीक नहीं; क्योंकि एक ग्रन्थ के कई नाम हो सकते 
हैं। वेदिकसाहित्य में वई स्थानों पर अथववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी 
स्मरण किया गया हे जैसे--“चत्वारो वा इमे वेदाः ऋग्वेदों यजुवेदः सामवेदो- 
ब्रह्मदेदः | ग्रथर्वा ऋषि द्वारा संग्रह किये जाने के कारण इसे ग्रयर्ववेद कहते 
हैं, तया होता अध्वयुं उद्गाता एवं ब्रह्मा इन चार ऋत्िजों में ब्रह्मा द्वारा 
प अ कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहते हें । इसीप्रकार ठत्तरमीमांसा 
को वेदान्त और छुत्रों दशंनों को वों इते हैं 
| महाकाव्य को दा भी कहते ड्‌ | लत 55 पाततप 


र्ष > द 
| त मसे ही हक ही पुराण को शिवपुराण श्रौर वायुपुराण दो नाम से पुका- 
i$ रते € | वस्तुतः पहले यह पुराण भगवान्‌ शिवद्रारा एक लाख श्लोक में उपदिष्ट 


| या जिसके ७६ ठिहत्तर हजार श्लोक शिवलोक में वर्तमान हैं श्रोर २४ चोत्रीस 
| ES पद्यवाले को र देवताने भूलोक में प्रचलित किया था । इसलिए इसके 
|| दो नाम पड़ गये हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख वायवीयपर त्म्य में 
| Ei पुराण के रेवामहात्म्य में 
| 

यथाशिवस्तथा शेवपुराणं वायुनो दितम्‌ । 
| | ।शवभक्तिसमायोगान्नामद्वयबिभूषितम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌-वायु ने साक्षात्‌ शिव के समान 
न जिस शिवएरा हि 
है | वही शिवभक्ति का विधायक होने के कारण परावर.» कु दा 


इन दो नामों से विख्यात है । 
तदेवं लक्षसख्याकं शेवसंख्याविभेदत: | 
व्यासेन तत्त संक्षिप्त चतुरविशत्सहस्रकम्‌ । 
श्रीमद्वागवत और देवीभागवत 
इसी प्रकार कुछ आलोचक १८ 


श्रीमद्भागवत ओर देवीभागवत इन दो 
मानकर पुराणों की संख्या १६ सिद्ध क 


go 3 - 


“शिवपुराण? तथा वायुपुराण! 


पुराणों में भागवत के नाम से प्रसिद्ध 
नों ग्रन्थों को देखकर इन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ 
रने का भगीरथ प्रयास किया करते हैं | या 
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इन दोनों में से किसी एक को महापुराण और दूसरे को उपपुराण मानने की चेश 
करते हैं । और वेष्णवसम्प्रदाय के विद्वान्‌ श्रीमद्भागवत को तथा शाक्तसम्प्रदाय 
वादी भक्त देवीभागवत को उच्च कोटि में गिनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 
कूर्म पद्म और गरुडपुराणों में उपपुराणों के अन्दर एक भागवत का उल्लेख 
हे ओर विभिन्न पुराणों में महापुराणों की गणना में भी एक भागवत का नाम 
आता है | 


समीक्षा--१८ पुराणों की गणना में केवल भागवत शब्द का उल्लेख है 
श्रीमद्‌ अत्रा देवी विशेषण का कहीं भी प्रयोग नहीं है | इस लिए 'तत्यक्तानु- 
वन्बग्रहणे सामान्यग्रहणम्‌? न्यायके आधार पर भागवत पद्‌ से श्रीमद्धांगवत्त 
ओर देवीभागवत इन दोनों को मान लेने पर किसी प्रकार का ग्रसामज्ञस्य 
नहीं रहता | दूसरी बात यह हैं कि “भगबतो भगवत्या वा इदं भागवतम्‌? इस 
प्रकार भागवत शाब्द की व्युत्पत्ति करने पर भागवत शब्द से दोनों पुराणों को 
ग्रहण कर में पर कोई वाधा नहीं उपस्थित होती; क्योंकि एक ही सर्वात्मक 
सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी सर्वनियन्ता सवंशक्तिमान्‌ ओर सर्वेश्‍वर परमात्मतत्त 
को श्रीमद्धांगवत में पुरुषप्राधान्य से वर्णन किया गया है ओर देवीभागवत 
में प्रकृतिप्रधान्य से | 


चारों वेदों की गणना में केवल यजुर्वेद का उल्लेख हैं; परन्तु शुक्ल और 
कृष्ण विशेषण लगाकर इसके शुक्लयजुवंद और कृष्णयजु्वेद दो भेद माने 
जाते हें जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ पुस्तकाकार में उपलृब्ध होते हैं और भाष्यकारो ने भी 
अपनी अपनी शाखा के वेद पर ही भाष्य किया है। जैसे--सत्रवेदभाष्यकर्ता 
सायणाचाय ने श्रपनी शाखा कृष्ण यजुबेद पर ही भाष्य किया है और उवट 
एवं महीधर ने शुक्ल यजुबेंद पर । श्रतः जैसे निरनुबरन््र यजुर्वेद से इसके दोनों 
भेदों को एक मानकर चार ही वेद माने गये हैं। इन भेदों के कारण न तो वेदों 
को पाँव गिना जाता है न इनको अन्यथा सिद्ध करने की काई चेष्टा ही की जाती 
है। वैसे ही श्रीमद्‌ और देवी विशेषण को छोड़कर भागवत पुराण से दोनों का 
ग्रहण हो जाता है | इस प्रकार पुराणों की संख्या ठीक १८ ्रठारह ही हे, 
न तो अधिक है न कम ! इसका विस्तृत विवेचन “श्रशादशपुरार[परिचय नामक 
प्रकरण में देखिए । 


पुराण १८ ही क्यों ! 


अनेक विद्वानों ने पुराणों को अ्रष्टादश संख्या का रहस्य बताने का विभिन्न 
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प्रयास किया है क्योंकि व्यासजी ने अपनी सारी कृतियों का सम्बन्ध किसी न किसी 
रूप में दष्टादश संख्या के साथ जोड़ने का यत्न किया है । 

जैसे पुराण १८ हैं वैसे ही उपपुराण और त्रौपपुराण भी १८ हैं | महाभारत 
के पर्वे १८ हैं | गीता के अध्याय १८ हैं तथा भागवत के श्लोक भी १८ हजार 
हैं| यह १८ संख्या घुणाक्षरन्याय से आकस्मिक नहीं मानी जा सकती; किन्तु 
इसका कुछ न कुछ रहस्य अवश्य होना चाहिए । जैसे पुराणों का विशिष्टक्रम 
सृष्टिप्रांक्रया के तात्विक पोर्बापय का परिचायक है वैसे ही पुराणों की १८ संख्या 
का विन्यास मी सृष्टि के मूल तत्वों का निर्देशक है । 

क) शतपथब्राह्मण के श्रष्टमकाणड में सुट्टिनामक इशिकार्वो के उपाधान 
की जहाँ विधि बताई गई हे वहाँ १७ इष्टिकावो के उपधान की उपपत्ति बताते 
हुए सृष्टि के १७ मेद वणित किये गये हें । ओर उन सभी का समन्वय एक 
प्रधान प्रजापति में किया हे। इस तरह वैदिकप्रक्रिया के ्रनुसार सृष्टि के १८ 
भेद सिद्ध हो जते हैं देखिए यजु्वेद (१४1२३ 'प्रतूतिरष्टादरा: । तस्य द्वादश मासाः 
पञ्जतेवः संबससरः प्रवृत्ति: (सृष्टि) | अर्थात्‌ -जिस प्रकार एक संवत्सर के अंग 
१२ महीने छु ऋठुवे हैं उसी प्रकार एक प्रजापति में १७ इश्टिकायें प्रवद्ध होती 
हैं। इस प्रकार षटि के १८ भेदों पर ध्यान रखने के लिए सृष्टिप्रतिपादक 
पुराणों का भी १८ भेद होना उचित है | 


(ब) दूसरी बात यह है कि पुराणों के सष्टिनिसुपण में सांख्यदर्शनकी प्रक्रिया 


= र में मानी गई हे | सांख्यदर्शन में निम्नाङ्कित २५ तत्त्व माने 


मूलप्रकृतिरविक्ृति महदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सपन । 
षोडशकस्तु विकरो न प्रकतिर विकृति: पुरुषः ॥ 
अर्थात्‌--प्रकृति,महत्‌ » श्रहंकार पञ्चतन 
श्रोर पुरुष | इनमें सांख्यदशंन के नुसार 
क्योंकि ये दोनों अनादि और अनन्त तर 
अखतस्मात्रा एवं पञ्च महाभूत में प्रायः 
तन्मात्रात्रो के स्थूल रूप पञ्चम 
१८ ही रह जाते हैं। ग्रतः 
म्रन्यो का भी १८ संख्या से सः 


न्मात्रायें एकादश इन्द्रियां पञ्चमहाभूत 

प्रकृति और पुरुष की सृष्टि नहीं होती; 

स्व हैं । पौराणिक सृष्िपरक्रिया में 

जं नहीं माना जाता है, क्योंकि पञ्च- 

हाभूत हू | इस प्रकार सुज्यमान तत्त्व केवल 

साख्यद्शन के श्रनुसार सृष्टिप्रतिपादक पुराण- 

वन्ध होना उचित ही हे । 

ग पा मह 

ह हक में छो से संसार की सृष्टि मानी गई हे । वेद के मूल छुन्द ७ ही 
१ बिरादहन्द और गायत्रीछन्द सृष्टिप्रक्रिया में पुण्य माने गये हैं; 
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क्योंकि इन दोनों में ही सृष्टि का सार निहित है | वेदिकप्रक्रिया में गायत्री छुन्द 
को भूमि स्थानीय प्रकृति का प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है और विराट को 
द्यो स्थानीय पुरुष का प्रतीक माना गया है। द्यावाभूमि अथवा गायत्री-विराट 
ही सृष्टी का प्रधान आधार तत्व है। ऐतरेयव्राह्मण की ग्रशाच्षरा गायत्री ओर 
तैत्तिरीयारण्यक के दशाचरा विराट्‌ के अनुसार श्राठ और दश मिल्लाकर १८ 
हुए । इसप्रकार वेदिकळुः्दसुष्टिप्रक्रिप की ओर ध्यान ्राकृष्ट करने के लिए 
खृष्टिप्रतिपाद्क पुराणग्रंथों का १८ संख्या से सम्बन्ध रखना आवश्यक ही है | 


(घ) वेदिक प्रक्रिया के अनुसार सम्पूणं ब्रह्माएड तीन भागों में विभक्त हे 
(१)प्रथ्वी (२१श्रन्तरिक्ष और(३) द्यः। कालकमानुसार इन तीनोंमें छु छ परिवर्तन 
होते हैं; सत्ता उत्पत्ति दृद्धि परिपाक अपचय ओर बिनाश । ३ से प्रत्येक विकारों 
को गणना करने से १८ दोता है । १८ पुराण इन तीनों स्थानों की खृष्टि-प्रलय 
आदि का निरूपण करते हैं | इसलिए १८ भाव विकारों को व्यक्त करने के लिए 
पुराण भी १८ माने गये हैं । 


(ङ) परलोकविद्या के अनुसार सूक्ष्म शरीर में ही पाप रौर पुण्य का संस्कार 
रहता है ओर उसीका परलोकगमन होता; क्योंकि स्थूल पाञ्चभौतिक शरीर तो 
यहाँ ही रह जाता हे । सूक्ष्म शरीर १७ तखों से बना है (पांच कमेंन्द्रिय पांच 
ज्ञानेन्द्रिय पांच महाभृत के सूक्ष्म अंश मन शरोर. बुद्धि) । उस समय अ्रहंभाव 
नहीं रहता है । इसलिए उसकी गणना इसमें नहीं होती है । यदि अहंकारास्पद 
चिदाभास की गणना इसमें कर ली जाय तो १८ तत्त्व होते हैं। इन्हीं १८ 
से पाप होना संभव है इसलिए उसकी निदृति के लिए पुराण १८ बनाये 
गये हैं । 


(च) अनन्त कोटि ब्रह्माएड के अधिष्ठान आकाश को वेदिक परिभाषा में 
परमाकाश कहते हैं, जितने आकाश में एक सूर्य का प्रकाश व्याप्त रहता है, उसे 
पुराणाकाश कहते हैं और प्रत्येक प्राणी के हृदयाकाश को दहराकाश कहते हैं । 
इन तीन आकाशों में केवल पुराणाकाशका ही पुराण से सम्बन्ध है | पुराणा- 
काश ३६० अ्रंशों में बॉटा गया है | इनमें दृश्य ्राकाश में १८० अंश ओर 
दृश्य आकाश में १८० अंश होते हैं | सृष्टि का सम्बन्ध विशेषकर दृश्य आकाश 
से ही है | उनमें दस-दस वा एक एक विराट होता है | इस नियम से १८० 
अंश के पुराणाकाश में १८ बिराट हैं | इसलिए पुराणाकाश के साथ पुराणों का 
सम्बन्ध बताने के लिए पुराणों का १८ दोना परमावश्यक है । 


(छ) वस्तुतः संख्या ६ दी है परन्तु तन्त्रशाज् में ६ शक्‍त्यात्मफ ६ शिवात्मक 
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भेद होने के कारण शिवशक्त्यात्मक योग से संख्या १८ हो जाती है। श्रतः 
| इनके निर्देशक पुराणों की संख्या १८ है । 


(| पुराणों का क्रमनिर्देश 


। कई समालोचक यह विचार उपस्थित करते हैं कि यद्यपि पुराणों की गणना 
| प्रायः सभी पुराणों में की गई हे फिर भी गणना के क्रम में कुछ श्रन्तर दीख 
पड़ता है । किसी पुराण की शलोक संख्या कुछ है और किसी में कुछ लिखा है । 
इसका रहस्य क्या हैं £ 

वेदिक विद्वानों ही परम्परा में वेदों का क्रम--ऋगवेद यजुवेंद, सामवेद और 
अथर्ववेद इस प्रकार प्रसिद्द है। ओर ग्रन्थों में भी प्रायः यही क्रम उपलब्ध 
होता है; परनन्‍्तु-- 


“रचः समानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह्‌” । अथर्ववेद ११।७।२४ 
“यजुश्च ऋक. च साम च त्रयी दवैषाविद्या” | शतपथ ब्राह्मण ९।३।३।१४ 
“ऋचो यजूंषि सामानि? | शतपथ ब्राह्मण ४1६1७1१ 

इन मन्त्रों मे इसके विपरीत क्रम का भी उल्लेख [मिलता है | इसलिए इसका 
तात्पय माना गया है कि क्रम विन्यास लेखक की भावना पर निर्भर हे । वह 
जिन जिन भावनावों से प्रेरित होकर जिन जिन वस्तुस्थितियों को अपने क्रम में 
fF करना चाहता हे उनको उसी क्रम से उल्लेख करता है । जैसे -- 


(क) स्वेदभाष्यकार सायण ने यजुवेंद को ही प्रेथम स्थान दिया है । 
(ख) “वेदानां सामवेदोऽस्मि” इस वाक्य द्वारा गीता सामवेद की ही श्रेष्ठता 
स्वीकार करती है । 


(ग) यास्क एवं आधुनिक सभी समालोचकों के विचार में आजकल ऋग्वेद 
ही सवश्रेष्ठ माना जाता है । 


_इन विभिन्न विचारधारावों के आधार पर यह कल्पना की जाती है कि 
यजुवद को प्रायम्य देनेवाले सायण के विचार में वेदों की प्रवृति यज्ञ सम्पादन 
के लिए हे और यज्ञों की इतिकर्तव्यता ग्रध्वरयु अधिकृत यजुर्वेद पर आश्रित है । 
इसी भाव को यास्कने “धरं युनक्ति श्रध्वरस्य नेता? इत्यादि निर्वचन के द्वारा 
व्यक्त किया हे । यज्ञ की साज्गोपाङ्गसम्पन्नता के लिए तत्तत्‌ देवताओं की स्तुति 
कप एवं गीतिप्रधान ऋचावों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यजप्रक्रिया 


SE भुर द तदनन्तर ऋग्वेद वाद सामवेद का स्थान होने के कारण 
बञचःहग साम इस प्रकार का क्रम ठीक ही हे | 
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सामवेद की सव श्रेष्ठता स्वीकार करने वाली गीता की दृष्टि यज्ञमय भावना 
को प्रोत्साहन नहीं देती; किन्तु प्रत्यक्षानुभवसिद्ध श्रोताश्रों के मनको मुग्ध करनेवाले 
गान को प्रधानता मानती हुईं गीतिमन्त्रों को प्रथम स्थान देकर सामवेद को 
प्रमुग्व बताती है । 


यास्क एवं आधुनिक समालोचकों के विचार से पृथ्वी श्रम्तरिच् और द्यौ 
इन तीन स्थानों की देवतात्रों का वणन करना ही वेदों का प्रधान उद्देश्य है । 
इन स्थानों की प्रतिनिधि शक्तियाँ क्रमशः अग्नि वायु और आदित्य माने गये 
हैं। इसलिए प्रथ्वी का स्थानीय अरिनदेवता का प्रतिपादक “श्रग्निमीले पुरो- 
हितम्‌? से आरम्भ होने वाले ऋग्वेद का स्थान प्रथम और अन्तरिक स्थानीय 
वायु देवता का निरूपक इपेव्वोजेत्वा” से प्रारम्भ द्दोनेवाला यजुवेंद का द्वितीय 
स्यान हे एवं य्युस्थानीय आदित्य देवता का प्रस्तावक सामवेद का तृतीय स्थान 
है | इसलिए वेज्ञानिक भावना में ऋक यजुः और सामवेद क्रम युक्तियुक्त एवं 
न्यायसंगत प्रतीत होता है। | 


ठोक इसीप्रकार पुराणो के क्रम विन्यास में भी व्यासदेव की भावना ही 
प्रधान कारण है | व्यासजी ने जिस पुराण में जो क्रम निर्दिष्ट किया है वह 
किसी भावना विशेष से ही प्रेरित होकर किया है । पुराणों में प्रमुख रूप से तीन 
तरह का गण्नाक्रम उपलब्ध होता हे | १--सुट्टिप्रक्रियाप्रतिपादक विशिष्टक्रम 
२-सृष्टिप्रक्रियाप्रतिपादक श्रवशिएक्रम और ३ “-वर्णसाम्यक्रम | 
१--विशिश्क्रम-लिज्ञपुराण मार्कण्डेवपुराण एवं श्रीमद्धागवत में उपलब्ध 
होता है। इसमें जीवात्मा और परमात्मा के व्यवहारिक भेद को स्थिर रखते 
हुए ब्रह्म से ब्रह्मारड का बनने तया अन्त में पुनः उसी में लीन हो जाने का 
क्रम विस्तृत रूप से वणित है । 
२--अ्रशिष्टक्रम-विष्णु पुराण, मत्स्यपुराण, शिवपुराण, कूर्मपुराण 
पद्मपुराण श्रादि में उल्लिखित है। इस क्रम में जीवात्मा और. परमात्मा की 
वास्तविक एकता को लक्ष्य करके परमात्मा के नाम रूप और उपाधि द्वारा संसार» 
रूप में भासना एवं अन्त में अविद्यानिद्वतिपूवेक पुनः परमात्मा में मिल जाने का 
क्रम वर्णित हे । ४ - 
३--वर्शसाम्यक्रम-देवीमाग्वत में मिलता हे | इसमें वास्तविक पोर्वापर्य 
` को त्यागकर केवल तुल्यवर्णा की समानता . के अनुसार ही पुराणों के १८ 


नाम गिना दिये गये हैं । 
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पुराणों का वैज्ञानिक क्रम 


| पुराणों की गणना के प्रसंग में देवीभागवत को छोड़कर प्रायः सभी पुराणों 
| में प्रथमपुराण ब्रह्मपुराण और श्न्तिमपुराण ब्रह्माएडपुराण बताया गया है । 
| इसका यह अभिप्राय हे कि ब्रह्म ही ब्रह्माएड के रूप में परिणत हो जाता है। 
यह नामरूपात्मक दृश्यमान जगत्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं हे । पुराणं की सृष्टि 
प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना हो तो चीरसमुद्र में शेषशायी भगवान्‌ 
विष्णु का ध्यान कीजिए । क्षीरसागर में शेषनाग को शय्या बनाकर भगवान्‌ बिष्णु 
लेटे हुए हैं । जगजननी लच्मी उनका पैर दना रही हैं श्रौर महर्षि नारद पास में 
खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं । जत्र विष्णु को सृष्टि रचने की इच्छा होती है तब- 
उनकी नाभि से एक कमल निकलता है उसमें ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है 
उसपर बैठकर चतुमु ब्रह्मा वेद पाठ करते हैं | यही सृष्टि के रचयिता हैं | इस 
चित्र को ध्यान में रखकर पुराणों के क्रम पर विचार क'जिए | 


। सब से पहले यह जिज्ञासा उत्पन्न होती हे कि इस हःयमान ब्रह्माण्ड के 
रचयिता कौन ह ? इसका उत्तर करने के लिए प्रथम ब्रह्मपुराण का नाम आता 
है। इससे यह सूचित होता है कि “ब्रह्म ब्रह्म भवत्स्वयम्‌? इस तैत्तरीयश्रुति के 
अनुसार ब्रह्म ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि के रचयिता हैं। श्रर्थातू--स्थावर 
जंगमात्मक दृश्यजगत्‌ के निर्माता ब्रह्मा का तत्त्व प्रथम ब्रह्मपुराण बतल्लाता 
हे । बाट दुसरा प्रश्‍न उपस्थित होता है कि ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुए ! इसका 
उत्तर पद्मपुराण देता हे कि ब्रह्मा ब्रह्म के नामिजन्य पद्म ( नाभि कमल ) से 
उत्पन्न हुए । अत तीसरा प्रश्‍न उपस्थित होता है क्रि पद्म कहाँ से निकला ? 
इस शंका का समाधान करने के लिए तीसरा विष्णुपुराण आता है । यहाँ 
तक विष्णु से कमल, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए यह विलोम क्रम से बत- 
लाया गया । 

इसके बाद्‌ शंका होती हे कि ब्रह्मा ने मूल सृष्टि का पता कैसे लगाया ! । 
इसका उत्तर शिवपुराण देता है कि शिव (वेद) से | पद्य पुराणस्थ भागवत | 
माहात्य के , अद्या जनपदाः शिवशूला द्विजातयः” पद्य की व्याख्या में 
शिवो वेदः” इस प्रकार श्रथं करने के धार पर पौराणिक भाषा में शिव 

र ग ही सारी सुटि हे | इसीलिए गरावाच्‌ गडु ने | 

- भी लिखा है कि “वेदशब्देभ्य के | 


"> 
गमक चिह्दों को लिङ्ग कहते हैं 


Erte mmte nnn 
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एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निमसे” | लीन अर्थ के 
द । महाप्रलय के समय विलीन पदार्थों के काप 
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त कयी 83 करना ही सर्ग है। इस रहस्य को लिंगपराण 
द सु में जीव की अनेक विधि न्म-मर 
विधायक है । इत रहस्य को जानने के लिए ओहि ह य परया 
गरुड़पुराण है | “श्राप एव ससर्जादौ” “ग्रापो नारा इति रक्ताः? के यी 
पर नार ( जल ) के दाता को नारद कहते हैं | इस तत्त को वतीने Rh 
सातवॉ नारदपुराण हे | ऐश्वर्यातिषट गुण सम्पन्न दक्षिएंंश को भगवान्‌ और 
~ ~ 
8 को a कहते हैं, इस रहस्य को बताने वाला आठवोँ भागवतपराण 
7 ज पुरुषप्राधान्य से श्रीमद्भागवत तथा पक्ृतिप्राधान्य से देवीभागवत के 
नाम से प्रसिद्ध है | जम-मरण के चक्र में फॅसे हुए जीव का व आही कैसे हो 
सकता है ? इसका उत्तर श्रग्निपगण देता है के-ऱयज्ञादि सकाम कमों के र 
जीव को ०8 कल्याण करने का अवसर मिल्लता है । दशम स्कन्द दा 
भगवान्‌ शिव के अ्रव्तारों एवं चरित्रों का वणुन करता हुआ “विद्य ल 
गिरीशम्‌ के अनुसार ब्रहाविद्या की प्राप्ति के लिए शिव की उ मो कि 
आदेश देता है | घम थ्‌ काम ओर मोक्ष इन चत॒विध प Sr र 
साधन आरोग्यता की प्रामि के लिए “आरोग्य॑ र धय क कह 
भगवान्‌ भास्कर की उपातना बताने के लिए एगारहवाँ भविष्यपराण्‌ म 
है । मठुष्या के सर्वाधि बिध्नों के शमनार्थ गणेश श्रादि देवों की आराधन 
बतल्लाने के लिए बारहो ब्रह्ममैवतं पुराण है | तेरइवाँ मार्कण्डेयप राण्‌ 
्राद्याशक्ति की महिमा का प्रकाशक है। ये दोनों पराण अनेक विध्नाधाव्यापत 
एं साधनाशक्तिशूतय कलि के जीवो को “कलो _ चणडीबिनायज्ग के अनुः 
सार दुर्गा और गणेश की उपासना वा आदेश देते हैं । वामन बाराह मत्स्य और 
कूम ये चारों उसास प्रधानतया भगवान्‌ वि'णु के अवतारो का निरूपण करते हें 
और इछ पुरुषों को भगवान्‌ विष्णु की शरणागति का आदेश देते हैं | हे 
प्रकार इनमे प्राणियों के कल्याण के लिए शिव सूर्य गणेश दुर्गा और विष्णु इन 
पाच देवताओं की उपासना बताई गई हे | अन्त में अठारहवाँ ब्रह्माएडपराणु 
सारी सुष्ट प्रक्रिया का उपसंहार करता हुय्रा अपने मूल तत्त्व ब्रह्म की तरफ संकेत 
करता है कि “आकाशालतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌? के अनुसार यह 
FSU पावता रा यं परिणत हो जाती हे । यही पुराणों के 
पुराणी का दूसरा क्रम इस प्रकार हे--(१) ब्रह्म (२) पद्म (३) बिष्णु 


(४) वायु (५) भागवत (६) नारद्‌ (५) मार्कण्डेय (=) अग्नि (६) भविष्य 
> रत PS जे 
(१०) ब्रहाजैवत (११) लिङ्ग (१२) वाराद (१३) स्कन्द (१४) वामन (१५) कूम 
(१६) मत्स्य (१७) गरुड और (१८) ब्रद्माएड | 
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इस क्रम सें ब्रहम पडा विष्णु इन तीन की गणना तो पूर्वनिर्दिष्ट क्रम के 
अनुसार ही है। इसलिए इनकी शङ्का का समाधान भी पूववत्‌ है । बाद शङ्का 
होती है कि भगवान्‌ विष्णु किस आधार पर स्थित हैं १ इसका स* भान करने 
के लिए चौथा वायुपुराण उपस्थित होता हे कि भगवान्‌ विष्णु शेष शय्या 
पर स्थित है; क्योंकि विष्णु के शयन स्थान शेष का निरूपण वायुपुराण में 
किया गया है | वायुपुराण का ही दूसरा नाम शिवपुराण है इनमें कोई तात्विक 
भेद नहीं हे । शेष के धार सरस्वान्‌ छीर समुद्र को बताने के शिए पाचवां 
भागवत आता है । श्रतः उसे सारस्वत कल्प का पुराण कहते हैं । चीरसमुद्र 
में शेष शय्या के पास बीणाधारी नारदजी सदा विराजते हैं। इस रहस्य को 
व्यक्त करने के लिए छुठां नारदपुराण है । ये ६ पुराण स्थूल तत्त्व से. सूक्ष्म 
तत्व की ओर संकेत करते हैं । इनका मूलतत्त्व क्या हे ? इस जिज्ञासा को शान्त 
करने के लिए सातवां मार्कण्डेयपुराण आता हे । इसका सिद्धान्त है कि प्रकृति 
ही सबका मूल तत्त्व है | ग्राठवे अग्नि पुराण में अग्नि को ही सबका आधार 
बताया गया है | अग्नि के भी उत्पादक सूर्य हैं इसे बनाने के लिए नवां भविष्य 
| पराण है । भविष्य पुराण में सूर्य को ही प्रधान तत्व माना गया है । इस प्रकार 
| श्रनेक विप्रतिपत्ति बताकर ग्रस्त में &ह्मयेवर्त ब्रह्म को ही मूल तत्व बताया है । 
ग्रर्थात्‌ यह सब ब्रह्मका ही विवत हे । इन पुराणों में क्रमसे सृष्टि को पूण विकास 
का निरुपण करनेके वाद यह जिज्ञासा होती हे कि वह मूलतत्त्व ब्रह्मको कैसे जाना 
जा सकता है! वह किस प्रकार सृष्टि का निर्वाह करता दे? आत्मकल्याणाथं 
जीव को कैसी उपासना करनी चाहिए | इसके उत्तर में ग्यारहवां लिङ्गपुराण 
और तेरहवां स्कन्दपुराण भगवान्‌ शंकर का निर्देश करते हैं। और वारहवां 
| वाराहपुराण चोदहवां वामनपुराण १५ वां कूम १६ वां मत्स्यपुराण भगवान्‌ 
है विष्णु के अदतारों का विवरण देते हैँ। सृष्टि प्रक्रिया में जिन श्रवतारां का 
| उपयोग है उन्हीं अवतारों के नाम से पराणों के नाभ रखे गये हैं । जिस क्रम से 
इन अ्रवतारो का सुष्टिप्रक्रिया में उपयोग है वही क्रम पुराणों का माना गया हे । 
यद्यपि भगवान्‌ विष्णु के अन्य अवतार भी परमाराध्य हैं तथापि सृष्टि क्रिया 
में इन चारों की प्रधानता विशेष रूप से दो गई है | सृश्ििक्र में घूपनेवाले 
| जीव की किस-किस कर्म के अनुसार क्या क्या गति होतो है उपासनार्थ जीव की 
| विविध गति बताने के लिये सतरहवां गरुणपुराण है । सृज्यमान जगत्‌ की 
| सीमा निरुपण करने ऑर सज यतियों का आधार बताने के लिए अन्त में 
£ अटारर्वा ब्रह्माण्ड पुराण है | क्योंकि “पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा 
FE 


गतिः? के अनुसार द्रद्म से आगे कोई ज्ञातव्य वस्तु शेष नहीं रह जाती हे । यही 
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इसप्रकार १८ पुराणों के द्वारा सृष्टिविधान की पूणता हो जाती है, इसके 
भाद कुछ ज्ञातव्य शष नहीं रह जाता । “यदू ज्ञात्रा नेह भूयोऽन्यदू ज्ञातव्य- 
मवशिष्यते? | यद्यपि प्रत्येक पुराण में विभिन्न विषय वर्णित हैं तथापि “प्राघान्येन 
व्यपदेशा भवन्ति? इस न्याय के आधार पर किसी एक विषय की प्रधानता से 
पुराणीं के प्रतिपाथ विषय का निरुपण इस क्रम से किया गया है। इन क्रमों 
में जिस पुराण का जो स्थान नियत किया गया है वह केवल उस प्राण के 
प्रतिपाद्य विषय की मुख्यता के आधार पर ही किया गया है । बैसे तो प्रत्येक 
पुराण में प्रसंगवश अनेक विषयों का वर्णन है । और जिन पुराणों में उक्त क्रम 
का रूपान्तर किया गया है उनमें जिञ्ञासाबों के क्रम को भी उसी रूप में स्थिर 
किया गया है । 

देवी भागवत में केवल अदर की समानता के आधार पर पुराणों की 
गणना की गई । जैसे--मत्स्य-मार्कण्डेय,भविष्य-भागवत, ब्रह्म त्रणवैवत ब्रह्माण्ड, 
विष्णु, वामन वाराह वायु इत्यादि | 

लक्षण समन्वय 


इस समय उपलब्ध पुराणों में कहीं लक्षण घटता हे कहीं नहीं । और विभिन्न 
पुराणों में विभिन्न श्रसामज्ञस्य दीखता हे । जैसे-भागवत, लिंग, मत्स्य और 
ब्रह्माण्ड पुराणों में पूर्वोक्त लक्षण ठीक-ठीक घटता है और इनकी श्लोकसंख्या 
भी ठीक हे | मार्कण्डेय, नारद और पड्म पुराणों में लक्षण तो घटता है, पर 
श्लोकों की संख्या कम है । विध्णु, शिव, गरुड़, वामन, वाराह और कूम पुराणों 
में कुछ-कुछ लक्षण घटता; और श्लोकों की भी कमी है। स्कन्द और ब्रह्म 
पुराणों में अधिकांश लक्षण घटता है पर श्लोक संख्या अधिक है । अग्नि और 
ब्रह्मवैवर्त पुराणों में लक्षण ठीक नहीं घटता है परन्तु प्रतिपाद्य विषय की उपयो- 
गिता के आधार पर इन्हें प्रामाणिक मानते हैं । भविष्यपुराण खासकर प्रतिसर्ग 
पर्व में न तो लक्षण घटता है न श्लोक संख्या ही ठीक हे । अतः अब यह 
श्रद्धेय एवं उपेक्षणीय कोटि में परिगणित होने लगा है | 
पुराणों में परिवतन का कारण 
जितप्रकार सम्प्रत्ति वेदों के बहुत से अंश लुप्त हो गये हैं उसीप्रकार पुराणों 
के भी बहुत से भाग लुप्त हो गये हैं । जेसे अतिप्राचीन होने के कारण वेदों 
की बिभिन्न शाखावों में न्यूनता, अधिकता, पाठविषमता और प्रचुरमात्रा में 
उच्चारण वैपरीत्य उपलब्ध है बैसे ही पुराणों में भौ कमी बेसी और पाठ का 


भेद हो जाना एक स्वाभाविक परिवर्तत है, जो अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं 
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रुक सकता । जिसप्रकार पुराणों का बहुत सा उपयोगी अंश लुप्त हो चुका हे 
उसी प्रकार सर्वमान्य वेदों का भी बहुत बड़ा भाग श्राज लुप्तप्राय हे । पाणिनीय 
व्याकरण के महाभाष्य में महर्षि पतज्ञलि ने ऋग्वेद की २१ यजुर्वेद की १०१ 
सामवेद की १००० और श्रथववेदकी ६ शाखावों का वर्णन किया है । “एकशत- 
मध्वयुंशाखाः, सहस्रवत्मा सामवेदः, एकविशंतिवा हूच्यं नवधाथर्वणो वेदः ॥ और 
षडगुरु शिष्य ने भी चरणव्यूह में वेद के इन शाखावों का समर्थन किया है । 
किन्तु आज वेद की केवल २०-३५ शाखायें ही मिलती हैं, अन्य का दर्शन और 
श्रवण दुलभ हो गया है । 

कहाँ हे वह घनुवेंद जिसके अध्ययन से द्रोशाचार्य श्रजुन,कणं,राजा दशरथ, 
्रभिमन्यु आदि वीरों ने शब्दवेध चललद्दयवेध वतुलवेध शङटव्यूहभेदन 
चक्रव्यूह आदि लोकोत्तर कतेव्य कर दिखाया है ? ग्र त्मा और परमात्मा की तार 
को मिला देनेवाला गन्धब्रवेद क्रिस गुफा में छिपा है! चार सौ कोत लम्बा 
जलमय समुद्र पर पुल वांधकर संसार को आश्चयं चकित कर देनेवाली और 
सेनासहित भगवान्‌ राम को थोडे देर में लंका से ग्रयोध्या पहुचा देनेतराली 


पुष्पक विमान की शिल्पकला जिस स्थापत्यवेद का विषय था उसका प्रत्यक्ष आज 
कहाँ हो रहा है ! 


| 
| 
| 


यद्यपि वेदों की रक्षा के लिए पद क्रम घन जटा शिखा माला ्रादि.द्वारा 
एक-एक अक्षर गिन लिए गये हैं; फिर भी पाठान्तर का प्रवाह न रुक सका | जज 
वेदों में दैशिक एवं कालिक परिस्थिति के कारण कुछ श्रनिवार्य अन्तर होने पर 
| भी इम उन्हें प्रामाणिक मानकर उनके प्रति अपने हृदय में अभी तक पूवेबत्‌ 
| श्रद्वामाव और श्रादर रखते हैं तो देशकाल एव' परिस्थिति के अनुसार कुलु 
पुराणस्थ पाठपरिवतन और न्यूनाधिक को देखकर घवडाने की क्या आवश्यकता 
हे ? इसलिए वेदों के समान पुराणों पर भी पूववत्‌ श्रद्धा बनी रहनी चाहिए । 
चार्वाक बौद्ध जैन विशेषकर यवनकाल में घर्मान्धता के कारण वेदों और 
पुराणों को समूलोन्मूलन करने के लिए जो जधन्य कृत्य किये गये हैं उनका 
| प्रायःसभी हिन्दूसाहित्यो पर पड़ा है | संत्कृतसाहित्य के तो बहुत से 
अमूल्यप्रन्यरून यवन बादशाहा के हमामों की घधकतो आग में सदा के लिए 
स्वाद हो गये हैं। फिर भी पुराण कथाप्रसंगो के द्वारा आज भी सावजनीन बने हुए 
हैं । कथावाचक व्यास एवं वेदशास्रसंरक्षणातत्वर विशिष्ट विद्वानों की कृपा से 
उपलब्ध पुराणों में मानवमतिसुलभ देर फेर का हो जाना कोई आश्चर्यजनक ब्रात 
नहीं हे | इसी प्रसंग में यह भी कह देना अनुचित नहीं होगा कि आज की लिपि 
के श्रनुसार वर्णपरिवर्तनपद्धति में ग्रन्थों वा रूप ही बदल जा रहा है । हिन्दू जाति 
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के दुर्भाग्य से यदि यह वेढंगी रफ्तार जारी रही तो कुछ दिनों में वेद और नागरी 
लिपि में लिखित साहित्य का ठीक टीक पढ़ना कठिन ही नहीं असम्भव भी 
हो जायेगा । 


पुराणां में प्रक्षि पाठ 


शांका-कुछ समालोचक यह कहते हुए पुराणों पर अविश्वास करते हैं 
कि पुराणों में बहुत से प्रक्षिप्त पाठ ग्रा गये हैं | इसलिए उन्हें प्रामाणिक मानना 
भ्रन्घविश्वास हे । 

समाधान--पुराणों का यथावत्‌ अध्ययन किये बिना उन पर श्रविशवास 
करना अन्धविश्वास से कहीं कम नहीं हे । दूसरी बात यह है कि प्रक्षिप्त मानकर 
किसी अंश को निकाल देना उतना ही अपराध है जितना कि अपना स्वार्थ सिद्ध 
करने के लिए अधिक मिला देना । पुराणों में प्रक्षेप अवश्य है; किन्तु उसे 
निकाल देने का अधिकार किसी को नहीं है । 

कोई प्रचित अंश इसलिए त्याज्य नहीं हो सकता हे कि यह व्यत्तघन्तर- 
निमित है और न किसी का मूलपाठ इसलिए ग्राह्य हो सकता है क़ि वह ग्रन्थ 
निर्माता की कृति है । क्‍योंकि किसी अंश के त्याग और प्रहण में हेयता और 
उपादेयता ही प्रधान कारण है । 

पुराणों के प्र्षिस श्रंश ज्यों के त्यों बने रहें तोभी कोई हानि नहीं; 
क्योकि वे अपने को मनाने के लिये किसी को बाध्य नहीं करते हैं। अतः 
जैसे किसी सहृदय के घरमें दूरागत अतिथि सम्मानपूर्वक रहता हे वैसे ही 
प्रक्षिप्त पाठ रहें और मूलसे भी सुरक्षित ओर शिरोधाय रहें । इसमें किसी प्रकार 
की हानि नहीं हे; बल्कि प्रकृत विषय को पुष्ट करने के लिये ही उनका उपयोग 
होता है । बुद्धिमत्तापूर्वक पूर्वापर का विचार करके मनसे पुराणों का स्वयं अध्ययन 
करना आवश्यक है । किसी की सुनी सुनाई बात पर ही आलोचना कर बैठना 
समुचित प्रथा नहीं है | 

वेदों में एकही ईश्वर की उपासना करने के लिये मनुष्यों की विभिन्न प्रकृति 
के अनुसार वैष्णव शैव शाक्त सौर और गाणपत्य भेद से पाँच सम्प्रदायो का 
वणुन मिलता है। आरम्भमें प्रत्येक अधिकारी के लिये किसी एक रूप के 
आश्रय से अनन्यताभाव की आवश्यकता बतलाई गई हे । अन्त में यही ्रनन्य- 
ताभाव “पुकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” के रूप में परिणत हो जाता है । इसी वेज्ञानिक 
उपासनापद्धति का विवेचन पुराणों में भी पर्याप्त रूप से किया गया हे | तदनु- 


० t i ९ 
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एक सम्प्रदाय को विशिष्ट स्थान दिया गया है । यहाँ तक साम्प्रदायिकता को स | 
नहीं माना जा सकता है । परन्तु किसी पुराण के नायक को अपने सम्प्रदाय 
दायरे में रखकर दूसरे सम्प्रदाय के आराध्य देव को अनुचर सिद्ध करना या निन्दा 
करना सर्वथा श्रनुचित एवं साम्प्रदायिकतापूण है । ; 
(क) कई कारणों से पुराणों में प्रचित पाठ आ गाये है | जैसे-किसी प्रसंग 
की ऋपेचाक़ृत जिज्ञासा को शान्त करने के लिये किसी सजनां के उपकार की दृष्टि 
से किसी ने किसी अंश विशेष को मिला दिया है । प 
(ख) कहीं कहीं साम्प्रदायिकतावश भी प्रक्षिप्त टि ग्रा गये हैं । जैसे विक 
पुराण में “नास्ति विप्णोःपरं धाम” देवीभगवत में योगमाया दशे सवम्‌ 
शिवपुराण में “नास्ति शर्वसमो देवः इत्यादि । 
(ग) एक सम्प्रदाय की दूसरे सम्प्रदाय द्वारा निन्दा करने के लिये या न्यूनता 
दिखाने के लिये भी पुराणों में कुछ प्रदिस श्रंशा मिलते हैं जैसे 
हिंगपुराण में--शिवलिंगं समुत्सब्य यजते योऽम्यदेवताः । 
स नृपः सह देहेन रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
पद्मपुराण में-योऽचेयति सुरानन्यान्‌ त्वां विना पुरुषोत्तम !। 
| पाखण्डत्वमापन्ना  सर्वेळोकविगहिता: ॥ 
क्या--शिवस्य हृद्यं विष्णुः विष्णोश्च हृदयं शिवः । 
उभयोन्तरं नास्ति यः पश्यति स मूढधीः ॥ 
ए+मूर्तिस्त्रोदेबा  ब्रह्मविष्णुमहेश्‍वराः । 
इत्यादि समन्वय करनेवाले महर्षि व्यास जी की लेखनी से कभी परश्पर 
निन्दापरक वाक्य निकल सकते हैं !। 
वास्तविक बात तो यह है कि-आधुनिक आलोचक जिन पौराणिक रहस्यों 
र नहीं समझ पाते हैं उन्हें बिधमियों द्वारा मिलावट श्रोर श्रश्लीलाता,श्रसम्भव, 
परस्परविरुद्ध एवं धर्मदीन बताकर उसकी उपेक्षा कर दिया करते हैं । 
पुराणों के मनन करने से यह त्रात भलीमाँति व्यक्त हो जाती है कि हमारे 
पूजो में सतरसे बड़ा यह गुण था कि वे अपने तथा अपने गुरु जनों के अणुमात्र 
दोष को भी स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया करते थे | गुरु का श्राचरण वहींतक 
शिष्य के लिये अनुकरणीय हो सकता हे जहाँ तक वह घर्मोनुकूल हो । इसलिये 
गुरु लोग अपने शिष्यों को पहली शिक्षा यद्दी देते थे कि “यानि अस्माकं सुचरि- 
तानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि' अर्थात्‌ मारे सदगुणों का अनुकरण 
करना दुर्गंणों का नहीं । पुराणों के ऐतिहासिक तथ्यों को प्रद्धितत कहकर उसे 
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निकालने या उनपर अविश्वास करने की अपेक्षा उन्हें सुरक्षित रखकर शान्तचित्त 
से “धमंस्य तत्त्व निहितं गुहायाम्‌” के अनुसार वाश्तविकतत्त्र की खोजने का 
प्रयास करना ही श्रेयस्कर है । 

इस प्रकार पुराणवणित अपने पूवजों के आचरण यदि किसी अंश में घर्म- 
संगत न प्रतीत हों तो उन्हें ज्यों के त्यों लिखे रहने पर भी किसी को कतव्य पय से 
नहीं इटा सकते;परन्तु वे कर्तव्यपथ की कठिनाईँयों को बताकर हमें अधिक दृढ़ बना 
कहते हैं | युधिष्टिर के जूआ खेलने के परिणाम में सती द्रौपद्री का नग्न होना, 
पाण्डवों को बनवास के समय अनेकों कष्टों का सहन करना, अन्त में सर्वोन्तकारी 
संग्राम को पढ़कर प्रत्येक पुरुष पुराणों में वेद के “अक्षेमादिब्य” वचन का महत्व 
समभ सकता है । 

पुराण ओर ब्राह्मणग्रन्थ 

शंका--स्वामी दयानन्द का कहना है कि ब्राहमणग्रम्थ ही पुराण हैं; क्योंकि 
ब्राह्मणग्रन्यो में इतिहास है । इसलिए ब्राहमण ग्रन्य ही पुराण दो सकते हैं, इसके 
अतिरिक्त व्यासकृत १८ पुराण पुराण नहीं हैं । 

समाधान-त्राह्मणग्रन्य पुराण नहीं हैं; किन्तु व्यासक्त १८ पुराण ही 
पुराण कहे जा सकते हैं, १योकि पुराण और ब्राह्मणग्रन्थो में मदान्‌ न्तर है,जो 
निम्नाङ्कित विचारधाराओं से ब्यक्त हो जाता है | 

(१) जिसप्रकार अठारह पुराणों के आरम्भ में अथ “अमुकपुराणम्‌' एवं श्रन्त 
में इति'श्रमुकपुराण मरोर प्रत्येक ग्रध्यायों के श्रन्त में इति'अरपुक पुराणे अमुको5- 
अध्यायः? इत्यादि लिखा रहता है उसी प्रकार ब्राह्मग्रन्यों के आदि मध्य अन्त या 
किसी क!ण्ड की समाप्ति में पुराण शब्द का प्रयोग नहीं है । और किसी भी पुस्तक 
में “अथ शतपय पुराणम इति गोपयपुराणम्‌ , ऐसा उल्लेख नहीं मिलता । तज 
्राह्मणग्रन्थों को पुराण कैसे माना जा सकता हे । का 

(२ ) ब्राह्मणप्रन्थों में प्रायः याजिककरमो का विधान है ओर याजिककमं 
वेद के प्रधान अंग हैं इसलिए, ब्राह्मसाप्नत्थ वेद दी हो सकते हैं पुराण नहीं । 

(३ ) ब्राह्मणग्रन्थ क्रिसी न .किसी वेद की शाखा हँ । जैसे--यजुवेद की 
माध्यन्दिनी शाखा का ब्रह्मण शतपथ है । जब ब्राह्मणग्रन्थ्ेद की शाखा है तो 
पुराण कैसे हो सकते हैं । 

(४ ) ब्राह्मणम्रन्य ब्राह्मणभाग कहे जाते हैं। भाग नाम एक हिस्से का 
है जहाँ पर हिस्सा होता हे वहां हिस्सावाला भी कोई होता हे। तो वह कौनसा 
ग्रन्थ है जिसके भाग बाहाप्रन्थ हैं | “मंत्रत्राह्मणयोवेंदनामबेग्रम ' के श्रनुसार 
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वेद के दो भाग हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग । इसलिए ब्राह्मणप्रन्थ पुराण के 
भाग नहीं हो सकते हैं; किन्तु वेद के ही भाग हैं ! श्रतः ब्राह्मणग्रन्य पुराण नहीं 
हैं किन्तु वेद ही हैं । 

(५) हिन्दुशाज्लों के अनुसार कर्म दो प्रकार के होते हे । श्रौतकमे और 
स्मार्तकर्म जिस कमै में वेद के मंत्र बोले जॉय श्रोर वेद में ही जिसकी विधि 
वर्णित हो उस कर्म का नाम श्रौतकमं हे । कमं करने के लिए मंत्र संहिता भाग से 
से लिए जाते हैं और विधि व्राह्मण भाग एवं श्रौत सूत्रों से ली जाती हे । मंत्र 
और ब्राह्मण भाग का नाम श्रुति है । श्रृतिप्रतिपादित कर्म का नाम श्रोतकर्म है । 
अतः श्रौतकमं वैदिक कहे जाते हे । इसलिए ब्राह्मणग्रम्थ पुराण नहीं हैं; 
किन्तु वेद्‌ हैं । 

(६ ) किसी ऋषि महषि ने ब्राह्मणग्रन्यों को पुराण मानने की सम्मति 
कहीं पर भी नहीं दी है । अतः ब्राह्मणग्रन्थ पुराण नहीं हो सकते; किन्तु व्यासक्त 
१८ पुराण ही पुराण हैं । 

( ७ ) जहाँ कहीं पर पुराण का पाठ उद्धृत किया गया है वहाँ ऐसा लिखा 
हे कि यह ्रमुक पुराण में लिखा हे और जहाँ पर ब्राह्मण ग्रन्थों से उद्धरण दिया 
गया हे वहाँ श्रुति के नाम से उद्धृत किया गया हे | यदि ्रा्मण्ग्रन्थ पुराण 
होते तो यह लिखा जाता कि यह शतपथपुराण का वचन है; किन्तु ऐसा कहीं 
भी नहीं लिखा मिलता हे | श्रतः ब्राहमणग्रन्थ पुराण नहीं हो सकते हें । 

' ८) वेद के प्रादुर्भाव के साथ साथ पुराणों का भौ प्रादुर्भाव हुआ है 
इसलिए ब्राहमणग्रन्थ भिन्न और पुराण भिन्न हैं । रतः ब्राह्मणग्रन्ध पुराण नहीं 
हो सकते हे । देखिए श्राश्‍वल्लायन सूत्र में स्पष्ट लिखा है : 


अथ स्वाध्यायमधात ऋचः यजू पि सामान्यथवांगिरसो ब्राह्माणानि कल्पा गाथा 
नरासंसीतिह!सपुराणानीःयामृताहुति यृचोऽधीते पयसःकुल्याः अस्या पितन्‌ 
स्वघा उपक्षरन्ति । € 


इसमें ब्राह्मण और पुराण पृथक पृथक्‌ गिनाये गये हैं | यदि ब्राह्मण शब्द 
से | कक का ग्रहण करलें तो पुराण शब्द से किसका ग्रहण करेंगे! इसलिए 
्राह्मणग्रन्य पुराण नहीं हो सकते | 
(६ ) ब्राह्मणग्रन्य ्रौर पुराणों के विषय में महान श्रन्तर है। महर्षि त्त 
वत ने न्यायदर्शन के “समारोपणादात्मन्यप्रतिपेध:” इस सूत्र पर भाष्य 
हक (य करी मंत्रो व्रांह्मणस्य लोकव्रत्तमितिहासपुराणस्य' “इसका 
र मंत्र ब्राह्मण का विषय है, पुराण और इतिहास का 


REST 
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विषय है लोकट्रत्त। वास्तव में पुराणों में लोकदृत्त अधिक हैं ब्राह्मणग्रन्थों में 
कहीं कहीं प्रसंगबश लोकवृत्त आ गया हे । 

(१०) पुराणों का लक्षण ब्राह्मणम्रन्थों में नहों घटता इसलिए, ब्राह्मणग्रन्थ 
पारण नहीं हो सकते। वायुपराण में पुराणों का लक्षण महर्षि व्यास ने इस 
प्रकार लिखा है । 

सगश्च॒ प्रतिसगश्च वंशो मबन्तराणि च | 
बशांनुचरितं चेव पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥ 

सर्ग विसर्ग वंश मन्वन्तर एवं वशानुचरित ये पुराणों के ५ वर्णनीय विषय 
हैं, किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में इनका सवंथा अभाव है । विलसन वेवर आदि 
पाश्चात्य विद्वानों ने भी पुराण के इन पाँच लक्षणों को लेकर ही पुराणों पर 
अपना विचार व्यक्त किया है। जत्र पुराणों के प्रधान पांच लक्षण ब्राह्मण 
ग्रन्थों में नहीं हैं तो ब्राह्मण ग्रन्थों कः पुराण किस प्रकार माना जा सकता है १। 

(११) स्वामी दयानन्द के जीवन काल में ही राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द और 
स्वामी दयानन्द में वेदों पर विवाद उठा, स्वामी जी कहते थे कि व्र।्मणग्रन्थ वेद 
नहीं हैं और राजा है साहब कहते थे कि ब्राह्मणग्रन्थ भी वेद ही हैं । इस विषय को 
लेकर दोनों में लेखत्रद्ध शास्त्रार्थ हुआ । वह लेखबद्ध शास्त्रार्थ निणंय के लिए 
संस्कृत और ग्रंग्रजी के मदान्‌ विद्वान्‌ योरप निवासी डा० थीवो साहब (तात्कालिक 
प्रिसपल्ल गवर्नेमेन्ट संस्कृत कालेज बनारस) के सामने उर्पाध्थत हुआ | उसपर 
विचारविमर्श के बाद डा० थीवो ने अपना निर्णय इस प्रकार दिया-- 
वेद के नाम से विख्यात ग्रन्थ की प्रामाणिकता के बारे में राजा शिवप्रसाद 
तथा स्वामी दयानन्द में शास्त्रार्थ हुआ । स्वामी दयानन्द ब्राह्मण भाग और 
उपनिषद्‌ को वेद नहीं मानते, केवल संदिताभाग को ही बेद मानते हैं । 

दयानन्दजी का कहना है कि संद्विताभाग ईश्वरोक्त हे और उपनिषद्‌ एवं 
ब्राह्मणमाग जीवोक्त; किन्तु वे अपनी इस उक्ति को कैसे प्रमाणित वग 
संहिताभाग स्वतःप्रमाण है और ब्राह्मणभाग एवं उपनिषद्‌ परतः प्रमाण है । 
दयानन्दने इनके परतः प्रमाण होने के लिए आजतक जितने प्रमाण दिये है, 
उनसे पुष्टतर प्रमाण देने पर ही यह प्रमाणित हो सकता है । जैसा कि मेरे पास 
प्रमाण है, दयानन्द का मत वर्तमान ग्रथवा भूतकाल के हिन्दूसमाज म॑ मान्य 
हींहै। 

राजा शिवप्रसाद का यह प्रश्‍न उचित ही हे कि जब एकको आप स्वतः 
प्रमाण मानते हैं, तब, दोनों को क्यों नहीं ! ओर दोनों को परतः प्रमाण क्यों 
नहीं मानते, जब कि एक को परतः प्रमाण मानते ही दै। वेद को छोड़कर 
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स्वतः प्रामाण्य न्य किसी ग्रन्थ के बारे में नहीं माना जा सकता; क्योकि 
श्रनादिकाल से हिन्दू लोग ब्राह्मण एवं उपनिषदू के सहित वेदों को नित्य 
मानते चले आये हैं । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो शतपथब्राहण और बृह्ददारण्यक् उपनिषद्‌ 
से उद्धरण दिये हैं, उनसे राजा शिवप्रसाद का ही पक्ष सुदृढ़ प्रतीत होता 
है । यदि ग्रन्थ का एक भाग प्रामाणिक हे तो दूसरा भी होगा ही । 

कात्यायन के पाठ में, जिसमें मन्त्रत्राझणात्मक वेद कहा गया है उसको 
प्रित कहने का स्वामी दयानन्द को कोई अधिकार नहीं है| इसप्रकार तो 
कोई भी किसी भी चीज को पुरातन रूढ़ियों के विपरीत नयी बताकर प्रक्षिप्त 
भाग कह सकता है | 

जब द्यानन्द्सरस्वती ब्राह्मणग्रन्यों की प्रामाणिकता नहीं मानते तब तैत्तरीय- 
संहिता के ब्राह्मण भागों का क्या होगा ? जो पंचविंश शतपथ से किसी भी 
प्रकार भिन्न नहीं है | दूसरी बात तो यह है कि क्या वे तैत्तरीयब्राह्मण के सभी 


४४४ ४४0 SSSA AANA NOAA 


]. The question at issue between Raja Shiva Prasad 
and Dayanand Saraswati is the authoritativeness 
of the several parts of what is commonly comprised 
under name ‘Veda’, Dayanand Saraswati rejects the 
Brahmanas and Upnishads ( with one exception ) 
and acknowledges the authority of the Samhitas 
only. As this procedure is not in agreement with 
the religious belief of the Hindus of the present day 
as well as of the past ages of which we have records 
Dayanand Saraswati is bound to produce Gon 
cing proofs for the validity of the distinction he 
makes. He mentions that the Samhitas 810 ईश्वरोक्त 
while the Brahmanas and Upnishads are rly 
जीवोक्त, But how does he prove this assertion १, ( for 
as it stands it cannot be called anything ‘but a 
mere assertion) The assertion of th 


स्उतः प्रमाण while the Brahmanas an 
mere]y परतः 


€ Samhitas being 
2 27 6 Upnishads arc 
प्रमाण can likewise not be admitted beforc 
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इस निण्य में भी स्पष्ट है कि व्राह्मणग्रन्थ पुराण नहीं हे । व्राह्मणगन्थ 
वेद हैं और पुराण इससे भिम्न हैं, जिनमें सर्गादि पांच लक्षण विद्यमान नहीं 
हैं । सर्गादि पञ्चलक्षण व्यासकृत अ्रष्टादश पुराणों में ही पाये जाते हैं, ब्राह्मग्रन्यों 


में ना | अ्रतः इन्हीं अ्रष्ठादश पुराणों का नाम पुराण है। ब्राह्मणभाग पुराण 
नहीं हो सकता | 


it is supported by argument stronger, than those 
which Dayanand Sarswati has brought, forward 
up to the present. Raja Shiva Prasad is right to 
ask “Why should not both be स्वत: प्रमाण if one is 
50 27 or again why should not both, be परतः प्रमाण 1 
one is 50 १” and this reasoning could certainly not 
be employed by any one for proving that other non- 
vedic:books as well as to be considered equal to the 
Veda, for the veda, alone (including Brahmanas and 
Upnishads ) enjoys the privilege of having since 
immemorial times been acknowledged by Hindus 
as sacred and revealed books. 

With regard to the passage quoted by Dayar 
nand Saraswati from the Satpatha Brahmana 
( Brihadaranyak Upnishadd ) it must be admitted 
that the objection of Raja Shiva Prasad 15 well- 
founded; if onc part of the passage is authoritative, 
the other part is so likewise, The assertion whether 
the whole 0855380 15 8 वात्रय 07 4 वाक्यसमूह 15 wholly 
irrelevant to the point at issue. 

Dayanand Saraswati. has certainly no right to 
declare the passage from KRatyayana, according to 
which the Veda consists of Mantra and Brahmana, 
an interpolation, Acting in this way any body might 
declare any passage contrary to this preconcieved 
opinions an interpolation. 

Dayanand Saraswati rejects the authority of the 
Brahmanas. Flow then does he prepare to deal with 
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(१२) ब्राह्मग्रन्यों को ही पुराण मानने बालों के मत में यह उक्ति चरितार्थ 
होने लगती कि “विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास बनारम्‌” । क्योंकि पुराणों को 
नवीन सिद्ध करने की अपेक्षा प्रतिबादी भी जिन वेदों को अनादि और श्रपोरुषेय 
मानता है एबं जो वास्तव में भी अनादि अनन्त, अपोरुषेय एवं ज्ञान के भएडार 
हैं, वे नवीन सिद्ध होने लगेंगे । यदि ब्राहाणम्रन्थों को ही प्राण मान लिया 
जाय तो जिन वेद मन्त्रा में पराणों का नाम ग्रा रहा है,वे मन्त्र भी ब्राह्मण ग्रन्थों 
के पीछे के बने मानने पढ़ेगे तब तो मम्त्रभाग ब्राह्मण॒भाग के पीछे बने सिद्ध होने 
लगेंगे । जो प्रतिवादी को भी ग्रभीष्ट नहीं है । अतः ब्राह्मणग्रन्थ पराण नहीं 
हो सकते | k 


(१३) ब्राझणभाग पुराण नहीं हैं; किन्तु वेद है । आजतक वेद के जितने 
भाष्यकार हुए हैं उन सत्रों ने एक स्वर से मन्त्र भाग और ब्राह्णभाग दोनों को 
| समानरूप से वेद माना हे । सायणाचार्य करग्वेदादिभाष्यभूमिकामें महर्षि आपस्तम्ब 
की यज्ञपरिभाषा का प्रमाण उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि तच्चोदकेषु मन्त्राख्याः 
शेपे ब्राह्मणशब्दः ( मीमांसा २।३२।३३ ) श्रर्थात्‌- प्रेरणात्मक श्रतिसमुचचव 
को मन्त्र कहते हैं और शेष समस्त भाग का नाम ब्राह्मण है । इसलिए सायण, 
श्रापस्तम्ब और जोमनि के मत में भी मन्त्र तथा ब्राह्मणभाग दोनों ही वेद्‌ हैं । 


( १४) न्यायदशन के प्रवतेक आचार्य मृषि गौतम ने वेदों की प्रामाणिकता 
| सद्ध करने के लिए पूव पक्ष में वेदों पर आक्षेप करते हुए जो प्रमाण दिये हैं वे 
| ब्राह्मणभाग के हैं जेसे--तदप्रामाण्यसचृतब्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः । ( न्याय- 
| दशन (२।१ ५७)भावाथ-वेद प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें असत्य पूर्वापर 
| विरुद्ध एवं ऐक दी बात को बार बार कहना इत्यादि दोष है | “पत्रकामः पत्ने- 
| र्था यजेत” जिस व्यक्ति को पुत्र की इच्छा हो उसे पन्नेष्टि यज्ञ करना चाहिए; 

| किन्तु किसी किसी को पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर भी पत्र उत्पस्न नहीं 
| जब वेद का प्रत्यक्ष साघक वाक्य मिथ्या हो जाता हे तज “अ 
| स्वगकामः ( स्वर्ग चाइने बाले व्यक्ति को अरि 


होता । इस प्रकार 
ग्निहोत्र जुहियात्‌ 
नहोत्र यज्ञ करना चाहिए) इत्यादि 
| किया जा सकता है । इत्यादि पूर्वपच्‌ 
oo lsd यों से इन अत्तेपों का सुन्दर समाधान किया 


FL PANT 
४0002८” 


Brahmana portions of 116 Taittariya Samhitas, which 


€ mantras contained in the 
! ७, THIBAUT 
( घुराणवमं एष्ट ४७-४८ से उदृष्टत ) 
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हे । “पुत्रकामः” इत्यादि वाक्य ब्राह्मणभाग के हैं | यदि ब्राक्षणभाग वेद का 
न होता तो वेदों पर शङ्का करने के लिए वेद भिन्न भाग का उदाहरण देना 
क्या मूल्य रखता है? राम को मिथ्यावादी बनाने के लिए श्याम के वचनी का 
उदाहरण देना उचित नहीं । अतः गौतम की दृष्टि में मम्त्रभाग और ब्राह्मणभाग 
दीनों समानरूप से वेद हैं । 


(१५) वैशेषिकदर्शन के निर्माता कणाद ऋषि दृष्टा ए फलक दोनों प्रकार के 
वाक्यों का अनुशन सिद्ध करते हुए लिखते हैं कि दष्टानां दृष्प्रयोजनानां दृष्टाभावे 
अयोगोऽभ्यु दयः । (वेशेषिक दर्शन १०।२।८) अर्थात्‌ वेदों में जो कर्तव्यरूप से 
उपदिष्ट हैं, जिनका प्रयोजन इस लोक में प्रत्यक्ष नहीं दीखता, उन कायों' का 
अनुष्ठान करना पारलौकिक शुभ फल के लिए होता हे । इस सूत्र में जिस दृष्ट 
फल और आहृष्टफलविधान को वेदविहित बताया गया है । वह ब्राह्मणभाग 
में ही उपलब्ब हे । अतः मानना पड़ेगा कि कणाद ऋषि भी ब्राह्मणुभाग 
को वेद ही मानते हैं । 


(१६) स्वयं महर्षि व्यास अपने वेदान्तदशन में शब्दप्रामाण बताते हुई कहते 
हैं कि-“श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌? (वेदान्तद्शन २।१।२७) भावार्थ --्रह्म प्रत्यक्ष 
अनुनान एवं उपमान का विषय नहीं हे;किन्चु ब्रह्म की सत्तामें भ्रति प्रमाण दै, जो 
शब्दमूलक है । सम्पूण वेदान्त में देखिए ब्रह्मप्रतिपादकतत्तमप्ति, अयमात्मा ब्रह्म, 
सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचिन इत्यादि जितने भो प्रमाण दिये गये 
हैं बे सभी ब्राहमण भाग के अन्तर्गत उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों के हैं और उनको श्रुति 
(वेद) के नाम से लिखा है। इससे मालूम पड़ता है कि व्यासजी ब्राह्मण ग्रन्थों 
के विशिष्टभाग उपनिषदों को भी वेद मानते हैं । 

(१७) पाणिनिसूत्र के भाष्य में भगवान्‌ पतञ्जलि मुनि लिखते हैं कि वेदेऽपि 
य एवं विश्वलूजः सत्रlमग्रध्यास्ते, इति तेपामनक्ुवस्तद्वतसत्राण्यध्यासीत सोऽप्य- 
भ्युदयेन युञ्यते । अ्रर्थात्‌-जो इस प्रकार ब्रह्मा के यज्ञों का श्रनुष्टान करता हे 
आर जो उसका अनुकरण करता है वह भी ऐहलोकिक सुखों को प्राप्त होता है । 

र “वेदे खल्वपि पयोब्रतो ब्राह्मणे यवागूबतो राजन्यः अमिक्षात्रतो वैश्य 
इत्युच्यते? । यहाँ “य एवं विश्वस्ूजः” आदि जो वाक्य वेद के नाम से उद्धृत हैं 
वे ब्राह्मण भाग में ही उपलब्ध होते है | पयोब्रत आदि वाक्य मन्त्रभाग में कहीं 
भी नहीं है; किन्तु ये ब्राह्मण भागके ही वाक्य हैं। श्रतः महर्षि पतञ्जलि भी ब्राह्मण 
भाग को वेद ही मानते हे। 

(१८) आश्वल्ञायनश्रोतपूत्र के भाष्यकार श्रीनारायणक्षामी लिखते हैं कि गाथा 
शब्देन ब्राह्मगगता ऋच उच्य्रन्ते। इतोप्रकार आश्वस्ञायनयह्क्षूत्र की वृत्ति में 
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| लिखा है कि 'गाथानाम नऋर्विरेषः (।३।३।१।) इनमें गाथावों को ऋचा के नाम 
से स्मरण किया गया दै । ऋचामें केवल वेद में ही होती हैं । इसलिए ब्राह्मण- 
| भाग वेद हैं इसमें कोई सन्देह नहीं । _ 
| (१६) यास्काचार्य ने तो अपने निरुक्त में “ब्रह्म ' ` “गाथा मिश्रं भवतिः 
| अर्थात्‌ वेद में ही गाथा भाग होता है । 
| | न नट * Si) 
(२०) शावरमीमांतामाध्य में लिखा हे कि मतान ब्राह्मण च निद । 
अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों वेद हैं। चरणव्यूइ द्वितीय करिडका में लिखा 
है कि-- 
ब्रिगुणं पख्यते यत्र मन्त्रन्राह्मणयोः सह । 
यजुवेदः स विज्ञेयः शेषाःशाखान्तराः स्मृताः ॥ 
भावार्थ--जिसमें मन्त्र ब्राह्मण सहित त्रिगुण पदा जाता हे बह यजुवद है 
और शेष उसकी शाखाये हैं। यहाँ मत्त्रत्राह्मण दोनों को सम्मिलित करके 
उसे यजुर्गेद के नाम से स्मरण किया गया हैं । 


(२१) भगवान्‌ मनुने अपनी मनुस्मृति में हवन के लिए समय का निर्देश 
करते हुए लिखा है कि-- 


उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। 

सवथा वतते यज्ञ इतीयं बैदीकी श्रुतिः ॥ 

} ग्रथात--सूर्य के उदय हो जाने पर और सूयोंदय के पूर्व एवं नदत्र आदि 
| के ्रदृष्ट काल में हवन करना चाहिये ऐसा वेद का बचन हे । सम्पूर्ण मन्त्रभाग 
E ऐसा कोई मंत्र नहीं दे जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि सर्योदय के 
पहले या बाद में हवन करना चाहिये, किन्तु इस प्रकार के वचन ब्राह्मण भाग म 
ही उपलब्ध होते हैं | जैसे-- 

“उदिते जुहोति अनु दिते जुहोति’ । (ऐतरेयब्राह्मणऽ।५।४) मनुजी ने ब्राह्मण 
ग्रन्थों के इन वचनों को वेद्‌ बतलाया है । इसल्लिए निश्चित है कि मनुजी की 
सम्मति में ब्राह्मण ग्रन्थ वेद्‌ हैं ¦ 

(२२) “मन्तरब्राह्मणयोवंदनामधेयम्‌? इस श्रापस्तम्बश्रौतसूत्रणवं कात्यायनः 
प्रतिज्ञायूत्र के अनुसार भी मन्त्रब्राह्मण दोनो भाग का नाम वेद है । 

(२३) महर्षि शौनक के कोशिकसूत्र (१२) में बतलाया गया दै किर 
आम्नायः पुनः मन्त्राश्च ब्राह्मणानि च । 

गरर्थात्‌-ममन्त्र और ब्राह्मण दोनों को ्राम्नाय (वेद) कहते हैं । श्रौर सायण 
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ने ऋग्वेद उपोद्ात में मन्त्रत्राहमणात्मकसमुदाय को वेद कहा है जेसे--सन्त्र 
ब्राद्मणात्मकः शब्दराशिवे दः । 

(२४) महृषिं वात्स्यायन ने तो पुराण और ब्राह्मण्ग्रन्थ को भिन्न-भिन्न 
मानते हुए लिखा है कि व्राह्मण प्रमाण से इतिहास पुराण की प्रामाणिकता सिद्ध 
होती है । देखिए, न्यायदर्शन भाष्य (४।१।६३) प्रमाणेन खळु ब्राह्मणेन इतिहास- 
पुराणस्य प्रामाण्यमभ्यु पगम्यते । 


(२५) और स्वयं शतपथ ब्राह्मण पुराणों से अपने को प्रथक्‌ बतलाता है । 
किक ~ ~ o_O [al 
जेसे-“नवमेऽहनि किंचित्पुराणमाक्षीत? । 


(२६) प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार श्रीस्वामी शङ्कराचार्य श्रीस्वामी रामानुजाचार्य 
श्रोनिग्वार्काचार्यं माध्वाचाय श्रीवल्लभाचार्य आदि विशिष्ट विद्वानों ने भी एकस्वर 
से ब्राह्मण ग्रन्थों को वेद माना है। ओर इससे भिन्न व्यासक्त १८ पुराणों को 
पुराणके नाम से स्वीकार किया हे । अतः ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण नहीं माने जा सकते! 


हस प्रकार मन्त्रभाग के र ही ब्राह्मण भाग को भी वेद सिद्ध करनेवाले 

ह री हि ९ 

हजारों प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं | जिस किसी ऋषि महषि एवं आचाय 
के ग्रन्थों को देखिए सर्वत्र ब्राह्मणग्रन्यों की वेदिता का स्पष्ट उल्लेख मिलेगा | 


इतने पर भी यदि कोई न माने तो शास्त्रो में इस दुराग्रह की दवा नहीं हे । ऐसे 
ही दुराग्रहियो के लिए योगिराज भतृ हरि ने कहा हे--सवेस्योषधमस्ति शास्त्र- 
विहितं मूख स्यनास्त्यौपधम्‌ । 


पुराणों की प्राचीनता 


ऋषि महषियों द्वारा प्रणीत संस्कतसाहित्य के शाह्नों के स्वाध्याय से यह बात 
स्पष्ट हे कि वेद और पुराण ये दोनों भारतीय संस्कृति के संरक्षक सहोदर प्रहरी 
हैं | वेदकाल से ही भारतीय विशिष्ट विद्वानों ने अपने-अपने ग्रन्थों मे बड़े आदर 
के साय पुराणों का उल्लेख किया हे । क्योंकि पुराणों के इहलौकिक एवं पार- 
लौकिक श्रभ्युद्य साधक उपदेशों के बल पर ही हिन्दू समाज सृष्टिकाल से लेकर 
आजतक अपर एवं संसार की सभ्य जातियों में अग्रणी बना हुआ है | 


वेदकाल से लेकर आज तक निर्मित संस्कृत साहित्य के माम्य ग्रन्थों 
के आधार पर पुराणों की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए स्थालीपुलान्याय 
से कुछ प्रमाणों का दिग्दशंन करा देना परमावश्यक है। वेद ब्राह्मण श्रो ( उप- 
निषद्‌ ग्रन्थों में पुराणों का उल्लेख किस प्रकार किया गया है यह निम्नाङ्कित 
पङ्क्तियों के देखने से भत्नी-भाँति मालूम पड़ जाता है । 
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ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरि सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिताः॥ (अथववेद) 


भावार्थ--ऋग्वेद सामवेद छन्द और यजुबेंद के साथ ही पुराण और दुलोक 
में स्थित नक्षत्रमएडल उसी उच्छिष्ट ( जगत्‌ पर शासनकरनेवाले एग्मात्मा ) से 
उत्पन्न हुए हैं । 
° ९ 
यत्र स्कम्भः प्रजनयन्‌ पुराणं व्यवतयत्‌ । 
एक तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनु संविदुः ॥ 
९ 
( अथववेद ११।७।२५ ) 
भावार्थ-व्यास के रूप में उत्पन्न होकर सर्वांश्रय ईश्वर ने गुरु शिष्य 
परम्परा से प्रचलित जिन पुराणों को लेखबद्ध कर दिया है, वेद के एक प्रधान 
श्रज् उन पुराणों को परमात्मा का अनुकूल वर्णन करने वाला समभो | 
(क) सनापुराणमध्येरात्‌। (ख) पराणमोकः सख्यं शिवं वाम्‌। 
(ऋग्वेद ३।५८।६) 
भावा्थ--(क) अब में सनातन पुराणों का अध्ययन करता हूं । (ख 
अश्विनी कुमारों १ आप दोनों का स्थान पुराण हे, क्योंकि पुराणों के द्वारा ही 
आप दोनों का पता लगता है श्रोर ्रापलोगों की मित्रता से बहुत कल्याण 
होता है । 
अथ नवमेऽहनि किव्वत्पुराणभाचक्षीत | . (शतपथ ब्राह्मण) 
श्रथ--यज्ञ के नवमदिन कुछ पुराण का पाठ किया जाना चाहिए । 
एष देवांस्तपयति य एवं विद्वान्‌ वाक्कोवाक््यसितिहासपुराण- 
मित्यहृरहः स्वाध्यायमधीते ॥ ( शथपथ ११।५।७।६ ) 
श्रथं--जो ऐसा जानता हुआ कि वाक्योबाक्य इतिहास और पुराण का 
प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, वह देवताओं को तृस्त करता है । 
एबमिसे सवे वेदा निमिता सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः 
सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्याताः सपुराणाः ॥ 
रथात्‌ -इस प्रकार कल्प रहस्य ब्राह्मण उपनिषद्‌ इतिहास और प॒राण 
सहित वेद निमित हंए। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक कथा आतीहे कि जव देवर्षि नारद्‌ पढ़ने के लिए 


सनत्कुमार के पास गये तब उन्होंने पूछा कि आज से पहले आपने क्या-क्या 


पढ़ा है ? तज नारदजी ने इस वाक्य से उत्तर दिया कि 
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ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुबंदं साभवेदमाथवे|णं चतुर्थमितिद्दास- 
पुराणं पंचमं वेदानां वेदम्‌ ॥ 

श्र्थात्‌-भगवन्‌ १ में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ञ्थर्ववेद और पाचवां वेदों 
का वेद इतिद्दासपुराण पढ़ा हूँ । 

~ ति ह . 

स यथाडद्र्धाग्नेख्याह्ितात्‌ प्रथग्धूमा विनिश्चरन्ति एवं वा अरेऽस्य 
महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्‌, यदृग्वेदो यजुबंदः सामबेदोऽथर्वा ्किरस 
इतिहासपुराणम्‌ ॥ ( दृहृदारण्यक २।४।११) 

अर्थ--जिसप्रकार जलती हुई गीली लकड़ी से धूम निकलता हे उसी 
प्रकार महान्‌ ईश्वर से स्वांस के रूप में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथववेद और 
इतिहास पुराण निकले | 

इतिहासपुराणानि अमृतस्य कुल्याः ॥ ( आश्वलायन गृह्यसूत्र ) 

श्रथ~इतिहास और पुराण में अमृत की नहर हैं | 

आभूतसंप्लवास्ते स्वगजितः पुनः स्वर्गे वीज्ञार्था भवन्ति, इति 
भविष्यत्पुराणे ॥ ( श्रापस्तम्बधमेसूत्र ) 

अर्थात्‌ वे लीग प्रलय तक स्वगे में रहते हैं और सृष्टि को उत्पत्ति के समय 
स्वर्गादि लोकों के बीजभूत होते हैं।। इस प्रकार भविष्य पुराण में लिखा है । 

पुराणन्यायमिमांसा धर्मशाख्राङ्ग मिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥८१॥ 
( याज्ञवल्क्यस्मृति उपोद्धात) 
अर्थात्‌-पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशाञ्न वेदों के छु अंग ( शिक्षा 
कल्प व्याकरण निरुक्त छुन्द एवं ज्योतिष) र चारो वेद ये १४ विद्यायें घर्म के 
स्थान हैं । 


वेदाथवंपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। 
Ce ८७७5 
जपयज्ञप्रसिद्धयथ' विंद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ 
( याशवल्क्यस्मृति ) 
अ्र्थ--जप यज्ञ की सिद्धि के लिए यथाशक्ति वेद पुराण इतिहास और 
आध्यात्म विद्या का जप करना चाहिए । 
वेदं धम पुराणं च तथा तत्त्वानि नित्यशः । 
संबत्सरोपिते शिष्ये गुरुज्ञानं बिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
(उशनःस्मृति ४।३४) 
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भावार्थ -एक वर्ष तक शिष्य की परीक्षा कर लेने के बाद गुरु उसे वेद 
इःशारत्न पुराण तथा अन्य त्यो का उपदेश करे | 
€ 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्ये धमंशास्त्राशि चेव हि । 
आख्यातातीतिहासांश्च पुराणाति खिलानि च॥ 
( मनुस्मृति ३।२३२ ) 
र्थात्‌-श्राद के समय वेद घर्सशात्र आख्यान इतिहास पुराण और 
खिल सुनाना चाहिए | 
तस्य व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राण्यङ्गान्युपवेदाः पुराणम्‌ ॥ 
(गौतमस्मृति १ ११।१) 
भावार्थ--राजा का व्यवहार वेद घमंशास्त्र वेदाङ्ग उपनेद और पुराण 
शास्त्रों पर ्रवलम्म्रित होना चाहिए | 
3 ~ शि ~ ~ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरङ्ग सविस्तरः । 
इतिह्दासपुराणानि स भवेद्‌ वेद्पारगः ।।७६ र 
(व्यासस्मृति १।५) 
भावार्थ-जो विद्वान्‌ सविस्तर अंगों के साथ नेद इतिहास और पुराण की 
मीमांसा करता हे वह वेद पारंगत होता है | 
एतच्छुरबा रद: सूतो राजानमिदमब्रवीत्‌ । 
श्रूयतां यत्पुरावृत्त॑ पुराणेषु मया श्रुतम्‌ ॥ 
(वाल्मिकीय रामायण बालकाण्ड ६१) 
भावार्थ-सन्तानाभाव से दुखित राजा दशरथ के बचन को सुककर महा 
मंत्री सुमन्त ने एकान्त में कहा कि महाराज ! मेंने पुराणों में आपके सम्बन्ध में 
तक सुना हे वह सुनिए | 
स तदन्तः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम्‌ । 
प्रविभक्तां ततः कक्षामास लाद्‌ पुराणवित्‌ ।। (अयोध्या का०१६।१) 
९ 
भावाथ पुराणों के ज्ञाता सुमन्त रनिवास के दरबाजे की भीड को लांव- 
कर एकान्त एअं शान्त डथोड़ी में पहुंचे | 
अष्टादशपुराणानां श्रबणादयत्कलं लभेत्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति बष्णवो नात्र संशय: | 
र (महाभारत स्वर्गारोहण पर्म ६ श्र०) 
__माव्रार्थ--अशदश पुराणों के सुनने से जो फल मिलता है वही फल भक्तों 
को महाभारत मुनने से मिलता हे । इसमें कोई संशय नहीं हे । 
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प्‌ ( ६५ ) 


पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदश्चिकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुमिः ॥६१॥ 
( महाभारत श्रनुशासनपव ) 


भावार्थ--पुराण, मन्वादिस्मृति, षडङ्गवेद श्रौर चिकित्साशाञ्ज ये चारों 
ईश्वर की आशा है। कुतर्क का आश्रय लेकर इनका खण्डन नहीं करना 
चाहिए | 
अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । 
पश्वादूभारतमाख्यानं चके तदुपवृंहितम्‌ ॥६७॥ 
( आदिपवं श्रनुक्रमणिका ) 
भावार्थ-सत्यवती के सुपुत्र व्यासजी ने अ्रठारह पुराणों का संकलन 
करने के बाद पुराणों का उपदृंहृण रूप महाभारत की रचना की है । 
इतिद्दासपुराणाभ्यां वेरं समुपवृंहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति |, (भा० आदिपव१।६४) 
-_ श्रौर पुराणों के द्वारा बेदों का विस्तार करना चाहिए; क्योकि 
अल्पज्ञ से वेद डरता है कि कदाचित्‌ यह अ्रनर्थ करके मेरी हत्या न कर दे | 
इसीप्रकार संस्कृतसाहित्य में व्याकरण के मूधन्य प्रामाणिक ग्रन्थ पात- 
क्षल महाभाष्य, तर्क वितर्क के द्वारा संसार के समस्त पदार्थो' की छानबीन करने 
वाले न्यायदर्रांन के सर्गप्व वात्स्यायन भाष्य और ज्योतिषशास्त्र के प्रामाणिक 
ग्रन्थ सिद्धान्तशिरोमणि में पुराणों का प्रामांण बढ़े गौरव के साथ लिया गया है | 
वाकोबाक्यमितिद्वातः पुराणं वेद्यकमित्येतावच्छब्दस्य 
प्रयोगविषयः | (महाभाष्य पस्पशान्हिक १।१।१) 
भावार्थ--वाकोवाक्य इतिहास पुराण और वैद्यक ये सब शब्दप्रयोग के 
विषय हैं । 
य एव मन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारच ते खलु 
इतिहासपुराणस्य धमेशास्त्रस्य च ॥ (न्याथदर्शन ४।१।६२) 
भावार्थ--जो ऋषि मन्त्र और ब्राह्मण के द्रष्टा हैं वें ही इतिहास पुराण 
श्रौर घमशाज्न के प्रवक्ता हैं । 
दिगदेशक्राळावरणादिभिदान्न छादको राहुरिति ब्रुबन्ति । 
यन्मानिनः केवळगोळविद्या तस्संहितावेदपुराणबाह्यम ॥५६॥ 
( सिद्वान्तशिरोमणि ) 


भावार्थ--जो लोग ऐसा कहते हैं कि दिशा देश काल एवं आवरणादि के 
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भेद से राहु चन्द्रमा का आच्छादक नहीं है । वे केवल भूगोल विद्या के ही 
विरुद्ध नहीं कहते; किन्तु वेद और पुराणों के सर्वथा प्रतिकूल भी कहते हैं । 

भारतीयनीतिशाङ्ञ के सर्बोच्च ग्रन्थों में धमंनीति राजनीति और कूटनीति 
के अतिरिक्त शासनोपयोगी बहुत सी बातों का विशाद वणन हे । जिसमें पुराणें 
के स्वाध्याय की आवश्यकता भी बतलायी गई है । 


सर्गश्च प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च | 
वंशानुचरितं यस्मिन्पुराणं तद्धि कीर्तितम्‌ ॥ (शुक्रनीति४।२६४) 
भावार्थ--सर्ग प्रतिसगं वंश गंशानुचरित रौर मन्वन्तर ये पाँच विषय 
बिसमें वर्णित हैं उसे पुराण कहते हैं । 
धर्मतत्वं हि गहनमतः सत्सेबितं नरः । 
शरुतिस्मृतिपुराणानां कम कुर्याद्विचक्षणः ॥ शु० नी० (२1१८) 
भावार्थ--घर्म का तत्त्व श्रतिंगहन है इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य का कत्तव्य 
हे कि वह सस्सेवित श्रुति स्मृति और पुराणों में प्रतिपादित कर्मी का ही 
पालन करें | 
अङ्गानि वेदाश्चस्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः । 
घमंशाखपुराणानि त्रयीदं सर्वमुच्यते ॥ (१।१५४) 
भावाथं-छ अंग चार वेद मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र और पुराण ये सब 
मिलकर त्रयी के नाम से विख्यात हैं अर्थात्‌--इन्हें त्रयी कहते हैं । 


साहित्यशाखनिपुणः संगीतन्ञश्च सुस्वरः । 
सर्गादिपश्चज्ञाता च स वे पौराणिकः स्मृतः ॥ (२।१७७) 
भावार्थ--जो साहित्यशास्र में कुशल हो गाना बजाना जानने के साथ 
साथ मधुरस्वरबाला हों और सगं प्रतिसग वंश मन्वन्तर और बंशानुचरित इन 
पाँचों तत्त्वो को जानता हो वह पौराणिक कहा जाता हे। | 


sR 


पुराणमितिवृत्तमाख्यायिको दाहरणं धर्मशास्रमर्थशास्र 
चेतीतिहासा: ॥ ( कौटिलीय अर्थशास्त्र अ० ४४१३ ) 
भावार्थ-पुराण रामायण और महाभारत इतिहास आख्याणिका उदाहरण 
धमंशाक्ष और अ्र्थशात्र इन सबको इतिहास शब्द से समभना चाहिए । 


वदोद्वारक कुमारिलभट्टने अपने तन्त्रवातिक में जो पुरणों के प्रामाण्य पर 


शा किया है, उसकी समीक्षा करते हुए, स्वामी शङ्कराचार्य जी लिखते 
डड 
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इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मागंण सम्भवन्मन्त्राथवादमूल- 
त्वातू प्रभवति देवताविग्रहादि साधयितुम्‌ । तस्मात्समूलमितिद्दास- 
पुराणम्‌ ॥ ( उत्तर मीमांसा ६।१३।२३ ) 


भावार्थ- इतिहास और पुराणों का मूल भी व्याख्या मार्ग की श्रनुसार 
सम्भावित श्रत्युक्त अर्थवाद है । इतिहास और पुराण भी देवताश्रों के विग्रह- 
सिद्धि में समथ प्रमाण माने जाते हैं। इसलिए इतिहास और -पुराण भी वेद 
मूलक हैं । 


रद्वेतवेदान्त सिद्धान्त का सारसंग्रहकरनेवाले स्त्रामी विद्यारण्य जी द्वारा 
निर्मित श्रद्वौ तवेदान्तियों के अपूवंग्रन्थ पञ्चदशी में बढ़े आदर के साथ पुराण 
का नाम लेते हुए पुराणों को पञ्चमवेद माना गया है। 


सपुराणान्‌ पद्मवेदान्‌ , शाख्राणि विविधानि च | 
ज्ञास्ताप्यनात्मवित्तन नारदोऽतिशुशोच ह॥ 
र ऋणगादि चारों वेदों और पुराणनामक पञ्चमबेद तथा 
अनेक शास्त्रों को जानकर भी आत्मज्ञान के बिना शोक करने लगे | 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के आविर्भाव काल से अबतक निमित हिन्दीसाहिंत्य के 
मान्य ग्रन्थों में बेदों के समान ही पुराणों का भी आदर किया गया हे । हिन्दी 
के प्रसिद्ध कवियों ने अपने-अपने ग्रन्थों में बेद के साथ-साथ पुराणों का भी 
स्पष्ट उल्लेख किया है। इसलिए हिन्दी के ्रादियुग से लेकर पुराणों के 
सम्बन्ध में अतिविख्यात कविक्ृतियों का कुछ दिग्दर्शन कराया जा रहा है । 


हिन्दीजगत्‌ के आदि महाकवि चन्दबरदाई जो हिन्दी कविता के बाल्मीकि 
कदे जाते हैं । उन्होंने अपने महाकाव्य पृथ्वीराजरासों में बड़े गौरव के साथ 
श्रठारहों पुराणों का नाम श्रौर उनकी 'छोक संख्या का निर्देश किया हे | 


्रह्मन्यदेव सम वासुदेव। 
अष्टादश पुरान तिन कहे सभव ॥ 


श्रीषूरदासजी 


(क) कर्म की रेख मिठेना सजनी बेद पुरानन गायो । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिळन को बेद विमळ जस गायो ॥ 
(ख) अष्टादश षट्‌ तीन चार मिली करते एक बिचार । 
एको ब्रह्म सकळ घट पूरण केवळ नाम अधार ॥ 
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नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌, 
रामायणे निगदितं कवचिदन्यतोऽपि। | 
स्वान्तः सुखाय तुळसीरघुनाथगाथा, 
भाषानिबन्धमतिमञ्ुलमातनोति ॥ 
( रामायण ) 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्युख जन्म कम जग जाना ॥ 
(रामायण) 


शुचि सुशील सेवक सुमति, कहु प्रिय काहु न ळाग। 


श्रुति पुराण कह नीति अस, सावधान सुंनु काग॥ 
( रामायण ) 


स्ति पुरान सबको मत यह सतसंग सुदृढ़ धरिये । 
निज अभिमान मोह इरषा बस, तिन्ह हि न आद्रिये ॥ 
( विनयपत्रिका ) 


गुरुनानक 


(क) बेद पुराण स्मृति बृझे मूल, सूक्ष्म में जाने स्थूल । 

चो वर्णा को दे उपदेश, नाकक उप्त पणिइत को सदा अदेश ॥ 
(ख) बेद पुराण जासु गुण गावत, ताको नाम हिये में धारो । 
(ग) स्मृति शास्त्र वेद पुराण, पार ब्रह्म का करे' बखान । 


सन्त कबीर 


(क) वेद्‌ पुराण किताब अ नाना भाति बखानी । 
हिन्दू हुरक जैनी औ योगी, यहद कल काहू न जानी ॥ 
(ख) सभिरत बेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भावन दरसे । 
[ लोह हिरण्य होय धो कैसे, जो नहिं पारस परसे ॥ 
(ग) पणिडत बेद पुराण पढ़े औ मौळाना पढ़े स्रो कुरोना । 
कह कबीर बे नरक गए जिन हरदम रामहिंना जाना ॥ 
( पीजक ) 
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जक बेद पुराण नसे हैं, जप तीरथ मध्य बसे हैं। 
उपदेश जुमारि किवारे, कलि केवल नाम उघारे ॥ 
( हिन्दी नवरत्न ) 
कैटभ सो नरकासुर सो पल में मधुसो मुरसो जेहि मारयो । 
लोक चतुरद्श रळुक केशत्र पूरन बेद पुरान उचारयो ॥ 


भूषण कवि 


(ख) बेद राखे विदित पुरान, राखे सारयुत, 

राम नाम राख्यो अति, रसना सुघर में, । 
हिन्दुन की चोटी रोटी राखीहे सिपाहिन की, 

कांघे में जनेऊ राख्यो माढा राखी गर में॥ 
मीडी राखे मुगळ मरोरि राखे पातसाह, 

वक पीसी राखे वरदान राख्यो कर में। 
राजन की हृद्द राखी तेग बल शिवराज, 

देव राखे देवळ स्पधर्म राख्यो घरमै ॥२॥ 


रसखान 
ब्रह्म में दुंढ्यो पुरानन वेद, कुरान द्दृदीलन चोगुन चाईन । 
देख्यो सुन्यो न कहूँ कितहूँ वह केसे स्वरूप ओ केसे सुभाइन ॥ 
ढूँढ़त ढूंढ़त ढूंढ फिरथो 'रसखान? बतायो न लोग छुभाइन। 


देखो कद्ाँ जब चीर खिच्यों, तव लोटत पायोहै द्रौपदीपाइन॥ 
( रसखान संग्रह ) 


शेख कुतुवन 


साह हुसेन अहें बढ़राजा | छत्र सिंघासन उनको छाजा॥ 
पंडित औ वुधिवन्त सवाना । पढ़े पुरान अरथ सब जाना ॥ 


कादिर बखश 


गुन को न पूछे कोई ओ गुनकी बात पूछे, 
कहा भयो कलियुग दई यों खरानो है । 
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पोथी ओ पुरान ज्ञान ठट्ठन में डारि देत, 
चुगल चबाइन को मान ठहिरानो है॥ 
( मिश्रविन्धु० ) 


कविराय गिरिधरदास 


आंधी आई अज्ञान की, उड़गयो सभी बकूफ । 
शास्र वेद पुराण का, पढ़ना भयो मकूफ॥ 
( कुण्डलिया संग्रह ) 


देवकवि 


आँखिन देख्यो सुन्यो सोई काना वेद पुरानन भेद बताया । 

जोगि जपी तपी पंडित प्रेमी, प्रतीत बिना पचिहारे न पाया ॥ 

भादि न अन्त अनादि अनन्त, निरन्तर अन्तर लोक लगाया | 

देव कह्ों कि अदेब कहां वह 'देव! सुएक अनेक सुमाया ॥ 

इसप्रकार पुराणों के ' विषय में बेद से लेकर भारतीय संस्कृति के पोषक 
प्रसिद्ध विद्वानों की विचार परम्परा के आधार पर निःसन्देह सिद्ध होता है पुराण 
श्रतिप्राचीन बेद के समान ही आदरणीय और श्रत्यन्त उपयोगी हैं । जिस- 
प्रकार शरीर की पुष्टि के लिए भोजन अत्यावश्यक है उसीप्रकार हिन्दूजाति 


घमं श्रौर हिन्दूसंस्कूति की पुष्टि एवं रक्षा के लिए पुराणों का अध्ययन और 
तद्नुकूल श्राचरण अत्यन्त आवश्यक है | 


पुराणरचनाकाळ 


. पराणों के समयनिणंय करने में पुराणों में वर्शित विभिन्न राजाश्रों का 
बंशक्रम विशेष सहायक हे | बिष्एुपुराण में मौर्य भंश का प्रामाणिक विवरण 
दिया गया है । मत्स्य पुराण में दक्षिण के आरनभ्रभंश के राजाओं का सच्चा 
इतवृत लिला गया है | वायुपुराण गुप्तनंशीय राजाओं के प्रारम्भिक साम्राज्य 
का सचा इतइत उपस्थित करता हे | श्रतः पराणों की रचना का समय गुप्तकाल 
के बाद होना चाहिए यह कहना ठोक नहीं: है. लि अं टिोपराणानां कर्ता 
सत्यवतीसुत:? के अनुसार १८ क्र निर्मा जाली >. उ न्ह 
नुषार १८ पुराणों के निर्माता व्यासज हें उन्होंने 


श्रीमद मागवत पुराण के श्र लक मे , 
नुसार द्वापर अ क की 
रचना की है | ९ कलिकीसन्धि में १८ पुराणा 
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महाभारत की कथा के वक्ता लोमदरषण के पत्र उग्रश्रवा सुत से महाभारते 
की कथा कहने के लिये प्रार्थना करते हुए शौनक ऋषि ने कहाथा कि हे 
लोमहषंणि ! झ्रापके पिता ने पूर्वकाल में समस्त पुराणों को पढ़ा है | आपने इन 
पुराणों का अ्रध्ययन किया है या नहीं ! पुराणों में देवताओं की कथायें तथा 
बुद्धिमान्‌ ऋषियों के बंश का वर्णन है जिन्हें हमलोगोंने आपके पिता से 
सुना था | 


पुराणमखिलं तात! पिता तेऽधीतवान्‌ पुरा । 

कब्चित्रमपि सत्सवंमधीषे ळोमहर्षणे ! ॥ 

पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च घीमताम्‌। 

कथ्यन्ते ये पुराऽस्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव ॥ 
(महाभारत आदिपर्न ५ अ०) 
डा० लूडर्स ने सिद्ध किया है कि पद्मपुराण में उपलब्ध ऋष्यश्वज्ञ का 
आख्यान महाभारत वर्शित उपाख्यान से प्राचीन है । इसका तात्पर्य यह है कि 
महाभारत के वर्तमान संस्करण होने से पूर्व ही पुराण वर्तमान थे । ईशा पूर्व 
EE शतक में विद्यमान कौटिल्य ने अपने श्रर्थशात्न में लिखा है कि उन्मार्ग 
पर चलने वाले राजकुमारोंको पुराणोंका उपदेश कर सन्मार्ग पर लाना 

चाहिए | 

इतना ही नहीं पौराणिक को राजा के अधिकारों में स्थान दिया है। अतः 


पुराणों को कोदिल्य से पूर्व ही मानना होगा । 

ईशा पूर्व पञ्चव शताब्दी की रचना गौतमधर्मसूत्र में लिखा है कि राज! 
को अपनी शासन व्यवस्था के लिए वेद वेदांग धर्मशास्त्र श्रौर पुराणों को प्रमाण 
मानना चाहिए | इससे सिद्ध है कि सूजकाल से पूवं पुराणों का निर्माण हो चुका 
था । छन्दोग्योपनिषद्‌ में सनत्कुमार और नारद के प्रसङ्ग में तत्काल प्रचलित 
श्रनेक शास्त्रों के निर्देश में पुराणों का भी उल्लेख है । इससे भी पूर्व विद्यमान 
श अ्रथबवेद में उच्छिष्ट नामक परमात्मा से चारों वेदों के अनन्तर पुराण की 
उत्ति का निर्देश हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पुराण का अस्तित्व 
बैदिककाल में भी था। इसका विशद वणुन आगे पुराणपरिचयप्रकरण में 
तत्तत्‌ पुराणों के प्रसंग में किया जायेगा | 


पुराणों के वक्ता सूत 
पञ्चास्य विद्वानों में सुप्रतिद्द विद्वान्‌ पाजिटर साइन का मत है हि प्राचीन 
भारत में दो प्रकार की ऐतिहासिक परम्परा प्रचलित थी, एक वेद से सम्बद्ध और 
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दूसरी पुराणों से संबद्ध । पहली परमपरा के प्रचारक ब्राह्मण थे; किन्तु दूसरी 
परपरा का प्रचार करने का श्रेय अ्रत्रह्मणोंको प्राप्त है | 
इस कल्पना का मूल श्राधार उन्होंने यह माना है कि पुराणों के प्रचारक 
तया व्याख्याता सूत ल्लोमदर्षण सूत जाति में उत्पन्न थे । “क्षत्रियात्‌ सूत एब तु” 
इस मनुस्मृति के अतुसार प्रतिलोम विवाद के द्वारा चत्रिय से व्राहाणी में 
उत्पन्न सन्तान सूत कहलाती है रौर यह निकृष्ट जाति मानी जाती है, जिसका 
काम रथ चलाना हे | इस मत के अनुयायी सूत उपाधिधारी लोमहर्षण को 
इसी निष्कृष्ट वणुंसंकर जाति का व्यक्ति मानते हैं। जब वही पुराणों के प्रथम 
व्याख्याता हैं तो यह मानना हो पड़ेगा कि पुराणों के प्रचार में श्रब्राह्मणों का 
हाथ था ही इत्यादि । 
किन्तु सातधानता से समीक्षा करने पर पाजिटर साहब की यह कल्पना 
नितान्त निराधार एबं निर्मूल ठहरती है। जिन लोमहर्षण ऋषि ने नैमिषारण्य 
में एकत्रित ८८ हजार ऋषियों की जिज्ञासा की पूति की थी वे सूत अवश्य कह- 
लाते थे; किन्तु वे उच्चत्रा्मण कुल में उन्न ज्ञानी विद्वान्‌ थे | 
सूत नामकरण का कारण यह था कि वे बेन के पुत्र महाराज पृथु के यश 
में श्रग्निकुए्ड से उलन्न हुए थे । श्रग्निकुएड से प्रसूत ( उस्न ) होने के 
कारण संक्षप में लोग उन्हें सूत कहने लग गये थे । ऋतः सूत उनकी उपाधि 
थी, वे सूत जाति में उत्पन्न नहीं ये । देखिए वायुपुराण में सूत के प्रामाणिक 
उत्पत्ति का बर्णन इसप्रकार हे-- 
वैन्यस्य तु प्रथोयज्ञ वर्तमाने महात्मनः । 
सुत्यायामभवत्‌ सूतः प्रथमं वणुवैकृतम्‌ ॥ 
ऐन्द्रेण हृदिषा तत्र हृतिः प्रक्त बृहस्पतेः । 
जुद्दावेन्द्राय देवेन ततः सूतो व्यजायत ॥ 
सूत लोमइप॑ण के पुत्र भी पुराण के व्याख्याता विद्वान्‌ थे | उनका नाम 
या सीति उग्रश्रवा | और उन्होंने परीक्षित पुत्र जनमेजय को हरिवंश सुनाया 
या । जिसप्रकार द्रोणत्यापत्यं द्रौणिः द्रोण के पुत्र द्रौणि कहलाते हैं। उसी 
प्रकार सुतस्यापत्यं सौतिः सूत के पुत्र होने के कारण उम्नश्रत्रा सौति कहलाये । 
| शब्द्‌ की व्याकरण व्युत्पति पर ध्यान देकर विचार करने से मालूम पड़ता 
है कि सूत किसी व्यक्ति का नाम है जाति का नहीं; क्योंकि ब्राह्मण जाति में 
उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है ब्राह्मण नहीं | इसलिए लोमहर्षण सूत व्यक्ति 
से उत्पन्न होने के कारण उम्रश्रवा को सौति कह्दा गया है | यह ज्ञात इखिंश 
१४ काटीका में सए लिली ह~ 
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अग्निजो छोमहषण:। तस्य पुत्रः सौतिः 
उम्रश्रबाः, नतु “ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतः” 
इति स्मृतयुक्तः । तद्धितानथक्यापत्त: ॥ 
इसीलिए पौराणिकों कि प्रसिद्धि है कि--| 
“अस्निकुण्डसमुदूभूतः सूतो निर्मडमानसः 
महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार नीलकण्ठ तथा भागवत के व्याख्याता 
श्रीधरस्वामी का मत है कि सूत ब्राह्मण थे | 
कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में संकर जातियों की उत्पति के बर्णन के 
प्रसंग में लिखा है कि-- 
वैश्यान्मागधवेदेइकौ ( क्त्रियात्राह्मण्योः )। क्षत्रियात्‌ ( ब्राह्मण्यां ) 
सूतः | पौराशिकस्तु अन्यः सूतो मागधरच । ब्राह्मणात्‌ क्षत्राद्‌ विशेषः । 
३।७।२६।३१ 
निष्कर्ध यह है कि कौटिल्य की सम्मति में वैश्यजादि के पुरुष से क्षत्रिय 
जाति न ह्ली में उसन्न प्रतिलोमज वर्णसंकर सन्तान मागष, कहलाती है और 
वैश्य से ब्राह्मणी में उत्पन्न वैदेहक कहलाती है | पौराणिक सूत ओर मागध 
इससे भिन्न हैं और ब्राहाण क्षत्रिय से श्रेष्ठ है । इनका सूत जाति से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । यही कारण है कि भ्रमवश सूत के मार डालने पर बज्ञराम जी को 
ब्रहाहत्या लगी जिसके निवारण के लिए उनको भारत के सम्पूणं तीर्थी की यात्रा 
करनी पड़ी थी । 
भागवत ( १०।७८। २४) में सूतजी प्रतिलोमज कदे गये हैं ओर ब्रह्मतुराण 
में स्वयं सूतजी ने अपने को प्रतिलोमज कहा है | उप्तका रहश्य यह है कि महा- 
राज वृधु के यज्ञ में दृदस्पति द्वारा विदित आहुति इन्द्र की आहुति से श्रभिभूत 
हो गई थी तत्र लोमद्दर्षण का जन्म इुश्रा था। यज्ञीय परिभाषा के अनुसार 
बृहस्पति व्राह्मग आर इन्द्र क्षत्रिय हे। इसीलिए उन्हें प्रतिलोमज कहा गया हे 
देखिए वृहृन्नारद पुराण २१९ | 
प्रतिळोम जो5पि धन्योऽस्मि यन्मां प्रच्छथ सत्तमा: | 
बस्तुतः वे योनिज तो थे ही नहीं, पर उनमें यह प्रतिलोमज लाचाणिक 
प्रयोग हो गया है | वास्तविक बात तो यह है कि व्यासजी ने लोमहर्षण को इति- 
हास पुराण का अध्ययन कराया था अर इन्हीं को पुराणों का प्रचारक 
बनाया था। 
वधोकि वे ज्ञानी मदाविद्वान ब्राह्मण थे । पौराणिक ब्राह्मण ही हो सकता हे, 
इसका स्पष्ट उल्लेख श्रग्निपुराण में इस प्रकार है-- 
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एषदाज्यात्‌समुत्यज्ञ' सूतः पौराणिको ह्विजः। 
वक्ता वेदादिशाक्माणां त्रिकालछानलघधमंवित्‌ ॥ 
इन प्रमाणों से जज सूतजी उचक्रोटिके विद्वान्‌ एवं ब्राह्मण ठडरते हैं. तो 
पाजिटर का यह कहना कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि अब्राक्षणों के द्वारा 
पुराणों का प्रचार हुआ हे । 


धमाधमनिणय में पुराणों का स्थान 


हिन्दुवों का अद्ज् विश्वास है कि धर्म के निर्णय में वेद ही सबसे बड़ा 
साबन हे; क्योंकि वेद साक्षात्‌ ईश्वर की वाणो ज्ञानोपदेश का भण्डार और 
इहललौकिक तथा परलौकिक समस्याओं को सुलकाने का आधार हे । इसीलिए 
देशी और विदेशी विद्वानों ने एक रवर से ऋग्वेद को संसार की आदि पस्तक 
कहकर है पुकारा है । र्य 

वेद के दुरुह श्रथ को यथार्थ रूप से समभलेना अल्पज्ञ जीवों के लिए 
असंभव समभकर मन्वादि महर्षियों ने समावि द्वारा प्राप्त ऋतम्भराप्रज्ञा के वल 
पर उपकार की भावना से वेदार्थ को स्मरण करके तत्तत्स्यृतियो का निर्माण 
क्या । बाद वेदव्यास जी ने वेद प्रतिपादित और स्मृतियो से अनुमोदित अनेक 
घर्मतत्वों को सवसाधारण को समभाने के लिए सरल भाषा और भाव में 
पुराणों का निर्माण किया | ततः पुराणों में भी वेद की प्रधानता बनी रही । 
इसोलिए. वेद स्मृति और पुराण इन तीनों को धम के निर्णय में मुख्य माना 
जाता है। इन तीनों में सर्वोच्च स्थान वेद का है वा के ू 
का हैं | देखिये व्यासस्मृति १।४ द्‌ का है वाद स्मृति, का फिर पुराणों 


श्रुतिस्प्रतिपुराणानां विराधो यदि दृश्यते । 
` तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु ढयोडेघे स्मृतिर्वरा ॥ 

श्र्थात्‌-जहाँ श्रति स्मृति और पुराण इन तीनों में परस्पर विरोध वाक्य 
प्रतित हो वहां श्रुति वाक्य को प्रमाण मानना चाहिए | यदि स्मृति और पराण 
झन दोनों में विरोध वचन दील पढ़े तो स्मृति को ही प्रमाण मानना चाहिए | 

घम के निणय के सम्वन्ब में पूर्वमीमांसा के प्रणेता महषि जैमिनि ने 
स्पष्ट लिखा है कि यदि स्मृति और पुराणों में कोई वचन बेद विरुद्ध उपलब्ध 
हो तो वह उपक्षणीय हे; किन्तु वेद में स्मृति और पुराणों के अनुकूल या प्रति- | 


ध्ख 


कूल प्रमाण न मिले तो उस वचन को अनुमितश्रतिकल्पनामूलकमानकर 


प्रमाण कोटि में समझना चाहिए । जैसे---बविरोधे त्वनपेच्ं स्यादसति ह्यनमाने । 
पूव मीमांसा १।३।३ जन | 
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देवीभागवत पुराण में भी वेदों का ही सर्वोच्च स्थान माना गया है । 
सर्वेज्ञात्सबेशक्तेश्व मत्तो वेदः समुत्थितः। 
अज्ञानस्य ममाभावादप्रमाणा नच श्रुतिः ॥ 
अर्थात्‌ -भगवान्‌ कहते हैं कि सर्वच और सर्वशक्तिमान्‌ मुभसे वेदों का 
प्रादुर्भाव हुआ हे, मुभामें रतान का अभाव हे । इसलिए, श्रुति के प्रमार्णा में 
कोई बाघा नहीं हो सकती । 

बहुत्वादिह शाख्राणां निश्चयःस्यात्कथंमुने !। 
कियत्प्रमाणुं तदूत्रुहि धर्ममागंविनिणये ॥ 
भ्रतिस्मृती उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम्‌। 
एतत्त्रयोक्त एवस्याद्धर्मा नान्यत्र कुत्रचितू॥ 
विरोधे यत्र तु भवेत्‌ त्रयाणां तु परस्परम्‌ । 
श्रतिस्तत्र प्रमाणं स्याद्‌ द्वयो हें घे स्मृतिवेरा ॥ 
श्रतिद्वंधं भवेद्यन्न तत्र धर्माबुमौ स्मृती । 
मृतिद्वेधं तु यत्र यः कल्पतां प्रथक्‌ !। 
स्मृतिद्वेधं तु यत्र स्याद्विष साम्य) 
श्र्थात्‌-नारदजी नारायण से पूछते हे कि भगवन्‌ ! शास्त्र बहुत हैं । अतः किस 
प्रकार निर्णय किया जाय अर्थात्‌ --र्मनि्णंय में किसको कहाँ तक प्रमाण मानना 
चाहिए | यह सुनकर नारायण ने कहा श्रुति और स्पृति को घमं निणय मं नेत 
समना चाहिए तथा पुराणों को हृदय समझना चाहिए । अतः इन तीनों में 
जो कुछ कहा है वही धर्म हे । जहाँ वेद, स्मृति पुराण धा तीनों में विरोध दीख 
पढ़े वहां वेद को प्रमाण मानना चाहिए । जहाँ स्मति श्रौर पुराण दोनों में 
विरोध उपस्थित हो वहां स्मति को प्रमाण मानना चाहिए । जहाँ श्रुति में जो 
दो प्रकार के परस्पर विरुद्ध वचन मिले वहाँ अधिकारी भेद से दोनों को ह 
धर्म समझना चाहिए । गी य 
अलंकारशास्त्रकी पद्धति के अनुसार उपदेशात्मक मर्ण तीन भागों 
बाटे गये हैं । (१) प्रभुतंमित (२) सहवपसम्मित शरीर (३) कान्तासम्मित । 
(१) घर्म पर आरढ होने के लिए च के समान अ FE ह कैद 
और स्तृतिशास्त्र प्रभुसम्मित हे । (२) मित्रों को तरह सदेउक दानि शर ठ 
समभाकर धर्मकार्य में सदा तत्पर रहने की सलाह देने बाले पुराण एवं सि 
ग्रन्थ सुहसम्मित हें । (३) स्त्री के समान हाव भान बे आकर | 
सन्मार्ग पर आक्ृष्ट करनेनाले काव्यनाटकप्रथ कान्ता गमित मा र 
इस प्रकार भी धर्म कार्य में तत्परता के लिए उरसा का विशिष्ट स्थान 
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वात्स्यायन ऋषि ने म्यायदर्शन के “समारोपणादात्मन्यप्रतिपेधः” सूत्र 

को व्याख्या करते हुए लिखा हे कि-यथाविषयं प्रामाण्यम्‌ । इन्द्रियादिवत्‌ । 

अन्यो मन्त्रब्राह्मणस्य विषयोऽन्यश्चे तिहासपुराणशाखाणामिति । यज्ञो मन्त्रत्राद्मणस्य 
लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य, ोकव्यवहारस्थापनं धर्मशास्त्रस्य विषयः । ४।५।६२ 

श्र्थात्‌--बेद, स्मृति, और पुराण विषयव्यवस्था के अनुसार अपने अपने 

विषय में इन्द्रियों की मोति निरपेक्ष प्रमाण हैं। वेद का एक भिन्न विषय है, 

आर इतिहास पुराण तया घर्मशास्त्र का अल्लग अलग विषय है | मंत्रत्राह्मणा- 

। त्मक वेद का विषय है 'यज्ञ' | इतिहास पुराण का विषय है लोकइत्त | और 

घर्मशास्त्र का विषय हे लोकव्यवहार की स्थापना । | 
इसका तायं यह हे कि जिसप्रकार इद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण | 

Bs पवी [ER EE को ग्रहण नहीं 

fF न ही प्रमाण है | गन्ध 

महण म नाक दी प्रमाण हे । सर में रुक प्रमाण हे । रसास्वाद में जिह्व 

संग आदि को क्रमबद्ध करना और लोकवृत्त का 


0 
वणन करना केवल उपाणां का विषय है इसलिए इस विषय में पराणो का ही 
प्रामाण्य न्यायसंगत है । ; | 


) 


न्यायशास्त्र में पंचावयब वाक्य द्वारा ही प्रत्येक विषय को सिद्ध किया 
जाता हे ? इसीलिए “यस्तकणानुसंघते स धर्मों वेद नेतरः” के द्वारा धर्मनिर्णय 
$ दशनो की उपयोगिता मानी गई हे | 


लोक व्यवहार के लिए भी पुराणों का अध्ययन परमावश्यक है। आज 
कल अदालतों में कानून के आधार पर अभियुक्तों को अपराधी या निर्दोष ठह- F 
राया जाता हे । किसी भी अभियोग में मायः तीन भाग होते हैं । जज | 
(१) दाबा (२) दलील (३) श्रौर मिसा 
अदालत मे उपस्यित करता हे | बाद्‌ उस 
| दील देता है | अन्त में पुरानी पिसलिं 
करने की ओर संकेत करता हे । 
| जैसे इन तीनों भागों में किसी 
| समथन में कमजोरी आ जाती है | 
स्मृति के विबिनिषेघात्मक वाक्‍य दाबा 


ल। सर्वप्रथम वकील अपना दाया 

की वास्तविकता सिद्ध करने के लिए 
0 

के निर्णय को नजीर देकर सिद्धान्त 


भी एक के न रहने पर अपने पक्ष के 
वैसे है घम के निर्णय करने में वेद और 
हे । उनके त्याग या संग्रह का विवेचन 


करने बाले दृश rE ae 
पन यात दलील ईं। और वेद विदित विधि के श्नुकूक्ष आचरण 
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( ७७ ) 
करनेवाले राम ्रौर युविष्ठिर आदि के आदर का दृष्टान्त एवं वेदप्रतिपादित निषेष 
के प्रतिकूल चलनेवाले रावण एवं दुर्योधन श्रादि के अनादर का दृष्टान्तरूप इति- 
हास मिसाल है । अतः दृष्टान्त के द्वारा आत्मोन्नति के लिए तथा पतन से बचने 
के लिए इतिहास एवं पुराणों का अध्ययन परम अवश्यक उपकारी एवं 
हितप्रद है । 


यह सर्वसंमत सिद्धान्त है कि वेद के गूढ़रहस्य को व्यक्त करने के लिये ही 
ही पुराणों का निर्माण हुआ है | उर्वशी शुनः शेप, सुदास, हरिश्चन्द्र, विश्या- 
मित्र, बसिष्ठ, भगु, अङ्गिरा, शन्तनु, नमुचि, दघीचि, देवोदास आदि की वेदिक 
आख्यापिकायें कुछ शब्दभेद करके ज्यों की त्यों पुराणों में लिखी गई हैं | 

निरुक्त में कई मन्त्रों की व्याख्या करते हुए याश्क मुनि ने “ श्रत्रेतिहासमा- 
चच्षते” कहकर स्पष्ट रूपसे आख्यानों की ऐतिहासिक सत्ता स्वीकार की है । 
और सायणाचार्य के वेदभाष्य में मी ऐसे बहुत से आख्यानों का उल्लेख मिलता 
है। मेकडानल प्रभति पाश्चात्य विद्वान्‌ एवं मिश्रबन्धु आदि भारतीय इति- 
हासकारों ने भी वेद के मन्त्रों को प्राचीन इतिहास की ्राधारशिला स्वीकार 
किया है | इसके अतिरिक्त पुराणों में स्तुतिप्रसंग से कई स्थलों में वेदमन्त्रों का 
अविकल रूपान्तर मिलता है । जैसे-- 


वेद पुराण 
(१) (क) चन्द्रमा मनसो जात (१) क, ख, ग 
श्रक्षोः सूर्यो अजायत । नाभिनेभोऽग्न युंखमम्बुरेतो 
शरोत्राद्वायुश्च प्राणश्च द्यौः शीषमाशाश्रुतिरडघ्िरुवी | 
मुखादग्नि रजायत । चन्द्रो मनो यस्य गक आत्मा, 
(ख) नाभ्या असीदन्तरिक्ष ९9 अहं समुद्रो जठरं भूजेन्द्र: ॥ 
शीर्ष्णों यो: समवर्तत ॥ (श्रीमद्वागवत १०।६३।३५) 


पढूभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा- 
तथा लोकां २ अकल्पयन्‌ 
( यजुः ३१।१२।१३ ) 
(ग) अपामेकं वेधसारेतभाह 
(अथर्ववेद ५।५८।६ 
| (२ य मुखं ब्रह्म 
(२) ब्रा्मणोऽस्स्य युखमासीद्‌, | (२) पुरुषः ४ सुख न ' 
बाहू राज्यन्यः कृतः । क्षत्रमेतस्य बाहवः 
उरू तदस्य यद्वैश्यः, | उर्बोबे रयो भगवतः, 
पद्भ्या९9 शूद्रो अजायत | पभा शूद्रोऽभ्यजायत ॥ 
व (यजुः ३१।१ १) | . (भागवत २।५।३७) 
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( ७८ ) 
(३) नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं , | (३) इदं दृश्यं यदा नासीत्‌ 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌।| सदसदात्मकं च यत । 


(ऋग्गेद ८।७।७।१) तदा ब्रह्ममयं तेजो, 
व्यापिरूपं च सन्ततम्‌ ॥ 
| ( शिवपु बर्म २१) 
इसप्रकार की त्वुतियाँ न केवल वेदमूलक हैं; किन्तु वेदानुम!:इत होने के 
कारण वेद के तुल्य मानी जाती हैं | इसके अतिरिक्त मद्दाभारतक्ाल से पूर्व का 
इतिहास पुराणों को छोड़ ;र किसी ग्रन्यप्रन्थो में उपलब्ध नहीं होता | 


वेद और पुराण की परम्परा 


शंका--कुछ नये समालोचक यह शङ्का उपस्थित करते हैं कि द्वापर के 
रन्त में वतमान वेदव्यास द्वारा निर्मित ग्रन्थों से लेकर आधुनिक धर्मग्रन्थों 
तक घाराप्रवाह से पुराणों का उल्लेख मिलना तो सम्भव हो सकता है; परन्तु 
व्यास से पूवं प्राचीनतम कल्पसूत्र, उपनिषद्‌, ब्राह्मणभाग और वेदमन्त्र में 
व्यासद्वारा संकलित पुराणों का उल्लेख बेंसा ही उपहासास्पद हे जैसा कि पुत्र के 
लिये पिता के जन्म का उत्सव देखना श्रौर उनके विवाह में वराती बनकर 
सम्मिलित होना । कहाँ श्रनादि वेद्‌ और कहाँ द्वापरान्तवर्ती व्यास द्वारा संकलित 
पुराण £ क्योंकि दोनों के समय में आकाश-पाताल सा अन्तर है । 


 समीक्षा--विचारपूर्वक वेदिकसाहित्य का विवेचन करने पर यह शंका 
सवया निमूल सी लगती है | वेद अपौरुषेय श्रनादि अनन्त सनातन शाश्वत और 
परब्रह्म परमात्मा के नेसर्गिक निश्वासोच्छास होने के कारण परमात्मा के स्वरूप 
माने गये हैं | यह भारतीय विद्वानों का अटल सिद्धान्त है कि लाखों बार प्रलय 
और सृष्टिप्रादुर्भाव होने पर भी वेदों के नित्यत्व में किसी प्रकार का अन्तर 
नहीं पड़ता | जिस प्रमाण में जिस रूप में जिस लिपि में और जिस संख्या में 
आजकल वेद बाजार में बिक रहे हैं क्या उसी रंग ढंग में सदा से चले रते 
हैं इसका उत्तर समी यही देंगे कि नहीं; क्योंकि प्रायः सभी लोग जानते हैं कि 
कल छापखाने नहीं थे, परस लीथों के पत्थर ओर कागजों का श्राविष्कार नहीं 
इश या, नरसों ताड़ के पत्तों पर अक्षर खोदने की व्यवस्था नहीं थी, सम्भव 


हे कि इससे पूर्व लिपि प्रणाली का भी श्रभाव हो, तो फिर वेद किस रूप में थे 
यह एक बहुत बड़ी समस्या है | 


वेदों की परम्परा समभ लेने पर पुराणों की परम्परा को समभने में बड़ी 
सरलता होजायेगी इसलिये सृष्टिकाल से लेकर कलिप्रवेश के समय तक वैदिक 
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साहित्य का मौलिक रूप से वर्तमान रूप में किस प्रकार परिणाम हुआ यह जान 
लेना परम आवश्यक है । 


ब्रह्मा का अविभोव 


एक समय था जबकि यह हश्य जगत्‌ श्रनन्त में ललीन था । ग्रह नक्षत्र तारे 
तथा पाञ्चभौतिक पदार्थ शेष में विलीन थे। उससमय उस अनिर्वंचनीय ब्रह्म 
के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं था | एक दीर्घकाल के बाद उसमें“एकोऽहं बहु स्याम्‌ 
की स्वाभाविक भावना जागत हो गई | फिर क्या था, एक से दो होते ही इसका 
नाम स्वयम्भू ब्रह्मा पड़ गया | इसी आदि ब्रह्मा से बेदों का आरम्म है । 
वेद उपनिषद्‌ एवं पुराणों में एकमात्र ब्रह्मा को ही समस्त सृष्टि का कर्ता 
माना गया है | जैसे-- 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोम जज्ञे। 
(्रपर्भवेद १६।२२,३१) 
ब्रह्मा देवानां प्रथसः सम्बभूव | 
विश्चस्य कर्ता सुवनस्य गोप्ता॥ 
९ मुण्डक ) 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवम्‌ यो बे। 
वेदांश्च नित्यं प्रहिणोति तस्भै॥ 
(शतपथ ब्राह्मण्‌) 
तस्मै जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वेलोक पितामहः ॥ 
( मनुः १।६ ) 
अथ योगवता श्रेष्मस्रजद्‌ भूरितेजसम्‌ । 
स्रष्टार सर्वलोकानां ब्रह्मणं सब॑तोमुखम्‌ ॥ 
| ( मत्स्यपुराण १६६॥१ ) 


ॐ कारात्मक वेद 

ब्रह्मा ने सर्वप्रथम ॐ कारात्मक वेद का ध्यान किया । श्रतः शास्त्रों में 3% 

कार को ज्ञान का भएडार वेदों का बीज और ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। 
सारा वैदिक सहित्य इसी उका व्याख्यान हे । भूत भविष्य वर्तमान एवं समस्त 
प्रपञ्च इसी में अन्तित है । जिसप्रकार एक विशाल वृक्ष के बड़े बड़े स्कन्द, 
अनेक शाखायें और अगणित पते एक सूकम बीजमें छिपे रहते हैं, लाखों चेष्टा करने 
पर भी चर्मचक्तु द्वारा उनका दर्शन नहीं हो पाता; किन्तु पृथ्वी जल उष्मा वायु 
और आकाश का सुयोग मिल जाने पर वे अंकुरित होकर विकसित हो जाते हैं। 
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टीक उसीप्रकार वाचनिक उद्दापोइ द्वार उस छे# कार की वास्तविकता जानना 
कठिन है; किन्तु ईश्वरीय नियन्त्रण से वेद के रूप में प्रस्फुरित हो जाने प्र 
समाधिस्थ योगियों को उनका साक्षात्कार होने लगता हे । ब्रह्म ने सवप्रथम 
३ॐ कार को ही प्राप्त किया था इसलिए उनको वेद का आविष्कारक कहा 
गया है | र्‌ 
्रोमित्येतदक्षरमिद ९9 सब तस्योपव्याख्यानम्‌ । 
(माण्डूक्योपनिषद्‌ १।) 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो शह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवोम्यो मित्येतत्‌ ॥। 
( कठोपनिषद्‌ १।१५ ) 
ततोऽभूत्त्रिबिदोंकारः योऽव्यक्तप्रभावः स्वराट्‌ | 
स्वधाम्नो घ्रह्मणः साक्षाट्राचकः परमात्मनः । 
स सवें मन्त्रोपदिषद्ददबीजं सनातनम्‌ । 
(श्रीमद्भागवत १२।६।४१) 
स॒ ओमित्येतदक्षरमपश्यत्‌ ॥ (गोपथ पू०।१।१५) 


ॐ कार से गायत्री का प्रादुभीव 


डकार में श्र उ मू. ये तीन वण माने गये हैं। प्रत्येक वर्ण की व्याख्या 
गायत्री का एक एक पाद हे | इसप्रकार त्रिपदा गायत्री ही वेदों का दूसरा रूप 
हे । इसीलिए गायत्री को बेद की माता कहा गया है । 


आगच्छ वरदे ! देवि ! त्यक्षरे ? ब्रह्मवादिनि? । 
गायत्रि ! छन्दसां मातः ? ब्रह्मयोनि ? नमोऽस्तु ते ॥ 
(गायत्री आवाइन) 
वेदानां मातरं सावित्रीं संपदश्रुपनिषद्मुपासते । 
(गोपथ पू० १।३६) 
स्तुता मया वरदा वेदमाता ॥ ( श्रथववेद ) 
तात्पर्यं यह है कि ॐ कारात्मक वेद जब गायत्री के रूप में परिणत हो गया 
तब ब्रह्मा ने इसे विश्वामित्र ऋषि के लिए श्रमिव्यक्त किया | ्रतः गायत्री के 
द्रष्टा विश्वामित्र ऋषि माने जाते हैं | | 


त्रिकाण्डात्मक वेद 
जैसे २ कार के प्रत्येक वर्ण का व्याख्यान गायत्री का एक एक पाद है 
वैसे दी गायत्री के प्रत्येक पाद का व्याख्यान वेद का एक-एक काणड है । वेद में 
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तीन काण्ड माने गये हैं (१) कर्मकाण्ड (२) उपासनाकाण्ड और (३)ज्ञानकाण्ड| 
काण्डत्रयात्मक वेद गायत्री का ही विकसित रूप हे | जैसे त्रिवर्णात्मक उ कार 
एक अचर है और त्रिपदा गायत्री एक ही मन्त्र «है वेसे ही काणडत्रयात्मक वेद 
भी प्रथम एक ही था । यही वेद का तीसरा स्वरूप है जो व्यास के समय 
तक प्रचलित था | सृष्टि के आरम्भ काल से द्वापरपर्यन्त बेद किसप्रकार प्रचलित 
रहे, इस सम्बन्ध में निरक्तकार महर्षि यास्क की सम्मति देखिए 


साक्षात्कृतध्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमंभ्य उपदे- 
शेन मन्त्रान्‌ संप्रादुः । उपदेशाय र्ळायन्तोऽबरे बिल्मप्रहणायेमं ग्रन्थ 
समाम्नासिषु वेदं च वेदाङ्गानि च । (निरुक्त १।२०।२) 

इसके अनुसार ब्रह्मा रौर उनके मानसिक पुत्र जिनका कि विनियोगों में 
मंत्रद्र्टा के रूप से उल्लेख मिलता दै, वे साच्ात्कृतघर्मा कहे जाते दँ और उनके 
शिष्य प्रशिष्यों को उपदेशपात्र कद्दा गया है । 

चारों वेद 

इसप्रकार ब्रह्मा से आरम्भ होकर महर्षि व्यास तक वेद गुरुशिष्यपरम्पराद्वारा 
उपदिष्ट होत! रहा । बेदव्यासजी ने एक ही वेद के स्तुतिप्रधान पद्यात्मक नतरो 
का संग्रह करके ऋग्वेद, यजनप्रधान गद्यात्मक मन्तो को एकत्र करके यजु्ेद,गीति 
प्रधान मन्त्रों को इकड्टा करके सामवेद और ग्राभिचारिक ममन्त्रसमूह का संग्रह 
करके श्रथईवेद के नाम से क्रमशः होता ग्रध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा नामक 
चार ऋत्विजों के उपयोग के लिए चार विभाग कर दिया ॥ वेदों के विभाग 
करने के कारण ही महषि कृष्ण द्वेपायन का नाम वेदव्यास पड़ गया | इसप्रकार 
उक्त वेद के विशिष्ट समुदाय को इतिहास आर पुराणों के नाम से भी स्मरण 
किया जाता दै । 

जिन वेद मन्त्रों में कल्पित व्यक्तियों के सम्बाद या आख्यान रूप से कुछ 
रहस्य व्यक्त किया गया है उन्हें इतिदा और जिन मन्त्रो में दृष्टि प्रक्रिया का 
है उन्हें पुराण कहते है| इसप्रकार वेद के चार मेद के सा आ 
श्र पुराण को भी सम्मिलित कर लेने पर एक ही वैद के ह मेद म 
हैं । देखिए छुन्दोगयोपनिषद्‌- इतिहासपुराणं पञ्चम नदाल ॐ 
आज भी वेदों में स्टिप्रक्रियाप्रतिपादक अनेक मन्त्रों का उल्लेख मिलता ह न 

गाया श्रौर नाराशंसी नामक उपभेद भी इसी के अंग त | 
एतरेयभाष्यभूमिक में सायण ने पुराण का लक्षण इस पदा.) नला 

इदं वा श्रग्ने नैव किद्चिासीनन द्योरासीग , इत्यादिक जातः 


र ° प 
क्रम्य सर्ग वाक्यजातं पुराणम्‌ | 
co RAE, Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 
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अर्थात्‌-यह दृश्य जगत्‌ पहले कुछ भी नही था दयौ भी नहीं था। 
इसप्रकार जगत्‌ की श्रनुत्पन्नता से आरम्भ करके सृष्टि का प्रादुर्भाव प्रकट करने 
वाले वाक्य समुदाय को पुराण कहते हैं । 

कुछ ऋष वेदों में वाकोबाक्य, उपनिषद्‌ अनुशासन, विद्या, व्याख्यान, 
सूत्र आदि अनन्त विद्यावों का समावेश देखकर इन्हें अनन्त मानते हैं; क्योंकि 
वे मौलिक रूप से एक होते हुए भी विभिन्न दृष्टियो से अनन्त हैं “श्रनन्ता 
वै वेदाः? । (तैत्तिरीय ।३।१०।११३) | 

विनियोग की आवश्यकता [ 

कात्यायन ्रनुक्रर्माणुका के अनुसार वेटकों का सिद्धान्त है कि विनियोग | 
के बिना केवल मंत्रों का पाठ निरर्थक है और ऐसे पाठकों को पाप भी लगता 
है | मंत्रों को कार्य में लाने के विधान को विनियोग कहते हैं | विनियोग के चार 
अंग माने गये हैं (१) ऋषि (२) देवता (३) छन्द और (४) विशेष अनुष्ठान । 

( १) जिस ऋषि ने जिस मंत्र को समाधि द्वारा प्राप्त किया है वह उस । 
मंत्र का द्रष्टा ऋषि माना जाता हे । इसप्रकार प्रत्येक मंत्र के साथ किसी न 
किसी ऋषि का सम्बन्ध अवश्य है | | 


(२) जिस मंत्र में जिस देवता का लिंग वतमान है या सर्वात्मक परमात्मा 
की जिस शक्ति का वर्णन है वही उस मन्त्र की देवता है । प्रत्येक मन्त्र के साथ 
किसी न किसी देवता के नाम का सम्बन्ध रहता ही है | 

(३ ) प्रत्येक मन्त्रों में श्रच्षरों की संख्या निर्धारित है ओर संख्यातवर्णो 
अथवा मात्रावों के ्राघार पर गायत्री श्रनुष्ट्प जगती आदि छुन्द माने गये हैं । 

( ४ ) यज्ञादि कर्मो में कीन मन्त्र किस समय किस प्रकार पढ़ना चाहिये यह > 
रहस्य जानना मन्त्रानुशन है | 

सारांश यह हे कि इन चारों अंगी का नाम विनियोग है | नेदपाठ करने 
के लिए इनका ज्ञान आवश्यक हे | 


विनियोगपूवक वेदाध्ययन की सार्थकता 


> ह nN ~ CE क 

अथ विज्ञायतानि योऽधीते तस्य बीयवदथ यो$थेवित्तस्य वीर्यवत्तरं 
भवति जपित्वा हुत्वेष्ठवा तत्फलेन युञ्यते । (कात्यायन श्रनुक्रमशिका १1१) 
अर्थात्‌ू-ऋषि देवता ग्रादि को जानकर जो नेद्‌ मंत्र को पढ़ता है उसका बेद | 


९ 6 यी बी 
तेजस्वी होता हे श्रौर जो श्रथजानपूर्बक नेट पडता है उसका पटन तो महातेजस्व॑ 
७ 0७50. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ८३) 


होता है | इस प्रकार मन्ध्रौ का जप हवन शरोर यज्ञ करने से नेदपाठो[का सम्पूर्ण 
फल मिलता हे । 


विनियोग के विना वेदपाठ निरथक 


एतानि अविदित्वा यो अधीते अनुन्रते जपति जुहोति, यजसे याजयते 
तस्य ब्रह्म निर्वीयं यातयामं भवति | अथनतराइवगतं बा पद्यते स्थाणुं 
वछंति प्रवामीयते । पापीयान्‌ भवति। 

( कात्यायन अनुक्रमणिका १ ) 

अर्थात्‌-ऽऋृषि देवता छुन्दः और विनियोग इन चारों को न जानता हुश्रा 
जो वेद पढ़ता है या पढ़ाता हे जाप करता हवन करता हे यज्ञ करता है या 
करवाता है । उस पुरुष का वेद तेजरहित और वासी हो जाता है । एवं वह 
शाखाद्दीन सूखी लकड़ी में टक्‍्करें मारता है गढ़े में गिरता हे मर जाता हे और 
महान्‌ पापी हो जाता है । 

यो हू वा अविदितार्षयछन्दो देवतन्नाह्मणन मन्त्रेण याजयति बाऽ- 
ध्यापयति बा स्थाणुं बछंति वा गत वा प्रतिपद्यते । (दर्षे ब्राह्मण १।१) 

ऋषि देवता छुन्दः और विनियोग इन चारों को न जानकर जो बेद पढ़ता है 
और पढ़ाता है जप हवन एबं यज्ञ करता हे या कराता है उस पुरुष का वेद तेजो 
हीन और निःसार हो जाता हे स्थाणु से टकराता है और महान्‌ पापी हो जाता 

` है। यही बात गीतारहस्य में भी स्पष्ट लिखा है-- 


अविदित्वा ऋषिं छन्दो देवतं योगमेव च । 
योऽध्यापयेद्यजेद्वापि पापीयाञ्जायते तु सः॥ 
इन वचनों के द्वारा वेदाध्ययन में विनियोगो की परमावश्यकता बतलाई गई 
हे | इसलिये विनियोग के बिना वेदों का पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ तथा पापप्रद कहा 
गया है । पुराणों के बिना ऋषिदेवताचरित्रात्मक विनियोग का पूण ज्ञान नहीं 


6 


हो सकता है और विनियोगों के विना वेदों का स्वाध्याय सवया ्रसम्भव है। 


सौ करोड़ वाला आदि पुराण 


सृष्टि के आरम्भ काल में ब्रह्मा से उनके मानस पुत्रों ने वेद प्रास किया 
और उनसे उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र शिष्य एवं प्रशिष्यों ने मात किया । जैसे व्यास 


के पूर्व वेद एक था वैसे ही पुराण भी एक ही या । ब po | 
: 5 ड संख्यावा' 
ट्के सहत ERT कर) Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(८४) 


पुराणमेकमेवासीत्‌ पुरा कल्पान्तरे तूप? 
ब्रिबर्गसाधनं पण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 

रथात्‌ -पू्वकल्प में त्रिवर्ग का साधन पुण्यप्रद एक रवं विस्तारबाला एक 
ही पुराण या | पद्मपुराण और खेवामाहात्म्य में भी इसी आशय के श्लोक हैं । 

वर्तमान पुराणों की मूल सामग्री का प्रमाण एक अवं (सौ करोड़) था | 
जैसे एक ही वेद के ऋग यज्ञु साम और अथर्य रूप से भेद मानकर चार नेद 
व्यवहार होता है वैसे ही एक श्र संख्या वाले आदि पुराण के १८ भेद मानकर 
रह्म पद्म विष्णु आदि श्रठारह पुराण व्यवहार होता है। क्योंकि व्यासजी ने के 
प्रकार वेदों का चार विभाग किया उसी प्रकार पुराणों के भी १८ भेद कर दिये । 

जिसप्रकार कर्मकाण्ड उपासनाकारड और ज्ञानकाएड की दृष्टि से अथवा 
गद्य पद्य और गीति की दृष्टि से विकीण श्रृतिसमुदाय में वेदत्रयी का व्यवहार 
होने लगा था और कुछ सूत्रद्रष्टा ऋषियों के नाम पर कुछ मंत्रवणितसंवाद- 
पात्रों के नाम पर ओर कुछ प्रतिपाद्य विषय के आधार पर वामदेव्यसूक्त, वरुण - 
सूक्त, यमयमीहूक्त, कामसूक्त आदि कहें जाने लगे थे उसी प्रकार एक रवे 
संख्यावाले ्रदिम पुराण के विभिन्न अंश भौ पृथक्‌ प्रथक्‌ नामों से विख्यात 
होने लगे | 

सम्प्रति १८ पुराणों के जो नाम उपलब्ध होते हैं। इनका बहुत कुछ 
व्यवहार वेदोपदेशयुग में श्रारम्म हो चुका था। वतमानपुराणों के उपक्रम 
ओर उपसंहार को पढ़ने से या नारद मत्स्य आदि पुराणों के दी गई सूची का 
पारायण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः समस्त पुराणों का सम्बन्ध 
ब्रह्माजी और उनके मानस पुत्रों से है । ऐसी स्थिति में आगे चलकर शिष्य 
प्रशिष्यों के प्रति गुरुजनों ने उन २ सम्बादों को आदि श्रोता श्रोर वक्तावों के 
सहित बनाया हो तज वर्तमान पुराणों का नाम और उनका संकल दो गया हो । 

जैसे वेद अपोरुषेय हैं गोतम वसिष्ठ अत्रि कश्यप भरद्वाज वामदेव आदि 
ऋषि वेद मंत्रों के द्रष्टा मात्र हैं कर्ता नहीं, वेसे ही पुराणों की मौलिक 
सामग्री का कर्ता कोई भी नहीं है; किन्तु वेद प्रतिपादितपुराण के स्मर्ता ब्रह्मदेव हें 
श्रौर वक्ता अनेक ऋषि हैं | तात्पयं यह है कि जो वेद के द्रष्टा हैं वे ही पुराण 
के भी स्मर्ता एवं वक्ता हैं | जिस प्रकार वेद का आरंभ ब्रह्मा से हे उसी प्रकार 
पुराण का श्रारम्म भी ब्रह्मा जी से ही हुआ है । विशेषता इतनी है कि मन्त्रो 
पदेश से पूर्व विनियोग आवश्यक है तथा विनियोग की पूर्णता के लिए ऋषि 
देवता छुन्द तथा चरित्रज्ञान भी अत्यावश्यक है । अतः पहले पुराणों को जान 


लेने पर ही मन्त्र हे अयच हीं रि से 
०५७0. लागि परडी मुलग, सुफला हो सकता है, आनद, गीत, 10), 
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प पुराण सष्टिखए्ड अध्याय १०४ में सिद्ध किया गया हे कि सवेप्रथम ब्रह्मा 
के मुख से पुराणों का ही स्मरण हुआ बाद उनके मुख से वेदमन्त्र निकले । 
पुराणं सवंझा्जाणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो, वेदा स्तस्य विनिगंताः ॥ 
मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में भी इसी आशय के श्लोक मिलते हैं । 
तात्पर्यं यह हे कि वेद मंत्रों का उपदेश करते समय कोई भी वेद का विद्वान्‌ 
पहले शिष्यो को विनियोग बताता है | विनियोग भी तभी सफल हो सकता है 
जब कि ऋषि और देवताओं का चरित्रज्ञान कराया जाय | इसप्रकार पुराण 
पढ़ने के पश्चात्‌ ही वेदों के पढ़ने का अबसर आ सकता है | 
इसीलिए ब्रह्मा द्वारा प्रथम पुराणों का स्मरण करना फिर बाद में वेदों का 
अध्ययन करना न्यायसंगत प्रतीत होता हे | इससे यह सिद्ध होता है कि पुराणों 
की मौलिक सामग्री का प्रथम स्मता ब्रह्मा हैं और उनके प्रवचन करने वाले 
ब्रह्मा के मानस पुत्र मंत्र द्रष्टा ऋषि लोग हैं । 
महदपि वात्स्यायन ने अपने न्यायदर्शनमाष्य में भी स्पष्ट लिखा है| इस- 
प्रकार वेद श्रौर पुराणों का अविर्भावकाल समान ही हे । सुष्ट के आरम्भकाल 
से लेकर व्यास के समय तक इतस्ततः प्रकीणं वेद श्रौर एक श्रवसंल्यावाला आदि 
पुराण गुर्साशम्यपरम्परा द्वारा उपदिष्ट होता चला श्रा रहा था। किन्तु द्वापर 
के अन्त में आगन्तुक कालिकाल के कुप्रभाव से वेद और पुराणों के लोप हो 
जाने की आशंका से साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ने व्यास का श्रवतार लेकर याजिक 
दंग से मन्त्रों का संकलन करके ऋग यजु साम और श्रयव नाम से वेद को चार 
भागों में विभक्त कर दिया श्रौर एक श्रवबाले आदिपुराण को संक्षेप से चार 
लाख श्लोकों में परिणत कर १८ भागों में बॉट कर उनका नाम ब्रह्मपुराण आदि 
रख दिया । जिनसे वेदाध्यायन के अनधिकारी व्यक्ति भी वेदामृत का पान 
कर सकें | 
देवीभागवत के प्रथमस्कन्ध के तृतीय अध्याय में लिखा है कि प्रत्येक द्वापर 
के श्रन्त में लोककल्याणार्थ परम पिता परमेश्वर व्यासावतार घारण कर वर ओर 
पुराणों का संकलन किया करते हैं। इस कल्प में श्रभी तक विभिन्न रूप से र८ 
व्यास हो चुके हैं श्रौर आगे २६वाँ व्यास श्रश्वस्थामा होंगे | 
द्वापरे द्वापरे विष्णु व्यासल्पेण सवदा । 
वेदमेकं स बहुधा कुरुते हितकाम्यया ॥ 
अल्पायुषो$ल्पबुद्धींश्व विप्रान्‌ ज्ञास्वाकळावथ । 
पुराणसंहितां पुण्यां कुरुते$सो युगे युगे ॥ 
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वपरे प्रथमे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयंसुवा । 
प्रजापति द्वितीये तु द्वापरे व्यासकायकृत्‌ ॥ 
ठृतीये चोशना ब्यास श्रतुर्थे तु बृह्ृस्पतिः । 
पञमे सबिता व्यासः षष्ठे मृत्युस्तदापरे ॥ 
मघवा सप्तमे प्राप्ते बसिष्ठरत्वष्टमे स्मृतः । 
सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दशमे तथा ॥ 
एकाद्शेऽथ त्रिवृषो भरद्वाज स्ततः परम्‌ | 
त्रयोदशे चान्तरिक्षो धर्मश्चापि चतुद्शे ॥ 
त्रयारुणिः पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जयः । 
मेधातिथिः सप्तदशे ब्रती ह्यष्टाद्‌शे तथा ॥ 
अत्रिरेकोनविशे च गौतमस्तु ततः परम्‌। 
उत्तमर्चैक्रविशेऽथ हयोत्मा परिकोतितः॥ 
बेनो वाजश्रवा श्वेव सोमोऽम्रुष्यायण स्तथा । 
तृणविन्दु स्तथाव्यासो भागवस्तुततः परम्‌ ॥ 
ततः शक्ति जातुकण्यः कृष्णद्वेपायन स्ततः। 
अष्टाविशति संख्येयं कथिता या मया श्रता ॥ 
एकोना त्रिंशत्संप्राप्ते द्रीणिव्यासो भविष्याति। 
देवी भागवत १।३।१८-२३। 


| 
| 


बिष्णुपुराण के तृतीय अंश तृतीय अध्याय में मेत्रेय के इस प्रश्‍न पर कि 
भगवान्‌ ने वेदव्यास रूप से किस युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया है । 
इसके उत्तर में महर्षि पराशर ने कहा है कि, 


यस्मिन्‌ मन्वन्तरे व्यासा ये ये स्युस्तान्निबोध मे ! 
यथा च भेद्श्शाखानां व्यासेन क्रियते मुने ! ॥ 
अष्टाविशतिक्ृत्वो वे वेदो व्यस्तो महर्षिभिः । 
ववइबतेऽन्तरे तस्मिन्‌ द्वापरेषु पुनः पुनः । 
वेदव्यासा व्यतीता ये ह्यष्टाविंशति सत्तम ! ॥ 
इस २८ वे द्वापर के अन्त में मृषि पराशर द्वारा मस्स्योदरी के गर्भ से 
उत्पन्न होकर कृष्णद्वेयायन व्यास आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व चारों वेदों रौर 
१८ पुराणां का संकलन करके लेखबद्ध कर दिया हे | देखिए-- 
क्षीणायुपः श्षीणसत्बान्दुर्मधान्वीच्य कालतः । 
ब्रह्मशाद्य लॉक्पालै याचितो धमंगुप्रये ॥ 
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पराशरव्सत्यवस्यामंशांशं कलया विञुः | 
अवताणा महाभाग ? वेदं चक्रे चतुर्विधम्‌ ॥ 
ऋ !गथबयजु:माम्नां राशीनुद्धत्य वगः | 
चतक्लः संहिताश्रक्ते मन्त्रेमांणणणा इब ॥ 
तासां स॒ चतुर शिष्यानुपाहूय महामतिः । 
एकां संहितां ब्रह्मन्नेकेकस्मै ददौ विभुः ॥ 
पेलाय संहितामाद्यां वह्दचाख्यामुवाच हू । 
बैशंपायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुगणम ॥ 
साम्नां जैमिनये प्राह तथा उन्द्‌।गसंहताम्‌ | 
अथवागिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तबे | 
(श्रीमद्भागवत १२।६।४७-५३) 
इसप्रकार महष वेदव्यासजी ने बिकीण वेद्‌ को चार भागों में बिभक्त कर 
अध्ययन और सुरक्षा करने के लिए विभिन्न ४ शिष्यो को बॉट दिया । बाद उन्होने 
भी अपने अपने शिष्य -शिष्यों को पढ़ाया | इसप्रकार की अन्नुएण परम्परा द्वारा 
वेदों की अनेक शाखायें तथा प्रशाखायें निकल पड़ीं | इसका दिग्दर्शन विभिन्न 
पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है | 
चारों वेदों का संकलन कर चुकने के बाद व्यासजी ने वेदवर्शित सृष्टि 
रौर प्र्मयप्रतिपादक मन्त्रों का संग्रह करके कथानक यान उपाख्यान आदि 
के रूप में तया देवताश्रों ऋषियों राजावो आद के चरित्र एब सम्त्रादों को 
आवश्यकतानुसार संक्षिप्त या विस्तृत रूप मे संकलन करक अपनी किती चादुरी 
द्वारा सरल सुगम और मनाइर बनाकर जाएत इतिहास का स्वरूप देकर 
बिपयक्रम से १८ भागों में विभक्त कर इन अठारह पुराणां को हमारे समाने 
उपस्थित कर दिया । 
एक अर्व श्लोकों का तात्पर्य विषयविभाग के श्रनुसार मौलिकरूप से 
चार लाख शलोंकों में संग्रह कर देना वदश्यासजी जैसे अपूव प्रतीभाशाली 
सर्वश दीव्यहृष्टि असंम्प्रज्ञातसमाविद्वारा प्राप्त ऋतभारप्रशञासम्पन्न अवतारी 
महापुरुष का ही काम या | देखिए मत्स्य पुरण (५३।८-१०) 
कालेन ग्रहणं ट्रा पुराणस्य तता न्प |! 
व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे ॥ 
चतुलक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापर सदा | 
तथाष्टाद्‌शधाङ्कत्वा मूर्डोकेऽस्मन्‌ प्रकाश्यतं। | 
सूतजी कहते हैं--जिस प्रकार वेद की र्षा का भार पेज आदि शिष्या पर 
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निहित हुआ उसी प्रकार इतिहास श्रौर पुराणों की रक्षा का भार मेरे पिता 
लोमहर्षण पर रखा गया । और उन्होने अपने ६ शिष्यों को पढ़ाया । 


इतिहास पुराणानां पितामे _ोमहृषेणः | 
त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सारवाणरकृतब्रण्‌ः । 
वैशंपायनद्वाराती षड्‌ बै पौराणिका इमे ॥ 
अधीयन्त व्यासरिष्यात्संहितां मत्पितु मुखात्‌ । 
(श्रीमद्भागवत १२।६।५-६) 
ब्यासजी ने पूर्वोक्त रीति से चारों वेदों और १८ पुराणों का संकलन करके 
उनकी सुरक्षा के लिए अपने शिष्य प्रशिष्यों का जैसा सुप्रबन्ध कर दिया था 
जिसके कारण भिन्न भिन्न परिस्थितियों के उपस्थित होने पर भी आज तक 
वेद और पुराणों की श्रक्तुएण परम्परा का दर्शन इम कर पाते हैं। 
पुराणों के उपक्रम और उपसंहार को देखने से तथा मत्स्य आ आदि 
पुराणों में दी हुई पुराणों की सूची पर ध्यान देने से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता 
है कि पुराणों के आदि वक्ता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, पराशर, अग्नि, 
सावि, मार्कण्डेय और सनकादिक हैं श्रौर श्रोता ब्रह्मा मरीचि वायु गरुड 
नारद वसिष्ठ मनु जैमिनि पुलस्त्य श्रादि विभिन्न ऋषिगण हैं । 
पहले ऋषियों द्वारा शि-यों को वेद मम्त्रोपदेश करते समय विनियोगों में 
राये हुए ऋषि और देवताओं के चरित्रों की जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उनके 
चरित्र भी कहे सुने जाते थे | इसप्रकार गुरुशिष्यपरम्पराद्वारा वेदों का उपदेश 
और श्रवण होता रहा | द्वापर के अन्त में व्यासजी ने जब वेद की रक्षा के लिए 
वेद्‌ को विपयानुक्रम से चारभागों में बॉट कर उन्हें पैलादि विभिन्न शिष्यो 
को पढ़ाया तभी गुरुशिष्यपरम्पराद्वारा प्रचलित ऋषि देवता एबं राजावों के 
चरित्रं को भी १८ पुराणों के रूप में क्रमबद्ध लिख कर लोमदर्षण आदि 
शिष्यों को पढ़ाया इसप्रकार पुराणों का अविर्भाव काल वही है जो चारों 
वेदों का । पुराणों के वक्ता भी वे ही हैं जो वेदों के वक्ता और उपदेष्ठा ईं । 
और पुराणों के संकलयिता भी वही महर्षि व्यास हैं जो वेदों के संकलनकर्ता हैँ | 
इस परम्परा के आघार पर यही माना जाता हे कि पुराणों के यथावत 
श्रध्ययन किये विना वेदों को ठीक ठीक समझना कठिन ही नहीं, किन्तु ्रसम्भव 
भी हे, क्योंकि मन्त्रार्थ ज्ञान के लिए विनियोग का ज्ञान परमाबश्यक है, तथा 
विनियोग वर्णित देवताओं एनं ऋषियों का चरित्र जानने के लिए पुराणों का 
पढ़ना भी परमावश्यक है | क्योंकि पुराण ही एक ऐसे साधन हैं जिनके दारा 
इम ऋषि एवं देवताओं के विषय में सर्वतोधुल ज्ञान प्राप्त कर सकते हें । 
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अतः वेद और पुराणों का परस्पर त्रन्योडन्याश्रय सम्बन्ध श्रविच्छुन्न घारा 
से चला ऋ रहा है और दोनों का उपकार्योपकारक भाव सदा बना रहेगा । 
पुराणों के आदि श्रोता और वक्ता 


सर्भप्रथम-- 
१. ब्रह्मपुराण को ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा ने मरींचि से कहा था 
२. पड्म पझ्मकल्प में स्वयम्भु ने, ब्रह्मा से ” 
३. विष्णु ” वाराहृकल्प में पराशर ने, ? ५ 
४. शिव १ श्‍वेतकल्प में शिवने वायुसे ? 
प्र. भागत्रत 2? सारस्वतकल्प में विधाने ब्रह्मासे ” 
६. नारद »  वृहूतूकल्प में पूर्नभाग सनकादिने नारद्से ” 
उत्तरभाग वशिष्टने मान्बातासे 
७. मार्ण्डेय ? श्वेतवाराहृकल्प में मार्कण्डेयने जैभिनिसे ” 
८. अग्नि १9 ईशानकल्प में अग्निने वशिष्ठसे ” 
६. भविष्य ? श्घोरकल्प में ब्रह्माने मनुसे 22 
१०, ब्रह्मवेबत ? रथन्तरकल्प में साबणने ना.दसे 
११. लिङ्ग कल्यान्तकल्प में महेश्वरने .. 
१२. वाराइ ” मनुकल्प में विष्णुने भूमिसे 
१३. स्कन्द 9 तत्पुरुषकल्प में स्कन्द्ने 
१४. वानन » कूर्मकल्प में छु माने पुल्स्त्यसे न 
१५. कूर्म 7 लक्ष्मीकल्प में विष्णुने 
१६. मत्स्य 9 सप्तकह् में विःणुने मनुसे ५ 
१७, गरुड 9... गरड़ कल्प में विष्छुने मनुसे ४ 
१८. ब्राड ” भविष्यकल्प में ब्रह्माने 


शेली निरूपण 

सभी शा्रों में शेली का एक विशेष महत्त्व माना गया है । ठ लेखक 
अपने प्रतिपाद्य विषय की अनुकूलता के अनुसार ही किसी खास शेली का श्रव- 
लम्बन करके अपने हृदयगत भावों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं | संस्कृत- 
साहित्य के वेद वेदाङ्गं में सैद्धान्तिक समता रहते हुए भी प्रत्येक न प्रतिपादन 
शेली की विशेषता के कारण ही एक दूसरे से मिन्न मालू पडते है । कितने 
व्याख्याताबों ने ग्रन्थों की शेली न समभर्कर उनके अर्थो का हे 
दिया है | इसलिए सर्वप्रथम शेली को समक लेना परमावश्यक हे पी झी 
ग्रन्थ को वास्तविक रूप से समभने का ढंग यही है कि सर्वप्रथम व्याख्येय म्र 
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कीं शेली को मनन किया जाय, बाद उसी शेली के श्रतुसार उस ग्रंथ का तात्पय | 
लगाने में प्रवृत्त होना चाहिए | 
यद्यपि “कणादं पाणिनीयं च सवंश्ास्त्रोपक्रारकम्‌” के अनुसार सभी विषयों | 

को समभने के लिए व्याकरण-न्याय की आवश्यकता है, पर सर्वत्र उससे ही काम 

नहीं चल सकता हे | यदि सर्वत्र व्याकरण की शेली से अर्थ किया जाय तो 
“कण्टकारिद्वयं छित्वा मधुना भक्षयेन्निरि” में कण्टकानां अरिः कण्टकारि: का अर्थ 

उपानह करने से महान्‌ ्रनथं हो सकता है | सत्र एक ही प्रकार की शैली का 

व्यवहार करने पर व्याकरण के टी, घु,ञ्रादेश, अनुवन्ध, सम्प्रसारण और प्रत्याहार चा 
आदि शब्दों का, त्रायुवेद के ्रिदोष,म्रतिसार, प्रमेह, उदावत,यद्धमा, गुल्म श्रादि | 
शब्दों का, न्याय के व्याति, अवच्छेदक, परामश, अवच्छिन्न, पारिमाणडल्य आदि 
शब्दों का, ज्योतिष के दशा, प्रतिदशा, अन्तर, प्रत्यन्तर, विशोपका, पणुसर आदि 
का, वेदान्त के विद्या, अविद्या, विवत, उपाधि, श्रभिन्न निमित्तोपादन आदि शब्दों 
का, मीमांसा की परिसंख्या, अथव्राद, समाख्या, लिंग, एअं कैमुतिक शब्दों का 
सांख्ययोग के, आशय,संयम, वृत्ति, विवेक, ज्याति,यम,नियम,आसन आदि शब्दों 
का, साहित्यशाक्न के विभाव; अनु भव, सञ्च [री,रस,भाव, ध्वनि,रीति आदि शब्दों 
का योगिक श्रर्थ मानने पर कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है i अतः 
उन शब्दों के वास्तविक अ्रथे का ज्ञान उन्हीं ग्रन्थों की शेली के अनुसार जानने 
से उसके रहस्य का पता लग सकता है, अन्यथा नहीं। इसप्रकार शास्त्रों में 
विलक्षण र के समावेश से EE भिन्न शेली का होना श्रावश्यक है । उसके 
श्रनुसार ही उस शब्द का वास्तविक तात्पर्यं ठोक ठीक समक में | 
शेली के समके विना किसी शब्द का ग्रथ करने में वैसे पाता | 
धोर अन्बकार में हाथों से टटोंलकर विभिन्न पदार्थों के रंग रूप एगं आकर 
र श करने में हो सकता है । ऐसे ही पाठक अ्रथों का अनर्थ कर 

डाल | अतः किसो भी प्रन हे 1 
मार्ग शेली का परिज्ञान ही हे DS पेरु क परिषृत 


| शब्दविमर्श 

| न के विचारानुसार समस्त शब्दों के दो भाग माने गये हैं। 

| एक वैदिक शब्द और दूसरा लो किक शब्द । वैदिक शब्द लौकिक व्याकरण के 
नियम से आवद नहीं हैं | वे स्वयं निष्यर्न एक शुद्ध माने जाते हैं और उनका 

। विभिन्‍न पकार का व्यत्यय शिरोबाये माना जाता है । इसी लिए महावैयाकरण 

| गोज क न नैदिकप्रक्रिया का निर्माण कर वहुलं छुन्द्सि इत्यादि सूत्रों की 

| । यहाँ दिग्द्शंना्थ कुछ शब्दों का निर्देश किया जाता हे । 


| 
| 
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अपरिवर्तनीय नैदिक शाब्द व्याकरण निष्पन्न लौकिक शब्द्‌ 

दक्षिणायाः दक्षिणत्या: 
ब्रह्मचारिण मिच्छते इच्छुति 

मघो स्तृप्ताइवासते मधुनः 

जरसा मरते पतिः म्रियते 
अणडाशुष्मस्यभेद्‌ति भिनत्ति 

तमसो गा अहुक्षत अपधुक्षत 


पुराणों में वैदिक और लोकिक दोनों प्रकार के शब्दों का मिश्रण है फिर 
भी अ्रधिकांश शब्दों का लौकिक व्याकरण के नियमानुसार ही प्रयोग है। | 
कुछ शाब्द व्याकरणनियम से विरुद्ध स्वतस्त्र रूप से प्रयुक्त हैं। जिन्हें आष 
प्रयोग कहकर समाधान किया जाता है । इससे माळूम पड़ता है कि न्यासजी 
ने पुराणों के संकलन के समय गुरुपरम्परागत पुरातन तस्कालप्रचलित शब्दों 
का लौकिक शद्ददों में प्रयोग करने का प्रयास अवश्य किया था | इसी से पुराणों 
में लौकिक शब्दों के आहुल्य के साथ-साथ वैदिकता की छाप भी पड़ी है । पुराण- 
प्रयुक्त आर्ण शब्दों का दिग्दर्शन । 


( पुराण प्रयुक्त आषंशब्द ) (वर्तमान व्याकरणानुसारी रूप) 

१ | सत्य परं धीमहि-- “यायाम? होना चाहिए 
(भागवत १।१।१) 

२ पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः । 'ुत्र-इति' होना चाहिए 
(पद्म पु० 3० भा०्मा०६।१६२।३) 

३ निशामय तदुत्पत्तिम्‌ निशमय? होना चाहिए । 
(मार्कण्डेय पुराण ४१।१) 


पारिमाषिक शब्द 


सभी शास्त्रो में कुछ पारिभाषिक शब्दों का भी हक र रे | द्य 
सार पुराणों में मी परिभाषिक शब्दों का पर र रि | En के नियम 
मन्बन्तर, पराद्ध, युग, सन्धि,सन्ध्यांश, कल्प;सग,प्रलय, ३ र शोता हो 
तथा व्युत्पत्ति के अनुसार लोकव्यवहर में न ब f र व्यासजी की परि- 
पर पुराणों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों का वही श्रथ होगा ज प म 
भाषा द्वारा निश्चित हो । अतः पुराणों नेप क डर है । 
ध्यान देना ही चाहिए | श्रन्यया वैपरीत्य भ्रम हो जाना आन 
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वाक्य भेद 


ऋषि महर्षियों ने विधिनिषेघात्मक वावयों को प्रायःतीन भागों में विभक्त 
किया हे (१) अथवाद वाक्य (२) भयानक वाक्य और (३) यथार्थ वाक्य | 


(१) स्त्री पुरुषों को धामिक कृत्यमें प्रवृत्त होने के लिए शास्त्रमें जो प्रशंसा- 
त्मक एवं रुचिकर वाक्य कहे गये हे, उन्हें वेदिकप्रक्रिया के अनुसार अर्थवाद 
वाक्य कहते है । जैसे -- ( ऋग्वेद ७।१०३।१० में ) 

गबां मण्डूका ददत शातानि-मेढकों ने सौ गाये दान दीं । 
वनस्पतयः सत्रमासत--तनस्पतियों ने यज्ञ किया । 

सपीः सत्रमासत--सोपो ने यज्ञ किया | 

जरद्रबो गायति भद्रकाशि-नीलगाय ने सामवेद का गान किया | 


इन वाक्यों का इतना ही तासं हे कि मेढक जैसे तुच्छ जीव भी जब गोदान 
कर सकता है तो सवश्रेष्ठ मनुष्यों को तो गोदान अवश्य करना ही चाहिए | 
जब जड़ वनस्पति एवं विषधर सांप भी यज्ञ कर्म कर सकते हैं तो सर्वसाधन- 
सम्पन्न एवं सकलकार्यक्षम मनुष्यों को तो यज्ञानुष्टान अवश्य ही करना चाहिए | 
यदि कोई समालोचक इन श्रर्थवादों पर ध्यान न देकर मण्ड्रक सर्प नीलगाय द्वारा 
किये गये गोदान यज्ञ और सामगान को वास्तबिक रूप में समभकर लोक- 
व्यवहार में ऐसे कार्य को असम्भव समझकर वेदों पर राक्षे करने के लिए 
उद्यत हो जाय तो उसकी शास्त्रतासपर्यानभिज्ञता के सिवा क्‍या कहा जा 
सकता हे । 


वेदों के समान ही पुराणों में भी विविध शुभकार्य एवं सन्मार्ग की ओर 
भ्रभिरुचि वढ़ाने के लिए अथवादपद्धात का अनुसरण वेदव्यास जी ने 
किया है। जैसे-- 


पूजयित्वा रत्रिं भक्तथा ब्रह्मा ब्रह्मरबमागतः | 

विष्णुत्वं चापि देवेशो विष्णुराप तदचेनात्‌ ॥ 

शंकरोऽपि जगन्नाथः पूजयित्वा दिवाकरम्‌ । 

महाद्वत्वमगमत्‌ तप्प्रसादात्‌ खगाधिप [॥ 
(भविष्य पुराण ब्राह्म पयं १७४।१-२) 

यावत्पादं नरो भक्तथा गच्छेद विष्णु प्रदक्षिण । 

तावत्कल्पसहस्राणि विष्णुना सह मोदते॥ 
(पद्मपुराण ७।११।५२) 
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प्रतिष्ठया सावे भौमं सद्ाना सुवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिमंत्साम्यतामियात््‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत ११।२७।५२) 
श्रतिस्म तिपुराणतिहासागम शतानि व| 
एतच्छिवपुराणस्य  नाहंत्यल्पां कलामपि॥ 
(शिव पुराण १।६४) 
इन स्थलों में सूर्योपासना शिवपुराणपाठ विध्णुप्रदक्षिणा देवायतन 
निर्माण आदि शुभकायों में अभिरुचि बढ़ाने के लिए ही व्यास जी का प्रयास 
है । यदि इन स्थलों में कोई भी बुद्विमान्‌ व्यक्ति व्यासजी के तात्पये के विरुद्ध 
सूयं की अपेक्षा ब्रह्मादि देवों की ठुच्छुता वेदादिंशास्त्रों की लघुता प्रदक्षिणाति- 
शयित्व सिद्ध करना चाहे तो उसको शास्रीय शेली का अनभिज्ञ ही समझना 
चाहिए । अतः जेसे वेद वर्णित अ्थवाद का श्रक्षराथ न करके तात्पर्याथ ही लिया 
जाता हे । वैसे ही पुराएवतों रोचकवाक्यों का अक्षरा न करके तात्पर्याथ ही 
मानना युक्तियुक्त एबं न्यायसंगत है । 
(२) श्रधर्मायों से पराङमुल होने के लिये जो भयप्रद बचन वेदों में 
कहे गये हैं उन्हें भयानक वाक्य कहते हैं | ऐसे वाक्यों की प्रवृत्ति अधर्म की ओर 
नहीं होती हे | जैसे यजुबेंद (४०।६।) में 


अन्धतमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते । 
कात्यायन अनुक्रमणिका १।१ में 
एतानि अविदित्वा योऽधीते प्रवामीयते ! 
इन मन्त्रों में भी श्रक्तरार्थ न लेकर यह तातर्याथ ही लिया जाता है कि 
माया की उपासना करना और ऋषि आदि को न जानना महापाप हे | जीवों को 
इससे बचने के लिये अन्थकार और मृत्यु का भद दिखाया गया है | क्योंकि माया 
के फन्दे से छुटना जीवों का प्रमुख लक्ष्य है ! इसी प्रकार पुराणों में भी दुष्कमों 
से बचने के लिये भयानक शब्दों का प्रयोग हुआ है । जैसे-- 
यः पुनः कऽणबस्त्रेण सम कर्परायणः। 
घुणो चे पञ्चवर्षीणि, लाजावास्तु समाश्रयः ॥ 
(बारह पुराण १३५।१४।) 
गत्वा च योषितं श्राद्ध यो सुळक्त यश्च यच्छति। 
रेतोमूत्रकृतहारास्तं मासं पितरस्तयोः ॥ 


(ब्रद्मपुरण २१०१ ०८) 
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इन बचनों का भी अ्रचाराथं न लेकर केवल यह तात्पर्याथ ही लिया जाता है ~ 

कि शुभकायों में काला बस्न पहना और श्राद्वकृत्य में ब्रह्मचयं से न रहना | 
महापाप हे | 

(३) श्र्षराथनुसारी विबिनिषेषात्मक वाक्यों को यथाथ वाक्‍य झहते हैं | | 

जैसे-अश्षर्मादीव्यः ऋषिमित्‌ कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः । | 

(ऋग्वेद १०1३४१३) | 


माशृधः कस्यचिद्वनम्‌। (यजुः ४०।१) | 
तप्यमानस्य भूयसी कीतिभवति | (जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्रा २।१) 
इन वेद वाक्यों मे जूझ न खेलने से कृषि से घनी बन जाने के लिये दूसरे 


के घन पर लालच न करने और तपश्चर्याद्वारा यश अर्जुन के लिये जो आदेश 
दिये गये हैं वे वास्तविक रूपसे वैसे ही हैं । द्यतब्यसनहीन श्रमशील व्यक्तियों 
का घनी होना तथा तपस्वियों का यशस्वी होना प्रत्यक्ष सिद्ध है | | 
इसी पद्धति के अनुसार पुराणों में भी यथार्थ बचनों का बाहुल्य हे । 
जयते क्रतुभिदंवान्‌ पिठृश्र श्रद्धयान्वितः । 
गत्वा चान्द्रमसं छोकं सोमपः पुनरेष्यति || 
(श्रीमद्‌भगबत ३।३२।२-३) 
सवदुःखहरं व्याधिनाशकं मोक्षदं तथा | 
सदाचारेषु संध्यायाः प्राधान्यं सुनिपुंगब !॥ 

(देवीभागवत ११।२०।५४।) | 
यस्य हस्तौ च पादो च मनश्चैव सुसंयुतम्‌ । 
बिद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीथफलमश्रुते ॥ 

(पद्म पुराण उत्तर २३७।३२) fa 
इन प्रसंगों में सकाम कर्मो से स्वगलोकादि की प्राप्ति पुनरागमन दुखनाश- | 
पूवकमोच्चलाभ संयम ज्ञान एवं तपश्चर्या से तीर्थ सेवनफललाभ का जो सम- 
यंन किया गया है वह वास्तविक रूपसे वैसा ही है । 


इस प्रकार वेद वाक्यो के समान ही पुराण वाक्यों का भी अर्थवाद भयानक 


6 


श्रौर यथाथवाद से संगति बैठाकर अर्थ करना ही बुद्धिमानी रहस्यज्ञता . एवं 
शात्नप्रियता हे । देखिए शंभुगीता में स्पष्ट लिखा है-- 

वेदेष्वथ पुराणेषु तन्त्रेडपि श्रतिसम्मते । 

भयानक रोचक हि यथार्थमिति भेदत: ॥ 

वाक्यानि त्रिविधान्याहु स्तद्विदो मुनयः पुरा | 
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पापादज्ञानसम्भूताद्विषयाद्वीतिकृद्रच: । 
भयानकमिति प्राहु ज्ञनिनस्वत्त्वेद शिनः ।। 
सुङ्तेऽध्यात्मलक्ष्ये च रुचिङृद्वचनं सुराः ! । 
रोचकं तद्धि विज्ञेयं श्र॒तौ तम्त्रपुराणयोः ॥ 
अध्यात्मतत्त्वं संस्लिप्टं तत्त्वज्ञानोपदेशकम्‌ । 
वचो यथार्थे सम्प्रोक्तं यूयं जानति निजरा: ॥ 
रोचकं राजसायेव यथार्थ सार्विकाय हि । 
विशेषतो हितकरं विज्ञेयं विबुधोत्तमाः !॥ 
श्रुती पुराणे तन्त्रे च त्रिधा वणंनरीतयः | 
दृश्यन्ते क्रमशः सर्वास्ता वच्मि भवतां पुरः ॥ इत्यादि । 


अर्थविचार 


संस्कृतसाहित्य के विशिष्ट विद्वानों ने वेदों के मंत्रों का अथ कई प्रकार से 
किया है । पर आजकल वेदार्थनिर्णयमें यास्काचाय प्रणीत निरुक्तकी ही प्रधानता 
मानी जाती हे । क्योकि वैदिक साहित्यसागर का एक यही ग्रन्थरत्न अत्याचारी 
यवन संप्राटों के अमानुषिक कुकृत्य से अग्नि को भेंट न होकर शेष बचा रह गया 
है और पूर्ववत्‌ सुरक्षित रह कर हमलोगों के लिए शुरु का काम कर रहा हे | 

जैसे निरुक्त में एक ही वेदभन्त्र के आध्यात्मिक आधिभोतिक और श्राषि- 
दैविक रूप से अनेक अर्थ किये गये हे । वैसे ही पुराणों के कई स्थलों में भी 
आध्यात्मिक श्राधिदेविक और आधिभौतिक श्र्थं घटित होते हैं। यदि किसी 
पुराण में आध्यात्मिक श्रथ की मुख्यता है तो दूसरे पुराण में आधिदेविक और 
तीसरे में आधिभौतिक अर्थ को प्रधान माना गया है । 

से ब्रहमृदिताविष्रयक कथा का संकेत श्रीमद्भागवत ब्रह्मवेवते एवं देवी- 
भागबत इन तीनों पुराणों में है। पर तीनों में यह कथा भिन्न-भिन्न रप में 
मिलती हे । श्रीमद्भागवत के तूतीयस्कन्श्र में यह कथा आधिभोतिक श्रथ में 
कही गई है। वहाँ इसका भावार्थ यह हे कि प्रजापति ( सूयं ) ्रपनी दुहिता 
( पुत्री ) के पीछे दोड़ता हे मरीचिप्रशति पुत्र ( छ किरणं ) इसे रोकते हैं । 
वह लजित होकर अपने शरीर ( पापामय प्रातःकालीन बादल ) को त्यागकर 
देता है | वह सक्त शरीर सब दिशावों में फेल जाता हे । जिसे वैज्ञानिक लोग 
नोहार या कुरा कते हैं--नीहारं यदू विदुस्तमः | (भा० ३।१ २।३४) 

यहाँ उपसंद्वार से स्पष्ट हो जाता है कि कुइरे की उत्पत्ति बताने के लिए ही 
यहाँ इस रूपक का उल्लेख किया गया है । । | 
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यही कथा ब्रह्मवैवर्त में श्राध्यात्मिक ग्रथ को लेकर लिखी गई है । अन्त में 
यह स्पष्ट कर दिया गया हे कि-यह भी शिब द्वारा ब्रह्मा के शिर काटने का उल्लेख | 
है । क्योंकि आध्यात्मिक अर्थ में ज्ञान रूप शिव द्वारा मनोरूप ब्रह्मा का अहंकार 
रूप पञ्चम शिर को उड़ा देना उचित ही मालूम पड़ता है । 


मनः स्वरूपो ब्रह्मा मे ज्ञानरूपो महेश्वरः । 
~ ON री 

वागधिष्ठात्री देवी या सा स्वय व सरस्वती ॥ 
(ब्रह्मवैवत ४।३६।५८) 
| देवीभागवत में आधिदेविक अर्थ की प्रधानता का संकेत किया गया है। 
इसलिए वहाँ ब्रह्मलोक के श्रष्टिता ब्रह्मा श्रभिप्रेत हैं। इससे यह सिद्ध होता है 
कि एक ही कथा तीन पुराणों में भिन्‍न-मिन्‍न तीन श्रर्थों में प्रयुक्त की गई है । 

कुछ नये पुराणमतपर्यालोक सभी कथाश्रों में आलंकारिक रूपक प्रथां की 
प्रधानता मानते हैं; किन्तु यह उनका निर्णय ठीक नहीं जचता; क्योंकि सभी 
कथाओं को केवल रूपक मानलेने पर देवसत्ता का सवंथा उच्छेद हो जायेगा । 
और ऐतिहासिक ्रथोँ पर पानी फिर जायेगा । इसके श्रतिरिक्त कुछ दूसरे लोग 
किसी भी कथा को आध्यात्मिक या आधिभौतिक श्रथवा रूपक मानने को तेयार | 
नहीं हैं; क्योंकि उनके मत में सर्वत्र रूपक की कल्पना महान्‌ पाप है और श्राध्या- | 
त्मिक एवं आधिभौतिक कल्पना से देवसत्ता तथा ऐतिहासिक लक्ष्य विनष्ट हो 
जायेंगे । उनसे केवल इतना ही पूछना है कि क्या केबल ऐतिहासिक और 
आधिभौतिक अथ करने से वह ग्रन्थ नहीं उपह्यित हो सकता है !। 

इसलिए नतो किसी एक ही मत की मानकर शेषमत की उपेक्षा की जा 
सकती है, न सवत्र रूपकालंकार ही मानना चाहिए; परन्तु यथासंभव अधि- | 
कारी मेद से आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के भ्रथों को ठीक मानना ही समुचित | 
एवं बुद्धिमता है । | 

जिसप्रकार वेदों में एक ही मन्त्र प्रसंगानुसार अर्थ भेद से कई कायो में 
प्रयुक्त होतः है उसीप्रकार पुराणों में भी प्रसंगानुसार अधिकारी भेद भिन्न-भिन्न 
र्थ कर लेने में कोई आपत्ति या श्रचुचित नहीं है । 


~ "९ ° ~ ७ १ 

पुराणा क अथ करने म॑ सावधान 

जहाँ जहाँ वेद के विज्ञान को मनोरज्ञक उपाख्यानों में बांधने का यत्न | 
किया गया है वहाँ वहाँ पुराणों की वरणंनशेली इतनी गम्भीर एवं रहस्यमयी हो 
गई दे कि उनके कई अर्थ होते हैं जो साधारण बुद्धिगम्य नहीं हैं । जैसे इनदर 
श्रौर बृत्रासुर का प्रसिद्ध युद्ध । | 


FF — 
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यह कथा श्रीमद्भागवत वि'्णुपुराण आदि में बढ़े विस्तार के साथ लिखी 
गई हे । भक्तिमार्ग के अनुसार बृत्र भगवदनुग्रहीत था। शाप के कारण 
वह असुर योनि में उत्पन्न हो गया था | इसीलिये इन्द्र के साथ युद्ध करते समय 
इसका बढ़ा ही उदारपू्ण व्यवहार वर्णित है । इन्द्र के द्दा से वज्र गिर जाने पर 
उनपर प्रद्दार करना तो दूर रहा, बड़ी उदारता से वह उन्हें उसे उठा लेने को 
कहते हुए उस नीतिका उपदेश करता है जिसे सुनकर इन्द्र लब्जित हो जाते हैं | 

ृत्रासुर की उक्ती में भक्तिमार्ग का वह रहस्य कहा गया हे जिसे सुनकर 
भक्त गद्गद्‌ हो जाते हैं, जो श्रीमदभागवत की बृत्रचतुःश्लोकी के नाम से 
प्रसिद्ध है | 

यहाँ एक ओर भक्तिरस का प्रवाह बहता है तो दूसरी ओर विज्ञान की 
निर्भरिणी निकलती दीख पड़ रही है; क्योंकि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि यह 
इन्द्र और वृत्रासुर का युद्ध नहीं; किन्तु यह वर्षा का विज्ञान है। अपनी शरीर की 
वृद्धि से जल को रोककर खड़ा हुआ मेघ ही वृत्र है। पूर्णशक्तिशाली श्रग्नि 
उष्मारूप इन्द्र जिस समय उसके शरीर को फाड़ देता हैं, उस समय पानी की 
धारा बहने लगती है, वस यही वर्षाविज्ञान इस वृत्रोपाख्यान में रूपक से 
कहा गया है । 

देखिये ऋग्वेद (१.३२.११) में लिखा हे कि खालो के द्वारा रोकी गई गायों 
के समान बृत्रासुर के द्वारा जलबारायें रोक ली गई थीं | वे तभ तक रुकी रहीं 
जब तक कि इन्द्र ने वृत्र को विदीण नहीं कर दिया । 

दास पत्निरहि गोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पशिनेव गाव: | 

अपां बिलमपिहितं यदासीद्‌ बृत्र जघन्वाँ अप तद्‌ ववार ॥ 

यास्कमुनि ने भी अपने निरुक्त में इस बृत्रोपाख्यान को स्पष्ट शब्दों में 
वर्षाविशन बताया है जेसे- 

तत्रा को वृज्ठा: ? मेघ इति नैरुक्ताः । वाष्ट्रऽसुर इत्यंतिद्दासिकाः । 
अपां च उयोतिश्च मिश्री भावकमंणो वरषंकमं जायते । 

तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति । अहिवत्त खलु मत्रवणी ब्राह्मण- 
बादाश्च | विवृद्धया शरीरस्य खरोतांसि निवारयांचकार । तस्मिन्‌ हते 
प्रसस्यन्दिर आपः। 

इसी प्रकार ब्रह्मा का अपनी पुत्री के पीछे कामातुर होकर दौड़ना, निसपर 
क्रद होकर शिवजी ने ब्रह्मा का शिर काट दिया यह भौ उपाख्यान हे । किन्तु यह 
भी सन्ध्या विज्ञान है । सन्ध्या सूर्य के गे चलती दे और सूयं से सन्ध्या का 
जन्म हुश्र इसलिये सम्ध्या सूर्य की पुत्री हुई । 

भू हुआ दे 
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[ववेकी विद्वानों का कहना है कि पुराणों के श्रथो पर बड़ी सावधानी के 
साथ सूक्तमदृष्टि से ऊह्यापोंह करना चाहिये । पुराणों में कहीं कहीं ऐसी सूम 
बातें कही गई हैं जो ऊपरी दृष्टि से तो परस्पर श्रसंगत ्रौर विरुद्ध सो दीखती हैं; 
किन्तु प्रकरण उपक्रम और उपसंहारपूर्यक विचार करने पर कोई दोष नहीं | 

पुराणों में बरम इतिहास एवं विज्ञान के निरुपण के साथ साथ व्यवहारिक 
शास्र का वणन भी हे जिनसे श्राज जगत्‌ का बहुत बड़ा उपकार हो रद्दा है । 
अ्रग्निपराण में व्याकरण साहित्य आदि के मौलिक रहस्य प्रतिपादित किये 
गये है । 2 

भापाविमशं 
प्राचीन मह्षियों ने भाषातस्व के आधार पर वेट और पुराणों की भाषाओं 
को ३ भागों में विभक्त किया हे, जैसे शम्भुगीता में-- 
समाधिभापा प्रथमा लोकिकी च तथाऽपरा | 
तृतीया परकीयेति शाम्त्रभाषा त्रिधा स्मृता ॥ 
अर्थात्‌--शा्नों की भाषा तीन प्रकार की हे पददलो समाधिभाषा दूसरी 
लौक्रिकीभाषा ओर तीसरी परकीयामापा | 


(१) समधिभापा 

समाधिभाष। उस भाषा का नाम है जिसके दवारा ऋषियों ने वेद के 
अतिगम्भीर समाधिगम्य तत्वों को जानकर ठीक वैसे ही कठिन शब्दों से पुराणी 
में प्रयोग किया हे । वेदों में समाब्रिभाषा का अधिक समावेश पाया जाता है, 
जिसका अक्षरार्थ तो सरल ओर सीधा मालुम पड़ता है; परन्तु उसका भाव 
शीघ्र दृदयक्ञम नहीं हो पाता जैसे -- 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ | 

[sl ° नर ७५ 
किमावरीवः कुहुकस्य शम्मंन्नभः किमासोदू गहनं गभीरम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद १०।१२६।१।) 

ग्रयातू-उस समयन तो असत्‌ था न सत्‌, न प्रथ्त्रीलोक था न खत्त- 
रिच्‌, न उससे ऊपर का दुलोक था न जीवों को आवरण करनेवाला कमंकलाप, 
सृष्टि का आदिम तत्त्व दुःप्रवेश एवं ्रपाघ जलतत्व भी नहीं या । 

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अन्ह आसीत्प्रकेत: । 

अनीतत्रातं स्वधया तदेकं तस्मा द्वान्यन्न परः क्रिंचनास || 

्र्थात्‌--उस समय न मृत्यु थी और न अमरत्व या, रात और दिन कीं 
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कुछ भौ विभाग न था, माया से भ्रविभक्त एक ब्राह्ममात्र ही था, उसके श्रति- 
रिक्त अ्रन्य कुछु भी न था | 
इनमें सुष्टिके प्रादुर्भाव से पूव की अवस्था का वर्णन हे । यहाँ श्रथ सरक 
होने पर भी भावाथ को हृदयङ्गम करना साधारण मनुष्यों की बुद्धिसे परे है | 
जब रात न थी तो असत्‌ होना चाहिये १ इसी प्रकार मृत्यु के अभाव में अमरत्व 
होना चाहिये, परन्तु वेदके मन्त्र स्पष्ट शब्दों में सत्‌ न होने पर असत्‌ का और 
मृत्यु न होनेपर भी अमरत्व का निष्रेष करते हैं | उक्त दोनों अ्रभाव में तीसरी 
कौन सी अवस्था थी इसका निश्चय करना कठिन है । पुराणों में भी इस वेद- 
पद्धतिका अनुसरण करते हुए अनेक रहस्यों को समाषिभाषा के द्वारा प्रकट किया 
गया हे | जैसे 
इदं हृञ्यं यदा नासीत्सदात्मकं च यत्‌। 
तदा ब्रह्ममयं तेजो व्याप्ति रूपं च सन्ततम्‌ ॥ 
न स्थूलं न च सूक्ष्म च शीतं नोष्णं तु पुत्रक! 
आद्यन्तरहितं दिव्यं सत्यं ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ 
योगिनोऽन्तहष्ट्याहि यदू ध्यायन्ति निरन्तरम्‌। 
तद्रूपं सकलं ह्यासीउज्ञानविज्ञानदं महृत्‌ ॥ 
कियता चैव कालेन तस्येच्छा समपद्यत । 
प्रकृतिनाम सा ध्रोक्ता मूलकारण मित्युत ॥ 
( शिवपुराण २।१५।६४ ) 
अर्थात्‌--यह स्थूल दृश्य जगत्‌ जब उत्पन्न नहीं हुआ था उस महाप्रलय 
के अन्त सपय में जत्र सत्‌ और श्रसत्‌ कुछ भी नहीं या उस समय निरन्तर 
व्याप्तिरूप ब्रह्ममय तेज ही या । वह तेज न स्थूल था न सूकम था न शीत था 
अर न उष्ण था । उस अलौकिक दिव्य तेज का आदि या अन्त कुछ भी न 
था । वह केवल सत्य था,ज्ञान स्वरूप था ओर अनन्त था | योगी लोग समाधि में 
दिव्य दृष्टि से जिस तेज का निरन्तर ध्यान किया करते हैं वही शान विज्ञान का 
देनेवाला तेज उस समय व्याप्त था । कुछ काल के पश्चात्‌ उस तेज मा इच्छा 
का प्रादुर्भाव हुआ, उसी इच्छा को 'प्रकृति या मूल कारण LS ह| व्य 
इस उदाहरण में पूर्वोक्त वेद मन्त्रों का ही भाव कुछ शब्दों का परिवर्तन 
करके व्यक्त किया गया है। | 


(२) ठोकिकभापा 


लौकिकभाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा ऋषियों ने समाविगम्य कडित 
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तत्वों को लौकिक रीति के अनुसार लौकिक भाव की सहायता से प्रत्येक मनुष्यों 
को समाने के लिए कई प्रकार के रूपकों के साथ सरल लोकभाषा में प्रकट 
किया है । ्र्थात्‌ लौकिकपद्धति का अ्नुसरणकरनेवाले आलंकारिक वर्णुनों 
को लौकिकमाषानिवद्ध समझना चाहिए । जेसे-- 


द्वासुपणी सयूज्या सखाया समाते वृक्ते परिषस्वज्ञाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्य अभिचाकशीति ॥ 
( ऋग्वेद १।१६४।२० ) 
अर्थात्‌--एक साथ रहनेवाले परस्पर संयुक्त ओर सुन्दरपंखोंवाले दो पक्षी 
है, जो दोनों एक वृक्ष का श्रय लेते हैं| उनमें से एक तो उस बुच के पोल 
(फल ) को खाता हे । दूसरा विना खाए ही प्रकारामान होता है । 
इस उदाहरण में जीव और ब्रह्म का दो पक्षियों के रूप में प्रतिपादन किया 
गया है | जिस प्रकार लोक में पक्षियों के जोडे बृदपर बैठकर फल खाया करते 
हैं उसी प्रकार संसाररूपी वृक्ष के आश्रित जीवरूपी पक्षी अपने किये हुए 
कमा को भोगने वाला हे; परन्छ ब्रह्म कतृत्व भोक्तृत्व से रहित हो एर केवल साक्षी 
मात्र है | इस प्रकार लौकिक टंग से जीव और ब्रह्म के रहस्य को प्रगट करने के 
कारण इस प्रसंग को लोकिकभाषा का उदाहरण समझना चाहिए । 
इसीप्रकार--" ते हृ प्राणा; प्रजापति पितर मे त्योचुः, 
भगवन्‌ ! कः नः श्रेष्ठ इति । 
तान्‌ होवाच, यस्मिन्नुत्कान्ते शरीरं 
पापिष्ठतरमिव दृश्यते स बः श्रेष्ठ इति ॥? 
इस छान्दोग्योपनिषद्‌ के इन्द्रिय और प्राणों के परस्पर विरोष में प्रजापति 
का निर्णय समभना चाहिए । जिसप्रकार लोक में पुत्रों में परस्पर विरोव हो जाने 
पर पिता उसका निणंय कर देता है उसी प्रकार पुत्रस्थानापन्न इन्द्रियों के कलह 
में पिता प्रजापति ने निर्णय दे दिया कि जिसके निकलने से शरीर स्थिर न रदे 
वही तुम में बड़ा है। बाद वाणी चक्तु श्रोत्र घ्राण आदि इन्द्रियों को शरीर से 
निकल जाने पर गू गे भ्रन्धे बहिरे के समान शरीर स्थिर रहा; परन्तु जब प्राण 
निकल कर जाने लगा तत्र सभी इन्द्रियां शियिल पड़ गई श्रौर शरीर जकड़ गया 
तत्र सभी इन्द्रियों ने प्राण को शरीर में प्रधान मान लिया । इस प्रसंग में लोक 
रीति के अनुसार शारीरिक तत्त्वो के संगठन में प्राण की प्रघानता का स्थानः 
निरूपण किया गया हे । 
इस वेदिक शैली का. श्रनुसरण करते हुए व्यासजी ने भी श्रीमद्‌भागवत में 
पुरञ्जन और पुरञ्जनीका उपाख्यान लौकिक भाषा द्वारा प्रकट किया है जैसे-- 
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आसीत्पुरञ्जनो नाम राजा राजन्‌ वृहच्छूत्रा: । 
तस्याविज्ञातनामासीत्‌ सखा विज्ञातचे ष्टतः ॥ 
सोऽन्देषमाणः शरणं वभ्राम प्रथिवी प्रभु: । 
ददश नवमि होर्भिः पुरं लक्षितलक्षणम ॥ 
यहच्छुया गतां तत्र ददशे प्रमदोत्तमाम्‌ । 
भृत्ये देशभि रायान्ती मेकेकशतनायकेः॥ 
पत्चशीषोहिना गुप्ता प्रतिहारेण सवतः। 
इति ठौ दम्पती तत्र समुद्य समयं मिथः। 
तां प्रवश्य पुरी राजन्‌ मुमुदाते शतं समा: ।॥ 
सप्तापरिकृतद्वारः पुर स्तस्यास्तु द्र अधः। 
महिषी यद्यदीदेत तत्तदेवान्बवतेत ॥ -इस्ादि 
अर्थात्‌-पुरञ्ञन नाम का एक महायशस्वी राजा था उसका एक अवि- 
ज्ञात मित्र था जिसके नाम घाम का पुरञ्जन को कुछ पता न था ।. पुरञ्जन ने 
अपने रहने का स्थान खोजने के लिये प्रथ्वी में भ्रमण किया | एक दिन उकने 
नौ दरबाजा वाला एक नगर देखा और वहाँ श्रचातक घूमती हुई एक उत्तम 
जली को भी देखा । उस स्त्री के साथ दश ऐसे सेवक थे जो सो सिपाहियों 
की जमादारी करते थे और एक पॉच शिएबाला साँप प्रतिहारी बनकर चारों 
ओर से इस कामिनी की रक्षा कर रहा था । परस्पर चार आलि दो जाने के बाद 
पुरञ्जन और वह सुन्दरी उस नगर में दम्पती बनकर पूरे सौ बर्ष तक निवास 
करते रहे | उस नगर के सात दरवाजे ऊपर की FF थे और दो | दखाजे नीचे 
जो जी चाहती थी पुरंजन वही किया करता या 
ड SR कथा में एक विलासी राजा के जीवन का चित्रण किया है 
जिसे पढ़कर कोई मी सह्वदय व्यक्ति दु:ख का त्रचुभव किये बिना नहीं रह हक 
जब ऐसा प्रभुत्वशाली और. सर्वसाघधनसम्पन्न राजा बिल्लासिता के चक्कर 
पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है और उसका परिणाम ब 
सर्वनाश हो जाता है; तो साधारण मनुष्यों की क्या बात है ? यहाँ व्यास ज॑ 
जीवन का सच्चा चित्रण किया है । श्रागे चलकर व्यास जी ने स्वयं इस कथा 
या है जेसे-- ३ 
Fi र लव पुरञ्जनं विद्यात्‌ पुरुषस्य सखेश्वरः | 
द्वि त॒ प्रमदां विद्यात्‌ संवस्सरशचण्डवेगः ॥ 
बु ठ उवर: । 
कालकन्या जरासाक्षात. प्रज्वारो द्विविधो उबर 


त्यः क्षयाय यवनेश्वरः || 
स्वसारं जग्नहे स्युः ९ ( शरमद्वागवत ४।२९ श्र० ) 


७ 00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, 7909॥001,॥॥? Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४9२ ॥ 


श्रर्थातू--यह जीव पुरञ्जन हे ईश्वर इसका श्रज्ञात मित्र है । जीव श्रनेक 
योनियों में भटकता हुआ अपने अनुकूल देहरूप नगर को द्वढ़ता फिरता हे | 
दो आँख दो नाक दो कान मुख लिंग और गुदा इन नो छिंद्रोंवाला मनुष्यशरीर 
ही सुन्दर नगर है। मनुष्यदेहरूप नगर में आते ही जीव को बुद्धिरूपिणी 
स्त्री दीख पड़ती हे । दशों इन्द्रियाँ ही इस पुरंजनी के सेवक हैं, जो सैकड़ों प्रकार 
के इन्द्रिय कार्यो' के श्रांधनायक हैं ) पाँच वृत्तियोंबाला प्राण ही पश्चशीर्ष 
सपं है जो प्रतिहारी की तरह इसे सत्र प्रकार से सुरक्षित रखता है | इस प्रकार 
जीव ओर बुद्धि रूप दम्पती मनुष्यदेहरूप नगर में आनन्द उपभोग करते है । 
दो आँख दो नाक दो नाक ओर मुख ये सात ऊपर के दरवाजे हैं और लिंग एवं | 
गुदा दो नीचे के दरवाजे हैं। जीव बुद्धि के आदेशानुसार सब काम करने लगता 
है । मनुष्यशरीर रथ के समान हे | जिसमें पाँचों विषयेन्द्रियां तेज घोड़े के 
समान लगी हैं। पाप पुण्य दो पहिये हैं | रजः सत्व श्रौर तमः ये तीनों गुण ध्वज हैं 
पञ्च प्राणों से ही पाँच जगह बन्धा है। इन्द्रियरूप घोड़ों का नियन्ता मन एक 
लगाम हे, बुद्धि सारथी है हृदय ही जीव के बैठने का नीड है | सुख और दुःख 
दोनों बन्धन के स्थान हैं । पाचों विषय ही प्रहरण हैं तथा अस्थि मांस आदि 
सातों घातु ही शरीर रूपो रथ के आवेष्टन वस्त्र हैं, जिस पर सवार होकर जीव- 
रूप पुरञ्जन मृगतृष्णा की मृगया में ्रासक्त होता है | ग्यारह इन्द्रियां की फौज 
उसके साथ रहती हे । पाँच विषय ही पञ्चप्रस्थ बने हें । विषयोपभोग की मृग- 
तृष्णा से थककर जब जीव हृदय रूप रनवास में आता है तत्र बुद्धि को अनेक 
तरह से परेशान पाता हे | समय पाकर अनेक संकल्प विकल्प और वासनाओं की 
सन्ततिसमुदाय भी बढ़ जाता है। और जीव इसी परिवार चक्र में फॅसकर अपने 
आपको भूल बैठता है । | 
- काल के परिणाम का परिचायक संवत्सर ही चण्डवेगनामक गन्घर्वराज 
हैं। ३६० दिन उसके सेनानायक हैं और अम्धेरी उजेली दोनों प्रकार की ३६० 
रात्रिया ही गन्धवस्त्रियाँ हैं | दोनों मिलाकर ७२० संख्याबाली सेना जन्म के 
दिन से ही मनुष्यशरीर पर आक्रमण आरम्भ कर देती हैं । श्रहंकार शरीररूप 
पुरञ्जननगर का अध्यक्ष हे जो उक्त सेना से श्रकेला लड़ता रहता है। 

जरा ( बुढ़ापा ) ही कालकन्या है जो सब प्राणियों को बरती फिरती 
है; परन्तु उस इतभागिनी को कोई भी पसन्द नहीं करता | अतएव वह अन्त में 
अपने सगे भाई मृत्युभय को अपना पति बनाती है समय पाकर वह मी पुरज्ञन- 
नगर पर श्रपना अधिकार जमा लेती हे | अनेक प्रकार की आधि व्याधि आदि 
जरा के अनुचर नाक कान आदि द्वारों से घुसकर शरीररूपनगर को छिन्न भिन्न 
करने लगते हैं | मृत्यु का जेठा भाई उबर ही प्रज्वर हे जा शरीर को जलाने 


} 
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लगता है, तब अवसर पाकर मुस्युरूप यवन जीव को ग्रा घेरता हे । उस समय 
वह पुरञ्जन इतना श्रशञनग्रस्त दो जाता हे कि अपने उद्धारक अज्ञातमित्र इश्वर 
का स्मरण करना भी भूल जाता हे । 

इस प्रकार इस प्रसंग में लौकिकभाषा के द्वारा जीव की इतिकतत्यता का 
निर्देश किया गया हे । इसीप्रकार भवाटवी में भटकते हुए पथिकरूपी जीव का 
बर्णन हुआ हे, और महाभारत का ग्रथगोमायुसंवाद भी इसी कोटि के हा 

(३) परकीया भाषा 

परकीया भाषा उसे कहते हैं जिसमें इतिहासों के द्वारा षम का्‌ 
तत्व समझाया गया हे । ओर जिसमें प्रत्यक्ष रूप से असंभव प्रतीत होनेवाले 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है । केवल सत्यं बद, धर्मचर के उप- 
देश से सभी सत्यवादी और घामिक नहीं हो सकते हैं; किन्तु इसी शिक्षा को यदि 
दृष्टान्त के द्वारा समभा दिया जाय तो लोग सत्यवादी और घामिक बन्‌ सकते 
हैं| इसलिए वेद एबं पुराणों में भी परकीया भाषा का समावेश हे । जैसे-- 


चत्वारि श्शङ्गा त्रयो अस्य पादा 
ट्रे शीषे सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा वह्रो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मस्यां आविवेश ॥ 
(ऋग्वेद ४।५८।३) 
अर्थात्‌--एक वृषभ (बैल) हे जिसके चार सींग तीन पाँव दो शिर र 
सात हाथ हैं । वह तीन जगह बंधा दे और वार बार चित्रता हुआ मनुष्य 
में घुसा हे | वह सब देवों में देव दै । | 
इस मन्त्र में जिस प्रकार के बैल का वर्णन हे; उस प्रकार है बैल को 
संसार में आजतक न तो किसी ने देखा हैनसुनाहीहे। इस मन्त्र 
नुसार चार सींग तीन पैर दो सिर सात हाथ की बैल असंभव रे हक 
है । इसका रहस्य सभी नहीं समक सकते । अब्र यह बैल क्या दै इसे भी सुनि 
यज्ञ करनेवाले वैदिक लोग समी कामनाओं के वर्षाने वाले यज्ञ च 
कहते हैं । ऋत्विग्‌ होता ध्यु और उद्गाता ये चारों उस गड a 
कहे गये हैं | ऋग्वेद यजुवद र सामवेद ये तीनों पैर हैं जिन म 
होता हे । यजमान और उसकी पत्नी दोनों सिर हैं । गतीची गि 
वैदिक छुन्द उसके हाथ हैं. जिसके द्वारा समत यकाय का पा ब 
है । प्रातः मध्यान्ह और सम्ध्या के तीनों सबरना से बह बंघा हुआ ६ | ई 
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वंह देवों का देव हे, ओर मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठेय होने के कारण वह उससें 
प्रवेश करता है | इस अभिप्राय से यज्ञ को दृषभ कहा गया है । 

यज्ञ को सिंह महिष मृग और श्रज आदि के रूप में न ग्रहण कर वृषम के 
रूप में उपस्थित करने का तात्पयं यह है कि यत में सिंह की क्रूरता महिष की 
मदान्बता मृग की पलायनशीलता और अजकी दीनता नहीं हे; किन्तु यज्ञ इषम 
के समान आपदग्रेश्त यज्ञमान को पापों से मुक्त कर देने की क्षमता रखता हे । 
यज्ञ में जो सौम्यता सर्वोपकारिता एवं भारोद्वहनक्षमता का आदर्शं है, वह वृषभ 
के अतिरिक्त किसी अन्य पशु में नहीं हे। दृषभ के ऊपर आपत्ति आने पर 
वह जिस प्रकार श्रपनी सींगों से अपनी रक्षा कर लेता है उसी प्रकार यज्ञ में हे 
विधिविपयंयजन्य प्रत्यवाय को प्रायश्चित्त द्वारा दूर करना होता अध्वयु उद्गाता 
आदि ऋत्विजों का कतेव्य हे | यज्ञ का आधार वेदत्रयी है; क्योंकि उसी में उसका 
विधान है | जैसे शरीर का मुख्य अंग शिर हे; क्योंकि शिर के विना समस्त अंग 
व्यर्थं हैं वेसेही यजमान और उपकी धर्मपत्नी यज्ञ के शिर हैं। तात्पय यह है 
कि यज्ञ में यज्ञमान श्रौर उसकी घर्मेपत्नी दोनों का होना अत्यावश्यक हे । इसी 
लिये मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामने सीता का परित्याग करदेने पर भी अश्य- 
मेष यज्ञ में धर्मपत्नी के स्थान पर सुवणंमयी सीता की प्रतिभा रखकर यज्ञ- 
विधि का सम्पादन किया था | जिस प्रकार कार्य सम्पादन का प्रधान साधन हाथ 
है उसी प्रकार यज्ञ सम्पादन में गायत्री आदि छुन्दोंका ज्ञान भी अत्यावश्यक है । 
इस प्रकार इस श्रलंकारिक कल्पना में यज्ञोपयोगी अनेक शिक्षाये मिलती हैं | 
इसके अतिरिक्त विद्वानों ने इस मन्त्र का अग्नि सूयं जज्ञ घृत और गौ परक भी 
र्थं किया हे | 

महदपि पतञ्जलि ने “कणादं पाणिनीयं च सव शाख्रोपकारकम्‌? इस सिद्धान्त 
के अनुसार सभी शास्त्रों के उपकारी होने के कारण व्याकरण के महाभाष्य में 
इस मन्त्र का र्थ व्याकरण के पच्च में इस प्रकार किया हे—नाम, आख्यात, 
उपसगे और निपात ये चारों सींग हे । भूत भविष्यत्‌ , वर्तमान ये तीनों काल 
पैर हैं सुबन्त और तिङन्त ये दोनों सिर हैं--सातों बिभक्तियाँ सात दाथ हैं । 
उरः कएडः और सिर इन तीन स्थानों द्वारा उत्चरित होने के कारण तीन जगह 
ह | “शब्दाः कामदुधाः” के अनुसार सभी कामों को देनेवाला शब्द 


कुछ विद्वानों ने “धमे सव प्रतिष्टितम्‌” के अनुसार घर्म को ही सब 


पदार्था का देनेवाला मानकर घर्म र 4 
वैश्य ओर शूद्र चारों वर्ण धर्ग में को ही प्रा पम हे । ब्राह्मण, क्षत्रि 
धी ए चार वण धर्म रूपी वृषभ के सींग हैं । श्रति, स्मृति, और पुराण 
र्ट 0 (२४६. पक हि 2 क 
तीनो पेर ९। इष्ट और आपूर्त दोनों सिर टॅ | ग्रहिसादि सातो हाथ हैं। 
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नित्य, नैमित्तिक, एवं काम्यकमों से वंधा हुआ हे और मनुष्य को ही उसके 
अनुष्ठान करने का अधिकार दे, इसलिए उसमें प्रवेश करता हे । इसी प्रकार 
बेदों के पुरुष सूक्त में हजार शिर हजार पेर और हजार श्राॉख वाले पुरुष का 
वर्णन भी परकीया भाषा का उदाहरण है । परकीया भाषा के उदाहरण पुराणों 
में भी भरे पढ़े हैं | पद्मपुराण के श्रीमदृभागवतमहाम्य में देखिए 
एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा । 
वृद्धी द्वौ पतितौ पारवे निः्वन्तावचेतनौ ॥ 
श्रर्थात्‌--नारद जी ने यमुनातट पर देखा कि वहाँ अत्यन्त दुखी एक 
युवती सत्री बैठी हे श्रौर उसके पास ही दो बूढ़े अचेत पढ़े हुए लम्बी लग्बी सांस 
ले रहे हैं। पूछुने पर उस युवती स्त्री ने आश्चग्रपूवंक नारद जी से प्रश्‍न 
किया कि-- 
साहं तु तरुणी कस्मात्‌ सुतौ बृद्धाविमो कुतः । 
घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविब॥ 


ऋर्थात्‌-में युवती क्यों हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र इद्ध क्यों हो गये १ वास्त- 
बिक रूप से तो संसार में माता का वृद्ध होना अर पुत्रों का युवा होना ही 
घटित होता है । 

इस प्रसंग में माता का युवती होना अर पुत्रों का बृद्ध होना असंभवसा 
प्रतीत होता दै, परन्तु वस्तुतः इस सन्दर्भ में भक्ति को माता और ज्ञान वैराग्य 
को पुत्र बतलावा गया है । कलियुग के प्रभाव से ज्ञान रोर वेराग्य का हास 
हो जाने के कारण इन दोनों को मृतप्राय वृद्ध के रूप में वणन हे, परन्तु सव 
सुलभ होने के कारण भक्ति के उपासक अधिक हैं और उसका प्रचार भी सवत्र 
है इसलिए उसे युवती बतलाया गया है | 

इसीप्रकार राजापरीक्षित द्वारा कलिनिग्रह के समय एक त्रै का तीन पेर टूट 
जाने पर भी एक पेर के सदारे खड़ा र्ना, गाय के साथ राजा का मनुष्यों के 
समान बातचीत करना और राजा द्वारा उसके टूटे पेरों को जुट जाना इत्यादि 
असंभव बाते. परदीया मापा का उदाहरण दै । वस्तुतः यहाँ “बूषो हि भगवान्‌ 
धर्म” के अनुसार धर्म को ही बैल कहा गया है | तप: शौच दया ह सत्य को 
घर्म के मुख्य अंग होने के कारण पेर के रूप में वणन है । पृथ्वी का दूसरा नाम 
गौ भी है । राजा होकर जो धर्म और प्रजा पर श्रत्याचार करते हैं वे ही राज- 
वेषघारी शूद्र कलि के प्रतिनिधि दे । यह रहस्य बतलाया गया हे । 

इसप्रकार वेदों के श्रनुसार दी पुराणों में भी सज्ञा सज्ञ पर तीन प्रकार 
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१ भाषाये मिलती हैं | संसार में सभी अधिकारी एक से नहीं है, और न 
हमेशा एक प्रकार का भाव ही अच्छा लगता है । इसलिए पुराणों में इस प्रकार 
का भाषावैचिञ्य उपलब्ध होता है। इन तीन प्रकार की भाषाओं का यथाथ 
रहस्य समझे विना पुराणों का रहस्य नहीं समभा जा सकता है | ओर इसका 
श्रध्यनाध्यापन एवं उपदेश फल्नजनक नहीं हो पाता। ऋषियों ने सवप्रकार के 
अधिकारियों के कल्याण के लिए, इन तीन प्रकार की भाषाओं का वणुन किया 
है। जिन पौराणिक तत्वों का ऋषि लोग जितेन्द्रिय होकर ध्यान धारणा और समाधि 
के द्वारा ऋतंभर प्रज्ञा को प्राप्त कर कहीं समाधि भाषा में कहीं लोकिक भाषा में 
कहीं परकीया भाषा में वणन किये हैं। उनको आ्राजकल के इन्द्रिय परायण 

लु, विषयलोलुय लोग किस प्रकार समभने में समथ हो सकते हे । जो 
लोग केवल अ्रक्रा्थं के आधार पर पुराणों के रहस्य को समभने की चेष्टा करते 
हैं, उनकी भारो भूल है । उन्हें ग्रमिघेय अर्थ से आगे बढ़कर लाक्षणिक एवं 
व्यङ्गघ ्रथो को समझने को भी योग्यता बनानी चाहिए । अभिधावृत्ति से केवल 
अभिषेय अथ ही समझा जा सकता | अतः लाक्षणिक ओर व्यङ्गथ अर्था को 
समभने के लिए लक्षणा र ब्यञ्जना बृत्ति को भी समभना चाहिए । 


परकीया भाषा में घमं के किसी न किसी अङ्ग का वर्णन दृष्टान्त के द्वारा 
किया गया है । जैसा कि सत्य की महीमा बताने के लिए महाराजा हरिश्चन्द्र की 
कथा । भक्ति की महिमा बताने के लिए धुव और प्रह्वाद की कथा, सतीधर्म की 
महिमा बताने के लिए सती सीता सावित्री, श्रनसूया, अरुन्धती, पार्वती, दमयन्ती 
आदि की कथा । पितृभक्ति की महिमा वताने के लिये श्रवणकुमार की कथा, 
घ्म के पालन के लिए युधिट्टिर को कथा, अतिथिसेवा का महत्त्व बताने के 
लिए रन्तिदेव, मोरध्वज की कथा, शरणागत की रक्षा के लिए महाराज शिवि 
की कथा । इसप्रकार की कथाओं को सुनने से एकत्रार तो निरस हृदय में भी एक 
प्रकार के रसका सञ्चार होने लगता है | यही परकीया भाषा की महीमा हे । 


इसलिए, पुराणों के वास्तविक रहस्य को समझने के लिए इन तीनों प्रकार 
को भाषाओं का ज्ञान परमावश्यक है | 


>) 
SS त>--€- 
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पुराणपरिचयप्रकरण 


पुराण 
घुटि के आरम्म काल से लेकर प्रलयपर्यन्त समस्त विश्व का क्रमकद्ध इति. 
हास बतानेवाले वैदिक घर्म के परिपोषक एवं भारतीयसंस्कृति के प्रतीक १८ 
पुराणों का परिचय श्रीमद्भागवत के बारहवें स्कन्द के सातवें श्रध्याय में व्यास 
जी ने इस प्रकार दिया है । 
ब्राह्म पाद्मं वैष्णवं च शैवं ळेंगं सगारुडमू । 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्द्संज्ञितम्‌ ॥ 
भविष्यं ब्रह्मवेवते' माकेएडेयं सवामनमू 
बाराहमातस्यं कौम च त्रह्माण्डाख्यमिति त्रिषट्‌ 
अर्थात्‌-( १ ) ब्रह्मपुराण (२) पद्मपुराण (२) विष्णुपुराण 
( ४) शिवपुराण ( ५ ) लिंगपुराण ( ६ ) गरुडपुराण ( ७ ) नारदीयपुराण 
( ८) भागवतपुराण ( & ) अग्निषुराण ( १ र ) स्कन्दपुराण ( ११ ) भविष्य- 
पुराण ( १२ ) ब्रह्मवैवंतपुराण ( १३ ) मार्कण्डेयपुराण ( १४ ) वामनपुराण 
(१५) वाराहपुराण (१६) मत्स्यपुराण (१७) कूमपुराण ओर (१८) ब्रह्माएड- 
पुराण ये अठारद पुराण हैं, इन्हें महापुराण भी कहते है| व 
नारदीयपुराण के ६३ अध्याय में १८ पुराणों के नाम का निदेश इस 
प्रकार है-- Non न दी 
ब्राह्मं पाद्मं वष्णवं च वायवीयं तथैव च । 
भागवतं नारदीयं मार्कण्डेयं च_ कीलितम्‌ ॥ 
आग्नेयञ्च  भविष्यद्र ब्रद्मववतेलिंगके | 
वाराहं च तथा स्कान्दं वामनं कूमंसज्ञकम्‌ ॥ 
मात्स्यं च गारुडं तद्वद्‌ ्रह्म/एडाख्यमितित्निषद्‌ | 
पुराणों के समान ही १८ उपपुराण शरोर १८ श्रोपपुराण भी हः रर 
रचना पुराणों के आधार पर ही हुई है । प्राचीन कले के EO A र 
१८ महापुराण की छाया लेकर ही इनकी रचना की है । A a 
कहीं कहीं तो कयायें सूद॒म कर दी गई ह, कही २ छोड़ ड ) के क्ट 
विलक्षण कथाओं का भी समावेश कर दिया गया हैं, आर के र Re न 
नवीनता लाने के लिए. परिवर्तन भी हो गया हे । इतना अन्तर र्‌ a 
इनका मूल १८ पुराण दी हैं । श्रीमद्भागवते के प्रसिद्ध टोकाकार श्र 
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के प्रधान शिष्य नीलकण्ठ ने देवीभागवत की टीका में इस विषय का स्पष्ट 
- संकेत भी किया है | 
अष्टादशभ्यस्तु प्रथक पुराणं यत्परहश्यते | 
विज्ञानीष्वं ट्विजश्रेष्ठास्तथा तेभ्योविनिगतम्‌ ॥। 
कुछु लोगों का विश्‍वास है कि उपपुराण प्राचीन नहीं है; किन्तु इसमें संदेह 
नहीं कि अनेक प्रक्षिप्त अंश होने पर भी उपपुराण श्रतिप्राचीन काल में दी 
संगहीत हुये ये वेदों के विशेष मर्मश श्रीषडगुरुशिष्यने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “वेदाथ 
दीपिका” में सिंह उपपुराण के कई श्लोकों को उद्धृत किया है | इतिहास के 
निर्णयानुसार पड्गसशिप्य का प्रादुर्भाव १९ वीं शताव्दी में हुआ था। इससे | 
उपपुराणों की प्राचीनता में किसी प्रकार का सन्देद नहीं । ओर इससे भी पूवं | 
१०३० में भारतभ्रमण करनेवाले यवन जाति के विद्वान्‌ अल्वेरूणी ने अपने 
श्रमण वृत्तान्त में नन्दा, आदित्य, सोम साम्ब ्रौर रसिंह आदि उपपुराणों 
का उल्लेख किया है । इससे स्पष्ट है कि उस समय उपपुराणों का भी विद्वदर्ग 
में विशेष आदर था | तज इन्हें नवीन कहने का साहस कैसे किया जा सकता है ! 


उपपुराण | 
आदं सनत्कुमारोक्त नारसिंहमथापरम्‌ । | 
तृतीयं स्कान्दमुद्दिष्टं कुमारेण तु भाषितम्‌ ॥ | 
चतुथ शिवधर्माख्यं साक्षान्नन्दीशञमाषितम्‌। | 
दुबीससोक्तमाश्चये नारदोक्तमतः परम्‌ ॥ | 
कपिलं वामनं चेव तथैवोशनसेरितम्‌ । | 
ब्रह्माण्डं वारुणं चाथ कालिकाह्वयमेव च ॥ 
माहेश्वरं तथा साम्वं सौरं सर्वाथ संचयम्‌ । | 
पाराशरोक्तमपरं मारीचं भास्कराह्वयम्‌॥ | 

श्रर्थातू--( १ ) सनत्कुमारकृत श्रादिपुराण ( २ ) नरसिंहपुराण (३) 

कुमारकृत स्कन्दपुराण (४ ) शिवधर्मपुराण (५) दुर्वासापुराण (६) 

नारद्पुण (७ ) कपिलपुराण (८ ) वामनपुराण (६) औशनसपुराण 

(१०) ब्रह्माण्डपुराण (११) कालिकापुराण (१२) वरुणपुराण (१३) 

माहेश्वरपुराण (१४) साम्त्रधराण (१५) सोरपुराण (१६) पाराशरपुराण 

(१७) मारीचपुराण ओर (१८) भास्करप्राण ये अठारह उपपुराण हैं। 

गपपुराण 

आद्यं सनत्कुमारं च नारदीयं बृहश्च यत्‌ । 
आदित्यं भानवं प्रोक्तं नन्दिकेरवर मेव च॥ 
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कौमे' भागवतं ज्ञेयं वाहिष्ठं भागेवं तथा 
सुद्गलूं कल्किदेव्यो च महाभागवतं ततः 
बृहद्धम परानन्दं बह्म पशुपतिं तथा 
हरिबंशं ततो न्ञेयमिदमौपपुराणकम्‌ 
अर्थात्‌-(१) सनव्कुमारपुराण (२) बृदम्नादीयपुराण (३) ्रादित्यपुराण 
(४) सूर्यपुराण (५) नन्दिकेश्वरपुराण (६) कोमंपुराण (७) भागवतपुराण 
(८) वसिष्ठपुराण (६) भागवपुराण (१०) मुगदलपुराण (११) कल्किपुराण 
(१२) देवीपुराण (१३) मद्दामागवतपुराण (१४) इहद्धमपुराण (१५) परानन्द- 
पुराण (१६) वन्हिपुराण (१७) पशुपतिपुराण और (१८) हस्विंशपुराण ये 
अठार श्रौपपुराण हैं । 
जो लोग इस प्रकार के पुराण उपपुराण और ओपपुराण आदि भेदों को नहीं 
जानते, वे लोग इन सभी को महापुराण समभकर भारी भ्रम में पड़ जाते 
हैं। इसलिए इन मेदों को समक कर विचारपुवक इनका अध्ययन श्र अध्यापन 
करना परम आवश्यक हे। 
कुछ विद्वानों का मत है कि--१८ पुराण स्वतन्त्र ग्न्य नहीं है; किन्तु जैसे 
एक ग्न्य में अनेक अध्याय होते हैं. वैसे ही एक दी पुराण के १८ प्रकरण हैं | 


यही कारण है कि इनका क्रम नियत हे स्वतन्त्र ग्रन्थ में कोई क्रम नियत नहीं 
रहता, वक्ता के इच्छानुसार उनके अध्यायों में उलट फेर किया जा सकता है; 
? 


- किन्ठु पुराणों में ऐसा नहीं हो सकता | उनका एक निश्चित क्रम है ओर उस 
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उल्लेख सर्वत्र पुराणों में पाया जाता है । 
उ त्य का आरम्म ब्रह्मा से और अन्त ब्राण्ड से होता हे तथा झा में 
ब्रह्मवैवर्तपु राण व्रह्मा की सृष्टि बताता हे। इससे स्पष्ट हे रि पुराण वक 
प्रतिपादन करते हुए व्रह्मा से आरम्म करके ब्रह्माएड क क र च 
देते हैं। तथा आदि मध्य और श्रन्तमें ब्रह्मका कीर्तन क श 8 
को विचलित नहीं होने देते | इसीलिए कहा गया है कि र्य न त 
हरि: सर्वत्र गीयते ।› कलिकाल के मनुष्यों के अल्पज्ञ « र्‌ ल 2 
कारण व्यासजी ने देवलोक में स्थित सौ करोड़ श्लोकबा हि 
लेकर चार लाख श्लोकों में १८ पुराणों का निर्माण किया हे । डा: 

घन्य हैं व्यासजी जिन्होंने वैदिक घम्‌ के रहस्य आचार विचा नग 

व्यवहार आदि को जनसाघारण में पहुँचाने के कर म 2 
१८ पुराण, एक लाख श्लोक में महाभारत i प त 
और योगाभाष्य इतना बड़ा धार्मिक साहित्य स्च र ही य 
न्नतिशील बनाने का प्रयास किया है। एक व्यक्ति दारा पा इतना बड़ा घा 

आजतक विश्व की किसी भाषा मे उपलब्ध न 
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(१) ब्रह्मपुराण 
विष्णुपुराण के अनुसार ब्रह्मपुराण १८ पुराणों में सबसे प्रथम पुराण है । 


आद्यं सर्व पुराणानां पुराणं ब्राह्ममुच्यते | 
अष्टादश पुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ 


पर देवीभागवत के श्रनुसार यह पाचवा पुराण है । नारदपुराण में ब्रह्म- 
पुराण का जो विषयानुक्रम दिया गया है उसके अनुसार ब्रह्मपुराण में दश हजार 
श्लोक होना चाहिये जेंसे:-- 


° (> 
ब्राह्म पुराणं तत्रादौ सव्वंलोकहिताय व । 
व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं मद्दात्मना ॥ 
तद्वे सर्गपुराणूय्र्य॑ धर्मकामा्थमोक्षदम्‌ ! 
नानाख्यानेतिहासाब्य' दशसाहुस्रघुच्यते ॥ 


यही संख्या विष्णुपुराण शिवपुराण, रेवामाहात्य्य ब्रह्मवेवत श्रीमद्भागवत और 
ार्कण्डेयपुराण में भी हे । यह संख्या प्रचलित ब्रह्मपुराण से मिलती जुलती है । 

परन्तु मत्स्यपुराण के श्रनुसार ब्रह्मपुराण में १३००० तेरह हजार श्लोक 
होना चाहिये । जेसे-- 


ब्रह्मणाभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये । 
ब्राह्म त्रिदशसाहस्रं पुराणं परिकीत्यते ॥ 


लिंगपुराण वाराहपुराण, कूर्मपुराण और पद्मपुराण में भी ब्रद्मापुराण की 
संख्या १३००० बताई गई है | 


यह संख्या प्रचलित ब्रह्मपुराण के साथ नहीं मिलती है | कुछ आलोचकों 
का कहना है कि समय के उलट फेर से पुराणों में भी बहुत कुछ हेर फेर होगया 
इ जिससे सभी पुराणों में ठीक ठीक श्लोक संख्या नहीं मिलती । पुराणों में 
व्यूनाधिक संख्या लेखक प्रमाद से हुई हे या अबिक श्रद्धा होने के कारण 
सम्प्रदायवादियोंकी कृपासे बढ़ गई हे, इसका ठीक ठीक निर्णय करना कठिन है । 


श्रह्मपुराण मं भारत के पुनीत प्रदेशों की तीर्थयात्रा के प्रसंग से बहुत से 
बैदिक उपाख्यान विस्तृत रूप से कीर्तित हुए हैं जिनके वास्तविक अर्थ करने में 
साधारण पौराणिक श्रटक जाते हैं | जिन्होंने विधिवत्‌ वेद श्रौर शाख्नों का 
अध्ययन नहीं किया हे, वे इन उपाख्यानों का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकते ! 
इसम प्राचीन संस्कृत के बहुत से आष प्रयोग हैं | 
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a ्रमपुराण के दो भाग हैं (१) पूर्वभाग और (२) उत्तरभाग । दोनों मागोमें 
मलाकर कुल २४५ अध्याय हैं | 
ब्रह्मपुराण पहले ब्रह्ममाहास्यसूचक बतलाया जाता था स्कन्दपुराण में 
इसका प्रपाण भी उपलब्ध है, परन्तु अब ब्रह्मपुराण के २४५ वें अध्याय के अनु- 
सार यह वःणव पुराण माना जाता है । 
पुराणं वेष्णवं त्वेतत्सथे किल्विषनाशनम्‌ । 
विशिष्ट सर्वेशास्त्रेभ्य: पुरुषार्थोपपादकम्‌ ॥ 

, इसमें भगवान्‌ विष्णु के अ्रवतारों की विशेषता और उत्कल प्रान्त में 
वतमान पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथजी का माहात्म्य विशेष रूप से वर्णित है । 
उड़ीसा के कोणादित्यतीथ तथा तत्सम्बन्धी सूर्यपूजा का वर्णन महत्वप्रद है | 
इसमें सूयं की महिमा तथा उनके व्यापक प्रभुत्व का वर्णन दर्शनीय है। 
मृत्यु के वाद की श्रवस्थाओं के वर्णन के ग्रतिरिक्त इसमें सांख्ययोग की 
समीक्षा बड़े विस्तार के साथ की गई है। इसमें ज्ञान के साथ साथ भक्ति 
का विशेष पुट दिया गया है। ्रौर इसके कई अध्याय महाभारत के शान्तिपवं 
के श्रध्यायों से ्रद्वरशः मिलते हैं । 

आज की विघटित दुरवस्थाओं का संकेत युगधर्मं के प्रकरण को पढ़ने से 
दर्पण में प्रतिबिम्बित बिम्ब के समान स्प'्ट रूप से दोखने लगता है । 

पाश्चात्यविद्वान्‌ प्रचलित ब्रह्मपुराण को पञ्चलच्षणसम्पन्त नहीं मानते; 
परन्तु उनका सन्देइ प्रामाणिक है; क्योंकि व्रहापुराण को सावधानी से पढ़ने 
पर इसमें पुराणों के पाँचों लक्षण स्पष्ट प्रतीत होते हैं। जेसे-प्रथम चार 
अध्यायों में सर्ग और प्रतिसर्गवर्णन पञ्चम श्रध्याय में मन्वन्तरकथा और आगे 
सौ से अधिक अध्यायों में वंश और वंशानुचरित कीर्तित हु्रा है। इसलिये 
इसमें पुराणों के पञ्चलक्षण घटने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं । 

डा० बिलसनप्रबृति पाश्चात्य विद्वान्‌ और उनके अनुयायी लोग ब्रह्म 
पुराण को १३ वीं शताब्दी में संकलित मानते दै । 

किन्तु ११वीं शताब्दी में रचित वल्लालसेन के दानसागर और उसी समय 
के इलायुधकृत ब्राह्मणसव॑स्व॒ तया देपाद्रिपरिशेषलण्ड में जो उससे कुछ पूव 
का निर्मित है उसमें ब्रह्मपुराण के कई श्लोक पाये जाते हैं। इसलिये पाश्‍चात्य 
विद्वानों का कथन निराधार एवं अप्रामाणिक है | 

इसके १७६ अध्याय में वणित उत्केलप्रान्त के प्रसिद्ध सुवनेशवर चेत्र में 
बर्तमान अनन्त वासुदेव के माहात्म्य को देखकर कुछ पाश्चात्यों ने यह कुतक 
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किया है कि? १वीं शताब्दी में भवदेवभट्ट ने अनन्त वासुदेव के मन्दिर का ke 
कराया हे | इसलिये यह पुराण ११वीं शताब्दी के बाद का नेना होना चाहिये | 
बरह्मपुराण में अनन्त वासुदेव की मूर्ति उसत्ति और माहात्म्य का न्न है; 
किन्तु मन्दिर की कुछ भी चर्चा ही नहीं | यदि उस मन्दिर के बार जहापुराण 
बना होता तो तो उसमें मन्दिर का भी प्रसङ्ग अवश्य आया होता । पुरुषोत्तम- 
माहात्म्य में जिस प्रासाद का वर्णन है वह वर्तमान प्रासाद नह है वहां गांगेय 
पद हे । वर्तमान पुरुषोत्तम मन्दिर गंगेश्‍वस्चौड द्वारा निर्मित हुआ हे । ये 
१०७७ में कलिंग देश के सिंहासन पर आसीन थे । इसके तीस पतीस वष 
पीछे इन्होंने उत्कल पर श्राक्रमण किया था | तो इससे सिद्ध होता है कि ११०७ 
से १११२ के अन्दर पुरुषोत्तम प्रासाद निर्मित हुआ होगा । देवमूति श्रौर क्षेत्र. 
माहात्म्य प्राचीन समय के हैं मन्दिर तो नित नये बनते रहते हैं। गंगेश्वर चौड 
आर वल्लालसेन दोनों एक समय के थे । वल्लालसेन ने अपने दानसागर में 
ब्रह्मपराण के बहुत से श्लोक उद्धृत किये हैं | इसलिये यह निश्चित हो गया कि 
बर्तमान प्रासाद से ब्रह्मपुराण बहुत पदले का है । और सेनराज लक्ष्मण के 
शिलालेख में भी पुरुषोत्तम चेत्र का उल्लेख है। और सतम शताब्दी में 
चीन परित्राजक हिडएनसिया ने चित्रोत्मल ( वर्तमानपुरी ) आकर पांच प्रासादों 
का उच्च चूडादशन किया था । जिसमें एक पुरुषोत्तम प्रासाद भी या। र 

यह सर्वसिद्धसिद्धान्त है कि देवमूर्ति चेत्र एवं माहात्म्य प्राचीन काल के है 
और मन्दिर नित नये बनते रहते हैं | अभी अभी स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद भारत 
सरकार ने जगत्प्रसिद्ध सोमनाथ के मन्दिर का निर्माण कराकर सोमनाथ की एक 
नई मूति स्थापित की है | इससे क्या सोमनाथ आज के हो जायेंगे ! कमी नहीं । 
सोमनाय की मूर्ति को महम्मदगोरी ने तोड़ डाला था बाद मूतिन रहने से 
मन्दिर नष्ट भ्रष्ट हो गया था । उसो का जीर्णोद्वार सरदार पटेल के सत्प्रयत्न से 
वर्तमान सरकार द्वारा हुआ है | सोमनाथ आज के नये नहीं हैं । डी 

वस्तुतः यह पुराण भगवान्‌ कृष्ण के गोलोक पघारने के वाद द्दी द्वापर म॑ 
महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा निर्मित हुआ है । 

ब्रह्मपुराण का कृष्णचरित्र और विष्णुपुराण का कृष्णचरित्र इसी प्रकार 
ब्रह्मपुराण का पुरुषोत्तममाहात्म्य और नारदपुराण का पुरुषोत्तममादात 
मिलाकर देखने से मालूम पडता हे कि ब्रह्मपुराण के श्लोक परिवद्धित होकर 
नारद्‌पराण और विष्णुपुराण में रा गये हैं । 


ऐसी स्थिति में ब्रह्मपुराण विष्णुपुराण और नारदपुराणों में ब्रह्मपुराण का 
ही ससे प्राचीन और सर्वप्रथम पराण स्वीकार किया गया हैं । 
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केवल इतनाही नहीं ब्रह्मपुराण के अनेक प्रसंग महाभारत के श्रनुशासन 
पर्व में भी अविकल रूप से मिलते हैं | 

वेद का आशय प्रकट करना पुणणों का मुख्य उद्देश्य है । इसलिये ब्रह्म- 
पुराण में भी लिखा है कि--“पुराणं बतते यत्रवेद श्रतिसमा हितम्‌ |” 

ऋग्वेद ऐतरेयब्राह्मण आदि में जो श्रनेक वेदिक उपाख्यान हैँ) वे ही 
उपाख्यान ब्रह्मपुराण के अन्दर परिवद्धित आकार में वणित हैं । उनमें वलि 
वामनोपाख्यान अहल्योपाख्यान पुल्ुस्रोबेशीसम्वाद हरिचशन्द्र झुनःशेपो- 
ख्यान कठोपाख्यान शर्यातिचरित ग्र जीगर्तपोख्यान अआंगिरस शाकल्य आदि के 
ग्राख्यान पाठकरने से मालूम पड़ता है कि वेदिक ग्रन्यों में संग्रहीत ्राख्यान 
ही पीछे पुराणों में विस्तृत हुए हैं # 

एतरेयत्राझण और शंकायनव्राझण में जिसप्रकार राजा इरिश्रन्द्र रोहित 
एबं शुनःरोप की कथा वर्णित हे उसी कार विस्तार के साथ ब्रह्मपुराण में देखी 
जाती है | ऐतरेयत्राझण और व्रहापुराण में जैसी एकता है बेसी दूसरे ग्रन्थों 
में नहीं । जिन्होंने सभाष्य वेद वा अध्ययन नहीं किया हव । वे इन उपाख्यानों का 
यथार्थं अर्थ नहीं समभ सकते हैं । 


ha पे 


जैसे ब्रह्मपुराण के हरिश्वन्द्रवरुण संवाद में लिखा है कि “निदश पुनरभ्येत्य 
यजस्वेत्याह तं नृपम्‌” वैसे ही ऐतरेयब्राह्मण में भी हे क्रि “तं होवाच निदेशो- 
ऽन्वभुद्‌ यजस्व मानेनेति” | सायण ने अपने भाष्य में निर्देश शब्द का यह 
अर्थ किया है कि निगंतानि दशसंख्याकानि अशौचदिनानि यस्मात्‌ पशोः 
सोऽयं निर्देश: । 

पूर्वोक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट दो जाता है कि महर्षि व्यास ने सबंप्रथम इसी 
पुराण की रचना की है । इतके श्रतिरिक एक श्रौर आदि ब्रह्मपुराण भी उपलब्ध 
होता है जिसकी श्लोक संख्या<०००के लगभग है और इससे कुछ मिलता जुलता 
भी हे । पाश्चात्य शिक्षादीज्षित कुछ आधुनिक अआलोचकों का विचार है कि समय 
के उलट फेर से पराणों में भी बहुत कुछ हेर फेर दो गया हे | बोद्धम के 
ह्रास हो जानेपर उनके तीर्था के महात्म्य भी पुराणों में प्रचलित हो गये है । 
1 जत्र बौद्धधर्म हिमालय से कन्याकुमारीतक और अटक से 


एक समय थ 
कटक तक सारे भारतवष में। फैल गया था | सत्र पुरातन देवस्थान हटाकर 
[र से बुद्धपुण्यन्षेत्र बना लिया 


बुद्धमाहात्म्य वतलाकर सभी स्थानों में एक प्रकार र पर 
गया था | परन्तु कुमारिलभट्ट और स्वामी शङ्कराचय द्वारा जब भारत र्न बौद्ध- 
ऐं ने पुनः श्रपना तीथ स्थापन 


धर्म का हास हुआ तत्र बुद्धत्ेत्र हटाकर ब्राह्मण 
कर लिया | और माहात्म्य बनाकर पुराणों जोड़ दिया | 


¢ 


न 
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नका यह कहना बिल्कुल श्रप्रामाणिक गे असंगत है; 
जाग जज न्न अ्रवैदिक बौद्धघमे को छित्रभिन्न है दो को 
भारतसे बाहर भागादेने के बाद बौदधर्म के हास हो जाने पर जिन हनू को 
बौद्धोंने लुप्तकर दिया या ब्राम्हणे ने पुराणों के अनुसार उनः उनको ही विख्यात 
किया और पराशों में वर्णित उन क्षेत्र तीर्थ श्रादि के माहात्म्य को सवसाधारण के 
सम्मुख उपस्थित कर दिया | हाँ जो नवीन माहात्म्य बनाये गये ग आज भी 
पराणों में नहीं हैं और उनकी रचना पुराणों से नहीं मिलती जुलत है, यदि 
पराणों में कहीं प्रक्षिप्त अंश है भी तो उनकी रचना पुराणों की मूल कळे स 
नहीं मिलती है जिन्हें आज भी पौराणिक विद्वान्‌ प्राचि कह कर पुकारते हैं । 
इससे पराण अ्रप्रामाणिक नही है; किन्तु पूवापरपर्यालोचनपूर्वक स्थिरचित्त > 
पक्तपातरहित होकर पुराणों को पढ़ना चाहिये और उनसे लाभ उठाना चा वये, 
इसी में बुद्धिमानी है ! 


कुछ इतिहास्ों का कहना है कि प्रथम शताब्दीमें दक्षिण भारतमें सातवाहन 
वंश के राज राज्य करते थे । महाराष्ट्र से मद्रास तक इनका राज्य फैला हुत्रा 
था । इस बंश के कुछ राजा बौद्ध घर्म की ओर त्राकृष्ट ये, फिर भी इनकीब्राह्मण 
सेवा और वैदिक धम में प्रेम प्रशंसनीय था | इनकी ओर से अनेकों ब्राह्मण को 
वृत्तियाँ दी गई थी और बहुत से देवालय बनवाये गये | 


उस समय के पुड़मायी, अवदात, गौतमीपुत्र, शातकर्ण आदि अनेक राजा 
त्राहणवंश के वद्धंक और ब्रह्मस्थ आदि विशेषणों से सम्बोधित किये गये ये | 
इन्होंने ब्राह्मणों को हजारो गोदान ग्रामदान और देवमन्दिर बनवाकर बहुत 
बड़ा यश श्रजित किया था । यद्यपि ये लोग बौद्ध सन्यासियों को भी मानते थे 
तथापि हिन्दू देवता और ब्राह्मणों पर इनका विशेष अनुराग था । राजा उधवेः 
दानने तो प्रभासच्ेत्र में विभिन्न ब्राह्मणों को आठ कन्यादान किया था। इसी 
समय से वेदिक घमं का पुनरुत्थान माना गया हे । उस समय रामतीथ श्राद 
तीयों' की बहुत प्रसिद्धि हो चुकी यी । इसका प्रमाण शिलालेखों से स्पष्ट मालू 
पड़ता है | अनुमान है कि उस समय बहुत से तीर्थ का महात्म्य लिखा गया दी 
सातवाहन वंश की एक रानी गौतमी थी । इसके वंश के गौरव के कारण १ 
राजा गौतमी पुत्र कहाते ये । सम्भव हे कि उसी समय गोदावरीमाहात्म्य गौतमी. 
माहात्म्य से विख्यात किया गया हो | समय समय पर चतुर्थ शताब्दी तक ब्र 
पुराण में माहात्म्य प्रविष्ट होते रहे हों--इत्यादि । र 

परतु कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं कर सकता कि इसमें चठथ 
शताब्दी तक बहुत से महात्यय प्रविष्ट होते आये हैं । क्योकि तीथमाहात्य रति 
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प्राचीन और वेद प्रतिपादित है । दूसरी बात यह है कि तीथ-माहात्ग्या के 
प्रतिपादक श्लोक कई इजार हूँ । याद्‌ ये पीछे से संग्रहीत दोते आते तो यह पुराण 
अति विपुलकाय हो गया होता और इसमें पुराण के पञ्चलच्ण भी नहीं 
घटते । अतः पुराण लक्षण से सम्पन्न होने से यह सर्वथा मान्य और प्रामाणिक 
है इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं | 

ब्रह्मपुराणसे बहुत से छोटे छोटे ग्रन्थ निकले बताये जाते हैं । जैसे ऋपिपञ्च- 
मीब्रतकथा, कर्मविपाकसंहिता, चम्पाषष्ठीत्रत, नासिकेतोपाड्यान, प्रयागमाहात्म्य, 
मायापुरीमाहात्य, वेकंटगिरिमाहात्म्य, श्रीरंगमादात्म्य इत्यादि । 

तथा चायुतसंख्याक पुराणं ब्रह्मसज्ञकम्‌ । 
( देवीमागवत १।३।५ ) 


विभिन्न पुराणों में ब्रह्मपुराण की श्लोकमंख्या भिन्न भिन्न लिखी गई हे । 
इस विरोध का परिहार यह है-- 


वैदिक काल से गुरुशिष्यपरम्परा द्वारा त्रह्मुराण के तेरह हजार श्लोक 
चले ञ्रा[ रहे थे; किन्दु द्वापर मे वेदञ्यासजी द्वारा ब्रद्मपु राशु का संकलन होते 
समय टात्पर्य लेकर तेरह के बजाय दश हजार ही श्लोक निवद्ध हो सके । इसी 
लिये मत्स्यपराण में स्पष्ठ रूप से ब्रह्ममरीचिमम्बादात्मक पूर्वकालीन संख्या का 
उल्लेख है | देवीभागवत तथा नारदपुराण में वेदव्यास द्वारा परि'कृतसंकलन- 
कालीन प्रमाण का निर्देश है । इसप्रकार कालभेद से दोनों सुव्यवस्थित है । 
उपलब्ध ब्रह्मपुराण में सात सौ श्लोक जो अधिक मिलते हैं। वे प्रायः पश्चात्‌ 
प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं। र र 

कुछ समालोचकों का यह तर्क है कि इसमें राम कृष्ण आदि अ 
साथ २ कल्कि अवतार की गणना है, पर बोद्धावतार का प्रसंग इसमें नहीं | 
आठवीं इसवी के समय बुद्धदेव अवतार गिने गये हैं | इसलिये यह पुराण इससे 
कुछ पहले का ही बना दोगा । 

परन्तु यह तर्कं सर्वथा असंगत और श्रप्रमाणिक हे; क्योंकि जब र 
भत्रिप्य कल्कि अवतार तक का वर्णन है तब बुद्ध की क्या बात है | इसमें बल 
साधारण अबतार समभर बुद्ध का नाम छुर गरा हे; शाके किसी पुराण स 
कोई कथा विस्तृत और किसी में संवित्त रूप से वर्णित है | 
प्रचलित ब्रह्मपुराण को मत्स्यपुराण- 


ड़ न आदि पाश्चात्य विडान्‌ को 
न पत्त्यपुरण और बहापुराण के 


बित ब्रह्मपुराण नहीं मानते; क्योंकि उन्हें 


बचनों में परस्पर वैमत्य प्रतीत होता है | जीन 
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ब्रह्मणाभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरोचये | 
ब्राह्मं त्रिदशसाहस्रं पुराणं परिकोत्यते ॥ 
कथयामि यथापूवं दक्षादयेसुनिसत्तमैः । 
पृष्ट: प्रोवाच भगवानब्जयोनिः पितामहः ॥ 
इन बचनोंके अनुसार विलसन साहत्र ने समभा था कि ज ब्रह्माने दक्ष को 
यह पुराण सुनाया था तत्र मत्स्यपुराण के अनुसार यह SR ब्रह्मपुराण 
नहीं हो सकता हे | इसलिये दक्षश्रतत्रह्मपु राण भिन्न है र मरीचिश्रृत रह 
पुराण श्रन्य हे | श्रतः भिन्न २ श्रोता होने के कारण ये दोनों पुराण एक नहीं 
हो सकते | 
परन्तु यह उनका तक ठीक नहीं; क्योंकि प्रचलित ब्रह्मपुराण के अध्याय २६ 
शलोक ३६ से यद निःसन्रेंह मालूम पड़ता है कि मरीचि दच आदि ने ब्रह्माके 
पास यह पुराण सुना था । जैसे-- 
मरीच्याद्यास्तदा देवं प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
इममर्थमृषिवराः पप्रच्छुः पितरं द्विजाः ! ॥ 
आर आगे ब्रह्मा द्वारा उक्त निः्नाक्कित श्लोक के अनुसार तो दोनों को 
एकता में कोई सन्देद दी नहीं रहता | 
शृणुध्वं मुनयः सर्वे यद्वो वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
पुरःणं वेदसंवद्धं भक्तिमुक्तिप्रदी शुभम्‌ ॥ 
ब्रह्मपुराण और नारदपुराण में बहुत समानता है जैसे-- 


्रदैतद्वचनं तस्य विश्वक्रम्भा सुक्रमकृत्‌। 
ततक्षणात्कारयमास प्रतिमाः शुभलक्षणाः ॥ 
प्रथमं शुक्लवर्णीभं शारदेन्दुसमप्रभम्‌ । 
आरक्ताक्षं महाकायं जटाोविकटमस्तकम्‌ |। 
नीलाम्त्रधरं चोग्रं बलं बलमदोद्धतम्‌ । 
कुण्डलेकधरं दिव्यं गदामुशलधारिणम्‌ ॥ 
द्वितीयं पुण्डरीकाक्षं नीलजीमूतसन्निभम्‌ । 
अतसीपु"्प सङ्काशं पद्मपत्रायतेक्ष्णम्‌ ॥ 
पीतवाससमत्युग्र शुभ्रं श्रीवत्सलक्षणम्‌ । 
चक्रपूण्क्ररं दिव्यं सवपापहरं हरिम्‌ ॥ 
तृतीयां स्वणवर्णांभा पद्मपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
विचित्रवखसंछन्नां हारकेयूरभूपिताम ॥ 


७ 050. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( १५७ ) 


विचिद्राभरणोपेतां रन्रहारविलम्मबिताम्‌ । 
पीनोन्नतकूचां रम्यां विश्वम्मा विनिम्ममे ॥ 

( ब्रह्मपुराण ५०।४८-५६ ) 
्रत्वेतद्वचनं तभ्य विश्‍वकम्मा सुकर्मकृत्‌ । 
तत्क्षणात्‌ कारयामास प्रतिभाः- शुभळक्षणाः ॥ 
कुण्डलाभ्यां विचित्राभ्यां कर्णाभ्यां सुविराजिताः । 
चक्रलाङ्गळविन्यासददस्ताभ्यां साघुसम्मताः ॥ 
प्रथमं शुक्कत्रर्णाभं शारदेन्दु समप्रभम्‌ । 
सुरकाडू' महाकायं जटातिकटमस्तक्रम्‌ ॥ 
नीलाम्बरधरं चोग्रं बलं वळमदोद्धतम 
कुण्डलैकधरं दिव्यं मह्दाबुसलधा।रणम्‌ ॥ 
द्वितीयं पुण्डरीकाक्षं !लजामूतसन्मि भम्‌ । 
अतसीपुष्पसंकाशं प्मपत्रायतेश्चणम्‌ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं श्राज्ञत्‌ पाीतत्राससमच्युतम्‌ । 
चक्रपूणकर दिव्यं सत्रेपापहरं हारम्‌ ॥ 
तृतीया स्त्रणवणामां पद्ममत्रयत्षणाम्‌ । 
विचित्रवस्त्र सच्छन्नां हारकेवूरभुबिताम्‌ ॥ 
विचित्रा भरणापेतां रत्नमाला।वढाम्बताम्‌ । 
पीनोन्नतकचां रम्यां विश्वकर्मा विनम्ममे ॥ 

व ( नारदपुराण पूवभाग ५४ अ०) 


हसी प्रकार ब्रह्मपुराण ओर बिष्णुबृणण में भो समानता है 


गोपीपरिवृतो रात्रि झरच्चन्द्रमनारम।म्‌ । 
मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसात्छुकः ॥ 
गोप्यश्च वृन्दश: कृऽ्णचेष्टास्तायतसूतयः । 
न्यदेशां गत कृण्णे चेरुव्रन्दावतान्तरम ॥ 
बश्नम्रुस्तास्ततो गाप्या निराशाः दुष्णदशन । 
कृष्णस्य चरणं रात्री दृष्टां वृत्दावन जा: 1 |] 
एवं नानाप्रकारासु रेष्णचट्टाचु ताझु च । 
(ब्रह्मपुराण १८ श्रध्याय) 
गोपीपरिवृतो रात्रि शरच्चन्द्र सनारम्ाम्‌ । 
मातय्रामाञ्च गाविन्दा रासारम्भरसाहछुकेः ॥ 
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गोप्यश्च वृन्दशः कृष्णचेष्टास्वायतमूतेय: । 
अन्यदेशं गते कृष्णे चेरुश्न्दावनान्तरम्‌ ॥) 
कृष्णे निरुद्हृदया इदमूचुः परस्परम्‌ | 
कृप्णोऽह्मत्तज्ललितां ब्रजञाम्यालोक्यतां गतिम्‌ ॥ 
अन्या ब्रवीति कृष्णस्य मम गीतिनिशाम्यताम्‌ । 
दुए कालिय तिष्ठात्र कृष्णोऽहमिति चापरा ॥ 
बाहुमास्फोट्य कृपणस्य लीलासर्वेस्वमाददे । 
अन्या त्रबीति भो गोपा निःशङ्क स्थीयतामिह ॥ 
अलं वृष्टिभयेलात्र भरतो गोवद्धेनो सया । 
घेनुको$्यं मया क्षिप्नो विचरन्तु यथेच्छया ॥ 
गोपी त्रवीति वे चान्या ऋष्णुछीलछानुकारिणी । 
एबं नानाप्रकाराषु कृष्णचेष्टासु तास्तदा ॥ 
गोप्यो गोपाः समग्वरू रम्यं वृन्दावन वनम्‌ । 
( विष्णुपुराण ५।१३ अ्रध्याय ) 
स्नेक आधातों को सहकर भी इस देशमें आजतक जो हिंन्दूसंस्कृति अच्चुएण 
बनी हुई है, हजारों वर्षो तक बराबर विदेशियों के आक्रमण से जजंरीभूत होकर 
भी हिन्दु जाति आजतक जीवित हे, हिन्दुओं के शिर पर शिखा एवं गले में 
यशोपवीत का दर्शन होते हैं और भारत भर में घार्मिक प्रवच पूजापाठ यश 
द्ध तर्पण ईश्वरसंकीतन आदि धर्मसम्थन्वी आयोजनों की परम्परा प्रचलित 
है। बहुत अंशों में इन सबका श्रेय पुराणों को ही है। यदि पुराण न होते तो 
श्राज भारत वर्ष का कुछ दूसरा दी रूप हो गया होता | अ्रतः पुराणों का जितना 
अधिक प्रचार होगा उतना ही भारत का कल्याण होगा | इसमें सन्देह नहीं । 


२--पदूम पुराण 


मत्यपुराण के ५३ श्रध्याय में पद्मपुराण के लक्षण का निर्देश इसप्रकार 
हुआ्रा हे । 


एतदेव यदा पद्मं ह्यभूद्धेरण्मयं जगत्‌ 
तदवत्तान्ताद्यं तद्वत्‌ पाद्ममित्युच्यते बुधेः, 
पादं तत्पश्चपञ्चाशत्‌ सहस्त्राणीह पठ्यते ॥ 
इसके अनुसार पद्मपुराण की शलोक संख्या५५००० पचपन हजार हे, केवल 
रावैवर्ण के अनुमार इसमें ५९०००३लोक हैं । नारदपुराण में लिखा है किर 
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श्वर पुत्र ! प्रवक्ष्यमि पुराणं पदम संज्ञकम्‌ 
महत्पुण्यप्रदं नृणां शुण्वतां पठतां मुदा । 
यथा पद्चन्द्रियः सेः शरीरीति निगद्यते 
तथेदं पञ्चभिः खण्डे रुदितं पापनाशनम्‌ । 


किसी २ पुस्तक में खुष्टिलण्ड भूमिखणड स्वर्गेखणड ब्रह्मग्वणड पातालखण्ड 
उत्तर खण्ड और क्रियाखणड इस प्रकार सात प्वणड माने गये हैं। खणहों के 
क्रम में मी मतभेद पाया जाता हे | किसी ने स्वर्गवण्ड को ही श्रादि खण्ड 
माना है और सुष्टिलण्डको अन्तिम | स्वयं पद्मपुराण में इसका इसप्रकार 
विभाग है-- 
प्रथमं सृष्टि खण्डं द्वि भूमिखण्डं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं स्वगं खण्डं च पातालं तु चतुथकम्‌॥ 
पद्चमं॑ चोत्तरं खण्डं सववापप्रणाशनम्‌ । 
प्रचलित पद्मपुराण में ५ खण्ड हैं (१) सुष्टिलण्ड २) भूमिखण्ड (३) 
स्वर्गखणड (४) पातालखण्ड एवं ( ५. ) उत्तरलएड । सट खण्ड में ८२ 
भूमि खण्ड में १२५ स्वगखरड में ३६. पाताल खण्ड म॑ ११ ३ आर उत्तर 
खण्ड में २८२ कुल ६४१ अध्याय हे 1 १ -प्रश्मपुराणके सुष्टिबएड मं हिरणयमय 
पद्म की उत्पत्ति का वृत्तान्त और उसमें संसार की उत्पत्ति का विस्तारपूवक 
वर्णन है जिससे मत्स्यपुराण की उक्ति का समर्थन होता है । २--भूमिलएड 
में सपचद्वीप सप्तसागर बन पर्वत और नदी आदि का विवरण दिया हुश्रा हे।३- 
स्वगंखण्ड में दैकुएठलोक का वर्णन परलोकसाधन परलोकबणन प्रतयक्षद्य 
शिवलिंगश्रर्चनविधि वैध्णवतिलकविधान और उसके विविध नियमों का निरूपण 
हे ४--पातालखण्ड में रामचरित एवं कृष्णलीला का विस्तृत वणन ९ | ५ 
उत्तर खरड में अपवर्ग साधन मोक्षशाक्ञ का परिचय, अनेक तीर्थो र ब्रतों की 
महिमा का प्रकाश शहस्थाश्रमधर्म का विवेचन आ सृष्टि का वणन, सात्विक 
राजस एबं तामस पुराणों के पाठ का परिश्रमप्रतिपादन आदि है । पद्मपुराण के 
सुष्टि लणडर्म पञ्चप्वात्मक पद्मपुराण का उल्लेख दै; पर चात कक 
पुराण में पर्व का पता नहीं है बल्कि दक्षिणात्य पाठवाले पश्मडुराण के उत्तर 
लणडमें इसप्रकार के विभाग का परिचय प्रात होता है । 8 
एतदेव च वे ब्रह्म पाद लोके जा | 
सवभूताश्रयं तञ्च पाद्ममित्युच्यते बुक: ॥ 
पादं तत्‌ पञ्च पञ्चाशत्‌ सद्ाणीद पड्यते । 
पञ्जमिः पबभिःपरोक्तं संक्षेपादू व्याधकारणात्‌ ॥ 
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पौष्करं प्रथमं परव यत्रोत्पन्नः स्वयं विराद्‌। > 
द्वितीयं तीथपव स्यात्‌. सवग्रहगणा श्रयम्‌ ॥ | 
तृतीयपवम्रहणे राजान्ता भूरिदक्षिणाः | | 
वंशातुचरित श्वेव चतुर्थे परिकीतितम्‌ ॥ 
पश्चमे मोक्षतत्व॑ च सवज्ञर्वं निगद्यते । 
पोष्करे नवधा सृष्टि: सवेषां ब्रह्म रिका ॥ 
| देवतानां मुनीनाञ्च पितृवगत्तथा5परः, 
| द्वितीये रुद्रसगस्तु दक्षश्यापस्तथेब च ॥ | 
5 चतुर्थे सम्भवो राज्ञां सठीवंशानुकी तनम्‌ । | 
| अपवर्गस्य संस्थानं मोक्षशास्त्रानुकीर्तनम्‌॥ | 
$ सेमेतत्पुराणेऽस्मिन्‌ कथयिष्यामि वो द्विज्ञाः ! 
| पद्मपुराण के सृष्टिवरड श्रध्याय २६ २-३ में हिरण्यमय पद्म और उसमें 
हू जगदुत्पत्ति के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया गया है-- 
पदारूपमभूदेतत्‌ कथं पद्यमय जगत्‌। 
| कथं च व"्णवी सृष्टिः पझमध्येऽभवत्‌ पुरा।॥ 
कथं पाद्ये महाकल्पेउभवत्‌ पद्ममर्ण जगत । 
जलार्णबगतस्येह नाभौ जातं जलोद्भवम्‌ ॥ 
एक छोटे से कमल के पुष्पवर बैठकर ब्रह्माजी इतने बिस्तृत ब्रह्माएड को 
केसे बनाते हैं ओर कमल के पुष्प में से मनुष्याकार चतुमुख ब्रह्म कैसे निकल 
पड़े ! इत्यादि सन्देह निराकरण करने के लिये पद्मप॒राण के सुष्टिखणड अध्याय 
| ४० में स्पष्ट लिखा गया है कि इस पृथ्मी को पद्म कहते हैं जैसे -- 


त्व पद्य पुराथूतं प्रथिवीरूपमुत्तमम्‌ । 
यत्पद्ष सा रसा देवी प्रथिवी परिचच्ष्यते ॥ 
| क विष्णु की नाभि से जो प्म निकला वह परथिवी रूप था उसे रसा या पृथ्वी 
| देवी कहा जाता है | इतना ही नहों इसके पत्र केशर आदि के रूप में भिन्न २ 
वर्षा का भी वहाँ निरूपण किया गया है | 
मत्स्यपुराण और नारद पुराण में जो पद्मपुराण का लक्षण और विषयानुक्रम 


दिया गया है वह प्रचलित पद्मपुराण से मिलता जुलषता हे; किन्तु विभाग करने में | 
कुछ परिवतन अवश्य हो गया है | 


| के हि पसरणी मेँ पद्मपुराण का स्थान बहुत ऊँचा है । इसमें केवल नारायण 
| के नानिकेमल से समुद्भूत ब्रह्मा के द्वारा की हुई सृष्टि-विद्ष्टि का द्वी वर्णन | 


समम सका 
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नहीं है; किन्तु वेदप्रतिपादित दहरविद्या के हृदयपद्य कां विशद वर्णन है 
इसलिये इस पुराण का वेष्णुवजगत्‌ में बहुत बड़ा आदर है। 


यु यः सी पुराणों मं विशेषकर पद्मपुराण में अनेक तीर्थो ब्रतों और 
पबित्रपदार्था के रूप में जो भगवान्‌ का वणुन आता है उसका यही रहस्य हे 
कि सभी तीथ अलौकिक हैं, भगवन्मय हैं और भगवान्‌ की अद्भत लीलावो के 
स्मृतिचिन्ह होने के कारण दर्शन सेवन स्मरण एवं अभिगमन मात्र से चित्त को 
a] शुद्ध करने वाले, हृदय को निर्मल बना देने वाले और बुद्धि को विशद बना 
कर भगवडटुन्सुस्व कर देने वाले हैं; क्योकि भगवान्‌ की स्मृति में ही तीर्थी का 
पयवसान है । इसी से तीर्थ महिमा का उपसंहार करते हुये पद्मपुराण कहत] 
है कि— 
तीर्थीनां च परं तीर्थ कृष्णनाम महृ्षेयः । 
तीर्थीकुबन्ति जगतीं गृहीतं कृष्णनाम येः॥ 
समस्त तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ भगवान्‌ कृष्ण का नाम हे, जो लोग कृष्ण 
का नाम उच्चारण करते हैं वे सम्पूणं जगत्‌ को तीर्थ बना देते हैं | इसके पूवं 
“प्रतिमां च हरे दंष्रा सबंतीथ फळं लभेत” इत्यादि बचनों से स्पष्ट मालूम 
पड़ता है कि तोथो की महिमा भगवस्मृति के लिये ही है | यह सम्पूर्ण नाम रूप- 
क्रियात्मक जगत्‌ भगवत्स्वरूपद्दी है उनसे पृथक्‌ नहीं । देखिए सृष्टिवरंड-- 
परमात्मास्वमेवेको नान्योऽस्ति जगतीपते ! । 
ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतद्‌ बुद्धयः ॥ 
समस्त संसार के सुष्टिकर्ता पालनकर्ता ओर संदरर्ता सत्र कुछ एकमात्र प्रभु 
ही हैं। 
स्रष्टा स्रजति चात्मान विष्णुः पाल्यं च पाति च | 
उपसंहियते चापि संहूर्ता च स्त्रथं प्रभुः।॥ 
मन से जो कुछ संकल्प होता है, चक्तुरादि इन्द्रियों से जिन २ विषयों का 


ग्रहण होता है और बुद्धि के द्वारा जिन २ वश्ुथ्रों आकलन होता हे, वे स 
भगवान्‌ के ददी स्वरूप हैं | यह पद्मपुराण का सिद्धान्त है । 


यद्रूपं मनसा ग्राह्यं यद्‌ ग्राह्यं चक्षुरादिभिः । 
बुद्धया च यत्परिच्छेद्यं तदूपर्माखलं हरेः ॥ 


जिस प्रकार यजुर्वेद में “पुरुप एवेद€9 सव” एबं उपनिषद्‌ में सव खल्विद 
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है र "१ कू 
ह. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १२२ ) 


परमात्मा को सर्वात्मक स्वीकार करता है | इसीलिए लोग तुलसी पीपल आदि -F 
चों में भी भगवद्धाव का आविर्भाव मानते हैं । देखिये स्वगेखरड -- | 
नान्यं देवं महादेवाद्‌ व्यतिरिक्तं तु पश्यति। | 
तमेबात्मानमन्बेति यः स याति परं पदम्‌ ॥ | 
जिस प्रकार “स्मृतिपरिशुद्धो सवग्रन्थीनां विप्रमोक्षः” और “नान्यः | 
पन्था विद्यतेऽयनाय इत्यादि बचन तत्त्व ज्ञान के द्वारा ही भगवत्तत्व साक्षात्कार | 
का निरूपण करते हैं ठीक बैसे ही पद्मपुराण भी भगबद्भक्तिसे भगवत्तत्वज्ञान | 
र तदनन्तर परमगति को प्राप्ति वतलात्ता है--- 
साधु संगाद्भवेहिप्र ! शास्त्राणा श्रउणं प्रभो ! । 
हरिभक्ति भवेत्तस्मात्‌ ततो ज्ञानं ततो गतिः ॥ | 
परम गति को प्राप्त करने वाला तत्त्वज्ञान का साधन भगवद्भक्ति है । | 
भागवत के “भक्ति विरक्ति भंगवत्प्रबोध:” का भी यही श्रर्थ हे कि भगवद्भक्ति | 
के विना श्रन्तः करण की शुद्धि और भगवत्तत्वज्ञान नहीं हो सकता है | इसी | 
लिये कहीं २ पर भगवत्तत्त्व ज्ञान से बढ़कर भी भक्ति की महिमा का उल्लेख | 
मिलता हे । श्रन्ततो गला पक्षपुराण ही क्‍या सभी पुराणभगवदूभक्ति की श्रेष्ठता 
का प्रतिपादन करते हैं; क्योंकि वह सवसुलभ साधन है | 


_ पद्चपुराण के प्रत्येक खण्ड में साङ्गोपाङ्ग भक्ति की महिमा का विशद 
fo Ly 
वणुन मिलता है| सम्पूणं पद्मपुराण का अभिप्राय भगवत्स्मृति भगवद्भक्ति 
भगवत्तत्वज्ञाने एव भगवत्तत्व साक्षात्कार में ही हे । इसी से जीव कृतकृत्य होकर 
` मुक्त हो सकता है, श्रन्यया नहीं | इसी प्रकार नाम लीला ओर धाम भी ब्रह्म 
° 
स्वरूप ही है । भक्ति के वणुन में पद्मपुराण को जितनी सफलता [मिली है उतनी | 
| किसी अन्य पुराण को नहीं | यही कारण है कि यह पुराण वेष्णव भक्तों के गले 
| 
f 


5६. #छं 


| 

| 

| 
| 
| 
| 
|| 


~ 


SS SOS 1 जप अर > 


का हार बना हे | 


पह्मपुराण में बहुत ही उपयोगी विषयों का समावेश हुआ है जैसे--श्राड 
Sr: Br, पी 

ह Le वित्रिपूर्बक श्राद्ध में दिया हुआ रन्न किसप्रकार पितरों को मिलता 
है, तीया की महिमा तथा तीर्थो में किस प्रकार रहने से तीर्थतेबान का पूरा- 
ह प ] | 

पूरा फल क है, श्राश्रम धम का निरूपण, नाना प्रकार के ब्रत स्नान एवं 
तपण आदि की विधि, दान की प्रशंसा, सत्सङ्ग की महिमा, दीर्घायु होने का 
हरी FS को एकता, मूर्तिपूजा, ब्रह्मणो एवं गयत्रीमन्त्र की महिमा, 
र Fe माहात्म्य, द्विजोचित आचार विचार, पिठृभक्ति, 
दान काः र एवं विष्णुभक्ति, पाँच महायज्ञों की महिमा, कन्या- | जु 


७ 050. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


_ कई 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १२३ ) 


पौंसरे चलाने, गोचरभूमि तया साँड़ छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओं का 
पूजन करने का माहात्म्य, द्राक्ष, ऑँबला तथा तुलसी का माहात्म्य, गङ्गाजी की 
महिमा, गणेशजी एवं सूर्य की महिमा तथा उनकी उपासना का फल, प्राण 
आदि को महिमा, नाम महिमा, ध्यान तथ प्राणायाम आदि अनेकों सुन्दर विषयों 
का संकलन हुश्रा है। इसके पालन से मनुष्य अवश्य सद्गति प्राप्त कर 
सकता है | इससे अनेक स्तोत्र ब्रत कथा एवं माहात्म्य निकले हैं i 
इसमें जालन्धर की कथा दोवार कही गई जो पुनदक्ति सी प्रतीत होती है । 
जैसे उत्तरखण्ड के ३-१६ अध्याय और पुनः ६८-१०६ ग्रध्यायो में | परन्तु 
नारदोक्त सूची में यह पुनरुक्ति नहीं हैं | 
विष्णुपुराण के अनुसार यह दूसरा पुराण है; किन्तु देवीभागवत मार्कण्डेय 
पुराण को दूसरा मानता है । शेष सभी पुराण इसीको दूसरा मानते हैं। 
पद्मपुराण में मत्स्य कूर्म लिंग शिव स्कन्द और ग्रग्निपुराण को तामसपुराण 
विश्णु, .नारद्‌ भागवत गरुड़ पश्च ओर वार को सात्विक पुराण और ब्राह्मण्ड 
्रह्मवेवत माकण्डेय भविष्य बामन श्रौर ब्रह्मपुराण इन छ को राजसपुराण 
बतलाया गया है । 
कुछ विद्वानों का कहना है कि अबतक पद्मपुराण के चार संस्कार हों चुके है 
पहला व्यास जी द्वारा दूसरा बौद्धधर्म के हास एवं सनातन धमे के पुनः अभ्युदय 
के समय तीसरा नारदपुराण के अनुसार और चतुय संस्कार ११वीं और १२वीं 
शताब्दी में स्व!मी रामानुज और माधवाचार्य के समव में हुआ है । इसमें बहुत 
से श्लोक जो तृतीयसंस्कार में नहीं थे मिला दिये गये हैं | जैसे पाखणिडयों का 
लक्षण, मायावाद की निन्दा, तामसपुराण का वर्णन, उक्वपुण्ट्र शङ्क चक्र गदा 
पद्म आदि वैष्णव चिह्नों के धारण करने की कथा, द्वेतवाद की सुख्याति ्रादि | 
साथ ही साथ तामाप शास्त्रों के पंढ़ने से महापातक होता है यह बनाते हुए 
शेव पाशुपत बौद्ध जैन प्रच्छुन बौद्ध शाख्रों को तामस सिद्ध करते हुये चार्वाक 
दि नास्तिको की निन्दा करके ६ राजत्त ६ तामस और ६ सालिक पुराण बताये 
गये हैं । ये बातें स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक प्रतीत जान पड़ी हैं | मालूम पड़ता है 
कि इसके श्रधिकांश श्लोक लुप्त हो गये हैं और अनेक नये श्लोक मिला दिये 
गये हैं । 
श्रु देबि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ । 
तेषां स्मरणमात्रेण मोहः स्याजज्ञानिनामपि॥ 
प्रथमं हि मयेवोक्तं शैवं पाशुपतादिकम्‌ । 


~ तै ie : ल 
मच्छक्तयावेशितेविप्रेः प्रोक्तानि च ततः शृणु ॥ 
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कशादेन तु संप्रोक्तं शास्त्र वेशेषिक्र महत्‌ । 
गौतमेन तथा न्यायं साख्यं तु कपिलन वे ॥ 
घिषणेन च तथा प्रोक्तं चाबीकसतिगहिंतम्‌ । 
दैत्यानां नाशनार्थाय विष्णुन। बुद्धरूपिणा ॥ 
बोद्धा्नमसत्प्रोक्त नग्ननीलपटादिकम्‌ । 
| मायावादससच्छास्र॑ प्रच्छन्नं बोद्ध उच्यते ॥ 
| ममेयकथितं देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा । 


| अपार्थश्रुतिवाक्यानां ` दुझयज्लोकगाहेतम्‌ ।। 
3 Be _त्याब्यत्मेब प्रतिपाद्यते । 
| सवकमेपरिभ्रष्टे  वॅधमंत्वं तदुच्यते ॥ 

परेशजीवयोरैक्यं मया तु प्रतिपाद्यते । 


सस्य जरतोप्यत्र मोहनाथ कलौ युगे 
वेदोथदन्महाशास्त्रं मायया यद्वेदिकम्‌ ॥ 
मयेव कल्पितं देवि जगतां नशकारणात्‌ । 
| मदाज्ञया जेमनिसमा पूर्य वेद्सपा्थंकम्‌ ॥ 
र निरोश्वरेण वादन कृतं शाद्रसहत्तरम 
शाल्राणि चेत्र गिरिजे | तामसानि निवोध से ॥ 
मास्यं कौम तथा लेट शेबं स्कान्दं तयैव च । 
आग्नेयं च षडेतानि तामसानि विबोध मे 
j गोतमं वाहस्पत्यं च साम्ववत च यसं स्मृतम्‌ । 
| साख्यं चोशनशं चेति तामसा निरयप्रद्‌।: ॥ 
| वेष्णवे नारदीयं च तथा भगवतं शुभ्रम्‌ । 
| नारुड़ं च तथा पाद्मं वाराहं शुभदशने ॥ 


५ 
|! I | 
|| ब्राह्मणोऽस्य स्वयं रूपं निगुणं वक्ष्यते मया ॥ 


सास्त्रिकानि पुराणानि विज्ञयानि शुभानिव । 
| ब्रह्माण्ड ब्रह्ममवत साकण्डेयं तथेत्र च। 
| भविष्य वामनं ब्राह्मं राजसानि निबोधत ॥ 


इसी प्रकार २३५ ब्रध्याय में शङ्खचक्र ठब्वपुरद्र आदि चिन्हों से रहित 
द्विजो को पाषण्डी एवं हेय कहा गया हे | 


शक्खचकोध्वेपुण्द्रादि चिन्हे: प्रियतमे हरेः । 
रहित। ये द्विजा देवि ! ते बं पापण्डिन: स्मृताः ॥ 
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नारदपुराण में पद्मपुराण की जो सूची दी गयी हे उसमें सम्प्राद[यिकता 
वाले अंश नहीं पाये हैं | इससे भी सिद्ध होता है कि यह अंश वाद का है | 

विशिष्ट विचारशील विद्वानों का मत है कि पुराणों में जहाँ कहीं भी इस 
प्रकार के सम्प्रदायविद्वेषसूचक श्लोक हैं; वे सभी आधुनिक शौर प्रद्ितत हैं 
क्योंकि व्यास जैसे समन्वयवादी महर्षि की लेखनी से ऐसा श्रसम्बदधपरलाप कभी 
भीसम्मव नहीं हो सकता है। यह तो सम्प्रदायविद्वेष की एक लहर थी जितके 
वेग में कुछु स्वार्थी विद्वानों ने विभिन्‍न पुराणों में प्रचित श्लोक शिलाकर 
अन्य सम्प्रदायों की निन्द कर अपने सम्प्रदाय के प्रचार करने के लिए कुचक्र 
चलाया था । प्रभु ही इन्हें सदबुद्धि दे सकते हैं। 


३-विष्णुपुराण 


मत्स्यपुराणके अनुसार वाराहकल्प के वृत्तान्तसे ्रारम्भ करके महर्षि पराशर 
ने जिसमें सम्पूरणं घर्मो की कथा का प्रकाश किया हे, वही विष्णुपुराण है | 
विद्धान्‌ लोग इसकी श्लोक संख्या २३००० बताते हैं-- 
वाराहकल्पऱत्तान्तम धिक्षत्य पराशरः । 
यत्राह धमोनखिलांस्तदुक्त वेष्णवं बिंदु: ॥ 
त्रयोबिशतिसाहस्त्रं तत्मप्नाण बिदुवुधाः । 
वाराहकल्प के प्रसंग में यह कहा गया है कि-- 
द्वितीयस्य पराद्वस्य वर्तमानस्य वे द्विजाः ! । 
वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः 'परिकीतितः ॥ 
नारदपुराण के ६४य्रभ्या!य में विष्णुपुराण का परिचय इस प्रकार है 
श्रु वत्स ! प्रवक्ष्यासि पुराणं वेष्णावं महत्‌ । 
त्रर्‍योविंशतिसाहख सवपातकनाशनम्‌ ॥ 
यत्रादिभागे निर्दिष्टाः षडंशाः शक्तिजेन हू । 
मेत्रेयायादिमि * तत्र पुराणस्यावतारिका ॥ 
मत्यपुराण में विष्णुपुराण का जो लक्षण निर्दिष्ट है वह उपलब्ध ब्रह्म 
पुराण में मिलता जुलता है । 
आर नारदपुराणमें जो विषयानुक्रम दिया गया है वह भी यथासम्भव मिलता 
जुलता ही है, पर प्रधान विबाद श्लोकसंख्या पर है। डा० विल्सन साहब ने 
विष्णुबर्मोतर को विष्णुपुराण का अंश नहीं माना है, इससे उनको इसकी 
श्लोकसंख्या में महान्‌ अन्तर प्रतीत होता है; किन्तु नारदपुराण और श्रल्वेरूनी 
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s 
के वर्णन से विष्णुधमोंचर को विष्णुपुराण का उत्तर भाग मानने में कोई 
दोष नहीं आता । TF 
प्रश्न--कुछ आलोचक तो यहाँ तक कहते द कि विष्णु पुराण यें बौद्ध जैन 
° ९_ > ह न्यु 
आदि घर्म का निर्देश ओर मविष्य राजवंश का वणन हैं इसलिए उिश्शुपुराण 
व्यासकृत नहीं दै; किन्तु आधुनिक है । 


उत्तर--महर्पि व्यास त्रिकालज्ञ थे वे समाधिस्य होकर कहीं भविष्य राज- 
~ कू र हट 
बंशों का संकेत, विधार्मियों का निरूपण एवं बौद्ध जैन घम का निर्देश योग- 
शक्ति से प्राप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा करते थे क्योंकि योगियों को सारा पदाथ 
दस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष रहता हे | FT ० 
सना जाता है कि काठियावाड में किसी के घर २३००० रॉकी स परिपूण 


ह दि ये हुई हैं द्रि 
विष्णुएुराण सुरक्षित है । विष्णुपुराण पर अनेक टीकायें हुई हैं। हेमाद्रि 


और स्घृतिर्नावलीकारने अपने ग्रन्थों में वृद्द्विवु पुराण के कुछ श्लोकों का 
उद्धरण दिया है; किन्तु आजकल वह उपलब्ध नहीं ह । 

विःशुपुराणसे व्रत स्तोत्र महात्म्यकी छोटी छोटी बहुत सी पुस्तके निकली हैं । 

विष्णुपुराण का विभाग अंशों में हुआ है। इसमें सम्प्रति कुल ६ ग्रंश 
पाये जाते हैं किन्तु नारद पुराण के श्रनुसार छुठे अंश के बाद उत्तर खण्ड 
भी बताया जाता है । विद्वानों ने इसी को विष्णु धर्मातर भाग कहा हे । इस 
भाग में जो वणन दिये गये हैं, वे प्राय: ब्रह्मपुराण आर पद्मपुराण में भी आ 
गवे हैं, किन्त अम्बई में प्रकाशित विष्णुपुराण छुठे ग्रंश के आठवें अध्याय 
पर ही पूणे कर दिया गया है | इसके प्रथम अंश में २२ द्वितीय में १६ तृतीय 
में १८ चतुर्थ में २४ पञ्चम में ३८ षष्ट में ८ कुल मिलाकर १२६ अध्याय हैँ । 


देवीमागवत के श्रतिरिक्त सभी पुराण विष्णुपुराण को तीसरा पुराण | 


बतलाते है; रिन्ठ॒ देवीभागवत इसे दशबां पुराण मानता है । आजकल यं हुई 
विष्णुपुराण पुस्तक में १६००० शलोक पाये जाते है७००० श्लोक लुप्त है | 

विष्णुपुराण की बहुत सी टीकार्ये देखने में आती हैं; परन्तु उनमें चित्सुख 
मुनि, जगन्नाथ पाठक, ठर्सिह भट्ट और श्रीधरस्वामी की टीकायें उल्लेखनीय है। 

भारत के प्रसिद्ध ज्योतिविद ब्रह्मगुप्त ने विष्णुपुराण के जिस ज्योतिष के 
आधार पर जगत्‌ प्रसिद्ध “ब्रह्म सिद्धान्त” नामक ग्रन्थ का निर्माण किया था, 
बह उपयोगी अंश आज लुप्त है । इसी प्रकार बिप्णुपुराण के नाम से संग्रहीत 
कृष्णजन्माश्टमीव्रतकया, भारताख्यान आदि स्तोत्रां को समावेशवाला ग्रंश भी 
आज देखने को नहीं मिलता । इसलिए बढ़े दुख के साथ कहना पड़ता दै कि 
यह पुराण ्रपूर है । 
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विष्णुपुराण में भूगोल का सांगोपाङ्ग विवेचन और चारों आश्रमों के 
कर्तव्यों का बिशेष वर्णन हे । भागवत के समान ही इसमें भी कृष्ण चरित्र का 
पूर्ण वर्णन, सोमवंश ययाति चरित्र एबं वेद की अनेक शालाश्रों का 
विशिष्ट वर्णन है | यह पुराण वैष्णवधर्म का मूलाधार है | स्वामी रामनुजाचाये ने 
अपने श्री भाष्य में विष्णुपराण के श्लोको को ही प्रमाण के रूप में उद्धृत 
किया हे | इसमें बड़े सुन्दर ढंग से ज्ञान के साथ भक्ति का सामज्ञत्य किया गया 
है । प्रधानतया इसमें भगवान विशु की उपासना का संकेत होने पर भी 
संकीर्णता नहीं है; किन्तु अनेक प्रकार की धर्मकथा त्रत नियम वेदान्त ज्योतिष 
राजवंशाख्य।न आदि से परिपूर्ण हे । 
साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बड़ा ही सरस सरल सुभाषित रमणीय एवं 
मनोहर है । भगवान्‌ कृष्ण ने शिव के साथ अपनी भिन्नता व्यक्त करते हुए 
क्या ही सुन्दर वाक्य कहें हैं । 
योऽहं स स्वं जगच्चेदं सदेवासुरमाजुपम्‌ । 
मत्तो नान्यद्शेषं यत्‌ तत्त्वं ज्ञातुमिहाहसि ॥ 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नद्शिनः। 
वदन्ति भेदं पश्यन्ति चाबयोरन्तरं हर ! ॥ 


४-शिवपुराण 


कुछ लोग कहते हैं कि शिवपुराण और वायुपुराण एक ही हे । कोई कहता 
है कि दोनों भिन्न भिन्न प्राण हैं। विष्णुपुराण, पद्मपुराण, माकएडेयपुराण, 
कूर्मपुराण, वाराइपुराण लिंगपुराण ब्रहमबेव्तपुराण भागवतपुराण और स्कत्द- 
पुराण में शिवपुराणका उल्लेख है; किन्तु मत्स्यपुराण, नारदपुराण और देवी- 
भागवत में शिव के स्थान पर वायु का उल्लेख है, एवं मुद्रलपुराण में शिव 
र वायु दोनों का उल्लेख मिलता है । रेवामहात्म्य में लिखा है कि-- 
पुराणं यन्मयोक्तं हि चतुथ वायुसंज्षितम्‌ । 
चतुर्विशतिसादृखं शिवमहात्म्य संयुतम्‌ ॥ 
महिमानं शिवस्याह पूवपाराशरः पुरा । 
अपराद्धे तु रेवाया महात्म्यमतुलं सुने! ॥ 
पुराशेषृत्तमं प्राहुः . पुराणं वायुनोदितम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण शिवलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ 
यथा शिवस्तथा शैवं पुराणं वायुनोदितम्‌ । 
रिवभक्तिसमायोगान्नामद्वयविभूषितम्‌ 
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नारदपुराण में वायुपुराण का उल्लेख इस पकार है । 
चतुर्थ वायुना प्रोक्तं वायवीयमितिं स्मृतम्‌ ॥ 
शिबभक्तिसमयोगात्‌ रोत्रं तच्चापराख्यया ॥ 
चतुबिंशतिसंख्यातं सदृ्चाण तु शैनक ! । 
शिवपुराण को वायु ऋषि ने कहा था इसलिए इसका दूसरा नाम 
वाथुपुराण या वायवीय पुराण भी हे । इसमें २४००० श्लोक हूँ | 
इन वचनों से भी स्पष्ट हे कि शिवपुराण ओर वायुपुराण एकही हैं 
दो नहीं । 
नारदपुराझ में वायुपुराण का जो विषयानुक्रम है उसके साथ रेवामहात्म्य 
में वणित वायुपुराण का विशेष अन्तर नहीं है | रेवा में गया महात्म्य का प्रसंग 
नहीं है पर नारदपुराण में गयामहात्य है । रेव्रामहात्म्य में वणिंत चार पर्वयुक्त 
वायुपुराण संप्रति नहीं पाया जाता है ! 
मत्स्यपुराणों में लिखा है कि श्‍वेतकल्यप्रसंग में वायु ने धर्म की कथा और 
सद्रमाइत्म्य का जो वणन किया है वही वायुपुराण है इसकी शलोक संख्या 
२४००० है | 
उवेतकल्पप्रसज्डेन धर्म्मीन्‌ वायुरिहाउब्रबीत्‌ । 
तत्र तट्रायवीयं स्याद्रुद्रमाहात्म्यसंयुतम्‌ ॥ 
चतुविशत्सहद्ाण पुराणं तदिहोच्यते । 
शिबपुराणीय उत्तरखणड के मत से शिवपुराण का लक्षण इस प्रकार है 
कि जिसके पूव ओर उत्तरखण्ड में शिव का वर्णन हो वह शिवपुराण है । 
यत्र पूर्वोत्तरे खण्डे शवस्य चरितं बहु । 
शेवमेतत्पुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति चहद ॥ 
शरण बिभ्र प्रवक्ष्यामि पुराणं वायवीयक्रम्‌ । 
तस्मिन्‌ श्रृते लभेद्धाम रुद्रस्य परमात्मनः ॥ 
चर्तुबशति साहस्र तत्‌ पुराणं प्रकीर्तितम्‌ । 
इवेतकल्पप्रसंगेन धर्म्मान्‌ प्राह मारुतः ॥ 
तट्ठायवीयम्ुदितं भागद्वय समाचितम्‌ । 
किसी किसी का कहना है कि वायुपुराण ओर शित्रपुराण दोनां द्दी मदा" 
पुराण है; वर्योकि प्रत्येक द्वापर युग में पुराणविभाग हुआ है । किसी द्वापर 
में शिवपुराण और किली में वायुपुराण माना गया हे । विधमियों ने हमारे 
वर्ममर्न्यो को इतना नष्ठ भ्रट कर दिया दै कि कितने प्रयत्न करने पर भो वे अन्य 
अभी अपना ्रसल्ी रूप प्राप्त नहीं कर सके | विश्व को शकार के मत से एक 
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ही ग्रन्थ के वायु और शिव दोनों नाम है, दोनों में एक हो विषय है,पर वर्तमान 
वायुपुराण से शिवपुराण की सूची भिन्न है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों भिन्न 
भिन्न गंथ हैं! भगवान्‌ शंकर के चरित, इतिहास और कथावो का वर्णन 
शिवपुराण को विशेषता है । 

कविकुलकलाघर महाकवि कालिदास ने इसके उमासंहिता के ६-२४ 
अध्यायों का आशय लेकर हदी अपने कुमारसंभव महाकाव्य की रचना की है। 
शिवपुराण में बहुत से महातयों का दिग्दर्शन है । 

उपलब्ध शिवपुराण में लक्षण तो घटता है; किन्तु श्लोकसंख्या १८ इजार 
के लगभग ही हे अभी छु हजार श्लोकों की कमी है। मालूम पड़ता हे कि वे 
शलोक या तो लुप्त ही चुके हैं या शिवघर्मपुराण नामक उपपुराण में भूल से मिल 
गये हैं । 

शिवपुराण की वायुसंहित में वायुकतुंकश्वेतकल्पप्रसंग और रुद्रमाहात्म्य 
वर्णित है । एसियारिक सोसाइटी कलकत्ता से मुद्रित वायुपुराण में श्वेतकल्प 
प्रसंग नारदपुराण आदि के लक्षण के साथ नहीं मिलता । इसलिए उसे वायु- 
पुराण नहीं कहा जा सकता; किन्तु वायुसंहिता के चतुर्थ श्रध्याय के अनुसार 
र्वेतकल्पप्रसंग में ही यह वायवीय रुद्रमहात्म्य वणित हुआ है । 

श्वेतकल्प का परिचय इस प्रकार हे-2 


एकोनविंशतिः कल्पो विज्ञेयः इवेतलोद्वितः। 
तस्मिन्‌ कल्पे चतुर्वक्त्रः स्रष्टुकामोऽतपत्तपः ॥ 
उवेतो नाम मुनिभूत्वा दिव्यां वाचमुदीरयन्‌ । 
दशनं प्रददो तस्मे. देवदेवो महदेश्वरः ॥ 

- वायवीयसंहीता के उत्तर भाग के प्रथम अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि 


वक्ष्यामि परमं पुण्यं पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
शिवज्ञानाणंबं साक्षाड्कक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 
शब्दार्थं ` न्यायसंयुक्तरागमाथैविभूषितम्‌ । 

` श्वेतकल्प प्रसङ्गेन वायुना कथितं पुरा ॥ 
वेंकटेश्वर ग्रेस बम्बई से मुद्रित शिवपुराण में ७ संहितायें है-- 

(१) विद्येश्वरसंहिता (२) रुद्रसंहिता (३) शतरुद्रसंहिता (४) कोटियद्रसंहिता 
(१) उमासंहिता (६) कैलाससंहिता और (७) वायवीयसंहिता । इनमें द्वितीय रुद्र- 
संहिता में सुष्टिलएड सतीखण्ड पावतीखण्ड कुमारखण्ड एवं युद्धखर्ड ये ५ 
खणड हैं । और सप्तम वायंवीयसंहिता में दो खण्ड हैं एक पूवेखण्ड और 
दूसरा उत्तर खरड | 
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शिवपुराण की वायुसंहिता अध्याय एक में दादशसंदितात्मक एक प्रर | 
शिवप्राण का भी उल्लेख है जिसमें एक लाख श्लोक वताये गये हैं, उसका 
बिवरण इस प्रकार है-- 


(१) विद्येश्वरसंहिता १०००० 
(२) रोद्रसंद्िता ८००० 
(३) विनायकसंहिता ८००० 
(४) श्रौमसंहिता ८००० 
(५) मातृसंहिता ८००० 
(६) रुद्रेकादशसंहिता २३००० | 
(७) केलाससंहिता . न 
(८) शतरुद्रसंहिता २०८० 
(६) कोटिरुद्र संहिता १०००० 
(१०) सह्वकोटिसंहिता ४8966: 
(११) वायुप्रोक्तसंहिता ए 
(१२) घमसंहिता 026 


योग १००००० 
तत्र शैवं तुरीयं यच्छाव स्वीर्थसाधकम्‌ । | 
ग्रन्थङक्षप्रमाणं तद्‌ व्यस्तं द्वादशसं हितम्‌ ॥ | 
निमितं तच्छिवेनेव तत्र धम: ` प्रतिष्ठितः । 
तदुक्तनेव धर्मेण शेवाखेवर्णिका नराः ॥. 
एक जन्मनि मुच्यन्ते. प्रसादात्परमेष्ठिनः । 
तस्मा द्विमुक्तिमिच्छन्‌ वे शिवमेव समाश्रयेत्‌ ॥ | 

इसे साक्षात शंकररचित कहा गया हैं; परन्तु विद्येश्वरसंहिता में स्पष्ट | 

लिखा गया है कि व्यास जी ने इनमें संक्षेप करके २४००० बाला शिवपुराण 

बनाया है, जो सम्प्रति उपलब्ध भी है। इस समय द्वादश संद्वितात्मक 

शिवपुराण नहीं पाया जाता है | | 

शंक-शिवपुराण में गयामाददा्य कैसे प्रविष्ट हो गया है । इस संतरन्ध में | 

कुछ लोगों का विचार हे कि गया में जब बुद्ध का प्रभाव नष्ट हो गया और धीरे | 

घोरे वैदिकघर्म का प्रभाव विस्तृत हो गया तब बौद्धरूपी गयासुर के ऊपर विष्णु. | 
रूपी गदाधर के पादपद्म स्थापित हुए तभी से इस माहात्म्य की विशेष बृद्धि हुई । 


if समीक्षा-गयाक्षेत्र वेदशतिपाद्य है और बाल्मीकि रामायणमें भी इसका स्पष्ट 
| उल्लेख है | संभवतः बुद्धधर्म के समय घर्मग्रन्यो में वहुत कुछ उलट फेर हुश्रा । 


i ७८७७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


कर 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
CBE) 


और अपने सम्प्रदाय के पोषक माहात्म्य सम्बन्धी बहुत से श्लोक धमंग्रन्थों 
में मिला दिये गये । इसी प्रकार गयामाहात्म्य को वायुपुराण में भी मिलाने 
की चेष्टा हुई, परन्तु वह उसके साथ सम्मिलित नहीं हो सका | 
शिवपुराण में श्रनेक शब्दों का निवचन बढ़े सुन्दर ढंग से हुश्रा है जिसके 
मनन करने से पुराणों पर किये गये भ्रश्लीलताजन्य रापो का समाघान 
ठीक टीक हो जाता है, जैसे-- 
९ (1 क 
ळीनाथगमकं चिह्न" लिङ्गमित्यभिधी यते । (२।१६।१०६) 
अर्थात्‌--लीन (अ्र्यक्तावस्थापन्न) वस्तु के नाम को अताने वाले चिद्द को 
लिङ्ग कहते हैं । 
भं बृद्धि गच्छतीत्यर्थाद्‌ भगः प्रकृतिरुच्यते । (२।१६।१०६) 
अर्थात्‌--म (बृद्धि) को प्राप्त होने वाले को भग कहते हैं जिसका श्रर्थ 
प्रकृति है । 
यद्रोदीः सुरश्रेष्ठ ! नाम्ना रुद्र इति प्रजाः । (३।१२।१०) 
श्रथत्‌--रोदन करने के कारण रुद्र ऐसा नाम हुआ । 
गुणान्‌ रुन्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहः । (२।१८।८२) 
्रथांत्‌-गुणों के ग्राघायक को गुरु कहते हैं | 
विष्ण्विति व्यापकत्वान्‌नाम ख्यातं भविष्यति । (३।६४६) 
र्यात्‌ व्यापक होने के कारण भगवान्‌ का नाम विष्णु पड़ा | 
्र्रपश्चो न नास्ति वो युष्माकं प्रणवं बिदुः । 
प्रकषण नयेद्‌ यस्मान्मो क्षं वा प्रणवं विदुः ॥ (१।१७।५) 
अर्थात्‌-प्र, प्रपञ्च न, नहीं बः जिसकी उपासनासे (मायाक्ृत-बन्घन) नहीं 


- होता उसे प्रणव कहते हैं | अथवा जो प्रकृश्तापूबंकमोक्ष को पहुँचाने वाला हो 


उसे प्रणव कहते हैं । 
शं सुखं नित्यमानन्दमिकारः पुरुषः स्मृतः । 
च कारः शक्तिरमृतं मेलनं शिव उच्यते || (१।१२।७६) 
अर्थात्‌ शं सुख एवं नित्य आनन्द को कहते हैं, इकार परमात्मा का 
बोषक हे और वकार अमृत शक्ति का वाचक है | ये तीनों गुण जिसमें रहते हैं 
उसे शिव कहते हैं । 
शिवपुराण से निग्नांकित पुस्तकें निकली हुई बताई जाती हैं--आनम्द- 
कानन, काशीमाद्दात्म्य, केदारमाहात्म्य, गीतामाहाल्य, ठ॒ुल्लसीमाहात्य, द्वारका- 
माहात्म्य, रुद्रक4च, हनुमत्‌कवच इत्यादि । 
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( १३२ ) 


५- भागवत 


तत्तस्पुराणों में १८ पुराणों की गणना के अन्दर एक भागवत पुराण 
निर्देश है, पर वेष्णवलोग विध्णुमहिमाप्रकाशक श्रीमद्धागवत को और 
शाक्तलोग शक्तिमहिमासूचक देवीभागवत को भागवत पुराण मानते हे । इन 
दोनों में कौन महापुराण है और कोन नही! इस विषय को लेकर विद्वानों में 
कुछ मतमेद चल पड़ा है; क्योंकि दोनों भागवत की छोकसंख्या अठःरह हजार 
है, दोनों बारह स्कन्टो में विभक्त हैं और विभिन्न पुराणों में दोनों को मद्दापुराण 
सिद्ध करनेवाले प्रमाण भी मिलते हे । नारदपुराण के अनुसार श्रीमद्धागवत | 
को और शिवपुराण एवं . मत्स्यपुराण के मत से देवीभागवत को महापुराण 
माना जा सकता है | ऐसी स्थिति में किसको मदापुराण कहा जाय ओर किसको 
उपड्राण, यह विषम समस्या हैं | तथापि उपलब्ध प्रमाण कि आधार पर विचार 
किया जा रहा हे । मत्स्यपुराण के अनुसार जिस ग्रन्थ म॑ गायत्री का श्रवलम्बन 
करके विस्तारपूर्वक बर्मतस्ववणित हे और जो वृत्रासुरबधदृत्तान्त स परिपूण्‌ 


एवं सारस्वत क्पवतोंदेव श्रौर मनुष्यों की कथावों से युक्त है,और जिसमें १८००० 
छोक है, उसे भागवत कहते हैं। 


यत्राधिकृत्य गायत्रीं बण्यते धर्मविस्तरः । 
ृत्रासुरबधो पेतं तद्भागवतमुच्यते ॥ 
सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनरामराः। 
तद्वृत्तान्तोद्धवं लोके तद्भागवतमुच्यते ॥ 
अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌। 


पद्मपुराण के मत से जिस ग्रन्थ में श्रनेक प्रकार से कृष्ण का चरित्र वणित | 
है तथा कृष्णद्वैपायन व्यासद्रारा भाषित है, उसे भागवत कहते हैं, इसे 
शुकदेवजी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था, यह सभी पुराणों में श्रेष्ठ हे । 
पुराणेषु च सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 
यत्र प्रतिपदं कृष्णो ग्रीयते बहुदशिभिः। 
ह . ~ भ 
श्रीमद्भागवतं शाखं कलौ कृप्णेन भाषितम्‌ ॥ 
परीक्षिते कथां वक्तृ सभायां संस्थिते शुके । 
नारदपुराण में भागवत का लक्षण इस प्रकार हे-- 
t मरीचे ! श्रणु वक्ष्यामि वदेव्यासेन यत्कृतम्‌ । 
श्रीमद्भागततं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ ॥ 


हः तदष्राद साहस्र कीतितं पापनाइकम । | 
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( १३३ ) 
सुरपाद्यरूपोऽयं स्क्रन्यै द्वीदशभिथुतः ॥ 
भगवानेव विप्रेन्द्र |. बिश्व्पाक्षपारितः । 


इसकी छोकसख्या १८००० है और १२/स्कन्द्‌ हैं | इसमें समसे वडा और 
लोकप्रिय दशमस्कन् है जिसमें कृष्ण का चरित्र आदि से ग्रन्त तक वणित हे । 

इसप्रकार नारदपुराण एवं पश्नपुरांण में जो भागवत का लक्षण किया गया 
हे, वह श्रीमद्भागवत में विशेषरूप से घटता है | इसलिए इसे हा मद्दापुराणां में 
गिना जा सकता हे, किन्तु देवीभागवत को नहां। पद्मपुराण क भागवत 
माहात्म्य में श्रीमद्धागत्रत को कथा सुनने के लिये आये हुए लागा क गणना के 
प्रसंग में लिख! है कि- 


वेदान्तानि च वेदाश्च मत्रास्तन्त्राणि संहिता: । 

दृश सप्त पुराणानि षद्शाक्षांण समाययुः ॥ 
और स्कन्दपुराण में- 

दृश सप्त॒ पुराणानि .कृत्वा सत्यत्रतोछुंतः । 

नाप्तवान्मनसा तोषं भारतेनापि भामिनि ! । 

चकार संद्वितामेतां श्रामद्वागवतीं पराम्‌ ॥ 


इन वचनों के आवार पर कहा जाता हे कि यदि देवीभागत्रत को गणना 
१८ पुराणो में होती तो, पुराणों को १८ होने के कारण १८ कहना चादिए था, 
किन्तु १८ न न कहकर १७ पुराण कहने से श्रोमद्भागरत १८बाॉँ पुराण है, यह सिद्ध 
हो जाता है | पद्मपुराण में १० सात्विक पुराण माने गये हैं नैसे-- 


वैष्णबं नारदीयं च तथा भागवतं झुभम्‌। 
गारुडं च. तथा पाद्मं वाराहं शुभदशने ? ॥ 
सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि बं। 
श्रौर— 
सात्विकेपु पुराणेपु श्रीमद्भागवतं स्मृतम्‌ ॥ 
इस कूमंपुराण के अनुप्तार सात्विक पुराणां में श्रीमद्धागवत को गणना 
है | ग्रतः बही महापुराण है देवीभागवत नहीं; परन्तु मस्त्यपुराण में वर्णित 
सारस्वतकल्प का प्रधंग श्रीमद्धागवत नहीं हे वल्कि “पाझं कल्पं तथा 
श्रु”? के अनुसार पश्चकल्प का ही प्रसंग विस्तृत रूप से है | इसलिए श्रीमद्ध- 
गवत को सारस्वत कल्पाश्रित पुराण कहने में श्रनुचित प्रतीत होता है। श्रोर 
शिवपुराण के उत्तर खण्ड में स्पष्ट लिखा दे कि जिस पुराण में भगवती दुर्गा 
का चरित्र वर्णित है, वंदी भागवत है; किन्तु देवीपुराण नहीं-- 
७050. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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( २३४ ) 
भगवत्याश्च दुर्यायाश्चरितं यत्र विद्यते । 
तत्तु भागवतं प्रोक्तं न तु देवीपुराणकम्‌ ॥ 
नीलकण्ठकृत कालिका उपपुराण के हेमाद्रिप्रसताव में "यदिदं कालिका- 
रव्यं तन्‌ मूलं भागवतं स्मृतम्‌? से कालिका उपपुराण का मूल भागवत बतलाया 
गया हे— 


अष्टादशभ्यस्तु पथक पुराणं  यत्प्रहइयते । 
विजञानोध्वं द्विजश्रेष्ठाः ? तथा तेभ्यो विनिगतम्‌ ॥ 
यह कलिकापुराण का वचन देवीभागवत को ही महापुराण सिद्ध करता 
हे; क्योंकि १८ पुराणों से ही उपपुराण निकले हे । कालिकापुराण किसपुराण से 
निकला इस श्राशङ्का की पूर्ति यह श्लोक करता हे | जिसप्रकार शैव उपपुराण 
शिवपुराण से निकला हे श्रौर वैष्णव उपपुराण विष्णुपुराण से निकला है उसी 
प्रकार कालिकाउुराण देवीभागवत से निकला हे। अतः कालिकापुराण का 
मूल देवीभागवत होने से यह महापुराण हे उपपुराण नहीं । और रक्ता. 
सुरवघ के प्रस्ताव में--- 


या जघ्ने माहिषं दैत्यं क्ररं बृत्रासुरं तथा। 
साथ रक्ताधुरं हृत्वा स्वराज्यं ते प्रदास्यति ॥। 
इस ्रादित्यपुराण्‌ के बचन से देवीभागवत ही महापुराण सिद्ध होता 
हे; क्योकि देवीभागवत के अतिरिक्त किसी अन्य पुराण में ऐसा देवीकृत 
महिषासुर, इत्रासुर और रक्तापुर का वध वर्णित नहीं हे । 
ददाति सूयभक्तया यस्तु भागवतं द्विजञाः ? । | 
र र ए ° | 
सवेपापूविनिमुक्तः: सवव्याधिविवजित: ॥ | 
जीवेद्रषशतं साम्रमन्ते बेत्रश्वतं पद्म्‌ । 
यह वचन देवीभागवत के पक्ष में दी है; क्‍योंकि देवीभागवत के प्रथम 
रलोक म॑ त्रिपदा गायत्री का वर्णन ओर एकादश स्वन्द में विस्तार से गायत्री | 
के विधान के साथ सहलनाम का कयन हे । और गायत्री के देवता सूर्य हैं | 
| इसलिए. सूयलोक जान का कथन हे । यदि श्रीमद्भागवत का ग्रहण होता तो | 
| बंकुण्ठ जाने का निर्देश होता | | 
| अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीघुत: । 
| भरताख्यानममलं चक्रे . तदुपबृंहितम ॥ 
|] इस मत्स्यपुराण फे वचनानुसार १८ पुराणों फे बाद महाभारत रचा 
| अनिल इसके बाद श्रीमद्भागवत की रचना हुई है | श्रोमद्धागवतपाहत्म्य यें स्पष्ट 
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लिखा है कि १८ पुराण और महाभारत वनानेके वाद सरस्वती नदी के तटपर 
उदासीन बैठे हुए व्यासजी को देखकर न,रदंजीने श्रीमद्भागत्रत बनाने का आदेश 
दिया था । और देवीभागवत के तृतीय स्कन्द में भी लिखा है कि-- 


वेदशाखाः पुराणानि वेदान्तं भारतं तथा । 
कृत्वा सम्भोहदसंमूढोऽभवं राजन्मनस्यपि ॥ 
इसप्रकार विभिन्न बचनों से दोनों का महापुराणत्व सिद्ध हो सकता है | 
देवीयामल में लिखा हे कि सत्यवती पुत्र व्यासजी ने वेद सम्मत श्रीमद्धा- 
गवत को परीक्षितपुत्र जनमेजय को सुनाया था इसमें देवी का, नानावतार रहस्य 
चरित और राघा की उपासना का वर्णन हे । शंकर ने पार्वती से ऊहा है कि 
हे पार्वती ? मैंने पहले व्यास को राधा की उपासना का ५काश किया था, जिससे 
मुग्ध होकर व्यास ने सकल जनकल्याण के लिए श्रीमद्धावत नारद्‌ तथा ब्रह्म- 
बैवत में राघा की उपासना विस्तृत रूप से वशित की है । 


श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वेदसम्मितम्‌ । 
परीक्षितायो पदिष्टं सत्यवत्यङ्ग जन्मना ॥ 
यत्र देव्यवताराश्च वहवः ` प्रतिपादिताः । 
इदं रहस्यं चरितं राधोपमानमुत्तमम्‌ ॥ 
व्यासाय मम भक्ताय प्रोक्तं पूत्र भया द्विजे !। 
मत्तो रहस्यं ज्ञात्वेव राधाप।सनसुत्तमम्‌ ॥ 
एतस्य विस्तर चक्रे श्रीमद्भागवते तथा । 
नारदे ब्रह्मबैवते लाकानां ह्वितकाम्यया ॥ 
इसीप्रकार चित्सुखाचार्यं के भागत्रतकथासंप्रह में लल्ला है कि जो प्रत्य 
१८००० ्रौर १२ स्कन्दो से युक्त है, जिसमें हथग्रात्न का ब्रक्मविद्याला य की 
कथा और बृत्रासुर का वध वणित है एवं गायत्री का अवलम्बन करके जो पुराण 
आरम्भ हुआ है वही भागवत पुराण है। 
प्रम्थोऽ९ादशसाइस्रो द्वादशस्ऋन्घसम्मितः 
हयम्रं बत्रह्मबिद्य यत्र व्रृत्रगधस्तथा ॥ 
गाऽ्यया च समारम्भस्तद्वे भागवतं विदुः | 


इन एमाणों के आधार पर देवोभागवत को ही महापुराण कहा जा सकता 
है; क्योंकि देवो भागवत के श्रारम्म में ही त्रिपदा गायत्री का निर्देश है जैसे - 
सकचैतन्यरूपां तामा्यां विद्यां च धामहि। 


बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
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किन्तु श्रीमद्वागत के “सत्यं परं घीमहि” में गायत्री का केवल “धीमहि” 
यह अंश मात्र है । दोनों म॑ बृत्रासुरके वघ की कथा तो है, पर श्रीमद्भागवत में 


हयग्रीव का नाम मात्र हे; कित्तु हयग्रीव को ब्रह्मविद्या लाभ की कथा नहीं है । 
देवीभागवत (१५) में इयग्रीव देत्य को ब्रह्म विद्यारूपिणी महामाया की तापस्या 
तथा हयग्रीव रूपघारो विस्र का महात्म्य आदि विशेष रूप से विस्तारपूबक वर्णित | 
है और मत्स्योक्त सारस्वतकल्प का प्रसंग भी श्रीमद्भागतरत में नहीं है । 

“सारस्वतस्तु द्वादश्यां शुक्लायां फाल्गुनस्य च” 

इस स्कन्दपुराण नागरखणड के अनुसार फाल्गुन शुल्क द्वादशी को सारस्वत 

कल्पं का ्विर्भाव हुआ या । और निम्नाङ्कित रिबपुण्य के अनुसार फाल्गुन 
शुक्त द्वादशी को ही मधुकैटभ वघ के लिए ब्रह्मद्वार स्तुत होकर सकल विद्या- 
घिछात्री जगद्धात्री महामाया का आविर्भाव हुआ था । 

बराह्मणा संस्तुता सेयं मधुकेटमनाशने । 

महाविद्या जगद्रात्री सर्गविद्याधिदेवता ॥ 

द्वादश्यां फाल्गुनस्यैव शुक्लायां समद्न्नूप । 
है अतः इन प्रमाणों के आधार पर देवीभागवत को ही सारस्व॒त कल्पाश्रित 
पुराण कहा जा सकता है | इसलिए देवीभागवत ही महापुराणों में गणना करने 


के योग्य है । , न 
इसप्रकार बिभिन्न प्रमाणों के आधार पर विद्दत्समाज में दो मत प्रच 


३ । नारद और पद्मपुराण के श्रनुसार श्रीमद्‌भागवत महापुराण है श्रोर 
मसस्यपुराण के मत से देवीभागवत महापुराण माना जाता है । 
इसप्रकार का मतभेद होने का मुख्य कारण यह हे | तत्तत्पुराणों में १८ 
पुराणों के अन्दर भागवत का उल्लेख तो है ही, इसके अतिरिक्त कूम-गरुड़-पत्न 
श्रादि पुराणों की गणना में भी एक भागवत उपपुराण का भी नाम आता है 
नीलकण्ठकृत गरुड्पुराणतत्वरहस्य के द्वितीयांश के बमकाणड म॑ उप” 
पुराणों के ्रम्द्र लिखा हे कि-- 
“पुराणं भागबतं दोगे नन्दिप्रोक्त तथेव च 
अर्थातु-दुर्गामहात्म्य भागवत और नन्दिकेशवरम्रोक्त पुराण उपपुराण म 
गिने जाते हैं । 
पझ्मपुराण के १६ श्रध्याय में उपपुराणों को गणना में स्पष्ट रूप से देवी” 
हि का नाम निर्दिष्ट हे । देखिए-- 
“शैबरमादि पुराणं च देवीभागवत्तं तथा 
रामाश्रम की दुर्जन/खचपेटिका में यह लिखा हैं-- 


११ | । 


क नी “कट्टर 


१7 | | 


| 
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“शेवं भागवतं दौगे' भविष्योत्तरमेव च” | 

इसीप्रकार मधुसूदनसरस्वती के स्वंशात्राथसंग्रह में नागेशभट्ट के निबन्ध 
में दुजनमुखपद्मपादुका में और पुरुषोत्तम के भागवतविषशंकानिरास श्रादि 
में स्पष्ट रूप में देवीभागवत को उपपुराण और श्रीमद्भागवत को महापुराण 
मना गया है । 

श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीवर स्वामी ने प्रारम्भ में ही लिखा 
है कि “भागवतनामान्यदित्यपि नाशंकनीयम्‌” अर्थात्‌ भागवत के नाम से प्रसिद्ध 
दूसरा भी पुराण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये | और इस टीका के उपक्रम 
में ही स्वामी जी ने लिखा हे कि--'द्वात्रिशंत्त्रिशतं च यस्य बिलसत्‌? 


्रौर पं> काशीनाथ जी ने अपनी दुजनमुखमहाचपेटिका में पुरार्णा- 
णव से इसी श्रमिप्राय का एक श्लोक उद्धृत किया है । 


स्कन्धा द्वादश एवात्र कृष्णेन विहिताः शुभाः। 
दवात्रिशस्त्रिशतं पूर्णमध्यायाः परिकीर्तिताः ॥ 
इसप्रकार श्रीधर स्वामी और पुराणर्णव के वचन से भी श्रीमद्भागवत 
को ही महापुराण स्तरोकृत किया जा सकता है | 
श्रीघरस्वामी और पुराणाणंव के अनुसार श्रीमद्धागवत में ३३२ अध्याय हैं 
र देवीभागवतके अनुसार ३१८ अध्याय हैं । देखिए देवीभागवत द्वितीय श्र? 


पुराणब्रुत्तमं पुण्य श्रीमद्भागवताभिधम्‌। 
अष्टाद्शसहसतराण इलोकालत्र तु सं/कृता: ॥ 
स्कन्धा द्वादश एवात्र कृष्णेन विहिताः शुभाः । 
त्रिशतं पूर्णमध्याया भष्टाद्शयुताः स्मवा: । 
श्रीमद्भागवत माहात्म्य में इसकी रचना के सम्बन्ध में यह लिखा है कि-- 
ऋग्वेद यजुवेंद सामवेद एवं अथववेदके नाम से वेद के चार विभाग, १७ पुराण 
अर महाभारत की रचना करने के बाद भी व्यास जी के मन में शान्ति नहीं 
हुई । श्रन्तमें उन्होंने देवषि नारद के उपदेश से इरिकथामृत श्रीमद्‌भागवत 
की रचना करके परम प्रसन्नता प्राप्त की थी । इससे सिद्ध है कि श्रम्य १७ पुराण 
ओर महाभारत इतिहास के पीछे श्रीमद्भागवत की रचना हुई हे; किन्तु बिष्णु 
पुराण के अनुसार यह पाचवां पुराण माना जाता है । “तत्र भागवत पुण्यं पञ्चमं 
वेदसंमितम्‌?” | 
श्रीमद्धागवतमें पराणोंका पाँच लक्षण नहीं है; किन्ठ॒ दश लक्षण वर्णित हे! 
देखिये श्रीमद्धागबत द्वितीय स्क्रन्व अ० & में देखिये | 
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तस्मादिदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ । 
बिद्वानों के मत से पुराण पञ्चलदणाक्रान्त हैं और श्रमरसिंह आदि 
कोशकारों ने भी पुराणों के पाँच लक्षण को स्वीकार किया हे; किन्तु श्रीमद्भागवत 
श्रौर ब्रह्षबैर्वते में पुराण दशलब्ण से लक्तित माने गये हें श्रौर उपपुराणों में 
५ लक्षण हैं। जैसे-- [ 
सगोऽस्याथ विसगश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च । 
बंशो वंशानुचरितं संस्था दवेतुरपाश्रयः ॥ 
दशभिलीक्षणेयुक्तं पुराणं तद्विदो विदुः । 
केचित्‌ पञ्चविधं ब्रह्मन्‌! महृदल्पव्यवस्थया॥ 
श्रीमद्भागवत १२।७।६-१० 
जिसप्रकार श्रीमद्भागत में दश लक्षण का वर्णन ही उसी प्रकार ब्रह्मबैवर्त 
भीकृष्णजन्म खण्ड १३२ श्र में भी दश लक्षण माने गये हैं-- 


सृष्टिश्चापि विसृष्टश्च स्थितिस्तेषां च पालनम्‌। 
कमणां वासना वातो मनूनां तु क्रमेण च ॥ 
वणृनं प्रलयानां च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
उत्कीतनं हरेरेव देवानां च प्रथक प्रथक्‌॥ 
द्शाधिकं लक्षणं च मह्ृदां परिकीतितम्‌। 
| समालोचकों का कहना है कि श्रीमद्धागवत की रचना भविष्य राज- 
वंश वणुन के पीछे सप्तम शताब्दी में हुई है, परन्तु यह उनका तर्क ठीक नहीं, 
क्योकि भविष्य राजवंशवर्णंन करना व्यासजी का स्वभाव है और वे अपने योग- 
बसे भविष्य का वणन कर सकते हैं । 
श्रीमद्भागवत अनेक आख्यानों से युक्त एक वैष्णुवदर!न का महाग्रन्थ 
माना जाता है; क्योकि इसमें वेदान्तदशेन के सिद्धान्तप्रदशन के साथ साथ 
नारद्पञ्चरात्र रौर गीता के अपूव दार्शनिक तत्तों को विस्तार के साथ समभागे 
का प्रयास हुआ हे । इसीलिये दार्शनिकजगत में श्रीमद्भागवत का अधिक आदर 
हे । इसी कारण सम्पूण पुराणों की भ्रपेच्षा श्रीमद्धागवत पर सर्वसाधारण 
हिन्दुओं का अधिक अनुराग पूर्णसम्मान और अ्रचल्ञ भक्ति लात होती है। 
विशुद्ध वेदान्त मत का विवेचन इसमें बहुत सुन्दर ढंग से किया गया है | इसी 
लिये स्वयं व्यासजी ने लिखा है कि -- 


सवेवेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते । 
तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः कचित्‌ ॥ 
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जिस प्रकार श्रीमद्भागवत में दाशनिकतच्व की प्रधानता है उसीप्रकार देवी 
भागवत में तन्त्र की विशेषता हे । देवीभागवत में तन्त्रशान्न के प्रभाव के 
कारण ही देवीथामल रादि तान्त्रिक ग्रन्थों में देवीभागवत की प्रधानता मानी 
गई है | । 

कुछ लोगों का कहना है कि मूतिनिर्माणपूर्वक देवता की प्रतिष्ठा करना 
तांत्रिकयुग की बात है | प्रथम शताब्दी में तन्त्रशास्त्र का विशेष प्रचार था। 
अभी नेपाल के पुस्तकालय में छुठी शताब्दी में लिखी हुईं एक तन्त्र की पुस्तक 
मिली है । देवीभागवत में पुरानी कथा होने पर भी तान्त्रिक प्रभाव के समय 
इसका पुनः संस्कार हुआ था | राधा की उपासना हसी का परिणाम है। श्री- 
मद्धागवत में गोपीकृष्णचरित विस्तृत होने पर भी राधा का नाम नहीं है; किन्तु 
देवीभागवत में राधा चरित वणित है । 

शंका-किसी २ का यह भी मत है कि प्रथम एक हो भागवत था बौद्धसमय 
मे त्राह्मणुघम के हास के साथ साथ भागवत का लोप होगया था; किन्तु 
स्वामी शंकराचार्य के द्वारा पुनः ब्राह्मणघर्म के श्रम्युदयकाल में वेष्णबों ने 
दार्शनिक श्रीमद्भागवत और शाक्तो ने पौराणिक देवीभागवत का प्रचार रौर 
प्रसार किया ! तभी से ये दोनों पुस्तके हमारे सामने विद्यमान है एवं अपनी २ 
रूचि के अनुसार आहत हैं और उपादेय मानी जाती हैं, इत्यादि । 

उत्तर-जत्र कि अन्यपुराणो में दोनों का वर्णन है तव क्यों कर एक ही 
भागवत माना जाय | श्रीमद्भागवत में राधा का नाम न लिखने का कारण यह 
है कि महर्षि व्यासने श्रोमद्धागवत को पुरुष उपासना प्रधान माना है । इसलिये 
राधारूप शक्ति का उल्लेख नहीं किया और देवीभागवत में शक्तिको 
प्रघान मानकर राधा का नाम लिया है । प्मकल्प में श्रीमद्भागवत और सार- 
स्वतकल्प में देवीभागवत की प्रधानता रही है । प्रकृति और पुरुष के विना 

` संहार नहीं चल सकता, इसलिए व्यासजी ने दोनों की मद्विमा को वतलाने के 

लिए एक २ स्वतंत्र पुराण की रचना की है | ये दोनों प्रचलितपुराण हैं, इनमें 
कुछ उलट फेर भी नहीं हुआ हे; क्योंकि मियिल्ल। में देवीभागवत तथा अन्य 
प्रदेशों में श्रीमदूभागत का ऋषिक प्रचार एबं प्रसार है । 

शंका--कुछ भ।षाविशेषशों का कहना हे कि जब्र १८ पुराणश्रौर महाभारत 
एक हो व्यासकी लेखनी से निर्गत हैं तव इनकी भाषा में इतना श्रन्तर क्यों है ! 
ब्र आदि १७ पराण और मद्दाभारत की जैसी रचना सरल ओजस्विनी बीचर में 
याम्भीयंशाली हे घेसी भागवत की भाषा नही हे । इसमें तो अनेक स्थानों में 
कॉटन अल्लंकत विविध छुन्दों से युक्त और गम्मीर चिन्ता संयुक्त भाषा का 
प्रयोग है | 
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उत्तर--यह पहले ही लिखा जाचुका है कि व्यासजी ने लौकिक, परकीय 


तथा समाधि इन तीन भाषाश्रों में पुराणों की रचना की है | लौकिक भाषा 
साघारणरूप से, परकीयभाषा आध्यात्मिकरूपसे श्रौर समाधिभाषा ब्रह्मानन्द 


में मग्न होकर लिखी गयी है । श्रीमद्भागवत समाधिभाषा में लिखी गई हे 
इसलिए इसमें नाना छुन्दोवद्ध श्र॒लंकृत एशं परिष्कृत भाषा का प्रयोग हुआ 
है। इसके पाठ से शाश्वत शान्ति, अलौकिक आनन्द रौर परम सुखका अनुभव 
होता है । इसलिए पुराणों की गणना में पञ्चम होने पर भी इसको सकके पीछे 
का वना मान! जाता है । 
श्रीमद्भागवत में पाँच प्रकार की मुक्ति स्वीकार की गयी है--सालोक्य साष्टि 

सामीप्य सारूप्य श्रौर-सायुन्य । भगवान्‌ के नित्य चिन्मयधाम में रहना सालोतय 
मुक्ति हे । भगवान्‌ के समान ऐशवर्य प्राप्तकरलेना साष्टि मुक्ति है । 
भगवान्‌ के समीप रहना सामीप्य मुक्ति हे । भगवान्‌ के समान रूप प्राप्त 
करलेना सारूप्य मुक्ति है। श्रोर भगवान्‌ में मिल जाना सायुज्य मुक्ति 
है । श्रीमद्भागवत में इन पाँचों प्रकार की मुक्तियो के अनेकों उदाहरण है | 
भगवान्‌ से जिसका सम्बन्ध हो गया, चाहे किसी भी भावसे क्यों न.हुआ हो, 
ी उसको कोई न कोई मुक्ति प्राप्त हो ही जाती हे; परन्तु जो. भगवान्‌ के सचे श्रौर 
ऊँचे प्रेमी होते हैं, वे इन पाँच प्रकार की मुक्तिया में से एक को भी नहीं 
चाहते, वे केवल भगवान्‌ की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि भगवान्‌ उन्हें 
मुक्ति देते हैं तत्र भी वे उसे स्वीकार नहीं करते; क्योंकि मुक्ति से भी ऊँचा 
भगवान्‌ का प्रे है, यह बात श्रीद्वागवत में अनेक स्थानों में कहीं गदी है । 

` न्याय और वशेषिक दशनों में प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश पदार्थ एवं सक्ष 
पदार्थों के तत्त्वज्ञान से एक बिंशातिप्रकार के दुःखों का ध्वंस होकर मुक्ति सिद्ध 
होती है, ऐसा स्वीकार किया गया हे। सांज्यदर्शन में प्रकृति और पुरुष 
के विवेक से पुरुषका अपने सङ्ग रूप में स्थित हो जाना हो मुक्ति है । योग | 
दशन में विवेक के साय ही मुक्ति के लिये समाधि की आवश्यकता स्वीकृत... 
हुई हे | भक्तिदशंनों में भगवत्कृपाको ही मुक्ति का हेतु माना गया है। पूर्व | 
मीमांसादशन स्वर्ग के श्रतिरिक्त और किसी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नीं | 
करता । वेदान्तद्‌शंन में रविद्या का नाश ही मुक्ति मानी गयी हे । अविद्याका | 
नाश होता है परा विद्या अथवा परम ज्ञान से | ज्ञान का उदय होता है अन्तः 
करण की शुद्धि से, न्तः करण की शुद्धि निष्कामकर्म उपासना आदि से प्राप्त 
होती है | ज्ञानका उदय चाहे भगवत्कृपासे हो चाहे श्रवण मनन आदि श्रन्तरङ्ग 
साधनोके श्रबुष्ठानसे हो । पर मुक्ति के लिये शानसम्पादन करना ही पडेगा । 
श्रीमद्धांगवत में मुक्तिका लक्षण इसप्रकार है 
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मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः । 
अपने श्रज्ञानकल्पित असत्य रूपको छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूपमें 
स्थित हो जाना ही मुक्ति हे । मुक्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय यही दै कि कुंछ भी चाइ 
न जाय और कोई कामना न रहे 
~ कि 
नरपेक्ष्यं परे ध्राहुनिःश्रेयसमनल्पकम्‌ । 
परम निरपेक्षता ही सर्वश्रेष्ठ निःश्रेयस है, यही मुक्ति वास्तविक मुक्ति है। 
वास्तविक रूपसे जो मुक्ति चाहता है उसे किसी वस्तुकी चाह नहीं करनी चाहिए | 
उसकी मुक्तिमें उसका चाहना ही आवरण हे; उस चाहने को छोड़ देने पर 
मुक्ति स्वतः सिद्ध है । 
विद्वानोंने वणन की हृष्ठिसे श्रीमद्वागवत का विभाजन चार प्रकारसे किया 
है । पहला घटनात्मकवणन दूसरा उपदेशात्मकवर्णन तीसरा स्त॒त्यात्मकवर्णन 
ओर चौथा गीतात्मकवर्णन | 
(१) घटनात्मक वर्णन में भगवान्‌ की लीला और साधारण चरित्रों की 
गणना है | इसमें देव दानव मनुष्य पशु पक्षी आदि सबके चरित्र श्रा जाते हैं 
श्रौर मुक्ति का मार्ग वतानेके लिए रूपकके द्वारा आध्यात्मिक तत्त्वका वणन भी 
आता है। जैसे श्रीमद्भागवतके चतुर्थ स्कन्घमें पुरञ्जनोपाख्यान एवं पञ्चम- 
स्कन्घर्मे भवाटवी का वर्णन | fs 
- (२) उपदेशात्मक अंश दो भागों में विभक्त हैं--एक साधारण, रर 
दूसरा विशेष | (क) साधारण उपदेशों में उन ग्रंशों को लेना चाहिये जिनमें 
साधु, महात्मा, मित्र, गुरुजन और सगे सम्बन्धियोंने उपदेश दिये हैं। श्रीमद्‌" 
भांगवत के प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक संवाद में ऐसे उपदेश मिलते हैं, जिनके 
_ अनुसार आचरण करने से जीव अपना परम कल्याण प्रास कर सकता है। 
- सभी उपदेशों का सार है--विषयों की आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य कमका 
` अनुष्ठान करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना । (ख) विशेष उपदेश के रूप 
में उद्धव के प्रत भगवान्‌ के उपदेश श्रुवके प्रति नारदके उपदेश, आदि 
: आते हैं । | | टा 
. (३) ख्तत्यात्मक प्रसंग जगह २ पर हे । स्तृति करने से भगवान्‌ के गुण 
नाम रूप लीला आदिका स्मरण होता हे और घोरे २ भक्त कां हृदय दृढ़ 
` हो जाता हे, परिणामस्वरूप अन्तमें मगवत्तत्व प्राप्ति हो जाती हे । इसलिए 
भगवान्‌ की स्तुतिं को उपयोगी एवं ऊँचा साधन माना गया है । इसमें श्रन्य 
देवताओं का अनादर नहीं किया गया है; किन्तु इसमें एकेश्वर बाद के साथ 


साथ वहुदेव वाद के लिए भी स्थान है | 
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(४) गीतात्मक भागमें गोतावों का बाहुल्य हे, जैसे --कपिलगीता, हंसगीत। , 
गोपीगीता, पिज्ञलागीता, ऐलगीता, भिक्कुगीता इत्यादि | 

इसप्रकार श्रीमद्भागवत में घटना उपदेश स्वुति एवं गीत ये चारो रूप चारों 
वेदों के समान महत्वपूर्ण हैं । [ 

श्रीमद्भागवत वैष्णवों की परम सम्पत्ति है र परमहंसों के स्वाश्च ज्ञान 
का इसमें प्रकाश हुआ हे । इसके सुनने की इच्छामात्र से भगवान्‌ हृदय में 
आकर बैठ जाते हैं| श्रीमद्भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है यस्मिन 
ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम! अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान, वैराग्य और 
भक्ति से युक्त नैप्कम्येका श्राविष्कार किया गया है | अन्य ग्रन्थों में जिस नेष्कम्य 
का वणुन है वह ज्ञान, वैराग्य श्रौर भक्ति से रहित है; परन्तु इसका नेष्कम्प 
उनके सहित है | 

इसमें ज्योतिश्चक्र भूगोल एवं ग्रनेक राजाओं का वणुन करके यही सिद्ध 
करने की चेष्ठा की गयी हे कि मानवजीवन की पूर्णता केवल भगवान्‌ को प्राप्त 
करनेमें ही हे । भक्तिरहित ज्ञान की सर्वोच्चत्थिति से नेष्कग्ये की शोभा नहीं होती 
हे । अर्थात्‌ ज्ञान वी शोभा इसी में हे कि वह भक्तियुक्त हो । जो लोग भक्ति" 
रहित ज्ञान के अजन में लगे रहते हैं, स्थान २ पर उनकी निन्दा मिलती हे । 
इसमें अन्य तत्तों के विवेचन के साथ २ रज्जु, सपं, स्वप्न, गन्घर्वनगर आदि की 
उपमाबों से संसार की असत्यता का निरूपण करके उपासना को ऊ चा स्थान 
दिया गया हे | ज्ञान को साधनों में विशेष स्थान देने पर भी 'तत्रोपायसइसा- 
[ कहकर भक्ति को ही मुख्य माना गया हे । कई स्थानों पर तो ज्ञान एवं 
मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति को बतलाया गवा है | देखिए पञ्चम स्कन्ध --“पुर्किः 
ददाति कहिचिन्‌ नतु भक्तियोगम्‌? | अर्थात्‌-भगवान्‌ मुक्ति तो देते हें परन्तु 
भक्ति नहीं देते | तायं यह कि भक्ति मुक्ति से भी बड़ी हे | भगवान्‌ के सेवा- 
प्रिय भक्तों का वणुन करते हुए कहा गया हैं कि सारि सालोबय सामीप्य सारूप्य 
र सायुज्य मुक्ति भगवान्‌ के द्वारा देने पर भी भक्तलोग नहीं लेते;किन्ठ॒ वे केवल 
भगवान्‌ की सेवा ही करना चाहते हैं । तीसरे स्कन्ध में भगवान्‌ कपिल ने अपनी 
माता देवहूति से कदा हे कि ऊँची श्रेणी के सन्त मुझसे एक दोना नहीं चाइते, 
वे मेरी सेवा करते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं और आपसमें मेरी 
लीला कहा सुना करते हें, ऐसे प्रेमी भक्तों को में दर्शन देता हूँ, उनसे बातें 
करता हूँ और उनका सेवक बन जाता हूँ | इन बचनों से यह सिद्ध होता है कि 
i भक्ति स्वयं साध्य और फल्लरूप भी हे | . 


यद्यपि श्रीमद्भागवत में वर्णाश्रमधम, मानवधर्म, कर्मयोग, श्रष्टांगयोग, 


| 
| 


क. go 
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ज्ञानयोग और भक्तियोग आदि भगवत्‌ प्राति के सभी साधनों का बड़ा विशद 
बर्णन है तथापि ध्यान से देखा जाय तो इसमें भगवान्‌ की भक्ति का ही विशेष 
रूप से निरूपण किया गया है। साधन और साध्य दोनों प्रकार की भक्ति 
वर्णन हे । ग्रन्थ का आदि मध्य और अन्त भक्ति से ही ओत प्रोत है। पहलेही 
स्कन्ध में कहा गया है-- 


स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अह्दैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा संप्रसीदृति॥ १।२।६ 


~ 


अर्थात्‌ मनुष्यों का सवसे उत्तम धर्म वही है, जिससे श्रीहरि में निष्काम 
ओर अव्यभिचारिणी भक्ति हो । भक्ति से ही हृदय ्रानन्दस्वरुप भगवान्‌ को 
प्राप्त कर कृतकृत्य होता है । 


श्रीमद्भागवत मानवमात्रका उपकारी ग्रन्थ हे । मनुष्य जवतक श्रीमद्धागवतको 
नहीं पढ़ता श्रोर उसमें उसको श्रद्धा नहों होती तत्रतक वह समभ नहीं सकता 
कि यह ज्ञान और भक्ति का कितना विशाल समुद्र है | मनुष्यों में परस्पर प्रेम 
और प्राणिमात्र में दथा का भाव जागत करने के लिए श्रोमद्वागवत से बढ़कर 
कोई दूसरा साधन नहीं है | श्रीमद्भागवत के पढ़ने से मनुष्य को यह विमल शान 
होता हे कि एक ही परमात्मा प्राणीमात्र में वर्तमान है | जबर उसे यह ज्ञान हो 
जाता हे तब वह अधम नहीं कर सकता; क्योंकि उस समय दूसरों का बुरा करना 
अपना ही बुरा करना मालूम होने लगता हैं । 

श्रीमद्धागवत एक ऐसा विश्वत्रन्ध महाग्रम्य है जिसका काव्यसौन्दय 
तात्विक रहस्य एवं बरिषयब्ाहुल्व सवमान्य हो नहीं, अपितु विद्वता की परीक्षा की 
कसोटी भी है “बिद्यावतां भागवते परीक्षा” । प्राचीनकालमें विद्वानोंकी परीक्षा 
का सर्वोत्तम ग्रन्थ श्रीमद्धागवत ही था। यद्दी कारण हे क्रि संस्कृतसाहित्य में 
श्रीमद्धागव का स्थान सवोपरि है । इसमें भूगोल खगोश इतिहास नीति दर्शन 
ज्ञान विज्ञान कला एवं अन्यान्य विषयों का मनोरञ्ञक वर्णन हे | साथ ही ईश्वरीय 
ज्ञान, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन एवं अम्युदय-निःश्रेयक का सर्वोत्तम सोपान 
है | इसमें आध्यात्मिक आधिदेविक ओर ।त्रिमोतिक विज्ञान का बड़ा ही हृदय- 
ग्राहो वर्णन है | सबसे विलक्षण बात यद इ कि इसमें भारत के वहाने वेदों 
का रहस्य खोला गया है देखिए भागवत में व्यासजीने स्वयं कहा हे । 

भारतव्यपदेशेन ह्याज्ञायाथरच दितः ।१।४।२८ 

सम्प्रति जितने भी नित्रन्ध ग्रन्थ उपलब्ध देँ उन सबमें पुराणों का उद्धरण 

दिया गया है | महर्षि याशवल्कय ने धर्म के १४ स्थानों की गणना करते हुए 
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सर्वप्रथम पुराणों का ही नाम लिया है | अतः धर्माथकामोक्ष चारों पदार्थों के 
उपयोगी होने के कारण पुराणों का श्रध्ययन अत्यावश्यक है। 


ग्रादश दिनचयो 


श्रीमद्धागवत में भगवान्‌ कृष्ण ने प्राणीमात्र के लिए श्रनुकरणं< बड़ा ही 
सुन्दर आदर्शं उपस्थित किया है | इनके देनिक जीवन का वर्णन शुकदेवजीने 
इस प्रकार किया है ._ 
राह्म सुहुते उत्थाय वायुपस्प्रश्य माधवः । 
दध्यौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम्‌ || 
एकं स्वयंज्योतिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम्‌ । 
ब्रह्माख्यमस्योद्धवनाश हेतुमि: स्वशक्तिमिलेक्षितभावनिवृतिम्‌ ॥। 


श्र्थात्‌- भगवान्‌ कृष्ण ब्राह्ममुहूतम (सूर्योदय से ढाई घड़ी पूव) ऊठकर पवित्र 
जल से हाथ मुंह घोकर 3.र अत्यन्त प्रसन्नह्ृदय होकर मायातीत सजातीय 
विजातीय और स्वगत भेदसे रहित एक श्रखणड स्वयंप्रकाश श्रद्धितीय अवि- 
नाशी नित्यस्वरूपस्थित अविद्यासे सर्वथा रहित जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और 
नाशमें कारणभूत ब्रह्मशक्ति विषणुशक्ति ओर रुद्रशक्तिके द्वारा लक्षित होनेवाले 
श्रानन्द्मय ब्रह्मनामसे प्रसिद्ध अपने आत्मस्व रूपका ध्यान करने लगे । इससे 
यह उपदेश मिलता हे कि ग्रहस्थों को कितनाही काम क्यों न हो; किन्तु प्रात:- 
काल सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए ओर  श्रालस्यको छोड़कर भगवान्‌ 
का ध्यान करना चाहिये ; क्योंकि ब्राह्ममुहूत ध्यानके लिए सर्वोत्तम समय है । 
और भगवानके नित्य ध्यानसे तेज ओज शक्ति नीरोगता पुण्य आदि बढ़ते हैं, 
अन्तःकरण निर्मल हो जाता है एवं जीव परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर 
हो जाता हे । इसके बाद 


me) 


Ie URE VU क” विज ता 


i खमझ्ख 


अथाप्लुतोऽम्भस्यमले यथाविधि 
क्रियाकलापं परिधाय वाससी । 


चकार सन्ध्योपगमादि सत्तपो 
हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥ 


भगवानने विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान 
किया, फिर स्वच्छु घोती पहनकर एवं दुपट्टा श्रोढ़कर बडी श्रद्धा और कुशलता के | 
साय सन्ध्योपासनादि नित्यकर्म किया | तदनन्तर वे हवन करके मौन शेकर गायत्री 
का जप करने लगे | इतने काम तो वे झूर्थादय से पहले ही कर लेते थे, फिर 
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उपस्थायार्कमुद्यन्तं तपेयित्वा55त्मन: कलाः | 
323 पितन्‌ वृद्धान्‌ विध्रानम्यच्य चात्मवान्‌ ॥ 
उदय होते हुए सूर्य का उपस्थान किया एवं 

रौर पितरों का तर्पण-पूजन किया । और mbes र 
ब्राह्मणों की विधिपूर्वक पूजा की | सूर्योदय से पूर्व स्नान करलेने से शरीर का र 
धुल जाता हे, शरीर की गर्मी शान्त हों जाती है, कान्ति बढ़ती है और शक्ति तथा 
्फूति प्राप्त होती हे । स्नान के बाद स्वच्छ ब्ज पहने से सात्विकता की बृद्धि 
होती हे, मेले कुचेले वस्न से तमोगुण बढ़ता है। इसोलिए कहा गया है। 
कि सूर्योदय के पूर्व सन्ध्योपासन कर लेने से आत्मशुद्धि होती है । नित्य हवन 
से देवताओं की पूजा हो जाती है और उनकी प्रसन्नता से धनघान्य सुख समृद्धि 
की वृद्धि होती है, घर की वायु भी शुद्ध हो जाती है और रोगों के परमाणुओ्रों का 
नाश हो जाता हे । तर्पण से देव ऋषि एवं पितरों की तृप्ति होती है और उनके 
आशीर्वाद प्राप्त होते हैं । गुरुजनों के पूजन से उनका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद 
मिलता हे जिससे सर्वार्थसिद्धि होती है । इसप्रकार प्रातःकाल्लीन कृत्यो से लोक 
एवं परलोकसुख तथा शान्ति की प्राप्ति होती है | 


इसके वाद भगवान्‌ गो ब्राह्मण देवता बृद्ध गुरुजन तथा समस्त प्राणियों 
को प्रणाम करके माङ्गलिक वस्तुओं का स्पर्श करते थे | 


गोविप्रदेवताबृद्धगुरून्‌ भूतानि सर्वशः । 
नमस्कृत्यात्मसम्भूतो मङ्गलानि समस्प्॒शत्‌॥ 
गुरुजन सदा हो पूजनीय हें। इनको प्रणाम करने से इनका पवित्र श्राशी- 
बाद मिलता है जिससे सारे संकट टल जाते हैं रौर महान लाभ होता हे । मनु 
महाराज कहते हैं-- हा 
आभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
च॒त्वारि तस्य वधेन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन श्रपने बड़े और बृढ़ों को प्रणाम तथा उनकी सेबा करता 
हे, उसके आयु विद्या वल और यश ये चार बढ़ते हें। इसप्रकार भगवान्‌ ने 
पूणकाम होते हुए भी इन चरणों को स्वयं करके लोगों के सामने एक 
श्रादशं उपस्थित करते हुए गीता के श्रपनी इस वाणी को चरितार्थ कर 
दिया कि 
यदू यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेबतरो ज॑नः। 
स यभ्रमाणं कुरुते ळोकस्तदनुवतते ॥ 
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श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है श्रौर जो कुछ प्रमाण मानता हे, दूसरे 
लो. भी उसीका अनुकरण कहते हैं | भगवान कृष्ण ने अपने आचरणों के द्वारा 
प्राणीमात्र को प्रणाम करने का उपदेश दिया है । इसीलिए व्यास जीने 


कहा हे-- 


खं वायुमग्नि सलिलं मही च 
ब्योतींषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 


सरित्समुद्रांश्च दरेः शरीर 
यत्किक्व भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 


| आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र समस्त प्राणी दिशाएं वृक्ष (वन- 
| 
1 


स्पति) नदी समुद्र आदि सभी भगवान्‌ के शरीर हैं। सव में स्वयं भगवान्‌ प्रकट 
हैं, ऐसा समझकर सबको श्रनन्यप्रेमपूर्वक भगवदूमाव से प्रणाम करना ह 
संस्कृत-साहित्य में महाभारत, रामायण, और भागवत ये तीन ही ग्रन्थ ऐसे ह 
जो साधारण जनता के लिए हिन्दूघर्म को सुलभ बताते हैं, एवं हिन्दूसंस्कृति की 
रक्षा करते आ रहे हैं। और इन्होने करोडों हिन्दुओं के हृदयों में दिन्दूषम 
F ज्ञान और अनुराग का प्रदीप निरन्तर प्रज्वलित कर रखा हे । इन तीन 
में से प्रत्येक का विषय सर्वाङ्गीण है । महाभारत ज्ञानप्रघान है, रामायण कर्म 
प्रधान है और भागवत भक्तिप्रधान है । इसीलिए सवेसाघारण के लिये जों | 
महाभारत श्रद्धा की वस्तु है, और रामायण आदर की चीज हैं, वहाँ भागवत प्रेम 
की वस्तु दे । अगर महाभारत हिन्दूसमाज का मस्तिष्क है तो रामायण श्रो 
र भागवत हृदय है । 


महाभारत के श्रीकृष्ण तो महान्‌ राजनीतिज् रौर ज्ञानगग्भीर शुरु Ef 
परन्तु श्रीमद्भागवत के श्रीकृष्ण ही जनसाघारण के श्रीकृष्ण ह जिन्हे जनता 
आत्मीय समझती हे, और उनसे प्रेम करती हे । भागवत के ऋण नाल 
हैं, गोपाल हैं, मल्ल हैं, माखनचोर और रासलीला में लीन हें । श्रीकृष्ण 
का यह रूप किसी भी काल में और किसी भी स्थान में लुप्त नहीं हो सकता ! शरत 
जनता के लिये तो यही निरन्तर सत्यतत्व हैं । 


श्रीमद्भागवत में कुल १२ स्कन्द हैं. और ३३२ अध्याय हैं। पपरा म 
श्रीमद्‌भागवत के वारह स्कन्धों का भगवान्‌ के बारह रज्ञं के रूप में बरन | 
किया गया है, जिससे लोग श्रीमद्भागवत के रूप में भगवान का ध्यान - | 
सकें। उसमें पहले और दूसरे स्कन्ध को दोनों चरणकमल, तीसरे रर र | 
को जाँघ, पांचवें को नाभि, छठे को वद्चःस्थल, सातवे. और श्राठवे' को बाई' 
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| युगल नौवे' को कश्ठ, दशवे' को मुखारबिन्द, ग्यारहवे* 
[रहवे + 
को मूर्धा कहा गया है-- › 'पारहवे' को ललाट श्रौर बारहवें 


| पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ टृतीयतुरयौ कथितौ यदूरू । 
नाभिस्तथा प्म एव षष्ठो भुजान्तरं दोयुंगलं तथान्यौ ॥ 
कण्ठस्तु राजन्‌ ! नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम्‌ । 
एकाद्शो यश्च ळळाटपटटं शिरोऽपि यद्‌ द्वादश एव भाति॥ 
नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम्‌ । 
अपारसंसा र सुद्रसे तु भजामहे भागवतस्बरूपम्‌ ॥ 
कोशिकसंहिता के श्रीमद्भागवतमाहात्म्य में भी यही बात कुछ दूसरे 
दंग से कही गयी है | उसमें पैर से लेकर जानुपर्यन्त पहला स्कन्ष, जानु से 
कटिपयन्त दूसरा स्कन्ध है, तीसरा स्कन्ध नाभि, चोथा स्कन्ध उदर, पाँचवां स्कन्घ 
हृद्य, छुठा स्कन्ध बाहुसहितकरठ, सातवां स्कन्ध मुख, आठवां स्कन्ध नेत्र, नवाँ- 
स्कन्ब कपोल एवं भ्रुकुटि, दशवॉ स्कन्ध अहारन्प्र, ग्यारहवाँ स्कन्ध मन और बार- 
हवां स्कन्घ आज्ञा कहा गया है । 


पादादिजानुपयन्तं प्रथमः स्कन्ध ईरितः। 
तदृध्व कटिपयन्तं द्वितीयस्कन्ध उच्यते ॥ 
ठृतीयो नाभिरित्युक्तश्चतुर्थं उदरं मतम्‌। 
पञ्चमो हृदयं प्रोक्तं षष्ठः कण्ठं सवाहुकम्‌ ॥ 
स्वलक्षणसंयुक्तं सप्तमो सुखमुच्यते । 
अष्ठमश्वक्षुषी विष्णोः कपोज्नौं भुकुटिः परः॥ 
दशमो ब्रह्मरन्ध्रं च मन एकादशः स्मृतः। 
आत्मा तु द्वाद्‌शस्कन्धः श्रीकृष्णस्य प्रकीर्तितः ॥ 


इसप्रकार श्रीमद्भ।गवत के १२ स्कन्षों के विषय में कोई मतमेद न होने पर 
भी श्रध्यायों के विषय में कुछ मतभेद है दी | पद्मपुराण के 'द्वामिंशत्त्रिशतं च 
यस्य विलसच्छाखा:' और चित्सुरवाचार्य के द्वारा उद्धुत 'दात्रिशंत्विशतं पूणं- 
मध्यायाः? | पद्यांश के अनुसार श्रीमद्भागवत में तीनसौ बत्तीस श्रथ्याय होने 
चाहिए । इसी ञ्राघार पर एक आचार्य ने दशम स्कन्द के १२।१३।१४ श्रध्यायों 
को प्रदिस माना हे । इनके अतिरिक्त प्रायः सभी टीकाकार तीनतो पेंतीस अध्याय 
मानते हैं । श्रीघर स्वामी ने अपनी टीका में ३३५ का ही समर्थन किया हे । 
गोरीतन्त्र में तो इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि श्रीमद्भागवत में ३३५ 
अध्याय हैं, जैसे - | 
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प्रन्थोऽष्टादरासाह्रः भ्रीमद्भागचताभिधः । 
पञ्भत्रिंशोत्तराध्यायत्रिशतीयुक्त इश्वरि !॥ 


इतना ही नहीं कौशिकसंहिता के भागवत मालन में तो पूरे ग्रन्थ की 
अ्रध्याय संख्या ३३५ लिखकर प्रत्येक स्कन्द की अध्यायसंख्या पृथक्‌ पथक इस 
प्रकार गिनाई गई हे--प्रथम में १६ द्वितीय में १० तृतीय में ३३ चठुय मे ३१ 
पञ्चम में २६ षष्ठ में १६ सप्तम में २५ अष्टम में २४ नवम में२४ दशम में ६० 
एकादश में ३१ द्वादश में १३ सव मिलाकर ३३+ | जैसे-- 


स्कन्धे सर्वेषु गतां प्रवेऽहमध्यायसंख्यां शृणुत द्विजेन्द्राः ! 
एको नबिंज्ञाद शरा मरामास्तयैकविंशद्रसचेत्रसंख्याः ह ॥ 

नन्देन्दुसंख्या: शरचन्द्रसम्मिताश्रत॒द्वेयं चाग्रिमके तथैच ! 
खनन्दसंख्या विधुवहिसंख्या अध्यायसंख्याः क्रमतस्त्रिरूपा: ॥ 


1! श्लोक के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं सभी टीकाकार र १-५ 

श्लोक मानते ही हैं | परम्परासे पाठग्रन्थ होने के कारण इसमें कुछ परिवर्तन भी 

नहीं हुआ है । यह ज्यों का त्यों चला आता हे । विचार दृष्टि से देखने पर इसमें 

| १८००० श्लोक नहीं मिलते | इसका मुख्य कारण यह है कि प्राचीन काल में 

| ३२ अक्षर क एक श्लोक मना जाता था रौर उसी गणना के अनुसार लिखने 
वालों को पुरस्कार भी दिया जाता हे । इसप्रकार गणना करने से १६००० के 
लगभग श्लोक प्रचलित भागवत में हँ । प्रत्येक उवाच को एक श्लोक एवं 
ग्रध्यायो की पुथ्विकावों को डेढ़ श्लोक मानने पर १८००० श्लोक हो जाते हैं । 
्रन्वितार्थप्रकाशिकाटीकाकार श्रीगंगासहाय जी ने लिखा हे कि “मेने तीन बार 
श्रीमद्भागवत का अ्रद्धर गिना हे, उनके कथनानुसार इसमें १७६६८२ श्लोक 
हैं केवल १३ कम है । 


श्रीमद्धागवत का प्रधान प्रतिपाद्य पिषय तत्त्वज्ञान है; क्योंकि सपे द्वारा | 
डंसे जाने पर राजा परीक्षित को तत्त्वज्ञान का ही उपदेश शुकदेव जी ने दिया है 
श्रौर द्वादश स्कन्ध में भी तत्तशान का निरूपण करते हुए अपने वक्तब्य का उ 
संहार क्या हे । 


तत्त्वज्ञान का प्रधान साधन भगवद्भक्ति हे । श्रीमद्भागवत के अनुसार यही 
परम तत्त्व है । भक्तिशत्य शुष्कज्ञान का कोई महत्त्व नहीं हे । भगवान्‌ अपने 
भक्ती को स्वयं बोघ करा देते हैं। अधिक लोग भक्ति के ही अधिकारी है ओर 
उसी के द्वारा वे शीघ्र तत्ततशान प्रास कर सकते हैं । इस तत्त्वज्ञान का जैसा छु 
निरूपण भागवतमें हुआ हे वैसा श्रन्य किसी ग्रन्थमें नहीं | विद्वान्‌ लोग भीम 
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गवत को कल्मत्ृच्च की उपमा देते हैं; क्योंकि इसके पाठ से सारी इच्छाएँ पूरा 
हो जाती है। 
श्रीमद्भागवत में वर्णाश्रमधर्म, मानवधर्म, कर्मयोग और भक्ति की महिमा 
बताते हुए स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धवजी से यहाँतक कह दिया हे कि— 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धम उद्धव ! 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता । 
भक्त्याहमेकया ग्राह्य: श्रद्धयाऽऽस्मा प्रियः सताम्‌ ॥ 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा इवपाकानपि सम्भवात्‌ । 
जिसप्रकार मेरी बढ़ी हुई भक्ति मुझको सहज में ही प्रात करा सकती हैं 
उसप्रकार न तो योग न ज्ञान न धर्म न वेदों का स्वाध्याय न तप श्रौर न दान 
ही करा सकते हे । में सन्तों का प्रिय आत्मा हूँ । एकमात्र भ्रद्धासंपन्नभक्ति से 
ही मेरी प्राप्ति सुलभ हे । दूसरों की तो बात ही क्या, कुत्ते का मास खाने वाले 
चाण्डाल आदि को भी मेरी भक्ति पवित्र कर देती है | 
एक जगह तो भगवान्‌ ने यहाँतक कह दिया हे कि-- 
भनुन्रजाम्यहं नित्यं पूये भक्ताझप्रिरेशुमिः ॥ 
अर्थात्‌-मैं उन भक्तों के पीछे-पीछे सदा इसलिये फिरा करता हूँ कि उनकी 
चरण्रज से पबित्र हो जाऊँ । 


श्रीमद्भागवत का लक्ष्य, साधन एवं शैली महान्‌ और विलक्षण है । इसका 
स्वरूप अत्यन्त गम्भीर मधुर एबं प्रसादपूणं हे । इसकी काव्यकला गौरव की 
बस्तु हे । जीवों के कल्याण के लिए इसका श्राविर्भार हे | यह भगवान्‌ का 
साच्षातस्वरूप हे | द्वारिकासे बैकुण्ठधाभ पघारते समय उद्धव जी की प्रार्थना पर 


- भगवान्‌ कृष्णने श्रीमद्भागवत में अपना विशेष तेज स्थापित किया है। इसलिए 


भगवान्‌ और श्रीमद्भागवत का आश्रयाश्रयी भाव सम्बन्ध हे | 

सस्क्ृत-वाङमयमें दो प्रकारके शास्त्र स्वीकार किये गए हैं, श्रुति श्रौ स्मृति । 
भ्रति वेद्‌ को कहते ह क्योंकि सृष्टि के ्रारम्भ में बिशुद्ध हृदय वाले ऋ।षगण 
उसका श्रवण करते हें । और स्मृति शब्द से मन्वादि घमंशाञ्ज इतिहास 
ओर पुराणों का ग्रहण होता हे । सुष्टि के प्रारम्भ में त्रिकालज्ञ ऋषियों के पवित्र 
अन्त:करणमें परमात्मा की प्रेरणा से जो प्राचीन भावोंकी स्मृति होती है, उसीक 
आधार पर रचे जाने के कारण इन्हें स्मृति कहते हैं। यद्याप श्रुतियों के समान 
ही पुराणों को भी शब्दरूप से नित्य कहा गया है तथापि पुराणों के निमाण 
का समय निर्दिष्ट होने के कारण उन्हें वेद के समकढ प्रमाणिक माना जाता 
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है। विश्व के इतिहास में उलट फेर होने पर भी वे सदा एक समान ही बने 
रहते हैं; क्योंकि जैसे भगवान्‌ के निश्वास से वेद प्रकट हुए हैं वैसे ही इतिहास 
और पुराण भी प्रकट हुए हैं । 


उच्चशनसंपन्न ऋषिधुनियों के लिये वेदों का अर्थ श्रत्यन्त स्पष्ट है; परन्तु 
साधारण लोगों के लिये वे श्रत्यन्त दुरूइ हैं । श्रौर उनकी भाषा भी साधारण 
भाषासे विलक्षण ही है | इसलिये सवसाघारण को वेदों का ब्यवहारिक ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये वेदों के एक ऐसे भाष्यकी श्रावश्यकता होती है जिसके द्वारा 
सर्वसाधारण अपने लक्ष्य-लक्षण रादि को पहचान सके । वेदों के उपवृदृण के 
लिये इतिहास श्रौर पुराण ही साघन माने गये है । 

£इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपदृंहयेत |”! 

तीन गुण, तीन भाव, और त्रिविध अधिकारियों के मेद से वेदों के श्रथ भी 
तीन प्रकार के होते हैं । त्राध्यात्मिक,श्राधिदेविक रौर श्राधिभौतिक भावों को प्रकट 
करने के लिये एक ही मन्त्र में तीन प्रकार के श्रथं भरे रहते हैं। न केवल वेद 
ही; किन्तु संसार की समस्त वस्ते त्रिविष भाव से व्याप्त हैं। "नेत्र! शब्द के 
उच्चारण से अधिभूत भाव में नेत्रगोलक, श्रघिदेव भाव में सूर्य और अध्यात्म 
भाव में रूपतन्मात्रा का ग्रहण होता हे | साधकके भूमिकाभेद के श्रनुसार उसे 
नेत्र? शब्द के उच्चारण से भिन्न-भिन्न भावों की श्रनुभूति होती हे । ठीक इसी 
सिद्धान्त के श्रनुसार पुराणों में भी वेदमन्त्रों से तीनों प्रकार के भाव ग्रहण 
किये गये हैं और तीनों प्रकार की शेली में बर्णन भी किया गया है । पुराण* 
संहिता में कहा गया है कि शालो में तीन प्रकार की भाषा होती है--समाधि 
भाषा, परकीया भाषा, श्रोर लोकिकी भाषा । समाधि भाषा उसको कहते है 
जिसमें समाधिगम्य विषयों को विना रूपक श्रादि की सहायता के स्पष्ट रूप में 
बणंन किया गया गया हो--जैसे जीव ईश्वर प्रकृति आदि के स्वरूप का वर्णन | 
समानिगम्य विषयों का ही जब रूपक अथवा लौकिक विषयों के समान वर्णन 
किया जाता हे, तत्र उसको लौकिकी भाषा कहते ईैं--जैसे ब्रह्मा का अपनी कत्या | 
पर मुग्ध होना ब्रह्मा श्रौर विष्णु का शिव लिङ्ग को ओर छोर नहीं पाना आदि | 
परकीया भाषा उसको कहते हैं जिसके द्वारा घर्मसंस्थापन के लिए किसी भी 
लोक कल्प श्रथवा व्यक्ति की यथार्थ कथा कही गई हो । इन्हीं तीनों भाषश्रों के 
द्वारा पुराण वेदगत श्रर्थो का वणन करते हैं। 


उपयुक्त विवरण से यद सिद्ध होती हे कि वेद और उनके भाष्यस्वरूप 
पुराण श्रनादि और नित्य हैं | ये सृष्टि एवं प्रलयके पूव श्रौर पश्चात्‌ भी विद्यमान 
रहते ई | इसलिये इनके निर्माण कालके संबन्धमें जो अनुसंघान होता हे वह 
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यदि ब्रह्माण्डके विस्तार और देवीराज्यपर दृष्टि रखकर नहीं किया गया तो, स्वथां 
श्रपूण रहेगा और उसके द्वारा भ्रमकी ही विशेष बृद्धि होगी | पराणों की श्रना- 
दिता और नित्यता स्वीकार करते हुए भो वेदोंके श्रतिरिक जिनकी आनुपूर्वा 
नित्य नहीं है उन स्मृतिरूप शास्त्रों के प्रकट होने का समय अनुसंधान करनेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 
जिसप्रकार स्कन्द पुराण दो प्रकार का उपलब्ध होता है एक संहितात्मक 
रौर दूसरा खण्डात्मक । एक पुराण है और दूसरा उपपुराण | इसीप्रकार 
भागवत भी दो प्रकारके प्राप्त होते हैं | एक श्रीद्धागवत और दूसरा देवीभागवत । 
इनमें कोन पुराण और कौन उपपुराण हे, यह बिचारणीय प्रश्‍न है। श्रीमद्धा- 
गवत के प्रतिपाद्य स्वयं परमात्मा हैं । इसमें इनके विविध रूपों का बर्णन हे | 
जो जैसा अधिकारी है उसे श्रीमद्भागवतमें वेसाही भगवान्‌ के रूपका दर्शन होता 
हे । वास्तव में भगवान्‌ सवेस्वरूप हैं उन्हें निर्विशेष, सविशेष, निराकार, साकार, 
सभी रूपों में प्राप्त किया जा सकता है । 
श्रीप्द्धागवतमें प्रमुख रूपसे सर्गं विसर्ग स्थान पोषण उत्ति मन्वन्तर ईशानु 
कथा निरोध मुक्ति श्रौर आश्रय इन १० विषयों का वणन है | इनमें प्रधान हे 
्राश्रय तस्व; क्योंकि इनमें आश्रय को अंगी और शेष नवको इसका अंग बताया 
गया है, उनका प्रतिपादन आश्रय तस्वकी शुद्धि के लिये ही हुआ है-- 
दशमस्य विशुध्यथ नवानामिह लक्षणम्‌ । 
वणंयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा ॥ 
आश्रय कहते हैं अबलम्बन को परमात्मा ही सारे जगत्‌ के वास्तविक आधार 
हे । इसीलिये श्रीमद्भाग्तमें 'आश्रय' की ब्याख्या करते हुए कह! गया हे-- 
सः आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते । 


वह पर ब्रह्म परमात्मा ही वास्तविक आश्रय हें । वास्तविक श्रध कै हे 
जो स्वयं दूसरों के आश्रय न रहता हो ओर दूसरे सव उसीके श्राश्रय रहते हों । 
ऐसा आश्रय परमात्मा के श्रतिरिक्त दूसरा कौन हो सकता है ? परमात्मा 
अपने ही सहारे प्रतिष्ठित हैं, श्रुति भी कहती है-- 

स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः । 

जो.जिससे उत्पन्न होता है वह उसी पर रहता है और उसी में लौन होता 
है । पार्थिव जगत्‌ में हम यही बात देखते हैं । परथिवी से उत्पन्न इब राद पृथ्वी 
पर ही रहते हैं और अन्त में उसी में लीन हो जाते हैं । अतः पायिवजगत्‌ का 
आधार एथिवी ही हे । इसी प्रकार समत्त ब्रह्माएड परमात्मा से ही प्रकट होता है. 
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श्रौर उसी में स्थित है ्रौर उसी में लीन होता है, अतः इस ब्रह्माएड का चरम 
आधार परमात्मा ही है | इसीलिये भागवतमें कहा है- 
विइबस्य यः स्थितिलयोद्भवहेतुराद्यः । 

वास्तवमें सवका परम आश्रय परमात्मा ही हैं, तभी शरणागति सुदृढ़ होती 
हे, इसके विपरीत शरणागति की भावना बन ही नहीं सकतीं | 
| विश्वका पालन विश्वंभर करता है हमें योग-क्षेमके लिये सिर खपाने से 
| कोई लाभ नहीं-- 
| “क्षेम विधास्यति स नो भगवांख्यधीश: । 
| तत्रास्मदीयविग्रशोन  कियानिहार्थः ॥ 


| कितने ही समभदार विद्वान्‌ धनियों के पीछेर फिरते रहते हैँ किशायद ये हमारा 
| लोक सुधार दें । ऐसे लोगों के प्रति श्रीमद्धगवत की कितनी कड़ी फटकार है-- 
| | रुद्धा गुद्दाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्‌ | 

| कस्माद्‌ भजन्ति कवयो धनदुमदान्धान्‌ ॥ 

क्या रहने के लिए स्थान नहीं है, पवतो की कन्द्राओं का द्वार बन्द दो 

|; 


गया ? भगवान्‌ ने शरणागतों की रक्षा करनी छोड़ दी? अज वे भक्तवत्सल 
झपने शरणागत भक्तों की सुधि नहीं लेते ? किर क्या कारण हे कि समभादार 
लोग भी उन लोगों के पीछे-पीछे फिरते हैं, जो धनके घमरडमें रन्ध हो रदे दैं । 
जिसप्रकार माता पिता को श्रपने बच्चों की सेवा में सहज सन्तोष होता है 
श्रौर सुख मिलता हे उसीप्रकार भक्तों की संभाल करने में भगवान्‌ को सुख 
मिलता है। इसीलिए वे श्रपने शरण में श्राने के लिए भक्तों का आहान 
करते हैं | 
मामेकमेव शरणमात्मानं सबदेहिनाम्‌ । 
याहि सर्वोत्मभावेन मया स्यान्नकुतोभयम्‌ ।। 


भगवान्‌ शरणागत भक्तों को कभो नहीं भूलते, कभी नहीं त्यागते, वे भाग 
वत में स्वयं कहते हैं-- 


ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ | 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तमुत्सहे ॥ 
भगवान्‌ के शरण होकर उनका भजन करना--यही सुगम मार्ग है । यह 
वह राजमाग हे, जहाँ श्रॉल मूँ दकर दौड़ने वाला भी नहीं गिरता-- 
धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिद्द । 
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यदि श्राप भक्ति,शान और वैराग्य सत्र एक साथ चाहते हो, तो भगवान्‌ की 
शरण में आवो । जैसे भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास में सन्तोष या तृत्ति बढ़ती 
हे, शरीर का पोषण एवं शक्ति का प्रसार होता हे और भूख भी मिटती जाती हे, 
एक-एक कीर में ये सारी बातें होती रहती हैं, उसीप्रकार जो भगवान्‌ की शरण 
में रते हैं, उनकी भगवान्‌ में भक्ति होती है, भगवान्‌ के तत्त का उन्हे 
अनुभव होने लगता हे और भगवान्‌ से अतिरिक्त जो सांसारिक बिषय हैं उनकी 
शरोर से विरक्ति दोने लगती है । एक ओर का प्रेम दूसरी ओर से वैराग्य का 
कारण होता ही है-- 
भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक एककाले। 
प्रपद्यमःनस्य यथाइनतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुयासम्‌ ॥ 
इत्यच्युताङ्प्रि भजतोऽनुवृत्या भनक्तिर्विरक्तिभगवस्रबोधः । 
भवन्ति वे भागवतस्य राजन्‌! ततः परं शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ 
इस प्रकार शरणागत होकर भगवान का भजन करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 
सव की तिद्धि हो जाती हे । ओर अन्त में मनुष्य परम शान्ति को प्राप्त 
होता है | 


इसी की प्राप्ति के लिये भागवत में अन्य नव विषयों का वणुन हुआ है | 
 सर्गादिके वणन द्वारा भगवान्‌ की अनन्त महिमा का ज्ञान कराकर उनमें स्थिर 
करा देना श्रीमद्‌भागवत का उद्देश्य है | 
श्रीमद्‌भागवत में प्रधान रूप से सख्य वात्सल्य एवं माधुय लीलावों का. 
वर्णेन हुआ है ! समस्त ब्रह्माएडों को एकमात्र नायक सम्पूर्ण यज्ञों के एकमात्र 
भोक्ता श्रीकृष्ण प्रेमवश होकर ग्वालों के साथ खेलते हैं, उनके साथ गाय चराते 
हैं, खेल में दार जाते हैं और पीठ पर इन्हें ढोते हैं इत्यादि वर्णन बड़ा ही मधुर 
हृदयग्राही एवं मन को मुग्घ कर देने वाला दै। श्रलिल लोकाधिपति कुष्ण 
किसप्रकार यशोदा की गोद में बाललीला करते हैं | भूखे होकर दूष पीना चाहते 
हं, डांटने पर डरते हैं, रोते हैं, ऊलल में बेब जाते हैं | इत्यादि वर्णन पढ़कर 
भगवान्‌ की दयालुतापर मन मुग्ध हो जाता हे । पूतना तीर्णावत बकासुर 
श्रघासुर आदि असुरो को श्रनायास मारदेना कृष्ण में अलौकिक ऐश्वर्य का 
सूचक है | 
श्रीमद्‌भागवत समस्त श्रृतियों का सार है | इसका श्रुतियों के साथ जितना 
घनिष्ठ संबन्ध है उतना किसी दूसरे पुराण का नहीं। कुछ शब्दों के देर फेर से 
इसमें बहुत सी श्रुतियों और उनके श्रर्थो का उल्लेख हुआ है । प्रस्थानत्रयी में 
जो कुछ हे वह सब श्रीमद्भागवत में दे । गीता के बहुत से श्लोक ज्यों के 
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आते हैं | ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र “जन्माद्यस्य यतः” से आरम्भ कर के जगह 
जगह उसके और उपनिषद्‌ के भाव लिए गये हैं। जिसप्रकार “सत्यं परं 
घीमहि' कहकर इसका आरम्भ हुआ हे उसीप्रकार "सत्यं परं धीमहि कहकर 
समाप्ति भी हुई हे। इसलिए उपक्रम ्रौर उपसंहार से यह निश्चित होता हे 
कि भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य और पर ब्रह्मस्वरूप नैष्कम्य का आविष्कार करने 
के लिए ही श्रीमद्भागवत का निर्माण हुआ है । श्रीमद्भागवत का उपदेश 
समाप्त करते हुए श्रीशुकदेव जी ने परीक्षित को ब्रह्मस्वरूप में ही स्थित होने की 
आशा दी हे । 


| 
| 
| 
अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌! | 
एवं समाीक्षन्नात्मानमास्मन्याधाय निष्कले ॥ | 
दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः । 
न ट्रच्यसि शरीरं च बिइवं च प्रृथगात्मनः॥ 
( भागवत १२।५।११-१२ ) 
अपने आपको अखण्ड श्रात्मा में स्थापित करके ऐसा श्रनुभव करो कि मैं 
परम ज्योतिः स्वरूप ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ | इस प्रकार अनुभव करते 
रहने पर जीम लपलपाते हुए विषपूण मुखों से तक्षक के पेर में डंसते रहने पर 
भी तुम अपने से प्रथक्‌ संसार ओर शरीर को नहीं देखोगे | उनकी यह आज्ञा 
सुनकर परीक्षित्‌ ने कहा-- 


अज्ञानं च निरस्तं में ज्ञानविज्ञाननिष्ठया । 
भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः परम्‌ ॥ 
ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से मेरा अज्ञान दूर हो गया । आपने भगवान्‌ के 
परम कल्याणमय श्रेष्ठ स्वरूप का अनुभव करा दिया । 


इसके बाद ही वे “ब्रह्मभूतो महायोगी निःसंगश्छिन्नसंशयः” हो जाते हैं 
श्रौर श्राये चलकर '्रह्ममूतस्य राजषेः, कहकर उनका वर्णन आता हैं | इससे 
सिद्ध होता कि श्रीमद्‌ भागवत श्रौत अर्थ का प्रतिपादन करनेवाला एक ग्रन्थ है । 
जिसप्रकार श्रुति के प्रत्येक मन्त्र का त्रिविध अर्थ होता हे उसी प्रकार श्रतिसार 
दोने के कारण श्रीमदूभागबत के भी त्रिविध अर्थ हैं । परमहंसो के लिए तो 
विशेष रूप से श्रध्यात्मपरक ग्रथ का ही विधान हे । ऐसा ही श्रीधर स्वामी 
श्रीवल्लमाचार्य रौर श्रीषनपतिसूर ने स्पष्ट रूप से लिखा है । ऐसा होने पर भी 
उतर्मे वणित आधिभौतिक और आधिदेविक पक्ष भी सत्य ही है। इसमें सन्देह 
नहीं । यही कारण हे कि भारतीयसनातन संप्रदाय के अनुयायियों ने श्रीमदूभागवत 
में अपने-अपने सिद्धान्त का होना बतलाया हैं| वास्तव में ऐसा है भी, क्योंकि 
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श्रीमदभागवत वेदरूप कल्पदृक्ष का सुस्वादु रस पूर्ण फल है । इसलिए अपनी २ 
दृष्टि से सभी उसमें श्रपना २ सिद्धान्त प्राप्त करते हैं । 


श्रीमङ्लागवत की टीकायें 


श्रन्यपुराणों की श्रपेचषा श्रीमद्भागवत पर सबसे श्रधिक टीकायें हुई हैं नैसे- 
अमृततरंगिणी, आत्मप्रिया, कृष्णपदी, चैतन्यचन्द्रिका, जयमङ्गला, तत्वप्रदीषिका 
तात्पयंदीपिका,भगवल्लीलाचिस्तामणि,रसमजञ्जरी,शुकपक्षी य, आनन्दती्थकृत भागवत. 
तासय्य॑निर्शय, श्रीधर स्वामी कृत भावाथंदीपिका, केशबदासङ्गतभावार्थदीपिका 
स्नेपुरिणी, कल्याणरचित तत्बदीपिका, चूड़ामणिचक्रवर्ती की रन्वयवोधिनी, 
नरसिंहचायं की भावप्रकाशिका, नरहरि की तातप्य॑दीपिका, मधुसूदन सरस्वती 
की भागवत पुराणाद्यशलोकत्रयटीका, कृष्णदीक्षित की सुबोषिनी, सनातन गोस्वामी 
की वेष्णवतोषिणी, वासुदेव की बुघरज्ञिनी, बिठ्ठलदीक्षितकी निबन्धविबृत्ति- 
प्रकाश, ब्रह्मानन्द भारती का एकादशस्कन्धसार, जनादंनभदट्ट, नरहरि,,श्रीनिवास, 
भेदबादी यदुपति, वल्लभाचाय, विजयध्वजितोथं, विश्‍वनाथचक्रवर्तो, विष्णुस्त्रामी, 
बीरराधव, शिवराम, श्रीनिवासाचाप्य, सत्यामिनवतीर्थ, सुदशनसूरि, हरिभानुशुक्ल 
आदि की टीकायें । इनके श्रतिरिक्त आधुनिक टीकावोंमें वेदस्तुति पर पं० राम- 
मूर्ति शास्त्री जी पौराणिक ( प्राध्यापक गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, काशी ) 
की विवेचनापूर्ण समन्वयात्मक सारगर्भित बुघरक्षनी नामकी टीका दर्शनीय है | 

्रद्वेतसम्प्रदाय के प्रधान आचर्य श्रीस्वामी शंकराचाय॑जी की तीसरी पीढ़ी 
में होनेवाले चित्सुखाचार्य ने भागवत की टीका की हे । जिसका उल्लेख माध्वा- 
चायं और विजयध्वज तीर्थ ने अपनी अपनी भागवत की टीकावों में किया है | 
भागवत पर श्रीधर स्वामी की टीका समसे श्रेष्ठ एवं प्रामाणिक मानी जाती हे | 
ये शाङ्करसम्प्रायानुयायी थे । इन्होंने विष्णुपुराण की टीका में चित्सुखाचार्य 
का स्मरण किया हे | इनका समय ईशा की भ्यारहवीं शताब्दी माना गया है| 
इन्होंने भागवत में नृसिंह की बन्दना की है इससे मालूम पड़ता है वे उन्हीं के 
उपासक थे इनके विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


व्यासो वेत्ति शुक्रो वेत्ति राज्ञा वेत्ति न वेत्ति वा। 

श्रीधर: सकळं वेत्ति श्रीनृसिंहप्रसाद्तः॥ 
शर्थात्‌ श्रीमद्‌भागवत का वास्तविक अर्थ व्यासदेव और शुकदेवजी ही 
समते हैं, परन्तु राजा परीक्षित्‌ ठीक समझते हैं, या नहीं--इसमें सन्देह हे । 
ऐसा गम्भीर ग्रथ होने पर भी र॒सिंह भगवान्‌ की कृपा से श्रीधर स्वामी सत्र 
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मृत की अन्यलीलाके सात परिच्छेद में लिखा है कि श्रीबज्लभाचारयं | 
महाप्रभु को भागवत की अपनी टीका सुनाना चाहते थे, परन्तु जब महाप्रभु को 
यह मालूम हुआ कि इन्होंने श्रीधरस्वामी का खण्डन किया है, तब उन्होने उसे 
अस्वीकार कर दिया और कहा कि श्रीमद्‌भागवत पर सवोत्कृष्ट रीका श्री श्रीधर 
स्वामी की है, उसको न मानना अनुचित है । . इससे सिद्ध है कि श्रीधर स्वामी 
की रीका निष्पक्ष और सवंश्रेड हे । 


विशिष्टाद्वैत संप्रदायके आचाय स्वामी राभानुचार्य के भानजे वरदराजाचार्य 
के शिष्य सुदशनसूरिने शुकपक्तीया नाम की टीका लिखी हे । और १४ बीं 
शताब्दी में वर्तमान बीर राघवाचार्य ने भागवतचन्द्रचन्द्रिका नामी टीका लिखी 
थी । वेष्णवशरण श्रीनिवाससूरिने भी भागवत की व्याख्या की हे । द्वैत सम्प्रा- 
दाय के आचाय माध्वाचार्यं ने भागवततासर्वनिर्णय, विजयध्वजतीर्थं ने 
“एद्रत्नावली? रीका लिखी हे । चेतन्यमहाप्रभु के अनुयायी रूपगोस्वामी ने 
भागवत के आधार पर भक्तिरसामृतसिन्धु आदि कई ग्रंथ लिखे हैं। इनके 
भाई सनातन गोस्वामी ने दशमस्कन्ध पर ृहद्वैष्णवतोषिणी टीका लिखी है । | 
इनके तूज जोव गोस्वामी ने भागवत पर कई नित्रन्घ, टीका एवं टिप्पणियाँ 
लिखी हैं | इनके षट्सम्दभ क्रमसन्दर्भ और वैष्णवतोषिणी ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध | 
हें | इनकी व्याख्या बहुत ही तात्विक एवं बिद्वत्तापूर्ण हे । विश्वनाथ वक्तवर्तीने | 
साराथंप्रदशिनी नाम को प्रेमपूण मधुर टीका ।लखी हे ! | 


पुष्टिमार्ग के आचाय श्री बज्ञमाचार्यं ने प्रारम्भ के कुछ स्कन्धों पर और 
द्शमस्कन्ध पर गम्भीरविचारपूणं सुबोधिनी नाम की टीका लिखी है। ये 
आध्यात्मिक आधिभौकिक एवं राजस तामस आदि भेद से भागवत का कई रूपों 
में विभाजन करते हैं और उनके प्रकरण बांधकर नये २ अर्थ करते हैं | १६ वीं 
शताब्दी में इनके अतिरिक्त इनके वंश में गिरिघर ने भी आ्राध्यात्मिक अर्थ सम- ब 
भाने के लिए टीका लिखी हे | निम्तरार्काचाय ने बहुत कम लिखा है उनके 
अनुयायी श्रीशुकदेवाचाय ने सिद्धान्तप्रदीप नाम की व्याख्या की हे । श्रीहनुमान्‌ 
श्रोर मधुसूदनसरस्वती ने भी टीका लिखी थी पर यह उपलब्ध नहीं है । 
मधुसूदनसरस्वती जी अपनी टीका .के मंगलाचरण में लिखते हैं कि-- 


श्रीकृष्णं परमं तत्त्वं नत्वा तस्य प्रसादतः । | 
श्री भागवतपद्मानां करिचिदूभा[व: प्रका इयते ॥ | 


अनुदिन मिदमायु: स्वेदाऽसस्रसंगै- 
वहुविध परित।पैः क्षीयते 3ग्रथेमेव । 
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हरिचरितसुधाभिः सिच्यमानं तदेतत्‌ । 
क्षणमपि सफलं स्यादित्ययं मे श्रमोऽत्र ॥ 

परमतच्व श्रीकृष्ण को नमस्कार करके उनकी कृपा से श्रीमद्भागवत के 
पद्यों का कुछु भाव प्रकट किया जाता हे । सवदा असत्‌ वस्तुओं के संग से जो 
कि अनेकों प्रकार के दुःख देने वाली हैं, प्रतिदिन यह आयु व्यर्थ ही दीण 
हो रही दै। भीभगवान्‌ की लीलारूपी सुषा से सिंचकर यह एक क्षण के लिए 
भी सफल हो जाय, इसलिए में यह प्रयास कर रहा हूँ | इनके इन उदगारों 
को देखते हुए ऐसा अनुमान होता है कि इन्होंने श्रीमद्‌भागवत पर अवश्य ही 
रीका लिखी होगी । 

` भागवत के अनेक प्रसंगॉपर किशोरीलाल जी की बिशुद्धरसदोपिका 

श्रीरामनारायण जी की भावविभाविका घनपतिसूरि की गूढार्थदीपिका और 
रामकृष्ण जी राघामोइन जी की टीकायं मिलती हैं | इसके अतिरिक्त गंगासद्दाय 
जी की “अन्वितार्थप्रकाशिका? वंशीघरी, चूणिका, सुबोषिनी आदि बहुत सी 
रीकायें भागवत पर हैं। सभी ने भागवत के भाओों को स्पष्ट करने की चेष्टा 
को है । 

इसके अतिरिक्त भागवत के दशम स्कन्द के पूर्वा्द पर सं. १७५६ के लग- 
भग गोदाबरीतटनिवासी कश्यपगोत्री भ्रीहरिनामक एक विद्वान्‌ ने एक बड़ी 
ही विशद पद्यात्मक टीका लिखी है जिसका नाम है श्री हरिभक्तिरसायन । इसमें 
कुल ४६ अध्याय हैं, विविध छुन्दों में ५००० के लगभग श्लोक हैं | यह आज- 
कल दुष्पराप्य हो गई हे | श्री हरिजी ने अपने पद्यात्मक टीका के उपक्रम में 
भगवान से प्रार्थना करते हुए लिखा है कि हे देव ! जब हजार मुखवाले शेषनाग 
भी श्रापके गुणों के वर्णन में समर्थ नहीं हैं, हजार श्राँलवाले इन्द्र एक चण 
भी आपके सोम्यं का विवेचन नहीं कर सकते, कातंबोयं अजुन अपने हजार 
भुजाओं से सेवामें लगे पर भी असमर्थ ही हैं, तत्र हे जगदीश्वर मैं तो एक मुख 
दो आँख और दो हाथोंवाला मनुष्य हूँ में आप के वर्णन सोन्दये विवेचन 
श्रौर सेवा में कैसे सम हो सकता हूँ-- क 

देव ! त्वदूगुणवणने किळ सहखस्राव्जोडपि नेशो भ्शम्‌ । 

त्वत्सौन्दर्यविवेचने$पि च सहसाक्षः क्षण न क्षमः | 
सेवायां न सहख्रवाहुभिरलं युक्तो5पि शक्तो$जुन', 
तत्राहं जगदी इवरैकवदनो दयक्षों द्विवाहु: कियान्‌ ॥ है 

श्री विष्णु के भक्तों की अनेक श्रेणियाँ है । वे अपनी २ भूमिका स्थिति रि 
भाबनावों के श्रनुसार कृष्ण की विभिन्न लीलास्रो से प्रेम करते है रौर अपनी 
रूचि के श्रनुकूल लीलाश्रों का ही श्रवण कीन एवं मनन किया करते हैं। 
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श्रीमद्भागवत में तीन प्रकार की आशक्तियों का विशेष वर्णन हैं। सख्या 
शक्ति,वात्सल्याशक्ति ओर कान्ताशक्ति | ग्वालबालों में सख्याशक्ति, नन्द-यशोदा 
आदि में वात्सल्याशक्ति र गोपियों में कान्ताशक्ति हे | इन तीन प्रकार के भाव 
रखनेवाले भक्तक्गष्ण का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके श्रपने जीवन को कृत- 
कृत्य एवं सफल समभते हैं | सखाश्रों के साथ होनेवाली वन की लीला सख्या- 
शक्ति का उदाहरण हे | प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक ग्वालबाल कृष्ण के 
साथ रहते थे, उनके साथ हँसते थे, वातें करते थे, खाते थे, खेलते थे, कुदते थे 
समानता का व्यवहार करते थे श्रौर सब कुछ भूलकर उन्हीं के प्रेम में मग्न 
रहते ये । वात्सल्याशक्ति की लीला का उदाहरण ग्रहलोला है। नन्द-यशोदा 
आदि गोपियाँ घर पर रहकर साधारण बालकों के समान कृष्ण से प्यार करती हैं, 
माखन खिलाती हैं, नाचती हैं, नचाते हैं, उनकी देखभाल करती हैं रौर बाइर 
जाने पर उनके लिए चिम्तित रहती हैं । कृष्ण को सुखी रखने के लिए अनेकों 
प्रयत्न करती हें । गोपियों के साथ होनेवाली कुञ्जलीला रासलीला आदि कान्ता- 
शक्ति का उंदाइरण हे । श्रीमद्भागवत परमहंस और सिद्ध साधकों का ग्रन 
है | इसलिए इसकी मधुर ओर प्रेमपूणं लीलाश्रां को केवल वे ही समक सकते 
हैं; किन्तु जिनके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति हैं,जो शारीरिक जीवन 
आर सुखभोग को हो सब कुछ समझते हैं, जिन्होंने सहृदयता के साथ मानव- 
हृदय का अध्ययन नहीं किया है, जिन्हें संसार के भोगों से विराग नहीं हे 
श्रौर जो भगवत्‌ कृपा से बञ्चित हैं | वे कृष्ण के प्रति होने बाले सख्य वात्सल्य 
एवं मधुर भाव के रस को नतो कल्पना हो कर सकते हैं, न अनुभव कर सकते 
हैं और न उनमें वह तन्मयता ही आ सकती हे । 

श्रीमद्‌भागवत संस्कृत साहित्य का एक अमुपम ग्रन्थरत्न हे । और भक्तिशास्र 
का एक अनूठा ग्रन्य हे। इसका सबसे अधिक प्रभाव वल्लभ निम्वार्क और 
चतन्य सम्प्रदायों पर पड़ा हे; क्योंकि इसमें द्वैततत्वप्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में 
मिलता हे जो कि भक्तिसम्प्रदायवादी द्वोतमताबल्लम्तरियों का अटल सिद्धान्त 
है । भगवान्‌ अरूपी होकर मी रूपवान्‌ हैं। भक्तों की अभिलाषा के अनुसार 
वे विभिन्न रूप घारण करते हैं | उनकी शक्ति का नाम माया है, उसके द्वारा 
वे जीवों को विविध भोग भोगते हैं । भगवान्‌ को प्राप्ति का सुलभ सुगम सरल 
एव सरस उपाय बतलाना श्रीमद्‌भागवत की विशेषता हे; क्योंकि भागवत के 
निर्माण का प्रयोजन ही भक्ति तत्व का निरूपण करना है । भागवत के अनुसार 
भक्ति ही मुक्ति का प्रधान साधन हे । और कर्म का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने 
में हे | जत्रतक स्थायी वैराग्य उत्पन्न न हो जायं तबतक वर्णाश्रमधर्म एवं 
आचार-विचारों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक ढे । इसके दमश स्कन्ध में 
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भगवान्‌ कष्ण का पावनचरित्र बाल्यावस्था से लेकर स्वगेप्रयाण तक बड़े ही 
सुन्दर एवं आकषक ढंग से वर्णित है, जिस पर आस्तिक और नास्तिक सभी 
मुग्ध हे । भागवत का इतना अधिक प्रचार है कि हिन्दी में सुखसागर तथा 
शुकोक्तिसुधासागर के अतिरिक्त इसके कई आंशिक अनुवाद भी हो चुके हैं । 

पुराणों में श्रीमद्भागवत ने वेष्णवजनता के हृदय पर विशिष्ट स्थान प्रात 
कर लिया है । यही दशा शाक्तों के लिए देवीभागवत की है। पद्मपुराण में 
श्रीमद्भागवत को सभी पुराणों में श्रेष्ठ बतलाया गया है | इसकी प्रतिष्ठा भारतीय 
जनता में बहुत है। स्वामी व्नभाचाय का तो प्रस्थानत्रयी के साथ साथ यह 
एक मान्यतम प्रन्थ है | इसका दशम स्कन्ध तो सभी को प्रिय है। 


क्या भ्रीमद्भागवत वोपदेवकृत हे ! 


शंका--बहुत से आलोचक हेमाद्रि में अङ्कित 
हविमाद्रेः  सचिवस्याथे सूचना क्रियतेऽधुना । 
स्कन्धाध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः॥ 
श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्‌। 
विदुषा वोपदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्बितम्‌॥ 
इस पद्य के आधार पर यह सिद्धान्त स्थिर करने की चे करते हैं कि 
पीयूषवर्षी गीतगोविन्द के प्रणेता जयदेव कवि के भ्राता वोपदेव ने श्रीमद्भागवत 
का निर्माण किया है | अतः यह व्यासकृत नहीं है । 
समीक्षा--यह कल्पना बिलकुल असत्य असंगत एवं प्रमाणिक है; क्योंकि 
जयदेव और वोपदेव इन दोनों कवियों ने अपने अपने ग्रन्थों में जो अपना 
अपना परिचय दिया है । उससे दोनों का एक भाई होना सिद्ध नहीं होता । 
देखिए. गीतगोविन्द में जयदेव ने अ्रपना परिचय इस प्रकार दिया हे-- 
श्रीभोजदेवप्रभवस्य रामादेवी सुतस्यास्य खदा कवित्वम्‌ । 
पराशरादिप्रियवगेकण्ठे सुप्रोतपीताम्वरमेतदस्तु ॥ 
आर वोपदेव ने अपने घातुपाठ में पना परिचय इस प्रकार बतलाया है। 
बिद्वद्धनेशशिष्येण भिषक्‌ केशवसूनुना । 
तेन वेदपदस्थेन वोपदेव द्विजेन यः॥ 
गीतगोविन्द में जयदेव ने अपने पिता का नाम मोजदेव तया माता का नाम 
रमा देवी बतलाया हे । और इतिहासकार उन्हे तिन्दूविल्व आम निवासी बंगाली 
ब्राह्मण मानते हैं । किन्तु वोपदेव ने श्रपने घाठुपाठ में अपने को घनेय का 
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शिष्य और केशव वैद्य का पुत्र बतलाया है। और उक्त हेमाद्रि के वचन से 
यह सिद्ध है कि बोपदेव द्रविण ब्राह्मण और हेमाद्रि मन्त्रो के आश्रित थे । ऐसी 
स्थिति में एक वंगवासी शरोर दूसरा द्रविणदेशनिवासी एवं भिन्न २ पिता से 
उत्पन्न दो व्यक्तियों को एक भाई सिद्ध करने की चेष्टा करना इतिहास की 
श्रनभिज्ञता एवं शाञ्रावलोकनपराङ्मुखता के अतिरिक्त क्या हो सकता हे । 

दसरी बात यह है कि वोपदेव हेमाद्रि के आश्रित थे । हेमाद्रि ने सं० 
१ ३४७ में प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्‍वर से गीता पर ज्ञानेश्‍वरी नाम को टीका का निर्माण 
कराया था । इससे सिद्ध है कि वोपदेव तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दी में विद्यमान थे । 

परन्तु सातवीं शताव्दी में विद्यमान श्री स्वामी शङ्कराचार्य ने विष्णुसहक्- 
नाम की रीका में श्रीमद्भागवत का श्लोक उद्धृत किया है और चतुर्दशमतविवेक 
भागवत का निदेश इस प्रकार किया है | 

परमहंसधर्मो भागवते पुराणे कृष्णेन इद्धवायोपदिष्टः । 

इससे यह निविवाद कहा जा सकता है कि यरि श्रीमद्भागवत वोपदेव का 
बनाया होता तो उनके सुदूर पूर्वेबतों स्वामी शङ्कराचार्य अपनी रचना में 
श्रीमद्धाभागवत का शलोक कैसे उद्धत करते ! अतः भागवत वोपदेवकृत नहीं; 
किन्तु वेदव्यास कृत है । 

वास्तविकता तो यह हे कि वोपदेवने भागवत की एक सूची तैयार की थी 
और भागवतपर परमहंसप्रिया नाम की एक सुन्दर व्याख्या भी लिखी थी । इसी 
विषय को लेकर “मुक्ताफल” और “इरिलीलामृत नाम के दो ग्रन्थ भी लिखे थे। 
जिससे ्रल्पज्ञ एबं अ्नयंज्ञ व्यक्तियों को भागवत पर वोपदेवकृत संदेह हो गया | 
उन्हीं के सन्देह की परम्परा को लेकर आधुनिक सभालोचकों ने भी विना देखे 
सुने यह प्रवाह चलादी हे । कि भागवत ब्यासकृत नहीं है किन्तु. वोपदेव- 
कृत है । 

श्रीमद्भागवत व्यासक्त हे और इसकी रचना आजसे पाँच हजार वर्ष पहले | 
है । वोपदेव का समय ईसाकी तेरहवीं शताब्दी हे; क्योंकि इतिहास के श्रनुसार 
१२७१ से १३०६ तक देवगिरिके यादव राजा रामचन्द्र का राब्यकाल माना गया 
हे । उनके ही प्रियमन्त्री हेमाद्रि की प्रसन्नताके लिये कविराज वोपदेवने ब्याकरण 
के १० वेद्यक के ६ तिथिनिणंय का १ साहित्यके ३ और भागवत तत्त्वके ३ 
कुल २६ ग्रन्थों की रचना की थी । भागवततच्वका वणन करनेके लिये वोपदेवने 
जो (१) परमहंसप्रिया (२) इरिलीलामृत और (३) मुक्ताफल नामक तीन ग्रन्थों का 
निर्माण किया था । उनमें मुक्ताफल की टीका करते हुए स्वयं देमाद्विने वोपदेव के 
ग्रन्थों का इस प्रकार निर्देश किया है-- 


७0७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


| 
1 


FR 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११ ( १६१ ) 


यस्य व्याकरणे वरेणयघटनाः स्फीताः प्रवन्धा दश 
प्रस्याता नव वेद्यकेऽपि तिथिनिर्धाराथमेकोउद्भुत: । 

साहित्ये त्रय एब भागवततत्त्वोक्तौ घ्रयस्तस्य च 
भूयीर्वाणशिरोमशेरिहद गुणा के के न लोकोत्तराः॥ 

यदि वोपदेव ने भागवत की रचना की होती तो उनके आश्रयदाता हेमाद्रि 
वोवदेवकृत गन्थों के प्रसङ्गमें उसकी चर्चा अवश्य किये होते | वास्तविक रहस्य 
तो यह है कि जिसप्रकार श्रीधरस्वामी ने एक एक शलोक में प्रत्येक अ्रध्याय का 
विषय संग्रह करके भागवतमंजरी नामक ग्रन्थमें सवका संकलन कर दिया है उसी- 
प्रकार बोपदेवने श्रपने इरिलीलामृत ग्रन्थ में समस्त भागवत का सारांश दे दिया 
है । हरिलीलामरत का दूसरा नाम भागवतानुक्रमणिका भी है | उसी के श्लोकों 
को पढ़कर कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया है कि भागवत वोवदेवकृत है । 

इसके अतिरिक्त निम्नाङ्कित प्रमाणो से भी सिद्ध होता है कि श्रीमद्भागवत 
व्यासकृत अतिप्राचीन ग्रन्थ है, वोपदेवकृत नहीं है । 

(क) द्वेतवाद के प्रसिद्ध आचार्य माधवाचार्य जी का जन्म ११६६ में हुआ 
था और वोपदेव का जन्म तेरहबीं शताब्दी में हुआ या । माध्याचाय ने श्रीमद्‌ 
भागवत पर भागवततात्पर्यनिणय नाम की एक टीका लिखी है । यदि इनसे 
पूर्व भागवत नहीं होता और प्रामाणिक ग्रन्थ नही माना जाता तो वे उरुकी 
टीका क्यों लिखते १ इनकी टीका में भागबत के प्राचोन टीकाकार इनुमान्‌ आचायं 
रोर चित्सुखाचायं का भी उल्लेख हैं। चिससुखाचार्य शांकरसम्प्रदाय के तीसरे 
आचाय माने जाते हैं। शांकरसम्प्रदायी मठों की आचार्यपरम्परा में आद्य स्वामी 
श्रीशंकराचाय का आविर्भाव काल ईसा से चार पॉच सौ वर्ष पूर्व माना जाता 
है । इस दृष्टि से चित्सुखाचार्य का समय ईसा से पूव सिद्ध होता है । यदि आधु- 
निक श्रन्वेषकों की कल्पना के आधार पर शंकराचार्य का समय सातवीं शताब्दी 
मानी जाय तब भी चित्सुखाचाय का समय नवीं शताब्दी सिद्ध होता हे । इन्होंने 
श्रीमद्‌भागवत पर टीका लिखी है, इससे ठस समय श्रीमद्भागवत का होना 
स्वयं सिद्ध हे । 

( ख ) माध्वाचार्य से पूर्ववर्ती १०१७ ई० में श्राविभूत विशिष्टद्वेत एवं 
श्रीसंप्रदाय के प्रधान आचार्य स्वामी रामनुजाचार्य ने श्रपने वेदान्तसार नामक 
ग्रन्थ में श्रीमद्भागवत के कई शलोक उद्धृत किये हैं और वेदार्थसंग्रह में सात्विक 
पुराणों की गणना में श्रीमद्भागवत का स्पष्ट उल्लेख किया है । 

(ग) काशी के सुप्रसिद्ध सरस्वतीभवन पुस्तकालय में प्राचीनलिपि में लिखी 
हुईं भीमद्धागवत की एक श्रतिप्राचीन प्रति सुरक्षित है,जो करीब वारहवीं शताब्दी 
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में लिखी है। वह प्रति तव की लिखी हुई है जब कि वोपदेव का श्रस्तित्व ही 
नहीं था। 

( घ ) तेरहवीं शताब्दी में वर्तमान विद्यारण्य स्वामी के गुरु श्रात्मपुराण 
के निर्माता स्वामी शंकरानन्द जी ने गीता की अपनी तात्पय॑वोषिनी टीका में 
श्रीमद्‌भागवत के अनेक श्लोक उद्धृत किये हैं। यदि उस समय श्रीमद्भागवत 
लोकप्रिय एवं प्रमाणिक ग्रन्थ नहीं माना गया होता तो, वे उसका प्रमाण कैसे 
उद्धुत करते ! 

(ङ ) दशवीं शताब्दी में वतमान काश्मीर के प्रधान विद्वान्‌ अभिनव- 
गुप्तपादाचार्य ने प्रत्यमिज्ञा सम्प्रदाय के स्थापना के लिए गीता पर एक टीका 
लिखी हे । उसमें चौदहवें अध्याय के आठवें श्लोक की व्याख्या करते हुए- 
श्रीमद्‌भागवत का नाम लेकर कई श्लोकों का प्रमाण दिया हे | यदि उस समय | 
श्रीमद्भागवत का निर्माण नहीं हुआ होता तो वे उसका उद्धरण कैसे देते ! 

( च ) (श्वरकृष्ण द्वारा निर्मित सांख्यकारिका पर माठराचार्य ने माठर- 
वृत्ति नाम की एक टीका लिखी है जिसका श्रनुवाद ५५७ से ५६७ के वीच 
विद्यमान परमाथ नामक वौद्ध विद्वान्‌ के द्वारा चीनी भाषा में हुआ है। उस 
वृत्ति में माठराचाय ने श्रीमद्भागवत के निम्नाङ्कित श्लोक उद्धुत किए हैं । 

एतद्धयातुरचित्तानां मात्रारपशच्छया मुहुः । 

भवसिन्धुइवो दृ हरिचर्यानुवणनम्‌ ।॥। १।६।३५ 

यथा पहछुन पङ्काम्भः सुरया वा सुराक्ृतम्‌ । 

भूतहत्यां तथैवेकां न यज्ञे मौष्टुमहति ॥ १।८।५२ 
इससे सिद्ध होता है कि छुठीं शताब्दी के पूर्व श्रीमद्‌भागवत विद्यमान था । 

( छ ) बिभिन्न श्रन्वेषकों के मतानुसार ईसा पूर्व पाँच सौ से लेकर ईसा 
की सातवीं शताब्दी के बीच वर्तमान स्वामी शंकराचार्य ने पद्मपुराण की बासुदेव- 
सहस्रनामावली की रीका के दो स्थानों में श्रीमद्भागवत का स्पष्ट उल्लेख किया 
हे जैसे-- 

“स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मा परात्परः” इति श्रीमद्‌ भागवते 
और “पश्यन्त्यदोरूप मदश्र चक्तुषा `"`--` `-° ।» 

रौर सबसिद्धान्तसंग्रह में “परमहंसघमो भागवते पुराणे कृष्णोनोद्ध- 
वायोपदिष्ट:” लिखा है इसलिए श्रीमद्‌भागवत व्यासकृत है, वोपदेवक्ृत नहीं । 

( ज ) जगद्गुरु स्वामी शंकराचाय जी महाराज के गुरु गोविन्द्पाद के भी 
गुरु भ्रीगोपदाचाय ने पञ्चीकरण की व्याख्या में श्रीमद्धागवत के प्रथम स्कन्ध के 
तृतीय श्रध्याय के प्रथम श्लोक 
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जगृहे पौरुषं रूपं . भगवान महृदादिभिः । 
सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिस्रक्षया ॥ 

को भागवत के नाम से उल्लेख किया है। और तदुक्तं भागवते लिखकर 
दशम स्कन्ध के निम्नांकित श्लोक को उद्ुत किया है-- 

श्रेयः श्रतिं भक्तिमुदस्य ते विमो ! छिश्यन्ति ये केबळबोधलवधये । 
तेषामसौ क्लेशल एव रिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 
ओर माश्ट्रक्योपनिषद्‌ पर गौडपदाचार्य ने श्रीमद्भागवत का श्राभ्रय लेकर 
कारिका लिखी है । अद्वैतसंप्रदाय में गौडपादाचार्य व्यासजी के शिष्यों में तृतीय 
पीढ़ी माने जाते हैं, क्योंकि व्यासजी के शिष्य शुकदेवजी श्र शुकदेवजी 
के शिष्य गोडपादाचायं हैं । अतः श्रीमद्‌भागवत वोपदेव कृत नहीं हो सकता; 
किन्तु व्यासकृत ही हे । 

(भक) इतिहास के अनुसार ६५७ से १०३० तक महमूद गजनवी भारत 
पर वारवार आक्रमण करता रहा | उस समय के यवनयात्री श्रल्वेरूनी ने भारत 
में रहकर हिंन्दूशास्त्रो का अध्ययन करके १०३० में एक पुस्तक लिखी है, जिसमें 
उसने विष्णुपुराण रौर श्रीमद्भागवत का स्पष्ट उल्लेख किया है । उल्वेरूनी उस 
समय का यात्री और लेखक हैं जब कि वोपदेव का जन्म भी नहीं हुश्रा या, तो 
यह कैसे माना जा सकता है कि श्रीमद्‌भागवत वोपदेवकृत हे व्यासक्त नहीं ! 

( ज ) बीरगाथाकाल के प्रसिद्ध कवि और हिन्दी के वाल्मीकि चन्दवरदाई 
ने ११८१ में लिखे अपने पृथ्वीराजरासो नामक ग्रन्थ में तक्षक सपं द्वारा डंसे 
जाने पर परीक्षित के प्रसंग में भागवत का स्पष्ट उल्लेख किया है, जैसे 

अठार सहस भागवतमेव । करि पार परिष्यत सुक्कदेव ॥ 

जव कि वोपदेव से बहुत पहले वर्तमान चन्दवरदाईने भागवत का स्पष्ट 
उल्लेख किया है तब भागवत को वोपदेवकृत कैसे माना जा सकता हे ! 

ड इसके श्रतिरिक्त भारत के बड़े बढ़े प्रामाणिक विद्वान्‌ चायं एवं सन्तों 
ने श्रपने अपने ग्रन्थों में ब्यासप्रणीत मानकर ही श्रीमद्भागवत का प्रमाण उद्धृत 
करके अपनी अपनी कृतियों को गौरवान्वित और प्रमाणिक सिद्ध किया है । 
इससे सिद्ध हो जाता है कि श्रीमद्भागवत बोपदेव से बहुत पहले का निर्मित है। 
अब यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि आखिर श्रीमद्भागवत की रचना कः हुई 
हे! (उत्तर) पद्मपुराण के श्रीमद्भागवत माहात्म्य में तीन श्रोता और वक्ताओं का 
प्रसंग हे । 
( १ ) भगवान्‌ कृष्ण के परमणाम पधारने के वाद तीस बर्ष कलियुग बीत 
जाने पर भाद्रपद शुङ्ग नवमी को शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत 
की सत्ताइ सुनाना प्रारम्म किया या । 
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(२) २३० वषं कल्ञियुग बीत जाने पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 
नवमी तिथि से ज्ञानी गोकर्णने धुन्धुकारी को श्रीमद्भागवत का सप्ताह सुनाया था । 


(३) २६० वर्ष कलियुग के जाने पर सनत्कुमार ने नारद जी से 
श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई थी ! 

इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ कृष्ण के परम घाम पधारने के तीस वर्ष 
के अन्दर ही भगवान्‌ व्यास ने श्रीमद्भागवत का निर्माण करके अपने शिष्यो को 
पढ़ा दिया था ! श्रतः यह बोपदेवकृत नहीं हो सकता | 


कृष्ण के क्रान्तिकारी कार्य 


अत्याचारपीडित १६ हजार राजकन्यावों को बन्दीएइ के कष्ट से छुड़ाकर 
उनकी भावना के अनुसार उनसे विवाह करके प्रत्येक के महल में एक ही समय 
उपस्थित रहने का दृश्य नारदजी को दिखाकर भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी सवे. 
व्यापकता तथा श्रलौकिक ऐश्वर्य का परिचय दिया है ! 


शिशुपाल के साथ विवाह की योजना को विफल कर कृष्णने सुत्रिमणी को 
बचाया और उनके इच्छानुसार स्वयं उनसे विवाह किया | इसी तरह अजुन द्वारा 
श्रपनी बहन सुभद्रा के इरे जाने पर क्रुद्ध हुए बलदेव जी के क्रोध को शान्त 
करके श्रजुन को योग्य वर सभभकर सुभद्रा की इच्छा के श्रनुसार अजुन के साथ 
उसका विवाह कर दिया । इन कार्यों से कृष्णने वर चुनने में क्षत्रियकन्या के 
अधिकार की रक्षा करके अपने समत्वभाव की पुष्टि की है । 


कृष्णके वालसला और सहाध्यायी सुदामा ने श्रपने भाग से सन्तोष न करके 
कृष्ण के हिस्से को भी खालिया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें घोर कष्ट सहना 
पड़ा | बाद जब ब्राह्णोंचित कर्मों से उस पाप का प्रायाश्रित हो चुका, तब कृष्ण ग. 
ने थोड़ा सा चावल भेंट लेकर उपस्थित हुए सुदामा का आदरपूर्वक सत्कार करके 
उनकी दरिद्रता दूर कर दी । इससे स्पष्ट है कि बुरे कर्मा का फल प्रत्येक ब्यक्ति 
को भोगना ही पड़ता हे, चाहे वह भगवान्‌ का प्रिय मित्र ही क्यों न हो । फिर 
अच्छे श्राचरणां से पहले किए हुए बुरे कमों का प्रतिफल भोगकर मनुष्य सुख- 
समृद्धि का पात्र हो सकता है। 


दुष्ट कालयवन के साथ युद्ध न करके उसके सामने से भाग जाना कृष्ण ने 
- उचित समका; क्योंकि बहुत से निर्दोष सैनिकों की व्यर्थ हत्या होती । इसलिए 
| रणछोड़ कहला कर श्रमान सह लिया और गुफा में ले जाकर राजा मुचुकुन्द 
दारा उसे भस्म करवा दिया । [ 
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इन चरणों से कृष्णाने यह उपदेश दिया है कि लोककल्याण में वाघक 
प्रचलित मर्यादवों का पालन आवश्यक नहीं और न लोकहित के कार्यों में 
लोकपवाद की ही परवाह करनी चाहिये | 


सत्राजित द्वारा लगाये गये श्यमन्तकमणि की चोरी के मिथ्या कलङ्क को दूर 
करने के लिए कृष्ण ने बढ़े प्रयत्न से मणि को हूँढकर ला दिया । इससे यह शिक्षा 
दी कि लोककल्याण के अतिरिक्त यदि किसी प्रकार का कलङ्क लग जाय तो 
उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए | 


कृष्ण शिशुपाल की एक सो गाली सहते गये, वाद भी जब्र वह गाली 
देता ही रदा, तव उसे मार डाला । इससे यह उपदेश प्राप्त होता है कि शक्ति- 
शाली महापुरुष दुष्ट के कुछ अपराध चमा करके उसको संभलने का अवसर 
दें, जब्र वह फिर न संभले तो, उसे अवश्य दरड देना चाहिए । 


कंस शिशुराल जरासन्ध आदि के बघ के वाद ही उनकी जीवात्मा को 
अपने अन्दर लय कर लेना इस बात का प्रमाण है कि भगवान्‌ को किसी से भी 
वैर भाव नहीं है, किन्तु दुष्टों की दुष्टता छुड़ाने के लिए ही वे उनके पापी शरीर 
से जीवात्मा का सम्बन्धविच्छेद करा देते हैं । 

गीता में ठीक ही लिखा है-त मे द्वेष्यो न च प्रियः । 

कौरवों की सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुणामयी पुकार को 
सुनकर कृष्ण ने चीर के रूप में ही अपनी अनन्तता दिखाकर जड़चेतन सवत्र 
ईश्वर की व्यापकता को पिद्ध कर दी | 


कृष्ण ने अनेक श्रत्याचारी राजावों को मारा श्रौर अनेकों को राज्यच्युत कर 
दिया, किन्तु सत्रका राज्य उनके उत्तराधिकारियों को दे दिया स्वयं किसी भी 
राज्य सिंहासन पर नहीं बैठे । इससे निःस्वाथं भाव से जगत्‌ का समुचित 
व्यवहार करने का आदश उपस्थित किया | 
मेइमानी स्वीकार न करके दास विदुर के धर 


प्रेमपूवक समर्पित किए, हुए साग को खाकर कण ने म र म किया 
कि भगवान्‌ प्रेमभाव से प्रसन्न होते हैं, केवल भोग सामग्रियों से न 
संज्यक सेना कौरवों को दे दिए आप 


किर दोनो तरफ को सेनावों का नाश 
हार और श्रल्पसंख्यक धर्मात्मा 


चक्रवर्तो राजा दुयोँ उन की 


महाभारत के युद्ध में कृष्ण अपनी बहु 
श्रकेले निरस्त्र होकर पाण्डवों की. ओर रहे; 
कराकर श्रन्त में बहुसंख्यक श्रधर्मा कौरवों की 
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पाण्डबों की जीत कराकर कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि स्थूल भौतिक बल 
पर सूदम आत्मशक्ति की ही विजय होती है | 


दुष्ट दुर्योधन के कहने पर महर्षि दुर्वासा श्रपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग करके 
पाण्डवों को शाप देने के श्रभिप्राय से भोजन कर लेने क्रे वाद उनके यहां 
जब अपने शिष्यो के साथ अतिथि के रूप में उपथिस्त हुए तव चिन्ता में पड़ी 
हुई द्रोपदी द्वारा स्मृत होकर कृष्ण ने पाण्डवों की रद्चा के लिए तत्काल 
उपस्थित होफर बटलोही में लगे साग के कण से तृप्त होकर हजारों ऋृषिओं के 
साथ दुर्वासा को छुका दिया और. सारे संसार को तृप्त कर देने वाली अपनी 
सामथ्यं की सवव्यापकता एबं सवभूतात्मैक्य भाव का प्रत्यक्ष नमूना दिखा दिया | 


कौरव ओर पाएडवों में समभाोता कराने के लिए भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं 
पाण्डवों का दूत बनकर कौरवों की समा में जाकर उनको समभाया और पाएडवों 
को केवल पांच गाँव देकर शेष सारा राज्य अपने लिए रखने को कहा; किन्तु 
जव कौरवों ने कृष्ण की यह बात न मानकर उनको ही पकड़कर कैद कर लेना 
चाहा,तज वे अपना विराटरूप दिखाकर कौरवोंके छक्के छुड़ा दिये और समय पर 
साम दाम रौर दरड नीति का यथायोग्य उपयोग करने का संकेत किया । 
सत्यव्रती श्रखएडब्रक्षचारी धर्मनीतिविशारद भीष्म परिस्थितिवश यद्यपि 
श्रन्यायी कोरवों की सेना का सेनापति बनकर घामिकपाण्डवों से घोर संग्राम 
किये, फिर भी कृष्ण ने ठनको श्रपना परम भक्त मानकर उनकी महिमा बढ़ा 
दी । इससे सिद्व होता हे कि ज्ञानी पुरुष के ऊपरी व्यवहार किसी कारण वश 
मले हो विपरीत मालूम होते हों; किन्तु उनका श्रन्तःकरण परम पवित्र होता है । 
अतः वह महात्मा ही होता हे । कृष्ण ने श्रपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म की प्रतिज्ञा 
रख व यह शिक्षा दी कि बड़ों को श्रपने से छोटों को बातों, उनकी प्रतिष्ठा एवं 
कोति आदि को अपने से अधिक महत्त्व देना चाहिए; क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा 
आदि का जितना श्रमिमान छोटो को हुआ करता है उतना बड़ों को नहीं । दूसरी 
बात यह है कि समदृष्टि भगवान्‌ कृष्ण की दृष्टि में भीष्म उनसे भिन्न नहीं थे 
अतः भीष्म तथा भगवान्‌ की प्रतिज्ञा में कोई अन्तर न था । कृष्ण में सर्वात्मभाव 
होने के कारण उन्हं श्रपनी प्रतिज्ञा में आशक्ति नहीं थी इसलिए भीष्म की 
प्रतिज्ञा को ही उन्होंने महत्व दिया । यदि भीष्म की प्रतिज्ञा न रहकर- कृष्ण की 
प्रतिशा रहती तो उसका कोई महत्तव नहीं था । 
अपने परिवार यदुवंशियों की बढ़ी हुई संख्या श्रौर उनके अहंकार को देख 
कर कृष्ण ने सोचा कि मेरे वाद ये भौतिक बढ्ध वैभव एवं गर्व आदि से लोगों. 
पर श्रत्याचार करेंगे | श्रतः उनके श्रहंका( के प्रतिफत्त वलय दुर्वाता ऋषि द्वारा | 


| 
| 
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शाप दिलाकर सदको आपस में लड़कर मरने दिया | इससे यह दिखाया कि 
जिस जाति या कुल में जब निरङ्कुशा भौतिकता बहुत बढ़ जाती है तब उसका 
विनाश अबश्य हो जाता है । चाहे बह कितना भी उन्नतशील् क्यों न हो | 

श्रधर्मी अन्यायी एवं श्रत्याचारियों को स्वयं मारकर या किसी ब्याज से मरवा 
कर कृष्ण ने महाभारत युद्ध के आरम्भ में श्रजुन को लक्ष्य करके गीता का 
श्रनुपम उपदेश ओर भक्त उद्धव को लक्ष्य करके ज्ञान का उपदेश देकर कृष्णा- 
वतार धारण करने का मुख्य उद्देश्य धर्म का स्थापन पूरा कर दिया + कृष्ण की 
सारी लीलायें सर्वात्मभाव से हुई हैं, क्योंकि वे सारे ब्राह्माएड की आत्मा होने 
के कारण सत्रको अपने में और सव में अपने को अनुभव करते ये। इस 
प्रकार जो अपने को सारे संसार की श्रात्मा श्रनुभव करता है और सवके हित 
के लिए स्तेच्छापूवक शरीर घारण करता है उस सर्वात्मा के जन्म और कमों 
का वास्तविक रहस्य न तो यथार्थ रूप से वर्णन किया जा सकता है, न स्थूल 
दृष्टि से समभ में दी आ सकता है | इसलिए उन्हे परमात्म दृष्टि से देखना 
ही श्रेयस्कर हैं । 

कंस के श्रत्याचारों की पराकाष्ठा से पीड़ित एवं बन्दीग्रह में कैद माता देवकीके 

गभसे प्रगट हो तत्काल अपने ईश्वरत्त एवं दिव्य जन्म का परिचय देऊर आसुरी 
भावोसे भरपूर मधुरापुरी को ब्रालक्रीड़ा के अनुपयुक्त सक्कर भगवान कृष्णने 
वाल्यावस्थाके स्वाभाविक प्रेम के उपयुक्त प्रेमपरिपूर्ण त्र जभूमि के प्रधान नन्द के 
घर विताते हुए नन्द-यशोदा के वात्सल्यभावके बिशुद्ध प्रेम के प्रतिफल उन्हें 
अप नी बालक्रीड़ा का सुख दिया और साथ ही साथ कंस के श्रनुयायियों को 
मारकर असाधारण विक्रम का प्रदर्शन किया | 

अपने मुख में यशोदा को विश्वद्शन कराते हुये और गोपियोंके असीम प्रेम 
के प्रतिफल उनकी इच्छा के अनुसार उनके साथ श्रनेक प्रकार के खिलवाड़ 
करते हुए एक ही समय अनेक स्थानों में पने तथा गोप-गोपियों के श्रनेक रूप 
दिखाकर कृप्णने अपनी सर्वव्यापकता का परिचय दिया । 


शारदी पूर्णिमा की रात्रि के समय वंशीध्वनि को सुनकर आहु हुई रास- 
लीला के प्रेम में श्रासक्त गोपियों को एकान्त बन में पातित्रत्य धर्म का उपदेश 
देकर भौतिक विषयों में उनकी आसक्ति होने के लिए उन्हें लज्जित करके 
उनको भावना के श्रनुसार अनेक रूप धारण करके रासलीला का दृश्य दिखाते 
हुए वीच में ही सत्रको छोड़कर कृष्ण अन्तर्धान हो गये आर वे रोतीं रह गई | 
इससे इष्ण ने श्रनासक्तियोग की पूर्णावश्था बताकर भौतिक बिषयों में 
आसक्ति के दुष्परिणाम की शिक्षा दी । 
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इन्द्रयज्ञ की निरर्थकता तथा वर्षा के वैज्ञानिक रहस्य को ब्रजवासियो को 
समभाकर इन्द्रपू जा के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ देने वाले गोवद्धन पर्वत की 
पुजा करवाकर सदा के लिए इन्द्र के भय से उन्हें मुक्त कर कृष्णने बुद्धिवाद का 
सिद्धान्त अपनाया | 


यप्ुना में नंगी नहाती हुई गोपियों के चीरहरण की कथा का यह भाव हे 
कि जीवात्मा जबतक भौतिक शरीर के अहंकार के वश होकर परमात्मा से पर्दा 
रखता हे त$तक उसको मुक्ति नहीं मिल्ती । वत्तुतः इस कथामें कृष्ण सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा और भोपियाँ जीवात्मा मानी गई हैं। कृष्ण से लजा करना भौतिक 
शरीर का अहङ्कार है । जिस समय गोपियाँ लजाका आवरण छोड़कर जल से 
बाहर श्रा गई उस समय वे अपना वस्न पाकर निर्भय हो गई । इसी प्रकार जब 
जीव विषयाशक्तिरूपी लञ्जा को छोड़कर ग्रज्ञानरूपी जलसे अलग हो जाता 
हे तब सात्विक वृतियां को पाकर मुक्त हो वह सदा के लिए निर्भय हो जाता है। 
जीव जबतक परमात्मा से अपने को भिन्न मानता हे तत्र तक वहन तो मुक्ति 
पा सकता हे न सुखी हो सकता हे । 


कृष्णुने विशुद्ध सुह्ददप्रेम से खालों के साथ गौ चराई तनके पशुःपद्षियों 
के साय प्रेममय क्रीडा करके एकता का भाव दिखाया साथ हो साथ जगत्‌ 
निर्माता ब्रह्मा द्वारा बछुड़ों और गोपों के चुराये जाने पर अपनी योगमाया से उन्हीं 
के समान दूसरे बछुड़ों ्रौर ग्वालबालों को बनाकर अपना ऐश्वर्य दिखाते हुए 
मायामोदित ब्रह्मा का मोह दूर कर प्रकृति पर अपना आधिपत्य प्रगट किया | 


कृष्ण ११ वर्षे की अवस्था के पूर्व ही गोप-गोपकायों के विशुद्ध प्रेम से उनकी 
भावना के अनुसार अनेक प्रकार की चमत्कारिक लीलात्रो को दिखाकर अपना 
सर्वात्मभाव यक्त करते रहे । इतने पर भी जब वे कृष्ण के सर्वात्मभाव को 
नहीं पहचान सके, कृष्ण के मायिक शरीर में उल्नके रहे तत्र कृष्ण उस 
शरीर से उनका साथ छोड़कर युत्रावस्था के उपयुक्त मथुरा में चले गये और 
उद्धव के द्वारा अपने वात्तविक रूपका सन्देश मेजकर कहूलवाये कि यद्यपि 
ठुम लोगों का प्रेम उच्च कोटि का है; किन्तु वह प्रेम केवल मेरे स्थूल शरीर 
जद ही सीमित है | सदा परिवर्तनशील भौतिक शरीर में उल्नके रहने से दुख 
और घोखा श्रविदय हे; क्योंकि मायिक पदार्थ चाहे कितने ही उच्चकोटि के क्यों न 
हों वे बिछुडे विना नहीं रहते | मेरा यह शरीर भी मेरी माया की खेल है, 
दुम लोगों ने इस शरीर में ही शक्ति रखी है मेरे असली स्वरूप को नहीं 
पहचाना | इसल्षिए मेरा मात्रिक शरीर तुमसे परोद हो गया । अब भी इस 
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शरीर में श्रासक्ति छोड़कर मेरे असली स्वरूप को पहचानने के प्रयत्न में लग 
जावो तो मैं तुमसे अलग नहीं हूँ | 


मथुरा में पहुँचकर श्रत्यन्त कुरूपा कुवजा के प्रेम के कारण इसकी भावना 
के श्रनुसार उसके घर दर्शन देकर उसे सन्तुष्ट करके यह भाव दिखलाया कि 
महापुरुष के लिए अच्छे बुरे ऊंच नीच सब एक समान हैं। जिसकी जैसी 
भावना होती हे वेसा दी वे उसके साथ बर्ताव करते हैं। उसमें उनकी कोई 
सक्ति नहीं । 


मह्नयुद्ध की रगॅस्थलीमें उपस्थित दर्शकों की जैसी भावनायें थीं भगवान्‌ कृष्ण 
ने उनको उसी तरह का अपना रूप दिखाया | कंस श्रपने पापक्रमों के कारण 
कृष्ण के हाय से सदा अपनी मृत्यु का चिन्तन किया करता या | इसलिए उसीकी 
भावना के अनुसार उसे मार कर धर्मात्मा उग्रसेन को राजसिंहासन पर वैठाकर 
संसार को यथोचित व्यवहार का आदशं दिख लाया | 


कुछ आधुनिक श्रालचकोने श्रीमद्भागवत की रासलीला का वास्तबिक रहस्य 
न समभाकर इस महान्‌ ग्रन्थ को उड़ा देने की चेष्टा की है। उनकी बुद्धि 
में यह बात नहीं आती कि श्रीमद्धागत की रासलीला कृष्ण के पूर्णावतार होने 
का ही लक्षण है। १५ कला तक का शरीर श्रशांवतार कहलात। है और जिस 
शरीरके द्वारा भगवान्‌ की१६कलावों की पूणं शक्ति प्रगट हो वही पूर्णावतार है | 
भगवान्‌ कृष्ण पूर्णावतार थे,देखिए व्यासजी ने श्रोमद्धागवत में स्पष्ट लिखा है-- 

अन्ये चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

जंब पूर्णावतार में भगवान्‌ की शक्ति पूणं रहती हे तब सञ्चिदानन्दस्वरूप 
भगवान्‌ कृष्ण में सतूशक्ति चितूशक्ति एवं ्रानन्दशकिति पूणं खूपसे रहेगी ही | 
सत्‌ शक्ति का सम्बन्ध कर्म से है, चित्‌ शक्तिका सस्तस्थ ज्ञाससे है और श्रानम्द 
का सम्बन्ध उपासना से है | इसलिए जिस अअत्रतार के चरित्र में कम॑ ज्ञान और 
शक्ति उपासना इन तीनों का आ।दर्शं पूर्ण रूप से प्रगट होगा, वही पूर्णावतार 
माना जायेगा | भगवान्‌ कृष्ण के जीबन में ये तीनों प्रतार के आदश पूर्णरूप से 
प्रगट हुए थे | कर्म का आदर्श महाभारत के धर्मयुद्ध में, शन का आदश 
गीता के दिव्य उपदेश में और उपासना का आदर्शं रासलीला में प्रगट हुत्रा 
या | अतः यदि भगवान्‌कृष्ण सलीला न करते तो वे पूर्णावतार नहीं कहलाते । 

महाभारतमें रासलीला का विषय न मिलने का कारण यही है कि इतिहास- 
पुराण भावप्राघान ग्रन्थ हैं। किसी पुराण में कृष्ण के चरित्र के किसी भाव 
का और किसी पुराण में किसी भाव का वर्णन किया गया है। श्रीमद्भागवत 


उपासनाप्रत्रान ग्रन्थ है | श्रतः उसमें कर्ममय जोबन को गोण बनाकर कृष्ण के 
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उपासनामय भाव का वर्णन दै । श्रीमद्भागवत में यह स्वष्ट लिखा हुआ हे कि 
महाभारत प्रभति कमै प्रधान ग्रंथों के लिखने पर भी जब व्यासजी को यथार्थ 
श्रानन्द और शाश्वत शान्ति नहीं मिली तत्र उन्होंने भावपूर्ण मागवत की 
रचना कर वास्तविक आनम्द श्रौर शान्ति को प्राप्त किया; क्योंकि उपसना ही 
| यथार्थ आनन्द रौर शाश्वत शान्तिसुख का कारण है। इसलिए महाभारतमें 
उपासनाप्रधान रासलीला और बाललीला के वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं । 
थी | यही कारण हे कि महाभारत में भ्रीमद्भागवत की सारी कथायें नहीं 
मिलती हं | है 


वस्तुतः रासलीला काम की लीला नहीं थी; किन्तु भक्ति की लीला थी | 
इसका जो आधिभौतिक भाव बृन्द्राबन में प्रगट हुआ था उसको आदि से अन्त 
तक बिचारपू्वेक पढ्ने से मालूम होगा कि रासलीला में भक्तशिरोमणि गोपियों 
j की भक्तिमय जीवन की लीला बताई गई हे | गोपियाँ सामान्य खी नहीं 
| थी; किन्तु गोपियों में बहुत सी देवियाँ श्रोर बहुत सी श्रृतियाँ मी थीं । वे भग- 
वान्‌ कृष्ण की वंशीध्वनि को सुनकर संसार से वेराग्यवती होकर अनेक कष्टों को 
उठाती हुई श्रन्त में पराभक्ति को प्राप्त कर सवत्र विराजमान आ्रानन्दकन्द 
सच्चिदानन्द श्रीकृष्णचन्द्र की मधुर मूर्ति का दशन कर पायी थीं। बस, इसी 
रहस्य का वर्णन रासलीला में किया गया है, देखिए श्रीमद्‌भागवत 

निशम्य गीतं तद्नङ्गवद्धनं ब्रज स्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः । 

आ!जग्नुरन्योऽन्यमलक्षितोद्यताः सयत्र कान्तोजवलोळकुएडलाः || 
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्ळिका: । 
| वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥ 
| इस श्लोक में कृष्ण का योगमाया के श्राश्रय से रमण करना लिखा है और | 
। श्रागे “आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌? “साक्षान्मन्मथमन्मथ:? “आत्मन्बरुद्धसौरतः? 
E बिशेषणों से सिद्ध होता हे कि इष्ण साच्दात्परमात्मा थे उनके प्रति काम 
भाव की कल्पना नहीं हो सकती हे | 


रासलीला में भगवान्‌ कृष्ण के श्रन्तर्घान हो जाने पर पृथ्वी को दूर्बादल 

से परिपूर्ण देखकर गोपियो ने समभा कि यह दुर्वादल नहीं है; किन्तु इष्ण के 

चरणस्पश से पृथ्वी को रोमाञ्च हो श्राया है । इसलिए कृष्ण कहाँ गये यह 

जानने के लिए थ्वी को सम्बोधित करके वे कहती हैं कि-- | 

किन्ते कृतं क्षिति तपो वत केशवा दिघ-- । 
स्पर्शोत्सवोत्पुळकिताङ्गरुददै विभासि । 
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अप्यङिघसम्भव उरुक्रम विक्रमाद्दा 
आहो वराहपुरुषः परिरम्भशेन ॥ 


इस श्लोक से यह स्पष्ट मालूम होता है कि गोपियां ऋष्ण को युग २ में 
श्रवतारघारण करने वाला परमात्मा ही समझती थीं | गोपियों की यह अबस्था 
्रनुताप की अवस्था हे । इस अवस्था की महिमा का वर्णन शात्रों में विस्तार के 
| साय किया गया है; क्योंकि इसप्रकार के श्रनुताप से श्रश्रुप्रवाद के द्वारा भक्त 
हि के हृदय का सारा दोष धुलजाता है और हृदय निर्मल हो जाता है जिससे भक्त 
| के हृदयरूप आसन पर भगवान्‌ आसीन हो जाते हैं। सभ्षुद्र में नदी के समान 
भगवान्‌ के पास पहुँच कर सभी कामनायें नष्ट हो जाती है जिससे भक्तों को मुक्ति 
मिल्ल जाती है । मुक्त पुरुष स्वच्छु स्फटिक मणि के समान होते हैं । 
जिस प्रकार स्फटिक मणि के सामने लालफूल आनेसे स्फटिक लालत्रणं 
प्रतीत होता हे, पीलाफूल सामने आने से स्फरटि$ पीला रंग का दिखाई देने 
लगता हे, काला फूल सामने रखने से काला दिखाई पड़ता है | इसीप्रकार जो 
रंग सामने लाया जाता है उसी रंग का स्फटिक दिखाई पड़ने लगता हे, किन्तु 
वास्तव में वे सभी रङ्ग स्फटिक के नहीं हैं, स्फटिक स्वच्छ निर्मल है । मुक्त पुरूष 
का हृदय भी ऐसादी होता है वे जिसके साथ मिलते हैं उसी के सदृश वन 
जाते हैं, देखिये-- 


बाले वाला विदुषि विबुधा गायके गायकेशाः 
शूरे शूरा निगमविदि चाम्नायलीलागृहाणि । 
सिद्धे सिद्धा सुनिषु मुनयः सत्सु सन्तो महान्तः, 
प्रौढे प्रोद़ाः किमिति बचसा तादृशा याहशेषु ॥ 
जु मौने मौनी गुणिनि गुणवान्‌ परिडते पण्डितोऽसो 
दीनो दोने सुखरनि सुखवान्‌ भोगिनि प्राप्तभोगः । 
मूर्ख मूर्खा युवतिषु युवा वाग्मिपु ध्राढवाग्मी 
घन्यः करश्चितृत्रिभुवनविजयी योऽत्रधूतेऽवधूतः ॥ 
यही निलिसता मुक्त पुरुष और पूर्ण पुरुष का लठृण है। भगवान्‌ कृष्ण 
पूणं थे इसलिये यह भाव उनमें था | देखिए श्रीमद्‌भागवत 
मल्ळानामशनि नृणां नरबरो, रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ 
| गोपानां स्वजनो5 सतां क्षितिभुज्ञां शास्ता स्वपित्रो'शिशुः | 
| मृत्युभोजेपते विंराङविडुषां तत्त्वं परं योगिनाम्‌ । 
| विष्णीर्ना परदेवतेति बिदितो रङ्गङ्गवः साम्रजः॥ 
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यही पूणंता का लक्षण हे । श्रीमद्‌ मागवत के वर्णन को देखने से प्रतीत 
होता है कि गोपियाँ मी जानती थीं कि कुण सामान्य उप नहीं है; किन्तु 
साक्बात्‌ परमात्मा और सर्वेश्वर हैं । श्रतः रासज्ञीला भक्ति की लीला है । 


६--नारदपुराण 
नारदपुराण में पूर्व श्रौर उत्तर दो लण्ड हैं । पूर्वे खण्ड में चार पाद एवं 
१२५ अध्याय हैं, और उत्तर खण्ड में ८२ दोनो मिलाकर २०७ अध्याय हँ । 
नारदीयपुराण ६७ अध्याय में नारदपुराण का लक्षण इत प्रकार है-- 


शृणु विप्र ! परवक्ष्यामि पुराणं नारदीयकम्‌ । 
प्धविशतिाहनं वृहत्कल्मकथाश्रयम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराण ५३त्रध्याय के अनुसार जिस ग्रन्थ में नारद्‌ ने वृहृत्कल्पप्रसंग में 
अनेक घर्मर्थाये कहों हैं, वही २५००० श्लोकप्रुक नारदपुराण है, जैसे -- 


यत्राह नारदो धम्मौन्‌ बृहदत्कल्पाश्रयान्‌ बहून्‌ । 
पञ्चविंशत्सह्राणि नारदीयं तदुच्य्रते॥ 
शिवपुराण उत्तरखणड के अनुसार नारदपुराण को नारदीयपुराण भी 


कहते हैं । 
नारदोक्तं पुराणन्तु नारदीयं प्रचक्षते 

नारद्पुराणोक्त विषयानुक्रम के साथ नारदपुराण का पूर्ण मेल है; पर सम्प्रति 
प्रचलित नारदपुराण में केवल २२००० दी श्लोक मिलते हैं २०० श्लोकों की 
कमी हैं | 

नारदपुराण वैष्णवपुराण कहा जाताहै; क्योंकि इसमें वैणवों के अनुषठानादि 
श्रौर उनके सम्प्रदाय की दीक्षा का विधान वर्णित हे । नारदपुराण के उत्तर 
भाग में वैष्णत्रसम्प्रदाय का विशेष स्थान है, पर पूर्वमाग में सम्प्रदायत्राद का 
स्यान नहीं है । इसमें जिस प्रकार सभी पुराणों का विययानुकम दिया गया है 
उससे मालूम पड़ता है कि यह उन समी पुराणों के पीछे का वना हुआ है, 
या कम से कम इसमें इतना अंश तो पुराणों के पीछे का है दी; पर विष्छु' 
पुराण में रचनाक्रम से यह छुठा पुराण माना गया हे। बृहन्नादीयपुराण के 
नाम से एक और बेष्णवग्रम्थ उपलब्ध होता है जो उपपुराणों में गिना गया 
है। इसी प्रकार लघुनारदीयपुराण का नाम भी यत्र तत्र मिलता है | वह न तो 
महापुराण हे न उपपुराण, किन्तु स्ततंत्र ग्रन्थ हे । नारदपुराण के पूर्वभाग में 
चारों वर्ण एवं चारों श्राश्रमों का आचार विचार श्राद्धकर्म प्रायश्चित आदि का 
विशेष वर्णन हे, इसके श्रतिरिक्त व्याकरण निरुक्त छुन्द: शास्र आदि कां विचार 
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एक एक श्रध्याय में किया गया हे । इसमें राम 

अ कृष्ण विध] शिव हनुमा 
काली आदि के मन्त्रों का विधिवत्‌ वर्णन भी किया गया हे । और किक 
को मुक्ति का परम साधक सिद्ध किया गया है । 


इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 
विषयानु-क्रमणिका घिस्तृत रूपसे दी गई हे,जिससे उषे म 
का ज्ञान हो जाता है | यह थ्रंश अत्यन्त उपयोगी एवं उपादेय है। इसमें दी 
गई सभी पुराणों की श्लोकवद्ध संक्षिप्त विषयसूची से स्पष्ट हो जाता हे 
पुराणों में कोन कौन से अंश प्रचित हैं श्रौर पीछे के मिलाये हुए हैं तथा 
पुराण एवं उपपुराण में क्या अन्तर है १ 


र इसमें समस्त कथायें ठीक ठीक मिलतो हैं | यह बृहत्कल्प की कथा पर है। 
आश्रित है | 


प्रो० विलूसन नारदपुराण को १६ वीं शताब्दी में रचित एक भक्तिग्रन्थ 
मानते हैं; परन्तु ग्यारहवीं शताव्दी में अलवेसनी ने इस पुराण 
उल्लेख किया हे । श्र वारहवी शताब्दी में गोंडाबिप वल्लालसेन ने पने 
दानसागर म॑ नारदपुराण के कई श्लोक उद्धुत किये हैं। और दूसरी बात 
यह है कि नारदपुराण के पर्यालोचन से इसको केवल भक्तिप्रन्य मानना श्रप्रा- 
माणिक है | इसके उत्तर खरड में वैष्णवों के अनुष्ठान और श्रनेक सम्प्रदाय 
की दीक्षा का विधान देखने से यह वैष्णव ग्रन्य मालूम पड़ता है, किन्तु पूवभाग 
में वर्णित विशेषताओं पर हरि देने से इसे साम्प्रदायिक ग्रन्थ नहीं कह सकते | 


अल्वेरनी ने अपने समय में भारतीय विशेषतावों का जो वर्णन किया हे 
उससे मालूम पड़ता है कि उस काल में तान्त्रिक एबं पौराणिक देवप्रतिष्ठा मन्त्र 
और दीक्षा प्रचलित थी । इसमें ऐसी कोई कथा नहीं पाई जाती जिससे उसके 
परवर्ती काल की रचना मानी जाय। इसलिए विल्सन का मत ठीक नहीं । 

प्रोफेसर बिलूसन नारदपुराण को महापुराण भी नहीं मानते; क्योंकि उन्हे 
उसमें केवल २००० श्लोक मिले हैं जिनमें पुराणों के पांचो लक्षण नहीं घटते ; 
परन्तु नारदपुराण के विवरण पाठ से मालूम पड़ता हे कि इसके उत्तर भाग 
के १--३७ श्रध्यायों में जितना ग्रंश है उतना ही उन्हे प्राप्त था । इसीलिए 
उन्हें इसमें पुराणों के पांच लक्षण नहीं मिले । 


पूर्वोक्त मत्स्यपुराण और नारदपुराण के वचनों से नारदपुराण को महापुराण 
मानने में कोई हर्ज नहीं है और सम्पूर्ण में पाचों लक्षण भी अबश्य मिलते हैं | 


इससे श्रनेक छोटी २ पुस्तकें निकली हैं, नैसे-- 
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कार्तिकमाहासय, पार्थिवलिंगपाहात्म्य, दत्ततरेयस्तोत्र, संकटगणपतिस्तोत्र, 
श्रीकृष्णमाहात्म्य, यादवगिरिमाहात्म्य, मुगव्याघकथा इत्यादिः। 


७-मार्कणडेयपुराण 


नारदपुराण के ६८ श्रध्याव में मार्कण्डेयपुराण का परिचय इसप्रकार दिया 
ई भथातः संप्रवक्ष्यामि मार्कण्डेयाभिधं सुने ! 
पुराणं सुमहत्‌ पुण्यं पठतां शृण्वतां सदा । 
यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ सवंघम निरूपणम्‌ । 
मार्कण्डेयेन सुतिना जैमिनेः प्राक्‌ समीरितम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराण के ५३ श्रध्याय में इसप्रकार लिखा है 
यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ धम्मौन्‌ धर्मविचारणा | 
व्याख्याता ये मुनिप्रश्ने सुनिमिर्घमचारिभिः। 
मार्कण्डेयेन कथितं तत्सध विस्तरेण तु । 
पुराणं नवसाहख मारकण्डेयमिह्दो च्यते ॥ 
श्र शिवपुराण के उत्तर खण्ड में लिखा है कि -जिसपुराणमें महामुनि 
मार्कण्डेय जी वक्ता हुये थे वही सक्षम मार्कण्डेय पुराण है-- 
यत्र वक्ताऽभवत्‌ खण्डे मार्कण्डेयो महामुनिः । 
मार्कण्डेयपुराण हि तदाख्यातं च सप्तमम्‌ । 
नारदपुराण मस्स्यपुराण और शिबपुराण में जो मार्कण्डेयपुराण का लद्ण 
दिया गया है वह प्रचलित मार्कण्डेयपुराण में पूर्णरूप से मिलता है । पौर्वात्य 
एवं पाश्चात्य समी विद्वान एकस्वर से मार्कण्डेयपुराण की यथार्थता मौलि- 
कता एवं प्राचीनता स्वीकार करते हैं; क्योंकि यह जैसा पाया जाता है वैता ही 
निर्विवादरूपसे मौलिक समभा जाता हे । 
मत्स्यपुराण ब्रहमवैवर्तपुराण नारदपुराण एवं श्रीमद्‌भागवतपुराण के 
अनुसार इसमें ६००० श्लोक होना चाहिये; किन्तु उपलब्ध पुस्तक में २१०० 
छोक काम हैं, केबल ६६०० श्लोक पाये जाते हैं। इसमें कुल १२६ 
अध्याय हैं । 
नारदपुराण की विषयानुक्रमणिका से मालूम पड़ता है कि महाराज नरि- 
्यन्त चरित्र के बाद भी इच्वाकुचरित्र तुलसीचरित्र कृष्णबालचरित्र रामचन्द्र 
कृया सोमवंश पुरुरवा नहुष ययातिचरित सांख्यकथा प्रपंचसत्व और मार्कण्डेय 
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| > उ। 
उ व ₹ इन सब चरित्रों के एकत्र करने पर 

मुद्रित मार्कण्डेयपुराण नारिष्यन्त चरित पर 
नारदपुराण की व अनुसार व पपया की प हक 

र कुशपयन्त और पुरुरवा से 

कृष्णचरित तक विशिष्ट वणन करके समाप्त होना चाहिये | अतः निश्चित है कि 
इसका अन्तिम अंश एस्तो ।चुका है ्रथवा दूसरे पुराणों में इसके दो हजार 
श्लोक सम्मिलित हो गये हों। यह सभी समालोचक मानते है कि इसका प्राप्य 
अंश सवका सव श्रसली है । 

लोकप्रसिद्ध दुर्गाससशती इसी पुराण का एक महत्वपूर्ण बिशेष अंश है | 
जिसमें जगजननी सबस्वरूपा दुर्गा जी का पवित्र चरित्र वड़े विस्तार के साथ 
शरक्कित हुआ है, जो उपलब्ध मार्कण्डेय पुराण के ७८ अध्याय से 
लेकर ६० तक १३ श्रध्याय दुर्गासहाशती के नाम से पृथक भी प्रकाशित 
है एवं कलि में कामनापूर्ण करने के लिए विशेष रूप से साधक माना 
जाता है, और सभी हिन्दुओं द्वारा श्लाघनीय भरद्धेय एवं उपादेय है । इसके 
पाठ करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं| सथपत्ति और विपत्ति दोनों समय 
हिन्दुश्रो के घर घर चण्डी पाठ होता है। रिवन श्रौर चेत्र मास के नब- 
रात्रों में सभी हिन्दु श्रपनी २ इष्टसिद्धि के लिये चण्डीपाठ करते हैं | बस्तुतः- 
“कलौ चशडीविनायको” के श्रनुसार कार्यसिद्धि के लिये श्रद्धापूर्वक चशडी 
की ्राराघना परमावश्यक है | 

स्वामी शंकराचाय, बाणभट्ट, मधूरभट्ट आदि ने अपने २ ग्रन्थों में मार्कणडे- 
यपुराण के पद्यों को प्रमाण के रूप में ग्रहण किया हे | इसमें कोई साम्प्रदायिक 
भाव बिशेष रूपसे नहीं दीखता | इसलिये बौद्ध विद्वान्‌ भी इसका आदर करते 
हैं | प्रसिद्ध नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में ८०६ में एक बोद्वाचाय द्वारा 
लिखित दुर्गा सप्तशती की एक प्रति पाईं गई है। इससे मालूम पड़ता है कि 
बौद्ध काल का बुरा प्रभाव इसपर नहीं पड़ सका है। इसलिये यह पुराण श्रति 
प्राचीन हे इसमें सन्देह नहीं । 

मार्कण्डेयपुराण में सती मदालसा का पवित्र जीवन चरित्र बड़े विस्तार के 
साथ दिखलाया गया हे जिससे सती देवियों की महिमा का प्रकाश होता है। 

मृत्यु के बाद की कथा श्राद्ध कम॑ का वर्णन योग के विघ्न एवं उनसे 
बचने का उपाय प्रणवमहिमा आदि. विषय भी इसमें सुन्दर रीति से प्रति- 
पादित हे । इसमें नारदोक्त सूची के श्रनुसार कथायें मिलती है । इसमें नेक 


ऐसी कथायें हैं जो किसी श्रन्य पुराण से नहीं मिक्षती हैं। 
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८-अग्निपुराण 


नारदपुराण के ६६ श्रध्याय में अग्निपुराण का परिचय इसप्रकार दिया 
गया हे 
अथातः संप्रवक्ष्यामि तबाग्नेयपुराणकम्‌ । 
ईशानकल्पवृत्तात्तं बसिष्ठायानलो5त्रवीतू ॥ 


तत्पद्बद्शसाहसः नाम्ना चरितमद्भुतम्‌ | 
पठतां शुरवतां चैव सवपापहर टुणाम्‌ ॥ 


किन्तु मत्स्यपुराण में लिखा है कि-- 


यत्तदीशानक कल्पं वृत्तान्तमधिकृत्य च । 
बसिष्ठायाग्निना प्रोक्तमाग्नेयं तत्‌ प्रचक्षते । 
तञ्चषोडशसाइलं सवक्रतुफप्रदम्‌ । 


उपलब्ध श्रग्निपुराण में नारदपुराणोक्त विषयानुक्रम तो ठीक ठीक मिलता है; 
परन्तु ईशानकल्पका वृत्तान्त नहीं मिलता हे, वल्कि अग्निपुराण के दूसरे ध्याय 
में “प्राप्ते कल्पे तु वाराहे कूमरूपो5मवद्ध रः?? इसप्रकार वाराइकल्प का प्रसंग हे । 
आर वसिष्ठ के साय श्रग्निकी कथा का कोई प्रसंग नहीं हे । ब्रह्माके मानसपुत्र 
मरीचि ऋषिने द्वादशवार्षिक सत्रमें अग्निको जो चर्सानुछान का उपदेश दिया था 
उसी के आधारपर इस पुराण का आरंभ हुआ है | इसकी श्लोक संख्या १५००० 
है । स्कन्दपुराण के शिवरहस्य खण्डर्मे लिखा है कि अग्निका माहात्म्य अत 
करना ही श्रग्निपुराण का प्रधान लक्ष्य है। पर इस विषय की कोई कथा 
अग्निपुराण में नहीं मिलती है। इस समय अग्निपुराण और वहिपुराण के 
नाम से दो पुराण मिलते हे । दोनों के विषयानुक्रम में कुछ समानता भी है । 
वल्लालसेन ने अपने दानसागर में अग्निपुराण के कुछ श्लोक उद्धृत जिये हैं 
जो प्रचलित वहिपुराण में नहीं मिलते । अग्निपुराण के बहुत से विषय वह्विपुराण 
में मिलते हैं । 


इसके वक्ता अग्नि और श्रोता महर्षि वसिष्ठ हैं। इसमें ईशानकल्प की जी 
हे । श्रग्निपुराणको भारतीय समस्त विद्यावो का कोश कह जाता है। च ० 
अ्रनुशीलन करने से पता चलता है कि पुराणों का उद्देश्य जनसाषारण में द्यावो 
का प्रचार करना हे । इसके ३८३ श्रध्यायों में विविध विषयों का सन्निवेश 
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श्राश्चर्यजनक हे | इसमें अबतारतत्व के साथ साथ रामायण महाभारत एवं 
हरिवंश की कथावों का सार दिया गया है । अनेकविध मन्दिरनिर्माण की कला के 
निरूपण के साथ साथ मृतिप्रतिष्ठा और पूजाबिधान विस्तृत रूपसे बतलाया गयाहै। 
चारों उपवेद वेदाङ्ग एवं दार्शनिक विषयों के दिग्दर्शन के अतिरिक्त पशुचिकित्सा 
धर्मशान्न राजनीति ग्रायुर्वेद आदि शाश््रों का वणुन विशेष रूप में है | अन्त 
में काव्य के सुन्दर निरूपण के साथ लकार शास्त्र का विचार बडे मार्मिक दंग 
का हे । छुन्द शास्त्र का निरूपण ८ अध्यायों में किया गया है | व्याकरण की 
छानवीन अपूर्व है। कोमार व्याकरण के नाम से एक छोटा सा उपयोगी व्याकरण, 
एकाक्षरकोश, नामलिंगानुशासन एवं योगशास्त्र के ग्रंगों का विवेचन और 
अद्वैत वेदान्त का सार संकलित है । इसप्रकार ्रग्निपुराण में भारतीय साहित्य 
एवं संस्कृति के सभी विषयों का संक्षेप में समावेश हो गया है | इसके अध्ययन 
से ज्ञान बिज्ञान का पूण परिचय मिलता है । सभी विद्यावों के सामवेश दो जाने 
के कारण ही इसे भारतीय विद्यार्बो का कोश कहा गया है | इसीलिये कहा गया हे 
कि “ाग्नेये हि पुराणेऽस्मिन्‌ सर्वा विद्याः प्रदर्शिताः” | इसमें ३८५ अध्याय 
हैं, जिनमें आयुर्वेद गान्धवेवेद श्रयंशास्त्र तथा वेदाङ्गों का भी सुन्दर बर्णन है| 
इसमें पुराण के पञ्चलच्षण के अतिरिक्त हिन्दू साहित्य श्रौर संस्कृति के सम्पूर्णा 
विषयों का समावेश है | र 


नारदपुराण का विषयानुक्रम ओर प्रचलित अग्निपुराण की विषयसूची को 
मिलाकर देखने पर सरलता से मालूम पड़ता है कि ईंशानकल्प एवं अगिनिबसिष्ठ 
सम्बाद को छोड़कर प्रायः सभी कयायें मिलतो जुलती हैं । इसमें थोड़ा ही ्रदल 
बद्ल हुआ हे । मालूम पड़ता हे कि इसका कुछ वास्तविक अंश पुराणान्तरों या 
उपपुराणों में मिल गया है । 


९---भविष्यपुराण 


नारदपुराण के अध्याय १०० में भविष्यपुराण का लक्षण इसप्रकार 
मित्रता हे-- 


अथातः संप्रवक्ष्यामि पुराणं सर्वसिद्धिदम्‌ । 


भविष्यं भवतः स्बेलोकाभी्टप्रदायकम्‌ ॥ 
चतुदशसहस्नं तु पुराणं परिकीतितम्‌। ` | 
भविष्यं सर्वदेवानां साम्यं यत्र प्रक्रीतितम्‌। ` 
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मत्स्यपुराण में लिखा है कि जिस ग्रन्थ में चतुमुख ब्रह्मा का माहात्म्य वर्णन 
करके अघोरकल्पबृतान्त के प्रसंग में जगत्‌ को स्थिति रोर भूतग्राम का लक्षण 
वर्णन किया है और जिसमें अधिकांश भविष्य चरित बणित है वह भविष्यः 
पुराण के नाम से विख्यात है 


यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुसुंखः । 
अघोरकल्पबृतान्तप्रसङ्गेन जगत्स्थितम्‌ ॥ 
मनवे कथयामास भूतम्रामस्य ळक्षणम्‌ । 
चषुइशसहस्राणि तथा पञ्चशतानि च॥ 
भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते । 


भविष्यपुराण पांच पबों में विभक्त है । (१) ब्राह्मपवं (२) वेष्णवपवं 
(३) शैवपब (४) सौरपवं और (4) प्रतिसर्ग । 


प्रथमं कथ्यते ब्राह्मं द्वितीयं वैष्णवं स्मृतम्‌। 
तृतीयं शोवमाख्यातं चतुर्थं त्वाष्टमुच्यते ॥ 
पञ्चमं प्रतिसर्गाख्यं सरवलोकेः सुपूजितम्‌ । 
एतानि तात ! पर्वण लक्षणानि निबोध में ॥ 
इनमें कुल ६०५ अध्याय हैं । नारदपुराण के अनुसार इसको श्लोकसंख्या 
१४००० चौदह हजार है; पर ब्रह्मवेर्वतपुराण एवं मत्स्यपुराण के अनुसार 
१४५०० हे | 
इसके श्रतिरिक्त नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित भविष्यपुराण में दो 
खणड हैं पूर्वाद और उत्तराद्ध | पूर्वाद्ध में ४१ और उत्तराद्धं में १७१ 
अध्याय हैं। 
शिवपुराण के उत्तर खण्ड में लिखा है कि “भविष्योक्ते भंविष्यकम” 
श्र्थात्‌-भविष्य का वर्णन होने से भविष्यपुराण नाम हुआ है। 
भविष्यपुराण के सम्न्ध में बहुत बड़ा गोलमोल मालूम पड़ता है । 
इस की बहुत सी कथायें आधुनिक प्रचित प्रतीत होती हैं। पर विद्वानों 
का कहना है कि व्यास जी ने ग्रपनी दिव्यदृश्द्वारा भविष्य का प्रत्यक्ष करके 
ki लिखा है, श्रन्यया भविष्य वर्णन के बिना इस पुराण का भविष्य नाम कैसे 
| चरिताथ हो सकता है? फिर भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह 
ज्यों का त्यों उपलब्ध है ¦! इसके प्रतिसगंपव में बहुत सी कथायें प्रित प्रतीत 
होती हैं श्रौर इसके बहुत से शब्द भी आधुनिक मालूम पड़ते हें, नैसे-7 
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hs देहलीं प्रति गच्छुतः । और प्रसिद्ध २ राजावों का बर्णन चलते २ विक्टोरिया पर 
रुक जाता हे । यदि यह व्यासकृत होता तो एडवर्ड और जाजे श्रादि का भी 
वर्णन अवश्य होटा । श्लोकनिर्माणशैली नवीन मालूम पड़ती है। नारदपुराण में 
| भविष्यपुराण की जो सूची दी गई।है उससे पूरा पूरा मेल नहीं है | 


भविष्यपुराण के ब्राह्म पवे में एक ऐतिहासिक कथा का पता चलता है | 
इसमें शाकद्वीपी ब्राह्मणों का शाकद्वीप से लाया: जाना वर्णित हे। इनके लाने 
वाले कृष्ण के पुत्र साम्ब कहे गये हैं | भविष्य में इन ब्राह्मणों की चाल दाल 
रस्म रिवाज विस्तार से बताया गया हे जिससे पता चला है कि सूर्योपासक आर्य 

| जातियां भारतवर्ष के पश्चिम प्रदेश में रहती थीं । पारसियों की रीति रस्में इनसे 
मिलती जुलती हैं। यह बर्णन शाकद्वीपी ब्राह्मणों की परम्परा परिचय के लिए 
बढ़े महत्व का है | कहा जाता है कि साम्व ने श्रपने कुष्ट की शात्ति के लिए सूर्य 
की स्थापना की; किन्तु उसके उपयुक्त पूजक नहीं पाया । वाद देवर्षि नारद्‌ जी 
के उपदेश से गरुड़ को भेजकर शाकद्वीप से १८ प्रकार. के मगब्राह्मणों को 
यहां दुलवाया | कृष्ण को श्राज्ञा से इन मागन्रा्मणों ने यादवकन्यावो के साथ 
विवाह किया और वे सूर्यपूजा. के अधिकारी माने गये | प्राचीन इतिहास के 
अनुसार पूर्वकाल में अरव और पारस के श्रग्निपूजक गम नाम से विख्यात ये 
उनकी एक शाखा भारत में आकर शाकद्वीपी ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध हुई | 


भविष्य पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति एवं भूगोल का सुन्दर वेणन हे | सूर्य का 
ब्रह्म रूपसे वणन के साथ २ उनको अनेक रंगके पुष्पों को चढ़ाने का पृथक्‌ २ 
विघान श्रौर फल है | उपासनाविषि व्रतविधि त्याञ्यपदार्थो' का रहस्य वेदाध्ययन- 
विधान गायत्रीमाहात्म्य सान्ध्यावन्दन का समय चारों वर्णो के विवाह की 
व्यवस्था कृष्णसपं द्वारा डंसे पुरुषों का लक्षण विष फैलने का वणन विष 

र्‌ इरणी मृतसञ्जीवनी बुटी का बर्णन और कलि के राजावों की वंशावली हे; किन्तु 

पाण्डवो से लेकर गुप्तवंशी राजवों तक का उल्लेख नहीं है। 

इस समय चार प्रकार के भविध्यपुराण उपलब्ध हैं, सबमें कुछ भेद हे । 

चतुर्थं भविष्यपुराण की अपेक्षा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कुछ प्राचीन प्रतीत 
होता है । इनमें आदित्य माहात्म्य का वर्णन होने पर भी अब्ोर कल्प का 
वृत्तान्त अथवा व्रह्मकतृक मनु के निकट जगतु स्थिति का प्रसंग नहीं हे । 

र नारदपुराण के मत से श्रष्टमी कल्प से बेष्णव पर्श का श्रारम्भ है | द्वितीय 
प्रकार के भविष्य पुराण के १५१ श्रध्याय से नै-एव पर्म और श्र्टमी कल्प का 
श्रारम्म देखा जाता हे । विशेष रूप से इस पर्ब में रुद्रमाहात्य का वर्णन होने 
से इसके साथ शैवपर्न भी संमिलित हुआ है । शेषांश में सौर पर्त के विषय का 

७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur.MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९ ७६७) 


अभाव है । इसमें प्रतिसर्ग पर्थे नहीं पाया जाता है। द्वितीय भविष्यपुराण से 
उसके पूर्व जितनी कथायें हैं । उनका प्रथम प्रकार के भविष्य पुराण से मेल 
नहीं हे । इसका अबिङांरा प्रित और परवती प्रतीत होता हे । इसमें अनेक 
वस्तु प्रक्षिप्त होने पर भी आदि पुराण की अनेक कथा विद्यमान हे । 

प्रथम एवं द्वितीय भरिष्यपुराण की अपेक्षा तृतीय भविष्य में कुछ विशेष मेल 
मिलता दै । इसमें भविष्य का कुछ कुछ लक्षण घटने पर भी इसकी रचना 
परवर्तीकाल की मालूम पड़ती है | जिस समय सम्पूर्ण भारत में तान्त्रिक प्रभाव 
फेला हुआ था उसी समय की रचना तृतीय भविष्यपुराश मालूम पड़ता है; क्योंकि 
इसके साते अध्याय में आगमतंत्र जामल और डामर आदि का विशेष विवरण 
मिलता है | मत्स्यपुराण के मत से मविष्यपुराण में अनेक भनिष्य कथावों का 
आभास मिलता है जो कुछ अंशमें इस तृतीय भवि'य से मिलती हैं | इसके नवम 
अध्याय में ग्लेच्छोक्त शास्र के परित्य ग की चर्चा; दशम अध्याय में कलिमें निगम 
ज्योतिष और वेद के संग्रह में दोष प्रदरांन एबं मानसा देवी दशहरा ष्टी 
आदि को पूजा का वणन विद्यमान हे) उद्धिज्ज विद्या का जेता प्रसंग इसमें 
हैं वैसा किसी श्रन्य पुराण में नहीं हे । इससे विहान को बहुत बड़ा लाभ द्रो 
सकता हे । 

श्री वेंकटेश्वर प्रेस वम्ब्रई में मुद्रित भविष्यपुराण में लक्षण ठीक नहीं 
घरता श्लीक संख्या का भी मेल नहीं है | सम्भव हे कि इसमें कुछ अंश असली 
भविष्य पुराण का सम्मिलित हो फिर भी यह वद्रत्सतमाज में उपेक्षित सा 
प्रतीत होता हे विशेष कर इसका प्रतिसर्ग पर् तो सर्वया अमान्य है । दुःख के 
साथ कहना पड़ता हे कि ग्रापस्तम्व घम॑सूत्र ञ्रादि प्राचीन, प्रामाणिक ओर 
आदरणीय ग्रन्थों में जिस भविष्य पुराण का सम्मान पूर्मक उल्लेख मिलता है 
वह सर्वमान्य ग्रन्थ आज अदृश्य दो गवः हे । इसका ञ्रनुशी्न आवश्यक है | 


DES 
१०--त्रक्मववतपुराण 
मत्स्यपुराण ५३ अध्याय के श्रनुसार त्रहावेवर्तपुराण का परिचय इस 

प्रकार हे-- 

रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिकृत्य च । 

सावर्णिना नारदाय कृष्णमहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 
यत्र ब्रह्मचारहास्य चरितं वण्यते मुहुः । 

, 

१ तदष्टादशसाहर्तं ब्रह्मववतेमुच्यते ॥ 


और नारदपुराण १०१ श्रध्याय के अनुसार इसका लक्षण इस प्रकार दै-7 
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न्न श्रृणु वत्स ! प्रबद्यामि पुराणं दशमं तब। 
N_ Ce £ 
न्रह्ममवतकं नाम वेदमार्गानुदशकम्‌ ॥ 
सार्वाणयत्र भगवान साक्षाद दषयेऽथितः } 
नारदाय पुराणाथ प्राह सर्वेमलोकिकम्‌ ॥ 
घम्मीथ काम मोक्षाणां सार प्रीतिहरो हरे । 
~ ऱ्ळ € 5 
तयोरभेद्सिद्धयथ. प्रह्मबंचतमुत्तमम्‌ ॥ 
| शिवपुराण के उत्तर खण्ड में लिखा है कि-- 
विवर्तनाद्‌ ब्रह्मणस्तु ब्रह्म वेवर्तमुच्यते । 
श्र्थात्‌-ब्रह्मा के विवत पसंग के कारण इसे ब्रह्मवैवतपुराण कहते हैं । 


| रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तं यन्मयोदितम्‌ । 
शतको पुराण तत्‌ सांक्षिप्य प्राहू वेदवित्‌ ॥ 
व्यासश्रतुर्धा संव्यस्य ब्रह्मतेवतसंज्ञितम्‌ | 
अष्टादश सहस्र तत्‌ पुराणं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
ब्रह्म-प्रकृति-विध्नेश कृष्ण खण्ड समात्रितम्‌। 
नारदपुराण मत्स्यपुराण एवं शिवपुराण के लक्षण एवं कथाओं के साथ 
प्रचलित त्रह्मवेवतपुराण की एकता नहीं हैं । रथन्तरकथन, नारदसावाणिसम्वाद- 
ब्रह्मवराइदृतान्त, व्रह्मविऊतम्रसंग आदि प्रचलित ब्रह्मवेवत में नहीं पाया 
जाता है | 


नारदपुराण के अनुसार इसमें चार खण्ड तो हैं; पर अनेक विषयों के साथ 
मेज्ञ नहीं है । .नारदपुराणोक्त ब्रह्म खण्ड में सृष्टि प्रकार ब्रह्म तारदर्विवाद नारद्‌ 
का शिवलोक गमन और शिव से ज्ञान लाभ ये सव विषय तो भिलेते है; 
जु पर नारदमरौचिसिद्धाश्रमगपन आर सावणि की कया नहीं मिलती । और 
प्रकृति खरड में तावणिनारदसम्वाद एवं मुख्य रूप से कृष्णमाहात्म्य उल्लि- 
खित है; पर वर्तमान ब्रहमवैत्र्त में नहीं है | बल्कि प्रकृति को पूजा आर मादात्म्य 
का विस्तार पूर्वक वणन है | 
मत्त्यपुराण और शिवपुराण के अनुसार इसकी ब्रह्म की महिमा का प्रका- 
शक पुराण कहते हैं। मः्यपुराण में लिखा हे जो इसका दान करता है उसका 
- ब्रह्मलोक में वास होता है । स्कन्दपुराणोक्त “सबिठु ब्रहम वेबतमू ” के अनुसार 
यह सविता की महिमा का प्रकाशक है । परन्तु त्रयं ब्रह्मतैवतपुशण में विष] 
की ही महत्ता प्रतिपादित है | इतलिए वह व-णवपुराण माना जाता हे | 
नारदपुराण के अनुसार वश्नवैतरत के उपक्रम में कृष्ण ने ब्रह्मतत्त का 
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प्रकाश किया था, इस कारण इसका नाम व्रह्मवैत्रत पड़ा है; किन्तु प्रचलित ब्रह्म 
वैवर्त में ऐसा नहीं पाया जाता हे । कहते हैं कि ब्रह्मवेवत में पहले ब्रह्म का 
विवर्त विषय वणित था; पर दसरे संस्करण से सावणिवसिठ्ठसम्बाद में कुष्ण चरित्र 
जोड दिया गया | उसके पीछे यह आदित्यमाहात्म्यवाला सोरग्रन्य गिना गया | 
वाद संस्कार को प्राप्त होकर यह वेष्णव ग्रंथ कइलाने लगा | वेष्णुव लोग इसे 
सात्विक पुराण कहते हैं; पर यह पुराण तंत्र का भी प्रकाशक है अतः यह राजस 
पुराण माना जाता है, क्योंकि प्रकृति (शक्ति) का प्राधान्य दने से इसे दवीयामल 
रादि में शाक्त कद्दा गया हे | 

इसमें बहुत से श्लोक पीछे से मिले हुए मालूम पडते हें, जैले 

म्लेच्छात्कुविन्दकन्यायां जोरा जाति बभूब । 
अथात्‌--म्लेब्छों से कुविन्दकन्या में जुलादा जाति उत्पन्न हुई । 


i} भागवत के समान इसमें भी पुराण के दश लक्षण बतलाये गये हैं और 
उपपुराण के पाँच लक्षण कहे गये हैं, जैसे--- 
सगश्च प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वद्यानुचरितं विप्र ! पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
एतदुपपुराणानां लक्षणश्च बिदुबुधाः । 
महताश्च पुराणानां लक्षणं कथयामि त ॥ 
सृष्टिश्वापि विसृष्टिश्व स्थितिस्तेपांच पानम्‌ । 
कमणां वासना वात्ता मनूनां च क्रमेण च ॥ 
बणनं प्रलयानां च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
उत्कोत्तन हृरेरेव देवानाञ्च प्रथक एथक । 
दृशादिक लक्षणं च महता परिकीर्तितम्‌ । 


्रह्मवंबतपुराण के दान करने से मरने के बाद मनुष्य ब्रह्मलीक में वास 
करता हे । निणयसिन्धु में लघुवरह्मवे वतपुराण का भी उल्लेख हे; किन्तु यद 
इससमय उपलब्ध नहीं हे । 


इस समय इसका कुछ रुपान्तर हो गया है इसलिए कुछ आलोचक इसे 


राय ब्रह्मवेवतपुराण न कट्‌ कर धुनि । ब्रह्मवैवर्त कहते हैं । 


शिवपुराण श्रीमद्भागवत नारदपुराण और मत्स्यप॒राणों में ब्रह्मवंवते की 
| रलोक-संख्या १८००० बताई गई हे तथा स्वयं ब्रह्मवैवर्त में भी यही संख्या 
| बताई गई हे । सम्प्रति इसके दो पाठ मिलते हैं एक दाक्षिणत्य पाठ और दूसरा 
| गोडीय पाठ | आजकल ब्रह्मवैवर्त से अनेक छोटे छोटे ग्रन्थ निकले हैं, जैसे 
| (८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


en nN 6 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( १८३ ) 


एकादशीमाहात्य, गंगास्तोत्र, गणेशकवच, गर्भेस्तुति, काशीचेत्रमाहातम्ये, 
मुक्तिमहात्म्य, चम्पकारण्यमाहात्म्य, ब्रह्मारएयमाहात्य, केदारमाहात्म्य आदि | । 

्रह्मवैवतपुराण सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार और वैष्णवों के गले का हार हे । 
इसके प्रतिपाद्य गोलोकवासी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी श्राह्मदिनी शक्ति 
राधिका जी हैं, जो सर्वदा गोलोक में गौ ओर गोप-गोपियों के साथ रावलील 
करते हुए भक्तजनों को श्रालौकिक आनन्द देते रहते हैं वी ब्रह्मवेबत में इसकी 
परम्परा का क्रम इसप्रकार हे-- 


विवृतं ब्रह्मकात्यन कृष्णेन यत्र शौनक ! 
त्रह्मचैवतेकं तेन प्रवद्न्ति पुराबिद्‌ः ॥ | 
इदं पुराणसूत्रं च पुरादत्त च ब्रह्मणे । | 
निरामये च गोळोके कृष्णेन परमात्मना ॥ 
महातीर्थ पुष्करे च दतं धर्माय ब्रह्मणा | | 
घमेणेदं स्वपुत्राय प्रीत्या नारायणाय च ॥ | 
नारायणोऽयं भगवान्‌ प्रद्दो नारदाय च । 
नारदो व्यासदेवाय प्रददौ जाहबीतठे ॥ 
व्यासः पुराणसूत्रं तत्संव्यस्य विपुलं महत्‌ । 
मह्यं ददा सिद्धक्षेत्रे पुण्यदे सुमनोहरम्‌ ॥ 
यदिदं कथितं ब्रह्मंस्तत्‌ समम्रं नशामय । 
अष्टादशसहदच्नन्तु व्यासेनेद्‌ं पुराणकम्‌ ॥ 
्रहमवेवतंपुराण चार खण्डों में विभक्त हे--( १ ) ब्रह्म खण्ड ( २ ) प्रकृति 
खण्ड ( ३ ) गणेश खण्ड श्रोर ( ४ ) श्रीकृषष्णजन्म खण्ड | 
इसके आधे मं तीन खण्ड हैं ओर आधे से कुछ श्रधिक में श्रीकृष्ण जन्म 
का पूर्वा रौर उत्तराद्ध है । 
( १ ) ब्रह्मलण्ड में परब्रह्म का वणन है जिसका ध्यान वेष्णव योगिराज 
तथा सन्तसमुराय किया करता है तथा देव देवी तथा सभी जीवों की उत्पत्ति का 
वर्णन हे | 


ब्रह्म खण्डे सर्वेबीजपरत्रह्मनिरूपणम्‌ । 
ध्ययन्ते योगिनः सन्तो वेष्णवा यत्परात्परम्‌ ॥ 
सन्तो भवन्ति सत्सगाद्‌ योगिसंगेन योगिनः । 
वैष्णवा भक्तिसंगेन क्रमात्‌ सद्योगिनः पराः॥ 
(२) प्रकृतिखयड में देवियों का पवित्र चरित्र, जीवों का कमंविपाक, शाल- 
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ग्रामशिला का वर्णन, कवच क्षोत्र मन्त्र और पूजा का विधान, प्रकृतिलक्षण- + 
निरूपण, पुण्यात्ा एवं पापियो का स्थान निदेश, चा एवं नरकों का 
वर्णन हे । इस खण्ड में राधा का वणन दर्शनीय है, जेसे-- 
गंगारूपमोहितकृष्णं प्रति राधाया उपाळम्भः। 
गंगां प्रतिकुपितया राधया गंगासन्नपातरम्‌ ॥ | 
( ३ ) गशेशखएड में गणेराजी के जन्म तथा चरित्रं का वर्णन, गशेश- 
भगुसम्बाद तथा गुत-त्तोत्र मन्त्र तन्त्र एवं कयचों का दिग्ददशन है । इसखण्ड 
में अथितिसत्कार अनुकरणीय और श्लावनीय है-- 


अपूितोऽतिथि यस्य भवनाद्विनिवतते । 
पितृद्रैवाम्मयः पश्चाद्‌ गुरवो यान्त्यपूजिताः ॥ 
है! श्रौर इसखण्ड में पाँच प्रकार के पिता बतलाये गये हैं-- 
॥ विद्यादाताउत्मदाता च भयत्राता च अन्मद्‌ः । 
न्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितर: स्मृताः ॥ 
अपने धर्म की रद्वा के सम्बन्ध में क्या ही सुन्दर उपदेश है-- 
नास्ति घमोस्पिरो ब्धुर्तास्ति धर्मात्रं घनम्‌ । 
| धर्मीत्मियः परः को वा स्वघम' रक्ष यत्नतः ॥ 


(४ ) भ्रीकृष्णजन्मखरड में पवित्र भारतवर्ष में कृःण का जन्म, कर्म, 
पृथ्वी का भारहरण एवं सञ्जनों की मर्यादा का रक्षण और राधा का स्वरूप वर्णन 
है। आर इसमें भगवान्‌ को विना समपित किये अन्न जल विष्ठा एवं मूत्र के 
| समान त्याज्य बतलाया गया है-- 
हर अन्नं विष्ठा जलं मूत्र यद्विप्णोरनिवेदितम्‌ । 
सवषाव्व क्रममिद्‌ं ब्राह्मणानां विदोषतः ॥ 
| ब्रह्मवेवतपुराण का प्रधान लक्ष्य भगवान्‌ कृष्ण के चरित्र का बर्णन करना 
है। श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ब के अतिरिक्त श्रीकृष्णल्लीला का इतना अधिक 
वर्णन श्रन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध है । इसके प्रकृतिखण्ड में प्रकृति का विशिष्ट | 
वर्णन है, जो भगवान्‌ कृष्ण के ्रादेशानुसार दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री 
तथा राधा के रूपमें समय समय पर अपने को परिणत किया करती दै। 
सावित्री एवं तुलसी की कथा बड़ी ही रोचक एवं आ्राकर्षक है | गणेश खरड ह 
गणेशजी कृष्ण के श्रवतार के रूप में वर्शित हैं । ब्रह्मवैवर्त का अ्रधिकांश प्रवि 
है। विशेषकर गणेश खण तो श्रवूरा मालूम पड़ता है । 
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हुई दे क पारस्परिक एकता नहीं है | ब्रहावाराइ का वृत्तान्त,सावणिनारदसंवाद 
श्रादि कोई कथा इस पुराण में नहीं पाई जाती है। 


११-लिंगपुराण 
मत्त्यपुराण ५३ अध्याय में जिंगपुराण का लक्षण इसप्रकार वणित है-- 
यत्राग्निलिङ्गमध्यस्थः प्राङ्ग देवो महेश्वर: । 
वमाथकाममाक्षाथ मार्रेयमधिकृत्य च ॥ 
कल्पान्तं लिङ्गमित्युक्त पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
तदेकादशसाहस्र॑ फाल्गुन्यां यः प्रयच्छति ॥| 
आ १०२ अध्याय के अनुसार लिंगपुराण का परिचय 
शु पुत्र | प्रवद्यासि पुराणं डिङ्गसंज्ञितम्‌। 
पठता श्एवता चेच सुक्तिमुक्तिप्रदावकम्‌ ॥ 
यच्च लिङ्गामिधे तिष्ठन्‌ वहिलिगे हरोऽभ्यधषात्‌ | 
मह्यं घर्मादिसिद्धयरथमग्तिकल्रकथाश्रयम्‌ || 
तदेव व्यासदेवेन भागद्रयसमाचितम्‌। 
पुराणं लिंगधुदितं बह्व।ख्यःनविचित्रितम्‌ ॥ 
तदेकादशसाहखं हरमाहात्म्यसूचकम्‌ । 
परं सवंपुराणानां सांरभूतं जगत्त्रये ॥ 
शिवपुराण में कहा गया है कि लिङ्ग का चरित वणित होने से इसका नाम 
लिङ्गपुराण पड़ा है । 
लिङ्गस्य चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिङ्गसुच्यते । 
विभिन्न पुराणों में जो लिंगपुराण के लक्षण का निदेश है, वह इसमें पाया 
जाता हे | लिंगपुसण में लिखा हे करि-ईशानकल्पबततान्त के प्रसंग में ब्रह्मा 
द्वारा जो पुराण कहा गया है उसका नाम लिंगपुराण है | 


ईशान-कल्प-तत्तान्त मधिकृत्य _ महात्मन! | 

न्रह्मणा कल्पितं पूव पुराणं लगसुत्तमम्‌ ॥ 
कन्तु मरस्य ओर नारद पुराण के श्रतुसतार अग्निकल्प को कथाये लिंग- 
पुराण में होनी चाहिये और ईशानकल्प के प्रसंग में अग्निपुराण का वर्णन 
है | इसमें शिव एवं विष्णु की प्रशंसा होने पर भी किसी अन्य देवता की 

निन्दा नहीं है | । 


७ 00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| 
( १६६ ) | 


ल्िज्गपुराण में शिवलिंग की पूजा का सुन्दर वर्णन है । इसमें शिव के | 
द्वारा सृष्टि का आविर्माव बतलाया गया हे । इसमें भगवान्‌ शङ्कर के र अव- 
सम्बन्धी वर्तों एवं तीथो का विशेष वर्णन है | इसमें शैवदर्शन के 
अनुकूल ही पशु, पाश एवं पशुपति शब्दों की FRET न्याया की गई हे । 
इसमें लिङ्गोंपासना की उत्पत्ति बडे सुम्दर ढंग से बताई गई है, यह पुराण 
शिवतत्त्वमीभांसा के लिए बड़ा ही उपादेय हे । 
नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित लिज्ञपुराण का विषय नारदपुराण 
की विषय सूची और लक्षण से मिलता जुता हे । यह अग्निकल्प में महादेव 
के सुख से निकला हुआ कहा जाता है । 
शेवामाहात्म्य, मागवत, नारदपुराण ब्रह्मवेवत और मत्स्यपुराण के अनुसार 
हिङ्गपुराण ग्यारहवाँ पुराण हे ओर इसमें ११००० शोक दोना चाहिये । 
इल्लायुध ने अपने ब्राह्मणसवस्व में बृहल्लङ्गपुराण का बचन उद्धृत किया | 
है; पर संप्रत यह पुराण उपलब्ध नहीं है । इसके श्रतिरिक्त एक वसिष्ठलिङ्ग 
पुराण भी मिलता है । 
इसमें दो भाग हैं--एक पूर्व भाग और दूसरा उत्तर भाग । पृव भाग में | 
| १०८ और उत्तर माग में ५+ दोनों मिलाकर १६३ अध्याय हैं । 
| 
| 
| 


तारशिव 


बहुत संभव हे कि बौद्धधर्म के हास और ब्राह्मणघर्म के श्रभ्युदय के समय 
जव पुराणों का पुनः संस्कार हुआ तब अग्निपुराणोक्त ईशानकल्प की कथा 
आकर लिक्षपुराण में प्रविष्ट हो गई । लिंगपुराण में अग्निकल्प को कथा का 
स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है; किन्तु लिङ्गपुराण के प्रतिपाद्य विषय के साथ साथ 
अग्निमयल्लिज्ञ का विवरण दिया हुआ है । 
सम्प्रदायवाद के वेग से इस पुराण में भी कुछ विद्वेषसूचक श्लोकावली 
बहुत पीछे प्रविष्ट हुईं है । ऐसी स्थिति में सामान्यप्रक्षित श्लोकों को छोड देने 
| पर लिङ्गपुराण को एक प्राचीन पुराण कहा जा सकता हे । 
| इससे श्रनेक छोटी २ पुस्तकें निकली हें। जैसे-अ्ररुणाचलमादात्म्य, 
, पञ्चाचरमाहात्य, रद्राज्षमाहत्य, रामसहल्नाम इत्यादि । 


१२-_वाराहपुराण 
नारदपुराण के १०३ अध्याय में वारादपुराण का लक्षण इसप्रकार है- 


2 
उणु वत्स ! प्रवद्यामि वाराहं व पुराणकम्‌ । 
भागद्ययुत॑ शस्रद्विष्णुमाद्वात्म्यसूचकर ॥ 
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मानवस्य तु कल्पस्य प्रसंगं मत्कृतं पुरा ! 
निबबन्ध पुराणे5स्मिश्वतुविशसहस्रके ॥ 
व्यासो हि-विदुषां श्रेष्ठ: साक्षान्नारायणो भुवि । 
ला के अनुसार निस ग्रन्थमें मानवकहप प्रसंग में विष द्वार 
एव्व के समच महावाराह का माहात्म्य वणित हे, बह 
वाराह पुराण के 
विख्यात हे-- Reps Fa: ` 


महावराहस्य पुनर्माहात्म्यमधिक्कत्य च । 
विष्णुनामिद्दितं क्षोण्ये तद्वाराहमिहो च्यते ॥ 
मानवस्य प्रसंगेन कल्पस्य मुनिसत्तमाः ! 
चलुविशसहस्राणि ड ॥ 
इसकी शछोकसंख्या २४००० चौबीस हजार है | नारदपुराणोक्त त्क्षण के 
साथ उपलब्ध वाराहपुराहद के लक्षण का मेल होने पर भी मानवकल्प के 


` प्रसंग में महावाराह के माहात्म्य का उल्लेख नहीं हे । इसमें बहुत से व्रतो का 


उल्लेख है । उपलब्ध वाराइपुराण भविष्योत्तर के समान अनेक पुराणों से 
संकलित प्रतीत होता है | जैसे मथुरामाद्दात््य में 


शाम्त: प्रख्याततीर्थं तु तत्रेत्राम्तधीरयत । 
शाम्बस्तु सह सूर्येण रथरथेन दिवानिशम्‌ ॥| 
रवि पप्रच्छ धर्म्मात्मा पुराणं सुर्य॑भाषितम्‌ । 
भविष्यपुराणमिति ख्यातं कृत्वा पुनर्नवम्‌ ॥ 


कुछ ्रालोचकों का कहना है कि इसमें बुद्ध द्वादशी का प्रसंग इसलिये 
श्रा गया हे कि हिन्दू सभाज में बुद्ध देव अबतार गिने जाने लगे | बस्ततः व्यास 
जी के त्रिकाल दशाँ होने के कारण भविष्य रूप से द्रादशीवत का लिखा जाना 
कोई श्रनुचित नहीं है ! 

इससमय उपलब्ध वारादपुराण में १७००० श्लोक पाये जाते हैं; किन्तु 
नारद्‌ ओर मत्स्यपुराण्‌ के अनुसार २४००० श्लोक होना चाहिए श्रतः यह 
अपूण हे । इसके उत्तर भाग के पुलत्स्यकुरुराजसंवाद में विस्तारपूबक तीर्थों) 
का प्रथक्‌ माहात्म्य ग्रनेक धर्माख्यान और पौष्करपव रादि नहीं पाये जाते हैं । 

वाराहपुराण मं भगवान्‌ विष्णुविषयक विविध ब्रतों का उल्लेख हे | 
इसके दो अंश विशेष महत्वपूर्ण हे । एक मथुरामाहात्म्य जिसमें मथुरा के 
समस्त तीथों का विस्तृत बर्णन है और दूसरा नाचिकेतोपाख्यान,जिसमें यम और 
नचिकेता की कथा के साथ २ स्वर्ग और नरक का विवेचनात्मक वर्णन है। यह 
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कथा तो कठोपनिषद्‌ को कथा से मिलती जुक्षती है, परन्तु इसमें आध्यात्मिकता | 
का अभाव है । 

इसमें नारदोकदूची के श्रतुसार लोकसंख्या टीक २ नहीं मिलती है। 
शलोकों में बहुत कमी हे । मालूम पड़ता कि वाराहपुसश का यह पूर्वाडमात्र 
छुपा हे । इसमें पूर्वाड' श्रौर उत्तराद् दो खण्डों का वर्णन है। इसमें २१८ 
भ्रध्याय मिलते हैं | या तो इसका बहुत सा अंश पुगशान्तर में मिल गया हो या 
सर्वया विलुप्त हो गया हो यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 

इसमें दो तरहके पाठ पाये जाते हैं, एक दाळिणात्यपाठ और दूसरा गौडीय - 
पाठ | दोनों का डिषय एक होने परभी गोडोय. रामायण ओर दक्षिणात्य 
रामायण की तरह दोनों में अनेक पाठान्तर और अध्यायान्तर मिलता हे । और 


| एक विषयक वर्णन में भी कई जगह भिन्न भिन्न श्लोक पाये जाते हैं | जिसके 
देखने से मालूम पड़ता है कि दोनों भिम्त ग्रन्थ हैं और वे दोनों भिन्न कतृक 


हैं । जर्मनीकी राजधानी बर्लिन की राजपुत्तकालय की तालिका में इन पुस्तकों का 
अनुसन्धान पाया जाता हे । दोनों प्रकार की पुस्तकों में अध्याय संख्यां ओर पाठ | 
में मेल न होने पर भी एक ही विषय का वणुन हे | | 
सुप्रसिद्ध हेमाद्रि तथा १३ वीं शताब्दी के चतुत्रर्गचिन्तामणि में वाराह 
पुराणोक्त बुद्धदादशी का उल्लेख हे और १२वीं शताब्दी के गोडाधिय 
वल्लालसेत के दानसागर में वाराइपुराण के अनेक श्लोक उद्ध्वत किये गये दै । 
इसलिये इसकी प्राचीनता में कोई सन्देह गहीं है । 
इससे चातुर्मास्यमाहात्म्य, गीतामाहात्म्य, वेंकटमाहात्म्य, विध] माहात्म्य, 
अम्बीकामाहात्य श्रादि अनेक पुस्तकें निकली हैं । 


१३-स्कन्दपुराण 
नारदपुराण के १०४ श्रध्याय में स्कम्बपुराण्‌ का लक्षण इसप्रकार है 
श्रृणु बक्षये मरीचे ! त्वं पुराणं स्कन्द्‌सं ज्ञितम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रतिपद्‌ साक्षान्महरेको व्यवस्थित: ॥ 
पुराणे शतकोटी तु यच्छेवं वणितं भया । 
लक्षितस्याथजातस्य सारो व्यासेन कोतित: ॥ 
च्कन्दाह्वयस्यात्र खण्डाः सप्तैव परिकाल्पता: । 
एकाशी तिसहृखन्तु स्कान्दं खञ्चौ कृन्तनम्‌ ॥ 
यः श्रृणोति पठेद्वापि स ठु साक्षाच्छिवः स्थितः । 
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यी यत्र माहेश्वरा धर्मा; पण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ 
कल्पे तत्पुरुपे वृत्ताः सवसिद्धिविधायकाः | 
स्म्दपुराण ६ संहिता और ७ खरडो में विभक्त है; क्योकि सप्रति सकन्द्‌- 
पुराण के दो संस्करण मिलते हैं । एऊ में ७ खण्ड हैं और दूसरे में ६ संहि 
तायें हैं । संहिता और खण्डो में भी अनेक विभाग हुए हैं। इसकी श्लोकसंख्या 
८१००० है | इन संदितावो में अनेक दाशनिकमत शेव सम्प्रदाय के आचार 
विचार तथा अनुष्टानादि का परिचय मिलता हे । 


की क प न स्कन्दपुराण का परिचय इसप्रकार लिखा है कि 
र राण्‌ म॑ स्कन्द्‌ ने तत्परुघकल्प के प्रसं कं 
र तत्युरुश्रकल के प्रसंग में श्रनेक चरित उपाख्यान एवं 

किवरतम का प्रकाश किया है, वही मर्त्यलोक में स्कन्दपराण के नाम से 
विख्यात हुआ हे और इसमें ८११०० शलोक हैं-- 


यत्र माहेश्‍वरान्‌ धर्म्मानधिकृत्य च षण्मुखः । 
कल्पे / तर्पुरुपे वृत्त चरितैरुपञ्टदितम्‌ । 
स्कान्द नाम पुराणं तदेकाशीति निगद्यते । 
सहस्राणि शतं चैकमिति मर्त्येषु गद्यते ॥ 
शिवपुराण के उत्तर खण्ड में भी स्कन्दपुराण का परिचय इसीप्रकार 
पाया जाता हे-- 
यत्र स्कन्दः स्वयं श्रोता वक्ता साक्षान्महेइवरः । 
तत्र स्कान्दं समाख्यातमेकाशीति संख्यकम्‌ ॥ 
नारदपुराण में स्कन्दपुराण का जो रूप चित्रित हुआ है, वह वर्तमान स्कन्द्‌ 
पुराण से मिलता जुलता है इससे अनुमान किया जाता है कि जिस समय 
नारदपुराण की विषयानुक्रमणिका संकलित हुई यी उस समय सात लण्ड युक्त 
स्कन्द पुराण प्रचलित था । | और स्कन्द पुराण के प्रभास खण्ड में लिखा हे कि 
पहले पहल केलास शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के सामने भगवान्‌ शङ्कर 
ने पार्वती जी से स्कन्दपुराण को कहा या वाद पार्वती ने कातिकेय से कातिकेय ने 
नन्दी से नन्दी ने अन्रिक्रुभार से उन्होंने व्यापत से और व्यास जो ने सूत से 
यह पुराण कहा था, जेसे :— र 
पुरा कैलासशिखरे ब्रह्मादीनां च सन्निधो । 
स्कान्दं पुराणं कथितं पावंत्यग्रे पिनाकिना ॥ ` 
पार्वत्या षण्डमुखस्याग्रे तेन नन्दिगणाय वै । 
नन्दिनाऽत्रिकुमाराय तेन व्यासाय धीमते ॥ 
व्यासेन च समाख्यातं भबद्रयोऽहं प्रकी चये । 
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इसके पीछे के श्रध्याय में लिखा है कि व्यासकर्तृक स्कन्दपुराण सात | 
खरडों में विभक्त हे जिनका नाम (१ ) माहेरवरखरड (२ ) वैष्णवखर्ड 
(३ ) ब्रह्मतए्ड (४) काशीखण्ड (५ ) श्रवन्तीखणड ( ६) नागरखणड 
और (७ ) ग्रभासलएड हे । इनमें क्रमशः १७४, १५३) ८७, १००, ३८७ 
१७६,४१४ कुल मिलाकर १६७१ श्रध्याय र ८१० 2 एकाशी हजार 
श्लोक हैं तथा प्रत्येक खण्ड बारह २ हजार श्लोकों से युक्त है-- 
स्कान्दं तु सप्तधा भिन्नँ वेदव्यासेन धीमता । 
एकाशीतिसह्राण शतं चैकं च संख्यया । 
तस्यादिमो विभागस्तु स्कन्दमाइात्यसयुतः ॥ 
माहेशबरः' समाख्यातो द्वितीयो बष्णवस्य च। 
ठृतीयो ब्रह्मणः प्रोक्तः  सष्टिसंक्षेपसूचक: ॥ 
} काशीमाहात्म्यसंयुक्त श्वतुर्थः परिपड्यते | 
रेवायां पञ्चमो भाग उज्जयिन्याः प्रकोत्तितः ॥ 
षष्ठः कल्पाचेस विश्वं तापीमह)त्म्यसूचकः। 
सप्रमोऽथ विभागोऽयं स्मृतः प्राभासिक्ो ढविजाः ! 
सर्वे द्वादशसाहस्रं विभागाः साधिकाः स्मृताः । 
|. आर स्कन्दपुराण की शङ्कर्संदिता के अन्दर दालास्यमादात्म्य में लिखा 
| हुआ है कि स्कन्दपुराण ६ संहिता एवं ५० खणड से सुशोभित है-- 


f 
४” 


स्कान्दमद्यापि वक्ष्यामि पुराणं श्रतिसारजमू । 

षड्विधं संहिताभेदैः पञ्चाशत्खण्डमणिङतम्‌ ॥ 

आद्या सनत्कुमारोक्ता द्वितीया सूतसंहिता । 

it >> 

तृतीया शाङ्करी प्रोक्ता चतुर्थी बष्णवबी तथा॥ 

पमी संहिता ब्राह्मी षष्ठी सा सौरसंद्दिता । 
| सूतसंहिता में भी इन छु संहितावों का स्पष्ट उल्लेख है और प्रत्येक संहिता 
| की श्ल्लोकसंख्या का निर्देश है-- 
ग्रन्येने चेंब पषढत्रिशत्सहस्रेणोपलक्षिता । 
आद्या तु संहिता विप्रा ! द्वितोया षट्सहल्िका ॥ 
तृतीया ग्रन्थतल्जिशत्‌ सहस्रणोपलक्षिता | 
चतुर्थी संहिता पञ सह स्रेणाभिनिर्मिता ॥ 
ततो ह्यन्या सहस्रेण ग्रन्थेनैव बिनिर्मिता। 
अन्या सहख्रतः स्रष्टा प्रन्थतः पणिडतोत्तमाः ! 
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८5१००० 

इनमें दूतसंहिता शिवोपासनाविषयक एक ्रनुपम खणड हे। इसमें वैदिक | 

ओर ताल्िक दोनों प्रकार की पूजावों का सविस्तर वर्णन हे | इसके यज्ञ- | 
गैभव खण्ड के पूर्व भाग में श्रद्वेत वेदान्त के सिद्धान्तो का शिव भक्ति के 
साथ सम्पुटित करके बढ़े सुन्दर ढंग से आध्यात्मिक विवेचन किया गया है । 
दाशनिक दृष्टि से यह खण्ड बड़ा ही उपादेय और विचारणीय है। इसके 
उत्तर खणडमें ब्रह्मगीता एवं दूतगीता भी आध्यात्मिक विषयसे परिपूर्ण है । इसमें 
आत्मस्वरूप का प्रतिपादन एगं उसके साक्षात्कार के उपाय बड़ो सुगमता के 
साथ बतलाये गये हैं | स्कन्दपुराण में प्रधान तीथा का उपख्यान एनं पूजाविधि | 
वर्णित हे । वैष्णव खण्ड में उड़ीसा प्रान्त में वर्तमान पुरो के जगन्नाथ मन्दिर | 
की पूजाविधि प्रतिष्ठा एवं शिंवलिंगों के अ्रविभांब तथा उनके महात्म्य का । 
विशद वर्णन है। काशीखण्ड में समस्त देवताश्रों एवं शिवलिंगो के विभाव | 
तथा उनके माहात्म्य का विशाद वर्णन हे । काशी का प्राचीन भूगोल जानने के | 
1 

| 


लिए यह खण्ड अत्यन्त उपादेय एनं महत्वपूर्ण हे । अवन्तीखण्ड में उजयिनी 
के भिन्न भिन्न शिवालिगों की उत्पत्ति तथा महात्म्य का वर्णन हे । विशेष रूप से 
महाकालेश्वर का वर्णन दर्शनीय है । तापीखण्ड भारत की सामाजिक व्यवस्था 
जानने के लिए बहुत ही उपयोगी हे । इसमें तीथ वर्णन के ब्याज से प्राचीन 
भारत का भौगोलिक बर्णन है। इसमें अनेक कयायें भिन्न भिन्न रूप में कई | 
बार आ गई हैं । | 
डा० विल्सन आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ इस को ग्यारइवीं शताब्दी का वना | 
हुआ बताते हैं। उनके मत में जगन्नाथ मन्दिर के आधुनिक होने से इसका | 
वणन प्राचीन पुराण में नहीं हो सकता है; किन्तु इनका यह तकमास कसोटी पर | 
युक्तियुक्त नहीं उतरता । जत्र संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद के “यद्दारु 
प्लवते? मन्त्र में जगन्नाथ जी के मन्दिर का वर्णन है तब यह उनका तक 
किस बल पर माना जा सकता हे । 
दुसरी बात यह है कि ६३०में लिखी हुई काशीखरड की एक प्रति विश्वकोश* 
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कार्यालय में अभोतक सुरक्षित है उसके साथ प्रचलित काशीलणड के विषयों में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । 

महामहोपाध्याय हरप्रसादशास्री ने नेपाल के राजपुस्तकालय में सउ में 
लिखित स्कन्दपुराण की एक पुस्तक देखी हे जो उपलब्ध स्कन्दप्राण से मिलतो 
जुलती है । 

स्कन्दपुराण सभी पुराणों से वड़ा और अनेक आश्चर्यजनक उपाख्यानों से 
परिपूर्ण हे । शिवोगासकों के लिए परममानीय और वर्ण श्रमव्यवस्था माननेवालों 
के लिए परमारणीय है । उपरोक्त संहिता एवं खणडों के अतिरिक्त बहुत से 
महात्य इसके अन्दर विद्यमान हैं | जिससे भारतीय प्राचीनकाल के भृघृत्तात्त का 
पूण परिचय पाया जाता हे । इसलिए भूगोल के विद्वानों के लिए तो यह पुराण 

त्यन्त आदर का भाजन ओर उपादेय है | 

नेपाल के पुस्तकालय में विश्वकोशकार को स्कन्दपुराण की एक पुस्तक 
मिली हे जिसमें पइला खण्ड अस्विका खरड हे और उसके बाद नारदपुराण के 
अनुसार ही ्रोर खण्ड हैं | 


ज्य 
| 


स्कन्दपुराण विशेष रूप से शैवपुराण हे | इसमें भारतवर्ष के असंख्य तीर्थों 
के वणन के साथ साथ प्राचीन भारत का बड़ा ही उत्तम भौगोलिक वर्णन है 


> 


तथा उनके सम्बन्ध में श्रनेक श्रद्धुत कथायें दी गई हें | इसमें बहुत सी कथायें 
ऐसी दै जो भिन्न भिन्न रूप से कई वार आ गई हैं। इसमें किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं कि--अनेक विषयों से युक्त होने पर भी यह स्कन्दपुराण प्राचीनकाल 
का है | इसका कारण व्यासजी की विशिष्ट शेली है। खण्डात्मक ग्रन्थ में 


किसी कथा का अनेक बार आना संभव है । 

भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में सत्यनारायण ब्रतकथा का बहुत बड़ा 
है. हे । इसके प्रत्येक अध्यायों के अन्त में लिखा हैं कि ' इति स्कन्दपुराणे 
रेवाखण्डे सत्यवारायण॒ब्रतकथायां *- ““'अध्याय:” किन्तु स्कन्दपुराण के रेवाखर्ड 
में यइ कया उपलब्ध नहीं होती है। मालुम पड़ता है क्रि यवनकाल की 
क्रान्ति के समय वह भाग कहदी लुप्त कर दिया गया हैं | 

स्कन्दपुराण से बहुत सी पुस्तकें निकली है | जेसे-- 

सह्याद्रखरड, ग्रवुदाचलखण्ड, काश्मीरखएंड, कैलाशखरड, पुष्करलणड, 
बेटु[रकालणड, !दमवतूखण अवमासमादाल्य, अम्बिकामाहात्त्य, अयोध्या- 
माहत्रय, त्ररुन्षतीवतकथा वेशाखमाहात्य, कातिकमाहासय इत्यादि ! 


mee 


< 
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(१४) वामनपुराण 


नारदपुराण श्रध्याय १०५ में वामनपुराण का लक्षण इसप्रकार है-- 
शृणु वत्स ! प्रवक्ष्यामि पुराणं वामनाभिधम्‌ । 
न्रिबिक्रमचरित्राक्यं दृशसाह्रसंख्यकम्‌ ॥ 
कूमकल्पसमाख्यानं वर्गंत्रयकथानकम । 
भागद्दयसमायुक्त वक्रवृश्रोवृशुभावहृम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराण के अनुसार जिसमें ब्रह्म ने वामन के माहात्म्य का अवलम्बन 
करके त्रिवर्ग का विषय कीर्तन किया है उसे बामनपुराण कहते हैं 


त्रिविक्रमस्य महात्म्यमधिकृत्य चतुमुखः । 
न्रिवगमभ्यधात्तच्च वामनं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
पुराणं दशसाहस्रं कूमकल्पानुगं शिवम्‌ । 


इसकी शछोकसंख्या १०००० दश हजार और ६२ अध्याय हैं | यह दो भागों 
में विभक्त हे--पूर्वभाग और उत्तरभाग । उत्तरभाग का दूसरा नाम बृदद्वामन भी 
है। इसमें चार संहितायं हे । ( १ ) माहेश्‍री संहिता ( २ ) भागवती संहिता 
(३ ) सौरी संहिता और ( ४ ) गाणेश्वरी संहिता | प्रत्येक संहिता में एक एक 
हजार छक हे । माहेश्वरी संहिता में कृष्ण ओर उनके भक्तों का कोतन है | 
भगवती संहिता में जगदम्त्रा के श्रवतार की कथा हे । सोरी संहिता में पापनाशक 
भागवान्‌ सूय का माहात्म्य वणित है । और गाणेश्वरी संहिता में गणेश जी का 
चरित्र अङ्कित हे । 

वामनपुराण को परम्परा यह हे कि पुलस्त्य ने सर्वप्रथम इसे महर्षि नारद 
से कहा है । नारदजी से व्यासजी को प्राप्त हुआ । व्यासजी ने रोमहषण से कहा 

: और इन्होंने नैमिषारण्य में ऋषियों से कदा - 


पुलस्त्येन समाख्यातं नारदाय महा्मने । 

ततो नारदतः प्राप्तं व्यासेन सुमहत्मना ॥ 

व्यासात्त लव्धत्रान्‌ वत्स ! तच्छिष्यो रोमह्ृषणः 

स चाख्यास्यति विप्रभ्यो नेमिषस्थभ्य एंव च॥ 

एवं परम्पराप्राप्तं पुराणं वामनं शुभम्‌ । 

वामनपुराण में विभिन्न अबतारों की कथावों के साथ साथ वामनावतार की 

कथा बिस्तृत रूप से वणित है । इसमें शिव, शिवमाहात्म्य, शिवतीर्थ, शिवशिवा- 
विवाह, गणेश की उत्पत्ति, कातिकेय का पावन चरित्र श्रादि का बर्णन भी 
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दशंनीय है | इसमें श्रनेक तीर्थ एवं वनों का माहात्म्य और सृष्टिवर्णन तथा घर्म- > 
निरूपण का ढंग भी बड़ा ही सुन्दर है | 

इस समय वामनपुराण का उत्तर खण्ड नहीं मिलता है । केवल इसका 

° 
पूबभागमात्र मिलता है, जिसमें ६५ अध्याय हैं। इसलिए इसे श्रपूर्ण पुराण 
) कहते हैं । इसमें अभी ४००० «छतों की कमी है | 

वामनपुराण से श्रनेक छोटी छोटी पुस्तकें निकली हैं जैसे-करकचतुर्थीऊथा, 

गज्ञामहात्म्य, गज्ञामानसिकल्लान, बाराहमहात्म्य, वेंकटगिरिमहात्म्य इत्यादि । 


(१५) कूमपुराण 


नारदपुराण १०६ श्रध्याय के अनुसार कूर्मपुराण का परिचय इस 
प्रकार है-- 


णु वत्स ! मरीचेऽद्य पुराणं कूम्मसंज्ञितम्‌ । 

ढच्मीकल्पानुचरितं यत्र कू्मेवपुह्‌रिः ॥ 

धर्म्मार्थकाममोक्षाणां माहात्म्यं च प्रथक्‌. प्रथक्‌। 

नदरद्यन्नपसङ्गेन प्राहृषियो दृयाधिकम्‌॥ 

तत्‌ सप्वदश साहस्रं सचतुःसंहितं शुभम्‌ । 

यश्र ब्राह्या: पुरा प्रोक्ता धर्मा नानाविधा मुने ! 

नानाकथाप्रसङ्गेन नृणां सदूरतिदायकाः । 
मत्स्यपुराण में लिखा हुआ है कि जिस पुराण में कूम रूपी जनार्दन ने 
रसातल में घर्म ्रथं काम तथा मोक्ष का माहात्म्य इन्दरद्यृम्न के प्रसंग में इन्द्र 
ओर ऋषियों के निकट वर्णन किया है और जिसमें ल्मी कल्प का विषय ' *. 


वर्णित है वही कूर्मपुराण हे | इसकी श्लोक संख्या १८००० है- 


9 गफ़ण्णफरर््््ण्फरफ्क्ज्ज्णफफफरपकमना- के 


यत्र धम्मीथकामानां मोक्षस्य च रसातले । 
माहात्म्य कथयामास कूमंरूपी जनादंनः॥ 
इन्दद्युम्रप्रसंगेन ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ । 
अष्टादशसहस्राणि लक्ष्मी कल्पानुषङ्गिकस्‌ ॥ 


कूमंपुराण दो भागो में विभक्त हे | पूर्व भाग और उत्तर भाग । पुव भाग 
में ५३ तथा उत्तर भाग में ४६ दोनों मिलाकर ६६ अध्याय हैं । इतमें नारदः 
उराण के अनुसार १७०-० और मत्स्यपुराण के मत से १८००० श्लोक 
होना चाहिए | 
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किन्तु सम्मति उपलब्ध कूर्मपुराण में केवल ६००० श्लोक मिलते है । 
१२००० का अभी पता नहीं हे । इसके उपक्रम में ही लिखा है कि-- 


इन्दन्तु पञ्चदशमं पुराणं कौम्ममुत्तमम्‌ । 
चतुर्धा संस्थितं पुण्यं संहितानां प्रभेदत्तः ॥ 
ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीर्तिता । 
चतस्रः संहिता: पुण्या घम्मंकामार्थमोक्षदाः ।। 
इयं तु संहिता ब्राह्मो चतुरेदैरच सम्मिता । 
भवान्तषट सहस््राणि इलोकानामत्र संख्यया ।। 
यत्र धम्मौर्थकामानां मोक्षस्य च सुनो श्वराः ! 
माहातम्यमखिळं ब्रह्म ज्ञायते परमेश्वर: ॥ 


कूम॑पुराण ४ संहितावों में विभक्त हैं ( १ ) ब्राह्मी संहिता ( 
है क. ह र २) भागवती 
संहिता (२) सौरी संहिता और (४) वैष्णवो संहिता । इसमें न की श्रनेक 
बाते हैं | इसके भहुत बड़े भाग के लुप्त हो जाने के कारण इसने इससमय क्षुद्रा- 
कार धारण कर लिया है | 


° ° 
क्मंपुराण की चार संक्ितात्रों में केतज्ञ एक ही संहिता पराप्य है शेष तीन 


संहितायें नहीँ मिलती हैं और इसमें मत्त्यपुराणोक्त लक्षण भी नहीं घटता है। 


कूर्मपुराण में भगवान्‌ शिव प्रधान देवता के रूप में बर्णित हैं और वे 
देवाधिदेव माने गये हैं । इन्हीं की कृपा से भगवान्‌ कृष्ण को जाम्बवती मिली 
थी | इस पुराण में ब्रह्मा विष्णु और महेश में श्रन्तर नहीं माना गया है; क्योंकि 
ये एक ही ब्रहम के तीन मूर्तियां हैं। इसमें शक्तिसह्लनाम की महिमा के 
साथ साथ शक्तिपूजा पर विशेष जोर दिया गया हे। इसके पूर्व भाग में सृष्टि 
प्रकरण के बाद पावती की तपस्या श्रोर उनके सहलनाम का महत्वपूर्ण वर्णन 
है । इसमें काशी श्रौर प्रयाग का माहात्म्य बढ़े विस्तार के साथ दिया गया हे | 
इसके उत्तर भाग में ईश्वरगीता और व्यासगीता हे | ईश्‍वरगीता में श्रीमद्ध- 
गवद्गीता के समान ही ध्यानयोग के द्वारा भगवान्‌ शिव के साक्षात्कार का सुन्दर 
वर्णन है। और व्यासगीता में चारों आश्रपों के कर्तञ्य का दिग्दर्शन है । 


मालूम पड़ता है कि तन्त्र्रन्थों में कूर्मपुराण के कुछ ग्रंश मिला दिये गये 
हैं; क्योकि नारदपुराणोक्त सूची के कुछ विषय डामर, यामल आदि तन्त्रमर्न्थो 
में पाये जाते हैं | द 


इससे भी कई स्तोत्र ्रोर माहात्य निकले बताये जाते हैं । 
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नारदपुराण १०७ श्रध्याय के श्रनुसार मत्स्यपुराण का परिचय इसप्रकार हे- 


अथ मात्स्यं पुराणं ते प्रवक्ये द्विजसत्तम ! | 
यत्रोक्तं सत्यकल्पानां वृत्तं संक्षिप्य भूतले ॥ 
व्यासेन बदविदुषा नरसिंहोपवणेनम्‌ । 
उपक्रम्य तदुद्दिष्टं चतुदश सहस्रकम्‌ ॥ 
किन्तु स्वयं मत्स्यपुराण में लिखा हे कि जिस पुराण में कल्प के आदि में 
जनादन ने मत्स्यरूप से श्रत्र्थ और नरसिहवर्णनप्रसंग में सातकल्प का विषय 
वणुन किया है वही मत्स्यपुराण है-- 
श्रुतीनां यत्र कल्पादौ प्रबृत्त्यथं जनार्दनः । 
मत्स्यरूपेण मनवे नरसिंहस्य वर्णनम्‌ ॥ 
अधिकृत्यात्रवीतू सप्तवल्पवृत्तं मुनीश्वराः! 
तन्मात्यमिति जानीध्वं सहस्राणि चतुदंश | 
रेवामाहात्म्य श्रीमद्भागवत ब्रह्मवैवत और स्वयं मत्स्यपुराण के अनुसार 
इसकी श्लोकसंख्या १४००० है, पर देवीभागवत में मत्स्यपुराण के १६००० 
रोक बताये गये हैं | इसमें कुल २६० श्रध्याय हैं । 
मत्स्यपुराण में श्राद्धकल्प का सुन्दर विवेचन और तत्तदव्रतों का वर्णन 
विशेष रुप से हुआ हे | तीर्थराज प्रयाग का भौगोलिक वर्णन तथा महत्वप्रति- 
पादन बड़ा ही अच्छा हुआ हे । तथा भगवान्‌ सदाशिव के साथ त्रिपुरासुर के 
इद का विस्तृत वणन श्रश्चर्यजनक है । इसमें बढ़े विस्तार के साथ तारकासुर 
के वघ की कया दी गई हे और जगत्प्रसिद्ध काशी का माहात्म्य विशेष रूप से | 
वर्णित हे भगवान्‌ शङ्कर पार्वती जी से कहते हैं-- 


वाराणसी तु भुबनत्रयसारभूता 
रम्या सदा मम पुरी गिरिराजपुत्रि ! 
अत्रागता विविधदुष्कृतकारिणो5पि 
पापक्षयाद्विरजस: प्रातिभान्ति मत्याः ॥ 
त म सभी पुराणों का लक्षण और संख्या का निर्देश है जो श्रत्यन्त 
उपयोगो और उपादेय है | ऋषियों के वंशों का शिष्ट वर्णन, राजधर्म का 


मह्वप्रद्रतिपादन, विभिन्न देवताओं की प्रतिभा के निणय का विघान श्रौर मान 
उसकी विशेषता का कारण है | 
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| 
| 
ति मत्स्य श्रौर मनुका 
नु प्रलयविषयक सम्प्राट, मानसी सृष्टि के बाद मैथुनी सृष्ट 
का आरम्भ, ब्रह्मा और सरस्वती का चरित्रचित्रण, परथुचरित्र, सूयसोमवंशवर्ण॑न, 
ययातिचरित्र, तालाब वगीचा एवं कूप की प्रतिष्ठा एबं ब्रत का विधान, दानफल- 
प्रतिपादन, प्रयागमादास्म्य, नदी ड आदि का वणन, शाकद्वीप आदिका उल्लेख, 
युगविवरण, तारकोपाख्यान, देतासुरधंग्राम वणन, नर्मदा माहात्म्य, सावित्र्युपाख्यान, 
राजबम वणुन, शकुन ज्ञान, ग्रहूनिर्माण आदि का सुन्दर विवेचन हे | 
यह नारदपुराणोक्त घूचो से ठीक मिलता हे श्रीर पद्यसंख्या भी १४०००हे | 
= इसलिए सभी समालोचकों ने एकस्वर से इसकी वास्तविकता प्रमाणिकता एवं 
उपादेयता स्वीकार की है | 
यद्यपि यह १६ वां पुराण है पर देवीभागवत के श्रनुसार यह पहला पुराण 
हे) अतः इस समय काशीराज के यहाँ इसका सम्पादन बढ़े सुन्दर ढंग से 
हो रहा है । 
यमे 
स्मृतिरघुनन्दन के बृषोत्सगतत्व में स्वल्प मस्स्यपुराण नामक एक ग्रन्थ का 
भी उल्लेख है पर यह ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं है | 


(१७) गरुडपुराण 
नारदपुराण १०८ अध्याय के अनुसार गरुडपुराण का लषेण इसप्रकार है-- 


मरीचे ! श्वणु वच्म्यद्य पुराणं गारुड शुभम्‌। 
गारुढ़ायात्रवीत पृष्ठो भगवान्‌ गरुड़ासन! ॥ 
एकोनविशं साहस्रं ताक्ष्येकल्पकथाचितम्‌ । 
पर मस्स्यपुराण में लिखा है कि विष्णु ने गरुड़ कल्प में गरुड के उद्भव के 
प्रसङ्ग में विश्वाएड से श्रारम्भ करके जिस पुराण का वर्णन किया है उसका 
नाम गरुडपुराण हे इसकी शलोक संख्या १८००० हे-- 
यदा च गारुडे कल्पे विशवाण्डाद्गरुोद्भवम्‌ | 
अधिक्ृत्याऽतरतर द्विष गौरुङ़ं तदिह्दोच्यते ॥ 
तद्ष्टादशकं चैव सहृल्ाणीह पठयते | 
मत्स्यपुराण के अनुसार इसमें १८००० श्लोक हैं ओर नारद भागवत 
ब्रह्वैवर्त पुराण तथा रेखामादात'य के श्रनुसार १६००० श्लोक होना चाहिए | 


नारदपुराण श्रौर मत्स्यपुराण में वर्णित गरुडपुराण के लक्षण श्रौर विषय 
प्रायः प्रचलित गरुडपुराण में ठीक ठीक मिलते है । केवल श्लोकसंख्या में 
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गडड़ी है । इस समय उपलब्ध गर्डपुराण में ७००० श्लोकों की कमी 
हे, पर कया में कोई श्रन्तर नहीं हे । भविष्यराजवंशाख्यान के पढ़ने से मालूम | 
पड़ता है कि यह पुराण जन्मेजय के समय में संकलित हुआ हे । भविष्य | 
राजवंशवणंन के प्रसंग में राजा शूद्रकपर्यन्त नामोल्लेख है पर विष्णु एवं मत्स्य- | 
पुराण के समान श्रान्भ्र, गुप्त आदि राजाओं का उल्लेख न होने के कारण 
गरुडपुराण विष्णुपुराण एवं मत्स्यपुराण की श्रपेद्षा प्राचीन मालूम पड़ता है | 

राजा शूद्रक के समय बौद्ध आर हिन्दू मिल गये थे | उस समय बौद्धो का | 
प्रभाव और बुद्ध की उपासना अधिक प्रचलित थी | इसलिए गरुड़पुराण में भी 
बुद्ध देव को २१ वां श्रवसर माना गया है | इसमें बुद्ध के पिता तथा वंशजों । 
का नाम भी विशेष रूपसे उल्लिखित हे, जैसे-- 


शुद्धोदनो राहुलश्व सेनजित्‌ शुद्रकस्तथा । 

इसमें अनेक आधुनिक विषयों का प्रसंग देखकर डा० विल्सन महोदय ने 
गरुडपुराण को आधुनिक माना है; परन्तु इसमें जिन जिन विषयों का वर्णन 
है उनका परिचय गरुडपुराण से अतिरिक्त अनेक प्राचीन ग्रन्थों में भी पाया 
र हे | गरुडपुराण का ग्यामाहात्म्य बिल्कुल आधुनिक माना जाता हे, 
क्योंकि वह अंश भारत में बोद्ध घम के हवास होने पर सम्भवतः आठवीं शताब्दी 
में मिलाया गया मालूम पड़ता है | यह ताय॑ कल्प का पुराण है भगवान्‌ 
विष्णु ने गरुड़ से इसकी कथा कही है | 


गरुड्पुराण के दो खण्ड मिलते हैं एक पूव खण्ड और दूसरा उत्तर 
खरड । उत्तर खरड में बणित प्रेतकल्प हिन्दूसमाज में बहुत लोकप्रिय है 
जिसमें मनुष्य के मर जानेके बाद जीव की बया गति होती है एबं वह किस योनि 
में किसप्रकार जाता है और वहां क्या भोग पाता है इत्यादि बातों का बणंन 
विस्तारपूवेक दिया गया है | विशेषकर श्राद्ध के समय प्रेतकल्प श्रत्यन्त पुण्य 
मद समझा जाता है | दशाह के श्रम्दर इसका श्रवण श्राद्ध कर्म का एक अत्या- 
वश्यक अंग माना जाता हे; क्योंकि इसमें प्रेतयोनि का विशेष वर्णन हे । 

गरुडपुराण के पूर्व खण्ड में विविध विघावों का विस्तृत वणन एवं श्रनेक 
रत्नों की परीक्षा का विधान त्रतलाया गया है | और विस्तार के साथ राजनीति 
का विवेचन हे । २६ श्रध्यायों में आयुर्वेदिक चिकित्सा का वणन एवं निदान 
का्‌ क्क बड़े ही सुन्दर टंग से हुआ है । तथा बुद्धि को विशुद्ध एवं तीब्र बनाने 
के लिए वबिष औषधियों के सेवन की व्यवध्या बतल्राई गई है | और विभिन्‍न 
रोगों को दूर करने के लिए उपयोगी औषध बतलाई गई हे । पशुचिकित्सा 
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Ee को सुन्दर व्यवस्था बतलाकर ६ श्रध्यायों में छन्दःशास्त्र का वित्रेचनात्मक वणन 
हे । दाशनिकसिद्धान्तनिरूपण के साथ-साथ गीता के फल का कीर्तन है | 


इससे कई छोटी पुस्तकें निकली हुई बताई हे नेसे--त्रिवेणोसतोत्र 
पञ्मपत्रमाहात्म, विष्णुधर्मोत्तर, वेङंटगिरिमाहा्तय, श्रीरंगना यमा हत्म्य, 
सुन्दरपुरमाद्ातम्य आदि । 


(१८) ब्रह्माण्डपुराण 


नारदपुराण १०६ अध्याय में ब्रह्माण्डयुराण का परिचय इसप्रकार दिया 
गया हैं-- 
जणु वत्स ! प्रवच््यामि ब्राण्डाख्यं पुरातनम्‌ । 
यच्च द्वादशसाहस्रं भाविकल्पकथायुतम्‌ ॥ 
प्रकृत्य।र्योऽनुषङ्गारूय डंपोद्‌घ।तस्तृतीयकः । 
चतुथ उपसंहारः पदाञ्चखबार एवं हि ॥ 
पूर्वंपादद्टयं पूर्वो भागोऽत्र समुदाहृतः । 
तृतीयो मध्यमो भागश्चतुथस्तृत्तरो मतः ॥ 
मत्स्यपुराण में लिखा हुञ्रा हे कि ब्रह्माण्ड का श्रवलम्बन करके जो पुराण 
कहा गया है और जिससे ब्रह्मकतंक भबिष्य कल्म का वृत्तान्त विस्तारपूर्वेक 
लिखा गया है वह ग्रझाण्डपुराण हे इसकी छोक संख्या १२२०० है-- 


ब्रह्मा ब्रह्मारडमाहात्म्यमधिकृत्यात्रवीतू पुनः। 

तच द्वादशसाहस्रं त्रह्मारडं द्विशताधिकम्‌ ॥ 

भविष्याणां च कल्पानां श्रूयते यत्र विस्तरः। 

तदूब्रह्मणडपुराणश्च ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ ॥ 
डा० विलसन, राजा द्विजेन्द्रलाल मित्र भाण्डारकार प्रति विद्वान्‌ 
ब्रह्माण्ड पुराण के अस्तित्व में सन्देह करते हैं; किन्तु नारदपुराणोक्त उपाख्यानं 
के साय ब्रह्माएडपुराण की पूर्ण एकता है | 
मत्स्यपुराण के अनुसार जिसमें भविष्य कल्प का इत्तान्त वणित हुआ है 
वही ब्रह्माएडपुराण है। इसके १६, १७, (८ ्रध्यायों में भविष्य कल्प का 
- ृत्तान्त विस्ताररूप से वर्शित है | इसप्रकार का विस्तृत कल्प विवरण अन्य पराणो 
में नहीं पापा जाता है । शिवपुराण के श्रनुसार ब्रह्माएड का भौगोलिक बणंन 


होने के कारण इसका नाम ब्रह्माएडपुराण है 


शट 
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त्रझाण्डचरितोक्तव्वादूत्रह्माण्डं परिकी तितम्‌ । | 
ब्रह्माण्ड चातिपुण्योऽयं पुराणानामनुक्रमः | | 
ब्रह्माणडपुराण के ३३ से ५८ ग्रध्यायों में जिसप्रकार ब्रह्माएड के विभिन्न 
स्थानों का भौगोलिक विवरण दिया गया है उसप्रकार किसी दुसरे पुराणों में 
नहीं है । इसलिए प्रचलित ब्रह्माएडपुराण के श्रस्तित्व, मोलिकत्व और महा- 
पुराणत्व के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । 
सुना जाता है ऊिंब्रह्माणड पुराण पञ्चम शताब्दी में भारत से यवद्दीप में 
गया था शोर श्राज भी वालिद्वीप में कविभाषा में अनुवादित पाया जाता है | 
प्रचलित ब्रह्माण्डपुराण के साथ भविध्यर'जवंशवर्णनप्रसंग को छोड़कर 
वालिद्वीप के ब्रह्माणडपुराण का पूर्ण मेल हे और यह पुराणों के पञ्चलक्षण से 


युक्त है। 
्रह्माण्डपुराण उपलब्ध १८ पुराणों में सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। 


जिसप्रकार स्कन्दपुराण में बहुत से माहात्म्य हैं उसीप्रकार ब्रह्माएडपुराण में भी 
अनेक माहात्म्य वर्णित हैं । 

रेबाखण्ड श्रौर मत्त्यपुराण के श्रनुसार व्रह्माएडपुराण में १२२०० शलोक 
ओर भागवत नारद एवं ब्रह्मवेवतपुराण के अनुसार केवल १२००० श्लोक 
होना चाहिए । प्रचलित ब्रह्माएडपुराण में यही संख्या मिलती है। इसमें 
कुल १६१ श्रध्याय हे | 

इसमें सांगोगांग विशव का वर्णन है | इसके प्रथम खण्ड में विश्व के भूगोल 
का विस्तृत तथा रोचक वर्णन है । जम्बूद्वीप, पर्वत एवं नदियोंका बहुत ही व्यापक 
बणन हे । बिभिन्न द्वीपों का बिवरण भी वर्णनीय है । नच्चत्रमण्डल एवं युगों 
का विशेष दिग्दर्शन है । विश्वविख्यात क्षत्रियों के बंशों का वर्णन ऐतिहासिक 
दृष्टि से अत्यन्त उपादेय हे । नारदपुराण की सूची के अनुसार अध्यात्मरामायण 
त्रझाणडपुराण का ही अंश हे । उपलब्ध ब्रह्माएडपुराण में ग्रध्यात्मरामायण “£ 
नहीं मिलता है जिसमें रामचरित श्रथ्यात्मज्ञान के आधार पर वणित है । राम 
पुरुष है श्रोर सीता प्रकृति । राम परब्रह्मा हैं तो सीता उनकी अनिर्वचनीय माया । 
इन्हों को लीला का विकाश यह संपूर्ण संसार है | ब्रह्म एअं माया ने भूभारभज्ञन 
के लिए देवतावों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भूलोक में अवतार लेकर पनी 
लोला का विस्तार दिखलाया है | 

मालूम पड़ता है कि डा० विल्सन प्रभृति विद्वानों ने ब्रह्माएडपुरण ८. 
को वायुपुराण समझ लिया हे; क्योंकि ऐसियाटिक सोसायटी कलकत्ता से 
प्रकाशित त्रह्ाएडपुराण की पुस्तक पर भ्रम से वायुपुराण छुप गया है । 
बास्तविक रुप से वह वायुपुराण नहीं है; किन्त ब्रह्मारडपुराण ही है | मालूम 
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ळे पड़ता है कि ब्रह्माएडपुराण की किसी किसी पुस्तक के श्रध्यायों के अन्त की 
पुष्पिकाबों में “वायुप्रोक्त संहितायाम?? ऐसा लिखा है इससे भ्रम होने के कारण 
ब्रह्मा रड पुराण को वायुपुराण डं ब्रह्माएडपुराण की पुस्तक पर वायुपुराण 
ग छुप गया है; क्योंकि नारदपुराण में लिखा है कि-- 
व्यासो लब्ध्वा ततःइचेतान्‌ प्रभज्ञनमुखोद्रताम्‌ । 
प्रमाणीकृत्य लोकेऽस्मिन्‌ प्राबरतेयद्नुत्तमम्‌ ॥ 
इसलिए साधारण व्यक्तियों को भ्रम हो जाना स्वाभाविक बात है । 
विश्वकोशकारने लिखा है कि ब्रह्माणडपुराण से रामायणी कथा निकली है 
जो अध्यात्मरामायण के नाम से प्रसिद्ध है । 


~ 


रामायणी कथा ग्न्य पुराणों में भी हे; परन्तु ्रध्यात्मरामायण में 
अधिक विस्तार के साथ लिखी है। नारदपुराण की सूची में रामायण की चर्चा 
नहीं हे । इससे श्रनुमान होता हे कि परशुरामकथा के बाद ही रामायणी कथा 
रही होगी । जिसे रामायण के रूप में अलग कर दिया गया है । श्लोकसंख्या 
ललितोपाख्यान और ्रध्यात्मरामायण के बिना पूणं नहीं हो सकती है | इन 
दो अंशों के श्रतिरिक्त ब्रह्म्॑डपुराण से बहुत सी पुस्तकें निकली है | जेसे— 
गणेराकवच, तुलसीकवच, इनुमत्कच, सिद्धलच्मीस्तोत्र, सीतास्तोत्र, ललिता- 
सहल्ल नाम, ललितोपाख्यान, सरस्वतीस्तोत्र इत्यादि | 

किसी पुराण में कोई कथा विस्तृत है तो किसी में श्रति संक्षित्र, जैते--वायु 
पुराण में गया माहात्म्य विस्तृत और अग्निपुराण में संदिप है। वायुपुराण के ५६ 
श्लोकों का सारांश अग्निपुराण में केवल २३ श्लोड़ं में ही हे । ऐसे ही मत्स्य, 
कच्छुप, वाराइ, नरसिंह, एवं वामन अबतार की कया भी वायुपुराण की अपेचा 
संक्षेप में है रामायण के सातों काण्डों की कथा अग्निपुराण के सात परिच्छेदों 
में हे; किन्तु गरुडपुराण में केबल एक ही परिच्छेद में लिखी है । महाभारत की 
कथा अग्निपुराण के तीन परिच्छेदों में है तो गण्ड्पुराण में एक ही परिच्छेद में 
गतार्थ है क्रौर सपपूर्ण हरिवंश केबल ५५ श्लोकों में ही है । श्रायुवेंद का विषय 
गरुडपुराण के ५७ श्लोकों में है तो अग्निपुराण के २०० शलोग में हे । श्रग्नि 
पुराण और गरुडपुराण दोनों में कातिकेय से लेकर कात्यायन तक के व्याकरण 
की बाते आ गई है; किन्छु पाणिनि की चर्चा भी नहीं है। अग्निपुराण में 
शिक्षा सम्बन्धी बातें हैं पर गरुडपुराण और नारदपुराण में इसका उल्लेख तक 
नहीं हे । इसीप्रकार श्रग्निपुराण में नाट्यशात्रसम्बन्थी अन्थों की चर्चा तथा 
आानन्दवर्दनाचार्य द्वारा ध्वनि के श्राविष्कार का विकाश का वणन भी सुन्दर है; 


किन्ठु गरुडपुराण में नहीं है । 
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इन अठारह पुराणों में केवल भागवत, लिङ्गपुराण, मत्स्यपुराण और य 


ब्रह्माएडपुराण पूणं मिलते हैं पर शेष पुराणों की श्‍्लोक- संख्या में इस समय 
बहुत अन्तर झा गया हे । 


ह _ 
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( १ ) शंका--कुछ आधुनिक श्रन्वेषक पुराणों के व्यासकर्तः सन्दे 
करते हुए कहते हैं कि पुराणों में बुद्ध का he आता हे को ह क 
के वाद वने हैं। इतिहास के श्रनुसार बुद्ध का जन्म विक्रम पूव ६०० वर्ष 
पहले हुआ था रौर व्यास जी द्वापर के ग्न्त में आविभूंत हुए थे जो पाँच 
हजार वष से ऋषिक हो गया | यदि पुराण व्यासकतृ क होते तो उनसे परवती 
बुद्ध का नाम उनमें नहीं श्राता । श्रतः पुराणों को व्यासक्त न मानकर बुद्ध के 
वाद किसी का बनाया हुआ मानना चाहिए | 


समीक्षा - वेद और पुराण आधुनिक इतिहास की तरह केवल भूतकालिक 
घटनावों के ही प्रतिपादक नहीं हे; किन्तु 


चातुबण्य प्रयो लोकाश्व्वारश्चाभ्रमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यश्च सर्न गेदात्प्रसिध्यति ॥ 
| ( मनुस्मृतिः १२1६७ ) 
के आधार पर माना गया हे कि वेद और पुराण भूत भविश्य एवं वर्तमान 
इन तीनों कालों की घटनावों का वर्णन करते हैं। जैसे श्रनादि श्रपौरुषेय वेदों में 
वसिष्ट वामदेव विश्‍वामित्र अत्रि प्रभ्नति परवर्ती महृषियों का उल्लेख पाया जाता 
हे वेसे ही त्रिकालदर्शी व्यासजी ने भी पुराणों में अपने से परवर्ती बुद्ध का नाम 
दे दिया हे | इसमें कोई श्राश्व की बात नहीं | 
दूसरी बात यह है कि पुराणों में तो कलि के ग्रन्त में होने बाले कल्कि 
अवतार का भी विस्तृत वर्णन आता है, तो क्या यह मान लिया जाय कि अभी 
तक पुराणों का निर्माण ही नहीं हुआ हे ! क्योंकि श्रभी तो कल्की श्रवतार कलि 
के श्रन्त में होने वाला है । ा 
वस्तुतः श्रीमद्धागवत और पद्मपुराण के निम्राङ्कित पद्यो में क्रमशः“भविष्यति”? 
र “मोहयिष्यति” पदोंको देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्ध से पहले पुराणों 
का संकलन हो चुका था, क्योंकि बुद्ध के चरित्र में भविश्य काल की क्रियावो का 
ही प्रयोग हुआ है, जैसे-- 
बुद्धो नाम्नाजजनसुतः कीकटेषु भविष्यति । 
( श्रीमद्भागवत १।३।२४ ) 
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मायामोहो5यम खिल्॑ स्तान्दैत्यान्मो हिष्यति । 
( पझ० सृष्टि १३।३४६ ) 


इसीप्रकार यह भी प्रश्‍न निरर्थक है कि व्यासजी ने अपने परवर्ती बुद्ध का 
चरित्र कैसे लिखा ! व्यासजी त्रिकालज्ञ महायोगी थे । योगीजन भूत भविष्य 
एवं वर्तमान तीनों कालों के जानकार होते हैं। उन्हें सारे पदार्थ इस्तामल् 
कवतू प्रत्यक्ष होते रहते हैं | इतिहास और पुराणों में जहाँ भी व्यासजी का वणन 
श्राया है वहाँ उनकों परम तपस्वी एवं योगाभ्यासनिरत कहा गया है । देखिए 
आदि पर्थ १०५ श्रध्याय € श्‍लोक महाभारत में व्यासजी को अतीन्‍्द्रियज्ञान 
सम्पन्न कहा गया हे--'प्रावोचीन्द्रिज्ञानो विबिना संप्रचोदितः” अर्थात्‌ श्रती. 
न्दीयश्ञान सम्पन्न त्रिकालदर्शी ब्यासजी ने सत्यवती से धृतराष्ट्र का जन्मान्ध दोना 
पाण्डुक विवण होना रौर जिदुरक्ा ज्ञानी होना जन्मते पहले ही वतला दिया था | 

(२ ) शंका- महाभारत के शान्तिपर्व श्रध्याय २३२ से मालूम पड़ता हे 
कि शुकदेव जी राजा परीक्षित के जन्म से बहुत पहले ही मर चुके थे, तो भागवत 
इराण का यह उल्लेख कैसे सिद्ध हो सकता है कि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित 
को श्रीमद्भागवत सुनाया था? इस परस्पर विरुद्ध वार्तों से सन्देह होता है कि 
महाभारत के निर्माता व्यासजी पुराणों के संकलनकर्ता नहीं हैं । 

समीक्षा--उक्त स्थलों पर शुकदेव जी का सदेह ब्रह्मीभूत हो जानामात्र 
लिखा है | इसका तात्पर्यं यह है कि जब्र योगी पुरुष परमहंस दशा में आ 
जाती है । और परकायप्रवेश आदि सिद्धियां येळ त यी 
यदि सिद्धियों का विर द्‌ वणन देखना हि ह के र ल पल 
गतल | ्‌ ह| तो पातञ्जलयोगदशंन के विभूति | 

वे Mnf ~ वि 
रचा पट हा मर हर पर बा का आर 

हज र घ हो जाने की शक्ति प्राप्त कर लेने पर 
पश्चतत्त्वो की शुद्धि द्वारा योगारिनिमय शरीर को क 
सताता है, न मृत्यु का भय रहता है, न ज Ft 1 अजब 

? न जराकृत कोई दोष द्वी आ पाता है-- 


प्ररव्यप्यतेजो5निळखे समुत्ये पातम ङ्गे योगगुणे श्रवृत्ते | 
न तस्य रोगो न जरा न सृत्युः प्राप्तस्य योगाम्निमयं शरीरम्‌ ॥ 
श्रब जरा श्रीमद्ध हा Br 
“शिणिविते पर भी एक दृष्टि डालिए जिस समय महाराजा 
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परीक्षित प्रायोपवेशनब्रतपरायण होकर गंगातट पर श्रीमद्ध,गवत सुनने के लिए, 
बैठे हुए थे उस समय के परमवैष्णव श्रात्माराम अमलात्मा ड जी एका- 
एक वहाँ शआ गये । उन्हें देखकर सभी ऋषि महर्षि अपने श्रपने आसन से उठ 
खड़े हो गये | वाद राजा परीक्षित ने उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ 
जोड़कर कहने लगे भगवन्‌ ! आप जैसे मुक्त महापुरुष के दर्शन हो जाने से 
मुझे मालूम पड़ता हे कि आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मुझपर परम प्रसन्न 
हो गये हैं, अन्यथा आपका श्रम्रोध दर्शन केसा होता १ 

तत्राभ३द्भगवान्‌ व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्ष्यः । 

अळक्ष्यलिंगो | निज्ञळाभतुष्टो ृत्तस्िवालैरवधूतवेषः ॥ 

तं द्वथष्ठवषं सुङुमारपाद्‌ऋरोरुबाह्ं सकपोलगात्रम्‌ । 

( श्री भा १।१६।२४।२६ ) 

अन्यथा तेऽव्यक्तगते देशंनं नः कथं नृणाम्‌ । 

( भा० १।१८।३६ ) 
यहाँ अलच्यलिङ्ग और श्रब्यक्तगति इन दो विशेषणों से मालूम होता हे 
कि शुकदेव जी का शरीर पाञ्चमौतिक मानवशरीर से विल्नक्षण दिव्यभावना- 
पन्न था । वे जिस लोक में जाना चाहते थे स्वेच्छा से चले जाते थे और 
मुमु्लु जनों को दशन्त दिया करते ये । श्रतः दिक्यशक्तिसम्पन्न श्रवाधगति से 
सर्वत्र विचरणशील श्रोशुकदेव जी का राजा परीचित को भागवत सुनना उचित 

ही था । 

महाभारत के शान्तिपव में भी शुक्रदेव जी को शरीरसहित लोकान्तर- 

चारी होना लिखा है देखिए-- 
झुकस्तु मारुतादुध्व गतिं कृत्वान्तीरक्षगाम्‌ । 
दर्शयित्वा प्रभावं खं ब्रह्मभूतोऽभवत्तदा ॥ 

(३) शङ्का-केवल सुनी सुनाई कपोलकल्पित बातों को परम प्रमाण मानने 
वाले कुछ मनचले आधुनिक आलोचक कह बैठते हैं कि चूँकि महाभारत में 
कहीं पुराणों की चर्चा नहीं हे; किन्तु पुराणों में महाभारत का नाम आता हे 
इसलिए पुराण महाभारत के वाद बने हैं और महाभारत के कर्ता व्यास पुराण 
के निर्माता नहीं दो सकते । 

समीक्षा--यदि प्रश्नकर्ता महाशय ने स्वयं श्रपनी लों से महाभारत को 
थोड़ा सा भी देखने का कष्ट क्रिया होता या किसी प्रामाणिक व्यक्ति से मशभारत 
सुना-होता तो उन्हें ऐसा मिथ्यश्रम नहीं होता । महाभारत में एक ही जगह 
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नहीं; किन्तु बहुत से ऐसे स्थल है, जिनमें पुराणों का वारवार स्पष्ठ उल्लेख है 
इसके अतिरिक्त महाभारत में पुराणोंकी श्रष्टादशसंख्याका भी स्पष्ट उल्लेख है-- 


अष्टादशपुराणानां श्रवणद्यत्फलं लभेत्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति वष्णवो नात्रसंशयः ॥ 
( महाभारत स्वर्गा श्र ६) 
त्रां हि मार्गमाक्रम्य वतितव्यं बुभूषता । 
( म्‌° भा० अ्रनुशा० १४३ ) 
यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि महाभारत में पुराणों 
का नाम नहीं है तो इससे क्या हानि है ? अनेक ग्रन्थों के कर्ता एक व्यक्ति हो 
सकते हैं; पर वे सवत्र अनावश्यक अपने सारे ग्रन्थों की चर्चा नहीं किया करते, 
फिर भी वह ग्रन्थ उनकी कृति माना जाता है । प्रसिद्ध सन्तकवि गोस्वामी 
तुलसीदास ने अपनी विनयपत्रिका आदि कई ग्रन्थों में अपने रामचरितमानस 
की चर्चा नहीं की हे, तो कया प्रश्नकर्ता के कुतर्क के अनुसार रामचरितमानस 
गोस्वामी ुल्सीदासजीकी कृति नहीं माना जा सकता ? यह बुद्धिकी बलिह्वारी है | 


जैसे महाभारत में पुराणों का नाम आता है वैसे ही पुराणों में भी महा- 
भारत का स्पष्ट उल्लेख मिलता हे । 


वस्तुत:--एक ही व्यासजी ने सर्वप्रथम चारों वेदों का फिर सत्तरह पुराणों 
हे जाद महाभारत का ग्न्त में श्रीमद्धागवत का संकलन किय! है और उन्होंने ही 

दान्तसूत्र और योगमाध्य का भी निर्माण किया है। 

(४ ) शंका -पुराणों में म्लेच्छु शब्द का प्रयोग देखकर कुछ नये श्न्वे- 
षक कहते हैं कि म्लेच्छ शब्द मुसलमानोंका बाचक है । इसलिए भारतमें मुसल- 
मानों के आरा जाने पर ही पुराणों का निर्माण हुआ है। श्रतः पुराण व्यास- 
इत नहीं है । 
पी र पुराणों में ग्लेच्छ शब्द के श्राजाने के कारण पुराण 
ह नहीं हे; किन्तु अर्वाचीन हैं तब तो वेद भी मुसलमानों के भारत 
; वाद ही बने सिद्ध हो जायेंगे, क्योंकि वेद के निम्नाङ्कित स्थलो में भी 
लेच्छ शब्द का प्रयोग है | 

तस्मान्न ब्रह्मणं म्लेच्छेदसुर्‍्या हैषा वाक । 
( शतपथ ३।२।१२४) 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि म्लेच्छ शब्द का श्रर्थ मुसलमान नहीं है, किन्तु 


श्रस्प्टवोलने वाला या अशु 
द उच्चारण करनेवाला सी जाति 
का व्यक्ति क्यों न हो | हक कि तती 
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गि जास I 2-७ NNN दर स्च कप वं र. Enos i. (>>>, है] ° Md * 3 ® . 1. | ७, हृ 
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संस्कृत भाषा के व्याकरण के श्रनुसार म्लेच्छ शब्द “म्लेच्छ श्रब्यक्तो? | 
घाठु से बना है जिसका अर्थ होता है “शुद्र शब्दों का उच्चारण करने 
वाला” महर्षि पतञ्जलि ने पाणिनीयव्याकरण के महाभाष्य पस्पशाह्निक में 
व्याकरण पढ़ने के श्रठारह प्रयोजनों को बताते हुए लिखा है कि-- 

ते छुरा हेलयो हेळय इति वद्‌न्तः पराबभूबु: । तस्मादू त्राह्मऐन 
न म्लेच्डितवे नापभाषितटौ म्लेच्छो ह वा यदपशब्दः म्लेच्छा मा 
भूमे त्यध्येयं व्याकरणम्‌ । ( महाभाष्य- १॥१ ) 

अतः वेद और व्याकरण में निर्दिस्ट म्लेच्छु शब्द के समान पुराणों में भी 
विद्यमान म्लेच्छ शब्द का अर्थ अशुद्ध बोलने वाला ही है किसी जाति बिशेष 
का बोधक नहीं हे । अतः वेदादि के समान देवीभागवत में भी म्लेब्छ॒ शब्द 
का अर्थ अशुद्ध भाषी ही है । इसलिए पुराणों के व्यासकतृत्व में किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं हो सकता है । 

(५) शंका--एक अधूरे आलोचक ने लिखा है कि पद्मपुराण के उत्तरखण्ड 
में सनकादिकों द्वारा प्रश्न किये जाने पर नारद जी ने उत्तर दिया कि “में 
पुष्कर प्रयाग काशी कुरुक्षेत्र गोदावरी श्रीरंगनाथ हरिहरत्तेत्र श्रादि तीथ 
स्थलों में घूमता हुआ आरहा हूँ; किन्तु कहीं भी मुझे शान्ति नहीं मिली; क्योंकि 
सारे आश्रम तीर्थ नदियाँ कुएड तथा देवतावों के स्थान मुसलमानों से व्याप्त हो 
गये हैं और बहुत से स्थलों को दुशें ने नष्ट कर दिया है-- 

आश्रमा यवने रुद्धास्तीर्थानि सरितो हदा: । 
देवतायनान्यत्र दुष्टे रुच्छेदितानि च ॥ 

इतिहास के श्रधार पर कहा जा सकता है कि भारत में इस प्रकार की 
स्थिति महमूद गननवी से लेकर औरंगजेव तक १०१४ से १७२६ के बीच 
रहो है। इसके मालूम पढ़ता हे कि पुराण इन्हीं के समय में बने हैं। 
व्यासकृत नहीं हैँ । 

समीक्षा--मालूम पड़ता है कि पद्मपुराण में आये हुए यवन शब्द के वास्त- 
विक अर्थ को न समभ सकने के कारण ही प्रश्नकर्ता महाशय को इस प्रकार की 
प्रान्ति हो गई है। यवन शब्द का वास्तविक श्रथ मुद्म्मदमतानुयायी मुसल- 
मान नहीं हैं; क्योंकि मुहम्मद साइव के जन्म से बहुत पहले बने हुए ग्रन्थों 
भी यवन शब्द का प्रयोग मिलता है | 

कात्यायन ऋषि ने श्रपने वार्तिकपाठ में यत्रन शब्द से यवनानी शब्द की 
सिद्धि करते हुए लिखा हे कि “यवनाल्लिप्याम्‌! यवनानों लिपि यंवनानी | 


७ 00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २००५ 


महर्षि व्यास ने अपने महाभारत में महाराज युधिष्टिर के राज्याभिषेक के 
समय यवनदेश से आये हुए राजावों का वर्णन करते हुए यवनशाब्द का स्पष्ट 
उल्लख किया है । 

प्राग््योतिषाधिप: शूरो म्लेच्छानामधिपो वली । 
यवने: सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ 
( म० भारत सभाषव ५१।३। ) 

श्रर्थात्‌-प्राग्ज्योतिष देश के अ्रधिपति शूरवीर म्लेच्छुराज महारथी भगदत्त 
भी यवनों के साहित राज्याभिषेक में सम्मिलित हुए । 

इसीप्रकार महाभारत संग्राममें सम्मिलित अन्य यवन राजावों का भी उल्लेख 
हे । ईशापूव एक सो वर्ष पहले वर्तमान कविवर कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य 
के चतुर्थं सग में महाराजा रघु के दिग्विजय का वर्णन करते हुए विलासिनी 
यवनियों का स्पष्ट उल्लेख छिया है) 

यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः। 
( रघुबंश ४।६१ ) 

अर्थात्‌--उस रघु ने यवन देश की झ्ियों के मुखकमलों से निकलने वाली 
शराब की गन्ध को सहन नहीं किया अर्थात्‌ विलासी यबनों के परास्त करदिया । 

उपर दिये गये प्रमाणों के अ्रधार पर निविवाद रुप से कहा जा सकता है 
कि यवन शब्द का श्रथ मुसलमान नहीं हे; किन्तु जैसे भारतनिवासियों को भारतीय 
वंगालनिवासियों को बंगाली शुजराजनिवासियों को गुजराती पंजाबनिवासियों 
को पंजाबी काश्मोरनिवासियों को काश्मीरी कहते हैं वैसे ही यूनाननिवासियों को 
यवन कहा जाता है | | 

भारतीय प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी हे कि विदेशियों ने भारत 
पर वार वार आक्रमण करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रखी थी । 
सृष्टि के श्रादि काल सत्यधुग के आरम्म में दैत्य दानव एवं नागों का कई वार 
भारतपर आविपत्य हो चुका था । त्रेतायुग में मथुरा पर लवणातुर का आक्रमण 
प्रसिद्ध ही हे ¦ जिसको दमन करने के लिये भगवान्‌ राम ने श्रपने प्रिय लघु 
भ्राता वीर्‌ शब्रुब्न को भेजा या । द्वापर में तो स्वयं कालयवन ने ही भगवान्‌ 
कृष्ण पर आक्रम किया था। द्या शक्ति जगदम्बा भगवती दुर्गादेवी का 
योरपनिवासी विडालाच के. सा, रोर संग्राम तो सब प्रसिद्ध ही है | 

इस प्रकार अनेक दुष्ट संग्ाटों के उत्पातों को लक्ष्य करके पद्मपुराण में 
उक्त प्रसंग वणित हुआ है न कि मुहम्मद मतानुयायी मुसलमानों को मानकर । 
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और महाभारत के श्रनेक प्रमाणों से यह सिद्ध है कि व्यास जी के समय से 
पूव भी भारत में यवन विद्यमान थे | ऐसी अवस्था में के उक्त प्रसंग 
में यवन शब्द का अ्रथ मुसलमान नहीं हो सकता; किन्तु यूनानदेश निवासी ही श्रथ 
न्यायसंगत मालूम पड़ता है। इसलिये उक्त पश्नपुराणवर्ती यवन शब्द के वलपर 
पुराणों को व्यासकतृंक न मानने में कोई उत्तम युक्ति नहीं है। 


पारसियों के शातीरनामक धर्मग्रन्थ में लिखा हुआ है कि व्यासजी के समय 
यूनान ईरान प्रभृति देशों में भारी घर्मविप्ञव मचा हुश्रा था। ईरान के 
राजा गस्तशयने एक शास्त्राथंसभा बुलाई थी जिसमें विदेशियों की तरफ से 
जरदश्त और भारतीयों की ओर से महृर्षि ब्यास वादी और प्रतिवादी के रूप में 
सम्मिलित थे । उस शास्त्रार्थ में भारतीय ब्यास जी ही बिजयी हुये थे । 


(६ ) शंका-कुछ दार्शनिकंमन्य समालोचक यह कहते हुए पाये जाते हैं 
कि व्यासकृत ब्रह्मसूत्र, मीमांतान्याख्या और योगमाष्य में वणित जो घर्म का 
बिशुद्ध रूप है वह पुराणों में नहीं है ; किन्तु उसके विरुद्ध बहुत सो बातें हैं | 
श्रतः वेदान्तदर्शंन जैसे गम्भीर ज्ञानपूर्ण मरन्थो के निर्माता ब्यास निस्सार पुराणों 
के कर्ता नहीं हो सकते हैं । 


समीच्ा-भारतीथशास्त्रपद्धति के श्रनुसार प्रतिज्ञामात्र से ही कोई सिद्धान्त 
स्थिर नहीं हो सकता है; किन्तु हेतु और दृष्टान्त का प्रदर्शन भी अत्यावश्यक 
माना गया हे । इसलिये दर्शन और पुराणों की परस्पर विरुद्धता का केवल 
उल्लेख कर देने से ही पुराणों का श्रव्यासकर्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता हे; 
किन्तु दर्शन के किस सिद्धान्त के प्रतिकूल किस पुराण में क्या लिखा है? 
इसका उल्लेख करना भी अत्यावश्यक है। अन्यथा किसी भी ग्रन्थ को अप्रामाः 
णिक घोषित किया जा सकता है। ब्यासप्रणीत वेदान्तदर्शन के साय किस 
पुराण का कौन सा सिद्धान्त क्यों प्रतिकूल प्रतीत होता हे जबतक यह सिद्ध नहीं 
होता तवतक इसप्रकार के व्यर्थ श्राक्षेपों का कोई मूल्य विद्वत्समाज में नहीं | 


विरुद्ध की कोन सी बात है । बहुत से सिद्धान्त तों पुराण और दर्शन दोनों 
में समान रूप से बर्थित हे । जैते-उत्तरायण और दक्षिणायन गति, यज्ञ- 
सम्बन्धी क्रियाकलाप का फल, शरीरधारी देवताश्रों की श्रपूवंशक्ति, पिण्ड) 
ब्रह्मार्ड श्रौर चतुदंश भुवनों की स्थिति, ईश्वरावतारों का उल्लेख, श्रनेक प्रकार 
की सिद्धियों का वर्णन, प्रतीकोपासना की श्रावश्वकता इत्यादि | | 


यहाँ तक कि. सैद्धान्तिक समता के साथ साथ निम्नस्यलों में श्रब्रों की भी 
समानता पाई जाती हे 
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योगदशीन बिभूतिपाद सूत्र २६ का श्रीमद्भागवत पञ्चम स्कन्ध २४।७ 
दया १ सप्तद्वीप विशेष विकल्पः 


स्प्तद्रोपा वसुमती । ल 
२ "त रसातळातलसुतल- २ सप्तभूविवरा लं 


वितल तळातल पातालाख्यानि | सुतलं तलातलं मद्दातलं रसातल 
सप्र पातालानि । | पाताळमिति । | 
इन उदाइरणों पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वात 
दर्शन श्रौर योगमाष्य के कर्ता व्यास जी ही पुराणों के भी संकलयिता है| 
अन्यथा दोनों में इस प्रकार सैद्धान्तिक श्रौर आच्षरिक समानता नहीं सम्मव थी । 


(७) शंका-कुछ अनर्थकारी आलोचक अत्रि स्मृतिके -- 


चेदेविहीनाश्व पठन्ति शास्र शास्त्रेण द्वीनाश्व पुराणपाठाः | 
पुराणह्दीनाः कृषिणो .भवन्ति ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥ 


पद्य के श्रथ को ्रनर्थ करते हुए कहते हे कि पुराण पढ़ना तो ls का 
काम है औ्रौर उसमें भागवत वांचना तो श्रौर भी ज्म कार्य है । इसलिये 
इस प्रकार निन्दनीय भागवतपुराण का निर्माता व्यास जी नहीं हो सकते हैँ । 

समीक्षा-प्रतिवादी का यह अक्षेप सर्वथा अनगल ओर निःसार हदै । इससे 
उसकी विषयमरमैज्ञतानभिज्ञता ही सिद्ध होती है । जिस भागवत को आ 
साहित्य के समस्त विद्वान्‌ ' विद्यावतां भागवते परीक्षा” के अनुसार विद्वान न 
कसौटी मानते हैं श्रौर जित पर देववाणी के उपासक देवतुल्य विशिष्ट विद्वान 
की सबसे अधिक टीकाये उपलब्ध ईं । उसी भागवत को निन्दनीय बताना 
ग्रथानमिज्ञता के सिवा और क्या हो सकता हे ! 

उक्त पद्यके सम्बन्धमें जरा महर्षि श्रत्रिका भी तार्प्यं देखिए-यह एक स्वाभाविक 

बात है कि सांसारिक जीवों की प्रदत्त प्राय:तत्काल फलप्रद कार्यों की ओर Sl 
हे । वेद का श्रध्ययन समयसाध्य एवं परिश्रमशय हे | अ्रतः शीघध फल के इच्छुक 
मनुष्य शास्त्र पढ़ने की तरफ झुकते हैं; क्योंकि वेदाध्ययन की होड शा 
पढ़ना कुछु सरल अल्पश्रमसाध्य ओर शीघ्र जीविकाप्रद हे। शाक्षो की अ अ 
ओर मी सुगम सरस एवं सद्यः सुखद हे; क्योंकि उनमें Ce 
कथा कद्दानी आदि. होने के कारण वे तत्काल मनोर्ञक.तथा इ ह्‌ हा क 
शाम्त्राध्ययनसे विरक्त भक्त पुराणों को प्रेम से पढ़ते Ei । कितने ते ह 
कठिन सममारुर खेती करके ही अपना गुजारा करते ह । पढ़ने पढ़ाने और | 
के परिश्रम से जी चुराने बाले पुरुष ढोंगी भगत बन संसार को ठ१कर त 
उल्लू सिधा करना चाहते है. । यहाँ तो “नारि मुई एइसम्पति नासी मूड उड 
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भये सन्यासी? के श्रनुसार केवल संसार को ठगने के लिये ही वेशवनाकर चोखा 
देने वाले वकुला भगत रंगे सियारों की निन्दा हे, न कि एषणात्रयरहित, बन्द- 
नीयचरण,परमश्रद्धेयास्पद, समाज के शिरमौर श्रौर बिरक्त भगवद्भक्तो की fe | 
इस पद्य में तो भागवत वांचने का नाम तक नहीं हे । केवल भागवत शब्द 
है, जिसका योगिक श्रथ हे भगवदुपासक; किन्तु यहाँ लक्षणा बृत्ति से ला 
भगत श्रथं श्रमिप्रेत हे । वास्तविक रूप से तो यहाँ भागवत पुराण के व्यास 
कतृत्व श्रकतृत्व का कुछ सम्बन्ध ही नहीं हे । 

(८) शांका-बुद्रमतानुयायी कुछ आलोचकों का कहना है कि पुराणों 
में देवी देवता ऋषि महषि और अवतारी महापुरुषों पर श्रनेक कलंक लगाये 
गये हैं; किन्तु भगवान्‌ बुद्ध पर किसी प्रकार का कलंक नहीं है । इससे मालूम 
पड़ता है कि पुराण किन्ही बौद्ध विद्वानों के बनाये हुए हैं। ये व्याससंकलित 
नहीं हैं । 

समीक्षा-पुराणों में देवी देवता ऋषि मुनि विशिष्ट पुरुष एवं भ्रबतारों 
पर किसी प्रकार के कलंक नहीं लगाये गये हैं| यह तो किसी कलिकल्मषक- 
लुषितकलेतर दुद्ददय दुराग्रही दयनीय दीनहीन व्यक्ति के हृदय की कालिमामात्र 
से कल्पित कथा है | 


भारतीय इतिहास के विद्वान्‌ जानते हैं कि वुद्धकाल र नैनयुग मे 
पाली एवं प्राकृत भाषा का ही साम्राज्य था, तो फिर संस्कृत के इतने बढ़े भ्रंग 
पुराण वोद्धो की कृति केसे माने जासकते हैं ! 


दूसरी बात यह हे कि सभी पुराणों में वुद्धसिद्धान्त के प्रतिकूल यश्च- 
सम्बन्धी विधान, युद्ध प्रियता का वाहुल्य, स्थल स्थल पर ईश्वरसत्ता का प्रति- 
पादन रोर स्वर्ग नरक आदि का विस्तृत वणन हे | कोनसा ऐसा व्यक्ति होगा जो 
इतना वड़ा समृद्ध साहित्य वनाकर श्रात्मसिद्धान्तप्रतिकूल विषयों का प्रचार करने 
का व्यर्थं प्रयास करेगा ! 


तीसरी बात यह है कि श्रपौरुषेय वेदों में भी पुराणों का वर्णन श्रातां है तो 
कया वेद भी वोद्धों के बनाये मान लिए जायेगे ! 

इसप्रकार की व्यर्थ श्राशंकायें वही कर सकते हैं जिनको कोई सिद्धान्त ही 
नहीं मालूम हे । पुराणों में न तो किसी देवी देवता ऋषि मुनि एवं अ्रत्रतारों 
पर कोई ्राचेप ही है न भगवान बुद्ध पर ही कोई कल्क है, क्योंकि पुराण 
तो मुख्य १० ्रवतारों में बुद्ध को नवम श्रवतार मानते हैं। श्रतः पुराण 
व्यासकतृ क ही हैं, ये किसी बुद्वमतानुयायी विद्रानद्वारा निर्मित नहीं है | 
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(६) शंका-इतिहासकारों के मत से भारतप्रसिद्ध पुरीवाला जगन्नाथ 
जी का मन्दिर उड़ीशानरेश श्रनंगमीमदेव ने वे० सं० १२२१ में बनवाया 
था और मन्दिर पर भी यही संवत्‌ श्रड्टित है ; परन्तु स्कन्द{राण में इस मन्दिर 
का बड़ा माहात्म्य लिखा हुआ हे जिससे मालूम पड़ता है कि स्कन्दपुराण १२३१ 
के बाद का वना हुआ है | , 

समीदचा- स्कन्दपुराण में जगन्नाथ जी के माहात्म्य का वणन देखकर 
मन्दिर के नवीन होने को कल्पना शास्जतस्त्रानभिज्ञता के | अतिरिक्त दूसरा कुछ 
नहीं है। देखिए ऋग्वेद में भी जगन्नाथ जी का वर्णन हे, तो क्या ऋग्वेद 

पी १२३१ के वाद का ही वना मान लिया जायेगा !-- 


| 
| 
| 
यत्र देवो जगन्नाथः परं पारं महोदघेः । 


बलभद्रः सुभद्रा च तत्र माममृतं कृधि ॥ 
( ऋवपरिशिष्ट ) 


अदो यह।रुप्छवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । 
तदारभस्व दुह्दणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद ८|८।१३३ ) 
वास्तविक इतिहास तो यह हे कि महाराज श्रनंगदेवभीम ने जगन्माथ 
जी के मन्द्र का केवल जीयाँद्धार कराया था ओर उसका सूचक संवत्‌ मन्द्र 
पर ्रङ्कित करा दिया दै, जिसे देखकर नवीन श्रन्वेषको को श्रम हो जाता कि 
जगन्नाथ जी १२३१ में स्थापित हुए हैं । 


माहात्म्य का सम्बन्ध मन्दिरस्थ जगन्नाथ जी की मूर्ति से है, नकि मन्दिर 
से । मन्दिर तो जीणं शीणं होने पर मरम्मत होते रहते हें । श्रनंगदेव भीम 
ने केवल मन्दिर का जीर्णोद्वार कराया था, नकि जनम्नाथ जी की प्रतिष्टा की थी | 
दूसरी बात यह दै कि जगतो नायः जगन्नाथः इसप्रकार जगन्नाथ शब्द की व्युत्पत्ति 
तथा अदरार्थ कर लेने पर संसार के स्वामी इस व्यापक अर्थ को मानकर चराचर 
जगत्‌ के स्वामी का प्रतिनिषि वेदवर्णित प्रतिमा का महात्म्य यदि स्कन्दपुराण में 
वर्शित हे, तो उसे नवीन कहकर उसके व्यासकतृ त्व में सन्देह उपस्थित करना 
सवथा निराधार दात हे। 


(१०) शंका--महाभारत के आदि पर्व ६२ Si के निम्नाङ्कित श्लोको से 
मालूम पडता है कि एक लाख श्लोकवाला महाभारत ग्रन्थ वेदसन्मत हे तथा 
यही पुराण है | तब तो व्यासङ्गत श्रन्य १८ पुराणों का कोई मूल्य ही नहीं हे । 
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इदं शतसहस्रं हि इलोकानां पुण्यकमंणाम्‌ । 
सत्यवत्यात्मजेनेह व्याख्यातममितौजसा | 
इदं हि वेदैः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ ॥ 
श्राव्याणायुत्तमं चेदं पुराणमृषिस्त्तम ! 
Ee क श्लोक के श्रथ को अनर्थ के रूप में परिणत कर देने 
ह नक्ता को संस्कृतभाषा की अनभिज्ञता पर दया श्राती है ; क्योकि 
क्त पद्य का भावाथ वह नहीं हैं जो वे समझ रहे हें । उसका वास्तविक 
ही हे हे कि यह महाभारत वेदसम्मत सर्वश्रेष्ठ ऋषियों द्वारा श्रवणाह 
a ह समान ही परम पवित्र माना गया है | इसमें कौनसा ऐसा शब्द 
सक आधार पर १८ पुराणों को व्यासकतृक नहीं माना जा सकता हे १ 
दुसरी बात यह है कि यदि महाभारत को पुराण कह दिया तो क्या हानि है ! 
पुरातन कथावों के संम्रहात्मक ग्रंथ होने के कारण इसे भी पुराण कह सकते 
हैं। जेसे किसी शूरवीर बालक वो देखकर “सिंहो माणवकः” यह बालक 
सिंह हे । और तेजस्वी कलक को देखकर“अग्नि माणवकः”य बालक श्राग हे । 
ऐसा कहा जाय तो क्या संसार में सिंह नाम का कोई पशु नहीं रहेगा ! वेसे ही 
महाभारत को भी पुराण कह देने से श्रन्य पुराणों का श्रभाव कहना भ्रमपूर्ण 
है। श्रतः महाभारत के अतिरिक्त १८ पुराणों की सत्ता में कोई श्रापत्ति नहीं 
है। हाँ यह सही बात है कि व्यासकृत १८ पुराणों की मुख्य रूप से पुराण 
संज्ञा हे । 
(११) शंका-लिंगपुराण के ६४ अध्याय १२१ श्लोक 
अथ त्स्य पुलस्त्य वसिष्ठस्य «च घीमतः। 
. ~ (2 
प्रसादाद्रषणव चक्र पुराणं व पराशर: ॥ 
के अनुसार पराशर ऋषि ने वसिष्ठ और पुलस्त्य ऋषि के वरदान से विष्णु- 
पुराण को बनाया है | इसलिए विष्णुपुराण व्यासकृत नहीं है । 
समीक्षा--ठीक है , श्राक्षेपकर्ता महाशय विध्णुपुराण को व्यासकृत न 
मान कर उनके पिता महषि पराशर कृत तो मानते ही हैं, यदि श्रन्यक्षत 
मानते तो शायद कोई कठिनाई श्रासकती थी। पर उनके इस कथन से भी 
हमारे पक्ष की ही सिद्धि होती है। क्योंकि पुराण व्यासजी से भी पूर्व न्य 
रूप में विद्यमान ये और इनके श्रोता और वक्ता पुरातन मंत्र द्रा क्षी महर्षि थे । 
ऐसी स्थिति में ब्रिष्णुपुराण को पराशर इत मानने में कोई आपत्ति नहीं; क्योकि 
व्यासजी ने पुरातनपुराण को ही १८ पुराणों के रूप में संकलन किया हे । 


७ 00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२१४) 


दूसरी बात यह है कि शिवपुराण के उत्तर खरड में पराशरोक्त विष्णु- | 
पुराण भी व्याससंकलित ही माना गया हे, देखिए | 
पराशरकृतं यत्त॒ पुराणं बिष्णु बोधकम्‌ । 
तदेव व्यासकथितं पुत्रपित्रोरमेदतः ॥ 
( ६२) शंका -ब्रह्मवेबतपुराण की भविध्यवाथी के देखने से मालूम 
पड़ता है कि वह भारत पर मुसलमानों के शराक्रमण के बाद का बना है; क्योंकि 
उसमें लिखा है कि सिन्धु कांची काशी काश्मीर आदि का राज्य यवन भोगेगे,जेसे- 


गान्धारे सिन्धु सौवीरे कांचीकाश्मीरमण्डढम्‌ | 
भोक्ष्यन्ति निन्द्यकृतयः यवनाः कालदृषिताः ॥ 
समीक्वा--उक्त श्लोक में किसी प्रान्त विशेष की यवन राज्य वताना श्रभी् 
नहीं है ; किन्तु यवनशासित भारत की सीमा का निर्देश मात्र करना श्रमिप्रेत है । 
कांजीवर से काश्मीर तक तथा अटक से कटक तक जिस राज्य की सीमा हो 
बह भारत के सभी प्रान्तों में फैला हुआ माना जायेगा । 

क्त: बक्षवैवर्त में यह क्लोक भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है 
इसके व्यासकृत मानने में कोई सन्देह नहीं हे । 

(१३ ) शंका--कुछ लोग गरुड़पुराण ५५ श्रष्याय ५ श्लोक के श्राधार 
पर यह सन्देइ उपस्थित करते हैं कि पूरव में किरात श्रौर पश्चिम में यवन वसते 
हैं। यह स्थिति व्यास के समय नहीं थी | इससे मालूम पड़ता हे किं गरुड- 
पुराण श्रमी योढ़े दिन का बना हुआ है । यह व्यासजी का बनाया नहीं है-- 


पूर्व किराता स्तस्यास्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः । 
आन्धा दक्षिणतो रुद्र ! तरुष्कास्त्वपि चोत्तरे ॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया ठोश्या: शूद्राश्चान्तरबासिनः। 
समीक्षा-यहाँ यवन शब्द का श्रथ मुसलमान नहीं है ; किन्तु पूव 
नुसार यूनानदेशवासी है । इस श्लोक्‌ में भारत के पश्चिम दिग्बर्ती यूनानियों 
का उल्लेख है मुसलमानों का नहीं, श्रत; गरुडपुराण व्यासङ्कत हे और अति 
प्राचीन हे, श्राघुनिक नहीं । त 
( १४ ) शंका--पूर्वापरसमन्वयानभिज्ञ समालोचक का कहना हे | र 
पुराणों में परस्पर विरोध दीखता हे; क्योंकि शिवपुराण में सि प्रशंसा, 
श्रीमद्भागवत में त्रिष्णु की स्तुति तथा मार्कण्डेयपुराण में दुर्गा देवी की बड़ाई 
की गई है और अन्य देवताश्रों की निन्दा है। अतः इसप्रकार श्रनेक विरोष 
हने के कारण एक ही व्यास सभी पुराणों के कर्ता नहीं हो सकते हैं 
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समीक्षा-यदि प्रश्नकर्ता महाशय वेदवणिंत देवतावों के पवित्र चरित्रों 
को समन्वयात्मक दृष्टि से अध्ययन करने की चेष्टा किये होते तो पुराणों पर 
इसप्रकार के आत्तिप करने का उन्हें साहस नहीं होता | यदि आप निम्ना- 
ङ्कित वेद मन्त्रों को देखेगें तो श्रापकी दृष्टि में परस्पर विरोध की चरम सीमा 


दीख पड़ेगी ; क्योंकि एक ही मन्त्र में श्रजन्मा ईश्वर को जन्मधारी तथा एक को 
श्रनेक बताया गया है देखिए-- 


अजायमानो बहुधा विज्ञायते । 
( यजुबंद ३१ ) 
एक एब रुद्रो न द्वितीयोऽवसस्थे ॥ 

तो क्या आपकी मौलिक गूढ़ रहस्यात्मक कल्पना के अनुसार वेदों को भी 
अनेक पुरुषों द्वारा निर्मित मान लिया जाय १ 

वास्तविक रूप से जैसे वेदों में भावना बिशेष से एक ही अद्वितीय ब्रह्म को 
श्रनेक दृष्टियों से वर्णन किया गया है वेसे ही पुराणों में भी श्रनन्त शक्तियों 
का भएडार होने के कारण एक ही परमात्मा को श्रनेक प्रकार से वर्णान हुः्रा है | 
अतः “वीनां वेचित्र्प्राद्‌ ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्व- 
मसि पयसा उणुंव इव? इस पद्य के श्रनुसार श्रनेकविध वर्णन का पर्यवसान 
एक ब्रह्म में ही होता हे । व्यावहारिक पारमायिक और प्रातिभासिक सत्ता 
के भेद से व्यावहारिक दशा में भिन्न प्रतीयमान श्रनेक व्यवहार का परिहार 
संभव हो सकता है क्योंकि बुद्विमान्‌ व्यक्ति व्यावहारिक और पारमाथिंक दृष्टि 
भेद से पुराणों का समन्वय कर लेते हैं। रौर शाज्नानभिक्ञ व्यतित बिरोषामास 
के गर्त में गिर कर “संशयात्मा विनश्यति” के श्रनुसार अ्रगने लक्ष्य से च्युत हो 
जाते हैं । 

अतः १८ पुराण वेदव्यास द्वारा ही संकलित हैं इसमें सन्देह नहीं । किसी 
भी पुराण में किसी भी देवी देवता की निन्दा नही हे । यदि कर्शे किसी की 
निन्दा प्रतीत होती हो या पुस्तक में प्रकाशित हो तो उन्हे आधुनिक प्रेसपतियों 
के सम्प्रदाय वाद की प्रेरणा से प्रदि्त समभकर उन्हे श्रालोचना सीमा के 
बाहर की वस्तु मानकर परस्पर समन्वय किया जा सकता है । व्यास जैसे तमन्वय- 
बादी लेखक की लेखनी से परस्परविरुद्ध बातों का कभी भी उल्लेख नहीं 
हो सकता है | 

( १५) शंका--कुछ श्राधुनिकभाषाविज्ञानी समालोचक प्रायः सन्दैहृ 
किया करते हैं कि घ्यासकृत महाभारत प्रसादगुणसम्पन्न आर अनुष्द्पदड 
में निवद्ध है एबं उसकी वर्णन शेली वाल्मीकि रामायण के समान श्राष पदति 
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पर श्रवल्ञम्बित है; किन्तु श्रीमद्भागवत में आधुनिक कवियों की भांति सालङ्कार 
शन्दाडम्तर गुणगरिमा रौर समासवहुल लच्छेदार कविता का प्राचुय है । एवं 
प्रसंगानुकूल बढ़े २ छुन्दों का प्रयोग किया गयां है । श्रत: भाषा की दृष्टि से महा- 
भारत और श्रीमद्भागवत इन दोनो ग्रन्थों का कर्ता एक ही व्यास नहीं हो सकते | 


समीक्षा-भाषाविज्ञान के श्राधार पर महाभारत श्रोर श्रीमद्भागवत को 
भिन्न कविनिर्मित सिद्धकरने की चेश करनेवाले समालोचकों के समान ही 
कुछ अरन्य आलोचक वेदों को भी श्रनेक कविकतृ क सिद्ध करने की चेष्टा किया 
करते हैं । यहाँतक कि ऋग्वेद के प्रथम एवं दशम मण्डलों में श्रन्य मण्डलो 
की अपेच्चा भाषा का अन्तर देखकर ऋग्वेद के प्रथम एवं दशम मयडलों 
को विभिन्न कर्तावों की कृति मान लिया है। श्रस्तु--जिस व्यासजी छा 
अवतार हो वेद और पुराणों के संकलनार्थ हुआ था। उस त्रिकालदशाँ 
महर्षि के सम्बन्ध में विभिन्न भाषा न लिख सकने की कल्पना करना अत्यन्त 
अनुचित हे । आज कल के ग्रन्थकार भक्तेही किसी एक विषय के जानकार हों 
आर ्र्ने श्रघिकृत विषय पर ही लिखसकने की योग्यता रखते हों ; किन्तु 
वेदव्यासजी जैसे चतुरक्ष सर्वतोमुखीप्रतिमासम्पन्न श्रवतारी महापुरुषों के लिए 
बिभिन्न प्रकार की भाषा श्रौर भाव लिख सकने में कोई सन्देइ नहीं है | 


दूसरी धात यह है कि जो लोग महाभारत को केवल प्रसादगुणसम्पन्न 
समभते हैं | मालूम पड़ता है कि उन्होंने सम्पूणं महाभारत को पढ़ा ही नहीं है, 
केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही प्रश्‍नकर्ता बन गये हैं; क्योंकि स्वयं 
व्यासजी ने महाभारत के श्रनुक्रमणिकाध्याय में स्पष्ट कहा है कि महाभारत में 
८००८ श्राठ हजार श्राठ ऐसे कूर श्लोक हैं जिनकों या तो में जानता हूँ या 
शुकदेवजी जानते हैं। सञ्जय जानते हैं. या नहीं यह ठीक नहीं, कहा जा सकता 
हे । देखिए महाभारत श्रादि पव (१।८१) -- 


अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च | 
अहं वेद्मि शुको वेत्ति संजयो ठोत्तिवा न वा ॥ 


वास्तविक वात तो यह हे कि यदि महाभारत पर नीलकण्ठाचार्य की | 
नीलकण्ठी नहीं होती तो इसका बहुत सा अंश समभना हमारे लिए श्रसम्मव 
हो जाता | श्रतः महाभारत सरल हे यह कह बैठना वास्तविकता से परे है । 


महाभारत श्रौर श्रीमद्भागवत की भाषा में जो मेद मालूम पड़ता है वह 
दोनों ग्रन्थों के प्रतिपाद्यविषय की भिन्नता के कारण है, नकि कर्ता की भिन्नता के 
| कारण । महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थ हे, श्रतः उसमें वास्तविकता का बाहुल्य होना 
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ही चाहिए; क्योकि इतिहास में विभिन्‍न व्यक्तियों के चरित्रवर्णन करने के अतिरिक्त 
अनावश्यक अलंकार एवं छुन्दो का समावेश करना चरित्रचित्रण की मौलिकता 
को दूर कर देना है। र पात्रों की स्वाभाविकता को मिटा देना है । इसलिए 
व्यासजी जैसे सिद्धहस्त महाकवि की प्रतिभा के परिणाम महाभारत की भाषा 
वैसी होनी ही चाहिए । 


श्रीमद्भागवत भक्तिरसप्रधान ग्रन्थ हे, इसलिए उसमें रस का प्राधान्य 
होना ही परमावश्यक हे; क्योंकि उसमें पाठकों के हृदय को वात्सल्य रस से 
प्लावित करने की आवश्यकता हे श्रौर विभिन्न उत्तम त्रलंकारो एनं सुमधुर 
गेय छुन्दों के प्रयोग से सहृदय हृदय को तन्मयतापूबंक ्रात्मविस्मृति द्वारा 
अ्रनन्द्समुद्र में निमग्न कर देने की आवश्यकता हे | इसलिए व्यासजी ने विषय 
के अनुसार श्रीमदभागवत में प्राज्ञल त्रौर सालंकार भाषा तथा सरस शेली 
का समावेश करने का प्रयास किया है | 


इसप्रकार महाभारत और श्रीमद्भागवत के प्रतिपा द्यविषय की जिभिन्नता 
को भुलाकर केवल भाषाविज्ञान की कल्पना के आधार पर इन्हें विभिन्न कवि- 
कतृक सिद्ध करने की चेष्टा उपेच्षणीय एवं उपहासास्पद है | 


पुराणों के अनुसार व्यासजी ईश्वर के श्रवतार हैं । जो लोग केवल तर्कबुद्धि 
से विचार करते हैं वे भी व्यासजी को लोकोत्तर महाकवि मानते ही हैं । जिन्होंने 
वेदार्थनिणंय के लिए शिक्षाशात्र लिखा, ब्रह्मसूत्र का प्रणयन किया, रोर समस्त 
विश्व के सामने शब्दब्रह्म और पर व्रह्म का सुन्दर स्वरुप रख दिया, वे ही व्यासजी 
यदि अनेक ग्रन्थों में श्रनेकविध भाषा रीति वृत्ति श्रौर अलंकारो का प्रयोग 
करें तो इसमें कौन सा श्राश्नय है। एक ओर उपाख्थानो के द्वारा गूढ से गूढ 
तत्वों का प्रकाशित करना श्रौर दुसरी ओर विद्वानों के लिए दुःसह ब्रूत जैसे 
ग्रन्थ का निर्माण कर देना, व्यासजी की ही प्रतिभा ठा कार्य है। शिक्षा 
में सरल शब्दों द्वारा ग्रपना भाव प्रकट कर देना और भह्दाभारत में कूट श्लोकों 
में गणेश के लिए भी दुर्गम बना देना व्यासजी के श्रतिरिक्त कौन कर सकता 
हे । भ्रन्य पुराणों में श्रीमद्भागवत की माषा से जो भेद है, वह उनकी ओर 
भी महिमा प्रगट करता है। वास्तव में ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भागवत की भाषा 
में इतना साम्य है कि कई स्थानों पर ज्यों का त्यो मिलता है । 

केवल भाषा की भिन्नता से श्रीमद्भागवत को अन्यकतृ क मानना उचित नहीं 
है । केवल व्यासजी के ग्रन्थों में ही भाषा की भिन्नता नहीं हे, किन्तु जो स्वामी 
शङ्कराचार्यजी ब्रह्मसूत्र के भाष्य में ऐसी कठिन भाषा लिखते हैं कि साधारण 
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मनुष्य ठीक ठीक उसका भाव भी नहीं समभ पाता, वे ही “विवेक चूडामण्‌” 
मे बिलकुल सरल सवसाधारण भावगम्य भाषा कः प्रयोग करते है, देखिए 


जन्मजरामरणशो काद्यनेकानर्थात्मकः प्रतिक्षणमन्यथास्वभावो माया. 
मरीच्युदकगन्धर्गनगरादिवद्‌ दृष्टनष्टस्वरूपत्वादवसाने च वृक्षवद- 
भावात्मकः कदळीस्तम्भवन्निःसारोऽनेक्शतपाखण्डबुद्धिविकल्पास्प - 
द्स्तत्त्वविजिज्ञासुभिः अनिर्घारितेदुंतत्वो दोदान्तनिघीरितपरन्रह्म 
सूल सारोऽविद्याकासकर्माव्यक्तंबी जप्रभवोऽपरत्रह्म विज्ञानक्रियाशक्ति द्रया- 
त्मकहिरण्यगर्भौङुर सठोध्राणिलिङ्गभे दस्करन्ध स्तृष्णा जला पक्षे कोद्भूतदर्पो 
वुद्धी निद्रियविषयप्रयाळाङ्करः श्रुतिस्म्रतिन्यायविद्योपदेशपलाशोयज्ञदान तप 
आद्यनेकक्रियासुपुष्षः, इत्यादि । 

(शाङ्कर भाष्य क० उ० २।३।१) 
इसके विपरीत विवेक चूडामणि में 


दुलंभ त्रयमेवेतद्‌ देवानुमरहृदेतकम्‌ । 
सनुष्यर्गं सुमुल्ुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ 
इन दोनों उद्धरणों को देखकर कोन कह सकता है कि ये दोनों ग्रन्थ एक 
ही कवि की कृति है। ्राचायों की बात तो पृथक है, कविवर कालिदास 
| की कृति “रघुवंश” श्रौर “मेघदूत? में भाषा का ऐसा विलक्षण मेद हे 
| जिसे देखकर पाठक को चकित रह जाना पड़ता है, जैसे-- 
क सूयप्रभवो गंशः क चाल्पविषया मतिः । 
तितीषु दुस्तरं मोद्दाढुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
श्रौर (रघुवंश १।१) 
कश्चित्कान्ताविरहृगुरुणा स्वाधिकारातमन्तः | 
झापेनास्तंगमितमहिमा वर्षेभोग्येण भुः ॥ 
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्यो द केषु । 
स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगियाभ्रमेषु ॥ 
(मेघदूत १) 
इन दोनों में जो भाषा का वैचित्र्य और अन्तर है--उसको केवल काब्य- 
कलाङुशल सहृदय ही समझ सकते हे । कालिदास की ही कृति “नलोदय” 
मं “रसा रसा रसा रसा पिको पिको पिको पिको” को देखकर पाठक का चित्त 
चमत्कृत हो जाता हे । इसलिए व्यासजी की कृतियों में भाषा के भेद को देख- 
करश्रन्यकविङ्कृतकल्पना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं | 
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( १६) शंका--अठारह पुराणों में ऋषि मुनि एबं देवताओं की निन्दा 
ल्षिखी है श्रोर उन पर मिथ्या कलंक लगाये गये हैं जैसे--ब्रह्मा को श्रपनी पुत्री 
सरस्वती के साथ व्यमिचार करने का कलंक, कृष्ण को कुष्जा और राधा के 
साथ स्वच्छुन्दतापूवेक विहार करने का कलंक, शिवजी को ऋषिपत्नियों के साथ 
कलंक और ब्रक्षा विषु महेश इन तीनों को एक साथ सती श्रनसूया के सतीत्व 
भ्रष्ट करने का कलंक लगाया गया है; परन्तु बुद्ध देव पर किसी प्रकार का 
कलंक नहीं लगाया गया है इसलिए पुराणों का कर्ता कोई बौद्ध विद्वान्‌ ही है, 
व्यास जी नहीं हैं । 

समीक्षा--इसका विस्तृत उत्तर तो अआत्तिपपरिहारप्रकरण में लिखा जायगा 
यहाँ केवल संकेतमात्र किया जाता हे | किसी पुराण में यह कथा नहीं आई है 
कि शिवजी ने ऋषिपत्नियों के साथ व्यभिचार किया हो | राधा का नाम तो 
श्रीमद्भागवत पुराण के किसी श्लोक में भी नहीं है। कुःजा के पास भगवान्‌ 
कृष्ण अकेले ही नहीं गये थे; किन्ठु साथ में परम विरक्त शानी उद्धवजी भी थे । 
और कृष्ण की आयु उससमय केवल ११ वर्ष की ही थी | कृष्ण कलयुगी बालक 
नहीं थे; किन्तु वे द्वापर में वतमान थे । द्वापर में ११ वर्ष के बालक में काम- 
भावना का अंकुर भी नहीं हो सकता था | ब्रह्माजी का सरस्वती के साथ चरित्र 
केवल पुराणों में ही नहीं, किन्तु वेद में भी कई स्थानों पर वर्णित है । देखिए 
ऋग्वेद का एक मन्त्र-- 

“पिता यत्‌ स्वां दुहितरमधिष्कन्‌ ।” 

दूसरी बात यह है कि यदि इन मिथ्याकलंकों के कारण पुराण बौद्धो के 
बनाये हैं, तो बेद भी बोद्धो के त्रनाये सिद्ध हो जायेंगे ; क्योकि वेदों में भी 
बोद्धावतार की चर्चा है । 

(१७) शङ्का--व्यास निर्मित ब्रह्मसूत्र योगमाष्य और मीमांसा की व्याख्या 
में वर्णित विषय पुराणों से श्रत्यन्त विरुद्ध हैं । पुराणोंका कोई भी सिद्धान्त 
इन शा्नों से नहीं मिलता | श्रतः पुराण व्यासकृत नहीं हैं | 

समीक्षा -शंकाकर्ता महोदय ने कोई उदाहरण नहीं दिया हे केवल कह 
देने से कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं माना जा सकता है । उसमें प्रमाण और 
उदाइरणों की भी आवश्यकता पड़ती है | बल्कि पुराणवणिंत उत्तरायण और 
दक्षिणायन मार्ग और याम्यगति आदि विषय वेदान्तसूत्र के अनुकूल ही हे । 
र पुराणों का याजिक प्रकरण तो मीमांसा से सोलहो आना मिलता जुलता 
हे । वेदान्तसूत्र और योगभाष्य में शरीरधारी देवता, मूर्तिपूजा और अवः 
तारतत्त्व पुराणों के समान ही लिखे गये हैं। “सुवनज्ञानं सूये संयमात्‌” इस 
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योगसूत्र के भाष्य में चतुदश भुवनों का विवरण पुराणों के अनुकूल ही लिखा 
हे । “तत्र निरतिशयं सार्वइ्यबी जम्‌?” सूत्र के भाष्य में ईश्वर का अवतार 

वर्णन पुराणों के समान ही लिखा है । इसके अतिरिक्त योगभाष्य में अनेकों 

विषय पुराणों के श्रनुकू ही वर्णित मिलते हैं। इसलिए शांकाकर्ता का तर्क 

निःसार ओर प्रमाणहीन है । 


( १८) शङ्क]ा-सुनी सुनाई बातों के आधार पर शंकाकरने वालोंका कहना | 
कि एक समय नारदजी व्याकुल होकर बद्रिमाश्रम में भगवान्‌ विष्णु के पास | 
गये जो बहल तपस्या करते थे । विष्णु ने जबनारदजी से समाचार पूछा तत्र 
उन्होंने कह सुनाया कि म्लेच्छों ने शिव जी का मन्दिर तोड़ डाला और 
शिव जी कूं में कूद गये हैं। यह सवप्रसिद्ध बात है कि इसप्रकार की घटना 
औरंगजेब के समय में घटी थी । इतिहास के श्रनुसार औरंगजेब ने संवत्‌ १७१३ 
से १७६४ ई० तक राज्य किया था । श्रतः पुराण उप्तके बाद बने हैं | 
प्राचीन नहीं है । | 


समीक्षा--किसी पुराण में यह कथा नहीं है, न जाने यह शंका किस श्राधार | 
पर उठाई गई हे । मालूम पड़ता है शंका कर्ता ने स्वयं पुराणों को नहीं देखा | 
है । किसी मिथ्यावादी गप्पी के कहने पर ही यह शंका उठा दी गई हे । इसप्रकार 
मिथ्याकलंक लगाकर पुराणों को असत्य एवं श्रयोग्य सिद्ध करके उनका दुर्नाम | 
करना कुछ स्ताथियों का ही काम हे । पुराण अति प्राचीन और व्यासक्त हैं। | 


( १६ ) शंका--एराणों में शिवलिंग का वर्णन देखकर कुछ श्रज्ञ व्यक्ति 
यि शब्द का अर्थ मूत्रेन्द्रिय करते हुए पुराणों पर विभिन्न आरोप लगाते 
९ । उनका कहना है कि पुराणों में बड़ी उटपटांग कथायें लिखित हैं | कहीं पर | 
लिखा है कि शिव का लिङ्ग इतना बढ़ गया, जिसका पता ब्रह्मा और विष्णु भी | 
नहीं लगा सके । कहीं पर लिखा है कि मकान में आग लग जाने पर लिङ्ग 
जल गया । और कहीं लिखा हे कि शिवजी श्रपने हाथों में लिङ्ग लेकर घूमते 
फिरते रहे | इसप्रकार अ्रश्लीलकथायुक्त पुराणों का ग्रध्ययन मानसिक भाव 
को दूषित करने वाला हे । श्रतः इसे नहीं पढ़ना चाहिए | 


समीच्ता-लिङ्ग शब्द का मूत्रेन्द्रिय श्रथ करना श्रपनी अज्ञता का परिचय 
देना हैं । लिङ्ग केवल मूत्ेन्द्रिय को ही नहीं कहते हैं ; किन्तु लिङ्ग ह| के 
श्रनेक श्रथ हैं | देखिए वैशेषिक दर्शन अ० २ सूत्र ८ -- 


“विषाणी ककुद्मान्‌ प्रोन्ते वालबिस्साख्नाविति गोसवे हृष्टं लिंगम्‌” 
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त्या, दर प छ के नीचे वाल और गले में लटकती खाल ये सब 
“आकृति जातिलिज्वाख्या” जाति के लिङ्ग का नाम श्राकृति है । 
( न्यायदशन अध्याय २ सूत्र ७० ) 
अब देखिए सांख्यदशन में (अ० १ सू० १ ३७) “अव्यक्त त्रिगुणाज्लिंगात? 
विगुणलिज्ञ ( महत्तत्तादि ) से सूक्ष्म श्रव्यक्‍त ( प्रकृति ) का श्रनुमान होता है । 
सप्रकार सस्ङतसाहित्य में श्रनेक पदार्थों को लिङ्ग के नाम से अभिहित किया गया 
हे । इसके श्रतिरिक्त संस्कृत व्याकरण के चायो ने प्रत्येक शब्द में स्पष्टरूप 
से तोन लिङ्ग माना हे, ख्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग श्रौर नपुंसक लिङ्गा श्रजन्त शब्द श्रौर 
इलन्त शब्द के मेद से वैथाकरणों ने तो षट्लिङ्ग भी मान लिया है | केवल संस्कृत 
न में ही नहीं; किन्तु संसार में वर्तमान सभी भाषावों में लिङ्ग का विधान 
है व कर दो ही सही । पुराणाचायों ने तो एक स्वतन्त्र लिब्नपुराण 
जो लोग अपनी श्रज्ञतावश लिङ्ग शब्द का श्रथ मृत्रेद्धिय सम गये है 
उनकी विलक्षण बुद्धि के श्रनुसार कात्यायन के वार्तिक “प्रथम ङिङ्गम्रहणं च” 
का कया श्र्थ होगा ? 
अतः लिज्ञ शब्द का मूजेनद्रिय श्रर्थ नहीं है; किन्तु मूत्रेश्रिय से भिन्न १! 
अनेक पदाथ लिङ्ग शब्द से संग्रहीत होते हैं । 
शिवपुराण में लिज्ञवृद्धि रौर दारकवन में जो लिङ्ग का वर्णन आया है 
वह श्रग्निरूप से ज्योतिर्मय लिङ्ग और वैश्यनाथावतार में वर्णित भूविकार लिज्ञ 
हे । इतना जान लेने पर लिङ्ग के विषय में कोई शंका नहीं रह जाती है | 
शिवपुराण विद्येश्वरसंहिता श्रध्याय १८ में २७ से ३६ कोक तक लिङ्ग का 
परिचय इसप्रकार है-- 
छिंगानाश्च क्रमं वक्ष्ये यथावच्छुणुत द्विज्ञाः ! 
तदेव छिंगं प्रथमं प्रणवं सावकामिकम्‌ ॥ 
सूक्ष्मं प्रणवरूपं हि सूक्ष्मरूपं तु निष्कलम्‌ । 
स्थूललिंगं हि सकलं ततपंचाक्षरमुच्यते ॥ 
तयोः पूजा तपः प्रोक्तं साक्षान्मोक्षप्रदे उभे | 
पौरुषध्रक्ृतिभूतानि लिंगानि सुबहूनि च ॥ 
ताति विस्तरतो वक्त' शिवो वेत्ति न चापरः। 
भूविकाराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रत्रबीमि बः॥ 
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«वयंभूळिंगं प्रथमं विन्दुलिंगं द्वितीयकम्‌ । 

प्रतिष्ठित चरं चेव गुरुङिंगं तु पंचमम्‌ ॥ 

देबर्षितपसा तुष्ठः सान्निध्याथ तु तत्र बे। 

एथिव्यन्तरगंतः शर्वो वीजं वे नादरूपतः ॥ 

स्थावराङ्करवद्भमिमुद्भय व्यक्त एव सः। 

स्वयं भूतं जातमिति स्वयंभूरिति तं बिदुः ॥ 

तल्लिंगपूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवद्धते । 

सुबंणरजञतादौ वा प्र्थिव्यां स्थंडिलेऽपि वा ॥ 

स्वहस्ताल्लिखितं लिगं शुद्धप्रणबमन्त्रकम्‌ । 

यंत्रलिंगं समालिख्य प्रतिष्ठावाहनं चरेत्‌ ॥ 

विन्दुनादेमयं लिंगं स्थावरं जंगमं च यत्‌ । 

भावनामयमेतद्धि शिवदृष्टं न संशयः ॥ | 

(२०) शङ्का-कुछु लोग शिवपुराण में अश्लिलता का आक्तिप करते हैं कि | 
शिवपुराण में यइ लिखा हे कि एक समय शिव का लिंग (मूत्रेन्द्रिय) इतना बढ़ा | 
कि उसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा ऊपर रौर विष्णु नीचे गये पर | 
उसके आदि श्रन्त का पता ही नहीं लगा इत्यादि । 
समीचा-अ्रज्ञ लोग अपनी अपनी अजता के कारण पुराणों का यथाथ रहस्य 

न समक कर पुराणों को ्रमान्य घृणित एवं अशल्ीलतापूर्ण कहने की चेष्टा करते 
रहते हैं, परिणामस्वरूप साधारण जनों के लिए मनुष्य श्रर्चिकर हो जाते है । 
देखिए--शिवपुराण विद्येश्वरसंहिता श्रध्याय चार से नौतक लिंगवेर की पूजा 
की कथा है, पर श्रज्ञों ने श्रपनी दुवुंद्दिवश लिंगवेर को मूत्रेन्द्रिय समझ लिया 
हे । शिव पुराण में सुत्रेन्द्रिय का कहीं पता तक नहीं है | वहाँ लिंग का स्वरूप 
इसप्रकार वर्णित है, देखिए-अध्याय ७ छोक ११ से १४ तक | 


महानलस्तम्भबिभीषणा क्ति वेभूब तन्मध्यतले स निष्कलः । 
ते अच्च चापि सज्बाले लोकसंहरणक्षमे । 
निपेततुः क्षणेन ह्याविभूते महानले ॥ 
दृद्दा तदद्धुतं चित्रमस्नशान्तिकरं शुभम्‌ । 
किमेतदड्भताकारमित्यूचुश्च परस्परम्‌ । 
अतीन्द्रियसिदं स्तम्भमग्निरूपं किमुस्थितम्‌ ॥ 
अस्योध्वेमपि चाधश्च आवयोलंक्ष्यमेव हि । 
विचारशील व्यक्ति देखें कि यहाँ मूत्रेद्धिय का वाचक कोई शब्द है! 
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शिवपुराण के प्रसिद्ध ठीकाकारों ने भी लिंग का ग्रथ ज्योतिर्मयल्िंग ही किया है 
मून्द्रिय श्रथ कहीँ भी नहीं किघा गया है । शिवपुराण की विद्येश्‍वर संहिता मे 
त्य पर शिव के लिंगों का वर्णन है वहाँ लिंग शब्द का अर्थ मूत्रेनद्रिय नहीं 
ky है तब लिंग शब्द का इसके विरुद्ध अर्थ मूधेन्द्रिय कैसे माना जा 
इसके श्रतिरिक्त वर्णन है कि जब वह लिङ्ग पृथ्वी पर रिरा,तत्र पृथ्वी पर श्रा 
लग रई,वह लिङ्ग पृथ्बी-पाताल और स्वर्गमें घूमता हुआ सम्पूणं ब्राह्मरड को भध्म 
न लगा | क्या यह शक्ति भूत्रेन्द्रिय में होती है यह वही तेजोमय ज्योतिर्लिङ्ग 
है जिसका वर्णन अग्नितच्च द्वारा विद्येश्वरसंहिता में किया गया है। इसलिए 
बुद्धि, तिद्या-विचार एवं आस्तिकता का श्रवलम्बन करके पुराणों का अध्ययन 
करना परमावर्यक है । दुराम्रहवश किसी श्रसत्य वस्तु को सिद्ध करने का दु; 
नहीं करना चाहिए | Ha 


श्रनादिदेव भगवान्‌ शंकर का पूजन भी श्रनादि हे | इसे वेदों ने बडे 
विचार के साथ वणन किया हे | इस ळ्था में यह कहीं नहीं लिखा हे कि 
आज से शिव जी की पूजा संसार में रम्भ हुई । लिङ्ग पार्वती ने अपनी 


योनि में धारण किया यह कया मनगढन्त और शिवपुराण के विरुद्ध है; क्योकि. 


शिवपुराण तो यह कहता हे कि “गिरिजा योनिरूपा च? अर्थात्‌ संसार को 
उत्पत्ति श्रोर प्रलय की शक्ति धारण कर गिरिजा ने वाणरूप पञ्चतच्वात्मिका 
स्वरूप घारण किया जिसमें यह तेज पुञ्ज विलीन होकर ठहर गया | श्राज भी 
यही देखने में राता हे कि विद्युद्रूप तेज:पुज्ञ पञ्चतच्व में ब्यापक होते हुए भी 
जल और पवत पर अधिक रहता है । विवेकपूर्वक श्रध्ययन करने से शिवपुराण 
में न तो अश्लीलता प्रतीत होती है न कोई विरोध ही है | दुर्जन लोगों का मन 
मलीन होता है, वे श्रपने मलीन मन से मलीन भावों को कथाग्रों में मिलाकर 
साधारण मनुष्यों के मन को भी मलीन कर देते हैं इसीलिये कहा गया है कि-- 
“स्वभावो दुरतिक्रमः ? । 
शिवपुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वैश्यशरीरघारी शिव ने भक्तिमती 
मद्दानन्दा को जो रन्नजटितलिंग दिया था वह मूत्रेन्द्रिय नहों था, देखिये-- 
लिंगं रक्नमयं तस्या हस्ते दत्वेदमन्रवीत्‌। 
इदं रत्नमयं लिंगं शैवं मत्माणवल्लभम्‌ ॥ 
रक्षणीयं त्वया कान्ते! गोपनीयं प्रयत्नतः । 
वैश्यपति शरीरघारी शिवजीने जो रत्नमय लिंग महानन्दा को दिया थां उसने 
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उसे श्रपने नाट्यणह में रख दिया था एकाक उसके घर में श्राग लग जाने पर 
जब वह जल गया तब उसने भी श्रग्नि में प्रवेश कर श्रपना प्राणत्याग 
कर दिया | देखिए:-- 
ततः स वेइयः शिव एक एव प्रदक्षिणीकृत्य समिद्ध मग्निम्‌ । 
विवेश पश्यत्सु नरेषु धीरः स कौतुकी संगतिभावमिच्छन्‌॥ 


इससे सिद्ध होता हे कि वह लिंग मूत्रेन्द्रिय नही था; किन्तु मूत्रेन्द्रिय से 
भिन्न था | यह कथा शिवपुराण शत सद्र संहिता २६ श्रध्याय में है । 
शिवपुराण की विद्य श्‍वर संहिता में स्पष्ट लिखा हुश्रा है कि अब्यक्तावस्था- 
पन्न वस्तु को बताने बाले चिन्ह को लिंग कहते हैं । देखिए: 
ठीनाथंगमक चिन्हं ठिंगमित्यभिधीयते । 
खर बृद्धि को प्राप्त करने वाले तत्व को भग कहते हैं जिसका अर्थ प्रकृति 
है; क्योकि प्रकृति ही महत्तत्व अहंकार एकादश इन्द्रिय पञ्चतम्मात्रा एवं पञ्च- 


महाभूत रूप से परिणत होती हे । बलात्कार मृत्रेन्द्रिय की कल्पना कर लेना | 
संसार को घोखा देना है । 


(२१) शङ्का-कुषछु पुराणरहस्यानभिजञ व्यक्तियों का कहना है कि एक समय 
शिवजी नंगे होकर श्रपने हाथ में लिङ्ग लेकर दारुबन में ऋषिपत्नियों के पास गये, 
वे उन्हेंदेखकर चारों तरफ से दौड़कर उनसे लिपट गई' | इस विरुद्ध कर्म को देख- 
कर कषियों ने शाप दिया कि ठुग्हारा लिङ्ग कटकर गिर जाय, तदनुसार शिव का 
लिङ्ग कटकर गिर गया, फिर पावेती ने उसको अपनी योनि में धारण कर लिया । 
आजकल जो शिवलिङ्ग पूजे जाते हैं| वे शिव के मूत्रेन्द्रिय हैं और जलधरी 
पावती.की योनि हे उसको पूजना निल॑ज्जो का काम है । 


र समीक्षा--इस कथा का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए शिवपुराण के 
विद्येश्वर संहिता श्र० १२ को देखना आवश्यक है, जिससे मालूम पड़ जायेगा कि | 
श्राक्षेपकर्ताश्रो ने शिवपुराण का अर्थ कहाँ तक समझ पाया है और श्रपनी | 
मूखता से क्या का क्‍या कह डाला हे । यहाँ लिङ्ग का अर्थ ज्योतिर्मय लिङ्ग है 
मृत्रेन्द्रिय नहीं । इसी प्रकार यञु्ेंद के “तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा” और 


ऋग्वेद के “योनिमेक आससाद” के योनि शब्द का भी अर्थ मूत्रन्द्रिय कर 
बैठते हैं। 


ननम यदि लिङ्ग का श्रर्थ मूतेनद्रिय होता तो वह संसार को भस्म कैसे 
करता ! भगवान्‌ शंकर सदा दिगम्बर रहते हैं, केवल दारुवन में ही दिगम्बर नहीं 
गये | वे तो बड़ी बड़ी देवसभावों में भी दिगम्बर होकर जाते हैं | भगवान्‌ शार्कर 
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प्रवृतिमार्ग के गुलाम नहीं हैं; किन्तु वे निवृतिमार्ग की पराकाष्ठा तक पहुँच 
चुके हैं। उनको प्रकृतिसौन्दर्य की चमत्कृतरचना लुभा नहीं सकती हे । उनके 
सामने सभी तत्त्व समान हैं | जब उनके ऊपर प्रकृति का कुछ भी प्रमाव नहीं 
पड़ सकता, तब उनके नंगे रहने में क्या दोष है ? 

अस्तुः--जत्र निइतिमार्ग का अवलम्बन करने वाले शंकर जी का नंगे रहना 
कोई दोष नहीं, तब ऋषियों ने यह क्यों कहा कि यह वेदमार्ग का लोप करने 
वाला कौन है! और लिङ्ग गिर जाने का शाप क्यों दिया ? | 


कथा में वर्णित शिवमायाविमोहिता के अनुसार शिव की माया से मोहित 
ऋषियों ने यह नहीं समभा कि वे साक्षात्‌. भगवान्‌ शंकर हैं; किन्तु उन्होंने 
समभा कि ये ई उन्मत साधारण पुरुष है, नंगा होकर त्रियो के बीच चला 
आरहा है । प्रवृतिमार्ग में रहनेवालों को नंगा होकर रहने का वेद में निषेष है । 
इसलिए ऋषिर थे कटुवचन कहकर शाप दे दिया | 


दिगम्बर शंकरजी के साथ ऋषिपत्नियों का लिपटजाना सरासर फूठ है, 
देखिए शिबपुराण तो स्पष्ट कहता है किः-- ; 
तं दृष्टा ऋषिपत्न्यस्ताः परं त्रासमुपागताः। 
विह्वला विस्मिताश्रान्यास्प्तमाजग्मुस्तथा पुनः ॥ 
झ[ढिलिंगुस्तथा चान्याः करं धृत्वा तथा पराः | 
परस्परं तु संघर्षात्‌ संमग्नास्ताः ख्रियस्तदा ॥ 
इन श्लोकों में कहीं भी शंकर के साथ ल्ञिया के लिपट जाने का संकेत 
नहीं है; किन्तु भयभीत होकर आपस में लिपट जाना लिखा हे, जो भयभीत 
व्यक्तियों का स्वाभाविक कमे है | वास्तविक बात छिपाकर भूठा प्रचार करना 
श्रता एवं जनता को धोखा देना है | 
ऋषियों के शाप से मूत्रेन्द्रिय कटकर नहीं गिरा; किन्तु शंकर के हाय में जो 
लिङ्ग था उसको.शाप हुआ वह पृथ्वी पर गिर गया । भगवान्‌ शंकर हाथ में सदा 
लिङ्ग रखते हैं यह महानन्दा वेश्या. की कथा से स्पष्ट है । जिस समय भगवान्‌ 
शंकर. महानन्दा के पास गये थे उस समय वे श्रपने हाथ में लिए हुए शिव- 
लिङ्ग को उसके शिबविषयक प्रेम को देखकर सुरक्षित रखने के लिए दे दिया | 
आग लगने पर वही जला था ; किन्तु शंकर का मूतरेन्द्रिय नहीं जला था | 
( २२ )--शंका--कुछ लोग कहा करते हैं कि कृष्ण ने १६१०८ विवाह 
किया था, यद्द सवैथा अनुचित एवं सभ्यता के विरुद्ध है | 
समीक्षा--जो लोग वास्तविक रूप से इस कथा का रहस्य समभते हैं उन्हे तो 
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भगवान्‌ कृष्ण के सम्बन्ध में इस प्रकार श्रनुचित सन्देइ नहीं होता, पर जो नहीं 
जानते उन्हें सन्देह होना स्वाभाविक है | भगवान्‌ कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं 
थे; किन्तु ‹ अन्ये चांशकळाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? के अनुसार वे 
साचात्परब्र्म परमात्मा थे | उनका कोई कार्य लौकिक उदाहरण द्वारा हमारी 
आलोचना बा विषय नहीं होना चाहिये । श्रस्तु:-श्रज १६४ ०८ स्त्रियों का रहस्य 
सुनिए | क्षं गेदास्तु चत्वारो ढक्षमेकं तु भारतम्‌ चारों वेदों में एक लाख 
मंत्र हैं और एक ही लाख शोक महाभारत में मीह | वेद में तीन काण्ड हैं (१) 
कमकाणड (२) उपासन,कारड श्रौर (३) ज्ञानकाण्ड | जिससमय ब्रह्मचारी ६६ 
अंगुल का यज्ञोपवीत धारण करता है उससमय वह संकल्प करता हैं कि मैं ६६ 
हजार वेद मन्त्रों को अपने क*्धे पर धारण करता हूँ, इनके अनुसार आचरण 
करना मेरा प्रधान कर्तव्य है | उनमें श्रत्सी हजार मन्त्र तो क फाएड प्रकरण में 
हैं श्रौर सोलह हजार उपासना कारड में हैं, सब मिलकर ६६ हजार मन्त्र हुए | 
शेष चार हजार मन्त्र ज्ञनकाणड केहै | मनुष्य जव ज्ञानकाएडम प्रवेश करता हे 
तब शिखा सूत्र दोनों का परित्याग कर देता है | उ.सनाकारड में जो १६००० 
मन्त्र बतललये गये हैं, वे स्थूल हिसाब से हैं ; किन्तु सूक्ष्म हिसाब से १६१०७ 
हैं | जिस समय कृष्ण ने लीलावतार घारण किया उस समय उनकी उपासना 
करने के लिए१६१०७ मन्त्र के श्रधिष्ठात्री देवी शक्तियों ने ज्लियों का रूप घारण 
कर इष्ण के साथ अपना पाणिग्रहण किया था | इस प्रकार १६१३७ ब्रियाँ तो 
ये हुई और एक भगवती लच्षमी रुक्मिणो का रूप धारण कर अत्रतरित हुई 
थीं। इसलिए कृष्ण की १६१०८ ह्लियाँ हुई थी । ये साधारण नारियों नहीं 
थी; किन्तु साक्षात्‌ लक्ष्मी और भृतियॉ थीं । यही कृष्ण को १६१०८ ल्टियोक होने 
का रहस्य ह | श्रतियोँ सदा भगवान्‌ की उपासना किया करती हैं श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण 
नी E ईश्वर का ही गुणगान किया गया हे | स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में 
कहा हे ' सेदेश्च सर्भेरहमेब ठोच्यः”, “सर्ग नेदा यत्पद्मानमंति” इत्यादि । 
(२२) शङ्का-जव पुराणों में अनेक घटनावों का उल्लेख है तो जिस पुराण 

में जिस घटना का वर्णन है, वह पुराण उस घटना के बाद का बनाया गया होगा, 
समी पुराणों में बुद्धदेव का प्रसंग मिलता हे | इसलिये पुराण बुद्ध जन्मे वाद बने 
होने चाहिये । भागवत ब्रह्मवैवर्त और पद्मपुराण में १६१४ के प्रचलित वैष्णव 
सम्प्रदाय की बातें हॅ | श्रतः पुराणों का रचनाकाल १५वीं शताब्दी होनी चाहिये | 
| में जगन्नाथ मन्दिर की महिमा का वणुन हे । अतःवह आधुनिक है | 
समीक्षा--किसी पुराण में किसी इतिहास को देखकर उस पुराण को उस 
इतिहास के बाद बना हुआ मानने की कल्पना सर्वथा हास्यास्पद है | यदि 
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निणित नहीं हो सकता; क्योंकि पुराणों में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई 
हैं जो श्रमी तक हुई ही नहीं हॅ | जैसे-भगवान्‌ विष्णु का कल्कि अवतार | 
जिन पुराणों में इसका उल्लेख है उन पुराणों की रचना तो अभी नहीं 
माननी चाहिये; क्योकि शंकावादी के मतानुसार वह घटना तो अभी घटी 
ही नहीं है | दुसरी बात यह हे कि भविष्य में होने वाली घटनावों के घट 
जाने पर बाद के मनुष्य क्या यह निश्चय करेंगे कि उन घटनावों के घट जाने 
पर ही वे पुराण बने हुए हैं? इस वैज्ञानिक युग में भी ज्योतिषगणना के 
द्वारा यह निर्णय हो जाता है कि श्रमुकवर्ष में श्रमुक॒ समयपर अ्रपुकदेश में 
शुक मात्रा में ,चन्द्रम्रहण या सूर्यग्रहण लगेगा । पञ्चांगों में इसप्रकार की श्रनेक 
भविष्य बातें पहले ही से लिखी रहती हैं, तो कया इससे यह निश्चय कर लिया 
जाय कि पष्ट'ज्ञ के विषय सूर्य या चन्द्र ग्रहण के बाद के बने हुये हैं। कमी 
नहीं | यदि साधारण मनुष्यों की गणनासे भविष्य की बातें ठीक ठीक मिल जाती 
हैं, तो कया सम्प्रशात समाधि से निर्मल अन्तः करणवाले भूत भविष्य और वते- 
मान तीनों कालों को इस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष करनेवाले महषियाँ के योगवल से कोई 
भी पदार्थ श्रप्रत्यक्ष रह सकता है? कदापि नहीं | महदषि व्यास त्रिकालदर्शी थे, 
उनके शान नेत्रों के सामने कोई भी वस्तु श्रप्रत्यत नहीं थी। उन्होंने योगबल से 
प्राप्त ज्ञान से भूत भविष्य और दर्तमान की स्थिति का प्रत्यक्ष करके पुराणों में 
उनका उल्लेख कर दिया हे | ्राजकल योगपक्रिया का लोप सा हो गया हे । 
योगीलोग जिस ज्ञानशक्ति से त्रिकाल की स्थिति को देखते ये उस शक्ति का 
सम्प्रति कलिकल्मषदूषितान्तः ३रण व्यक्ति में प्रकाश नहीं हो पा रहा हे | इसलिये 
इसप्रकार की श्रनेक शङ्कायें उठा करती हैं । 
(२३) शंका--कुछ लोग -पुराणों को सांप्रदायिक पक्षपातयुक्त मानते हैं । 
+३ उनका कहना है कि शिवपुराण में शिव को सर्वेश्वर मानकर विष्णु रादि देवों 
 कोउनका दास बताया गया है। विध्णुपुराण में विष्यु को परमेश्वर मानकर 
शिव, गणेश, देवी श्रादि को उनका कृपापात्र बनाया गया है | देवीभागवत में 
देवी को सर्वशक्तिशालिनी परमेश्वरी मानकर श्रन्य देवों को उनका दास कहा 
गया हे । इसलिये शिवपुराण विष्णुपुराण देवीभागवत वगैरह पुराण साम्प्र- 
दायिपक्षपातपूर्स ग्रन्थ हे | 
समीक्षा--पुराण इतिहास ग्रन्थ नहीं हैं | पुराणों में इतिहास का अंश होने 
पर भी वे भावप्रधान ग्रन्थ हे । इनमें भावों की महिमा पूर्णरूप से बताई गई है। 
जिसप्रकार भावों की भिन्नता के श्रनुसार एक ही स्त्री सात्विक पुरुष के लिये 


पुराणों में इतिवृ्तो को देखकर कोई काल निर्णय करना हो तो कोई काल 
| 
| 
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जगदम्ब। के रूप से, राजसिक पुरुष के लिये सौन्दर्य के आगार के रूप से, 
तमोगुणी के लिये काम के यन्त्ररूप से, पिता के लिये कन्यारूप से, पुत्र के लिये 
माता के रूप से, पति के लिये पत्नी के रूप से, भाई के लिए भगनी के रूप से 
भिन्न भिन्न प्रतीत होने लगती है उसीप्रकार एकही पदार्थ भावों के भेद से 
विभिन्न प्रतीत होने लगता हे । 


शाक्लो में कहा भी है--“भावो हि मावनामात्रो न भावः परमार्थतः?! | यह 
जगत्‌ भावनामात्र हे, परमार्थं नहीं है | इसलिये इस भावनामय जगत्‌ से मुक्त 
होने के लिये भाव के अ्रवलम्बनमात्र से भावग्राही भगवान्‌ की भिन्न भिन्न 
मूर्तियों की कल्पना और उपासना तत्तत्‌ पुराणों में बतलाई गई है। सगुण 
उपासना के लिये शिव विष्णु सूर्य शक्ति श्रौर गणेश की जो पाँच मृतियाँ 
चतलाई गई हैं, वे वास्तविक रूप से प्रथक्‌ २ देवता नहीं है; किन्तु सगुण 
ईश्वर की ही पञ्चभावानुसार पाँच प्रकार की मूर्तियां है। एः, ही ईश्वर की 
पाँच मूर्ति बनाने का रहस्य यह है कि यह जगत्‌ पाँच तत्तो ( चिति जल पावक 
गगन समीर ) से बना हुश्रा हे । इसलिये एक एक तच की प्रधानता से मनुष्यों 
की प्रकृति भी पाँच प्रकार की होती हे । श्रतः एकही परमेश्वर की पाँच मूर्ति 
को कल्पना की गई हे | जैसे--आकाशतत्तप्रधानप्रकृतिवाले पुरुषों के लिये 
विष्णु की उपासना, प्रथ्वीतत्तप्रधानप्रकृतिवाले पुरुषों के लिये शिवजी की 
उपासना, जल्तत्तप्रधानप्रकृति वालो के लिये सूय की उपासना, वायुतत्त्वप्रघान- 
प्रकृतिवा्लो के लिये गणेशजी की उपासना और अग्नितत्त्ववाले पुरुषों के 
लिये दुर्गा देवी की उपासना। यहाँ तत्त्वो के प्रधान्य से भिन्न भिन्न प्रकृतिवाले 
साधक पुरुष के अधिकारों के अनुसार साधन की सुविधा के लिए ही एक 
ईश्वर का पांच भावमयमूर्तियां कल्पित हुई हैं । वस्तुतः वे पाचों एकही सगुण 
ब्रह्म हैं, इनमें केवल भावकी मिन्नता है, वास्तविक भेद कुछ भी नहीं हे | यदि 
पञ्च मूर्तियाँ पृथक्‌ २ होतीं तो पुराणों के उन वर्णानों में श्रवश्य दोष आता । 
पुराण तो भावप्रधान ग्रन्थ हे | श्रतः जिस पुराण में भगवान्‌ के जिस भाव को 
प्रधान रखकर उपासना बताई गयी है उस पुराण में उस भाव की भूति को हो 
सबसे मुख्य माना गया है । मायामव इस व्यावहारिक जगत्‌ में वास्तविक सत्य 
कुछ भी नहीं है। वास्तविक सत्य तो मायातीत निगुर्ण निष्कलंक एक ब्रह्म मात्र 
है। ब्रह्म के अतिरिक्त मायिक जगत्‌ में सभी बस्तुयें व्यावहारिक सत्य हैं। इस 
ज्ञ से पुराणों का स्वाध्याय करने पर पञ्चदेवों की उपासना का रहस्य भलीभाँति 
समक में श्राजायेगा | विचार कीजिए-_जिस मनुष्य में आ्राकाशतत्त्व प्रधान है 
उसकी प्रकृति जब विप्णु की ही उपासना चाहती हे तो विष्णुपुराण में यदि 
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[र मा मानकर उस साधक के श्रिकार के अनुसार श्रन्य भावों के 
oa ब शिव अ मूर्तियोंको गौण मान- 
लि परत ही य क hi की जाय तो व्यावहारिक 
पात है ? इसमें तो भाव का प्राधान्य है, अर ल न 
का तत्त्व है। ठीक इसीप्रकार शिवपुराण में शिव का प्रात्रान्य बताया गया हे | 
br में देवी की मुख्यता हे, ूर्यपुराण्‌ में सूर्य का प्राधान्य है श्रौर गणेश 
पुराण में गरेश जी का प्राधान्य वर्णित है । इसमें पुराणों का दोघ नहीं हे, किन्तु 
उदारता समदारिता विद्वत्ता श्रीर बुद्धिमत्ता है | जिस साधक के लिये जो 1 मृति 
उपास्य है उसमें ब्रह्म भावना तथा दूसरी मूर्तियों में गौण भावना उस साधक के 
लिये कल्याण करने वाली है । जब पुराणों में साधकों के ्रधिकार के श्रनुसार 
ही भिन्न २ मूर्तियां की उपासना और स्तुति बताई गई हे तो उनमें एक की 
प्रधानता और श्रन्यों की गौणता स्वाभाविक एनं तक संगत ही है । 


(२४) शंका-- कई व्यक्ति विभिन्न पुराणों में भिन्न-भिन्न देवों की सुति 
देखकर यह कहते हैं कि सभी पुराणों के कर्ता व्यास जी नहीं हे ; किन्तु तत्तत्‌ 
पुराण तत्तत्संप्रदाय के मनुष्यों के बनाये हैं । 


समीक्षा--इस पर जरा विचार कोजिए--यदि एक ही वेदव्यास भिन्न भिन्न 
पुराणों में एकही ईश्वर की भिन्न भिन्न प्रकार से स्तुत कर सके तथा अधिकार के 
अनुसार एक देवता की अधानता और अन्य की गौणता का बर्णन कर सकें तो 
इसमें उनकी ज्ञानपूरणंता का परिचय हे या नहीं १ । पूर्ण ज्ञानी तथा श्रज्ञानी पुरुषों 
में यह भेद हे कि त्रज्ञानी पुरुष अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को ही प्रधान मानकर 
श्रन्य देवताओं की निन्दा करेगा ; किन्तु पूर्णशनी सम्प्रदाय पक्तपातर।हत होकर 
सभी सम्प्रदायों के अधिकारानुसार व्यावहारिक सत्यता का ध्यान रखकर सबकी 
ध्यक्‌ २ स्ठति करता हुवा भी श्रन्य सम्प्रदायो से श्रपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता 
स्वीकार करेगा ही | व्यास जी पूणे ज्ञानी ये इसलिये उन्होंने यहीं किया हे । 
भिन्न २ पुराणों में भिन्न २ भावानुसार ईश्वर की पाँच मूर्तियों की स्तुति करते 
हुए श्रन्त में उन्होंने वेदान्तदशन में श्रद्वैतभाव की प्रतिष्ठा की हे | और भावमयी 
मूर्तियों की व्यावहारिक सत्यता के साथ निगुण ब्रह्म की वास्तविक सत्यता की 
पुलना करने के समय ईश्वर से दमा भी मॉगी है | जैसे-- 


रूपं रूपविवर्जितस्य भवतो ध्यानेन यत्कल्पितं, 
सतुत्याऽनिबचनीयताखिल्ञगुरो ! दूरी कृता यन्मया । 
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व्यापित्वं च निराकृतं भगवतो यत्तीर्थयात्रादिना । 
क्तन्तव्यं जगदीश ! तद्विकलतादोषत्रयं सत्कृतम्‌ ॥ 


यही व्यासजी की निष्पक्ष पूणंता का लक्षण है जिसको विचारक व्यक्ति ही 
समभ सकते हैं। जैसे गुणज्ञ भ्रमर सरोबर में कमलों का मधुपान करते हुँ 
श्रौर मूख मण्डूक कमल काटते रहते हैं वैते हो पुराणरहस्यवेत्ता विद्वान्‌ पुराणों 
से आनन्द का लाभ लेते रहते हैं श्रौर बिक्ृतमस्तिष्क व्यक्ति व्यर्थ छिद्रान्वेषण 
में श्रपना श्रमूल्य जीवन विताना ही श्रयना लक्ष्य समभते हैं । 


(२५) शंका-कुछ श्राधुनिक व्यक्तियों की शङ्का है कि पुराणों में पंडितों की 
रची हुई बहुत सी मनगढन्त उटपटांग बातें हैं जो बिज्ञान भूगोल और साधारण 
बुद्धि से विरुद्ध हैं | नैसे-सूय श्रोर चन्द्रमा का ग्रहण लगना । आधुनिक भूगोल में 
लिखा हे कि पृथ्वी को छाया चन्द्रमा पर पड़ने से चन्द्रग्रदण और चन्द्रमा की 
छाया सूर्य पर पड़ने से सूर्यग्रहण होता है ; किन्तु पुराणों में लिखा है कि राहु 
नामक श्रसु पूर्व वैर के कारण जब चन्द्रमा को ग्रस लेता है तब चन्द्रम्रदण होता 
हे श्रौर जब सूर्य को ग्रसलेता है तो सूर्यग्रहण लगता है। जब पहली बात दुर- 
वीक्षण यन्त्रो द्वारा ठीकठोक देखली गई हे तो पुराणों की बातों पर कैसे 
विश्वास जिया जाय? 


'समीच्चा-वास्तबिक रूप से राहु का ग्रास और छाया का पात इन दोनो में 
कोई मेद नहीं हे, भेद केवल आ।स्तिक बुद्धि श्रौर नास्तिक बुद्धि का हे । श्रास्तिक 
बुडिवादियो ने पुराणों में देवसम्बन्ध से राहु का वर्णन किया हे । और प्रत्यक्षदर्शी 
भूगोलवेत्तावों ने नारितक बुद्धि द्वारा उस सम्बन्ध को उडाकर केवल छाया का ही 
वणन किया हे। प्रकृति जड़ हे वह स्वयं कुछ कर नहीं सकती | इसलिए प्राकृतिक 
जड़ वस्तुवों को चलाने के लिए श्रलग २ चेतन शक्ति मानने की आवश्यकता 
पड़ती है। ये सत्र शक्तियाँ भगवान्‌ की ही शक्तियों हैं। जिस प्रकार एक बढ़े राज्य 
को चलाने के लिए राजा की शक्ति को लेकर विभिन्न विशगो में मिन्न भिन्न 
अधिकारी राज्य का शासन करते हैं उसीप्रकार :क्ृति के बिशाल राज्य में 
प्रकृति के राजा भगवान्‌ की शक्ति लेकर जड़ प्रकृति के विभिन्‍न विभागों में 
अनेक देवता Ml बनकर शासन करते हें । जबतक जड़ को चलानेवाली 
चतनात्मक शक्ति बिशिष्ठ देवता न हो तत्रत+ जड़ वस्तु कोई काम कर ही नही 
सकती | जैसे सारे जल को चलानेवाली अंबिष्ठात्री शक्ति का नाम वरुण दै 
जिसके रहने से जल के द्वारा संसार का कार्य ठीक २ चलता है | उसीप्रकार वाय 
में विद्यमान शक्ति को वायु देवता कहते हैं। इस तरह प्रकृति की प्रत्येक जड 
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वश्तु को एक एक चेतन शक्ति चलाती है | जज प्रकृति श्रनादि और श्रनन्त है 
हि 5 nd न्त ब ह्य ड चलानेताली चेतन 
नि शा क श्रनन्ता वें देवाः अनुसार देवता अनन्त 
हे ड़ देवतावों का जो वर्णन है वह “प्राधान्येन 

ब्यपदेशा भवन्ति” के नुसार प्रघानरूप से गिनती की गई है । जैसे-अनन्त 
देवतावों में ३३ देवता प्रधान हैं-= बघु ११ सुद्र १२ श्रादित्य इन्द्र॒ और प्रजा- 
पति | श्रनन्त देवताप्रक्ृति अनन्त जड़ विभागों में चेतन ( परिचायक ) 
रूप से विराजमान हैं । उसीप्रकार प्रकृति के श्रनन्त बिभाग होने पर भी साधारण 
रूप से इसमें दो विभाग हैं | एक सात्विक और दूसरा तामसिक । इसे ज्ञान श्रौर 
श्रदान, प्रकाश और अन्धकार भी कहते हैं | जिसतरह दंवी शक्ति श्रनन्त रूपसे 
प्रकृति के प्रकाशमय सात्विक विभाग पर प्रतिष्ठित है उसीतरह प्रकृति के श्रन्बकार 
मय तामसिक विनाग पर श्रनन्त चेतन शक्तियों काम कर रही हैं । जिन्हें श्रासुरी 
शक्तियों या श्रहुर कहते हैं | अर्थात्‌ देवता सात्विक ज्ञान एवं प्रकाश विभाग सें 
श्रौर असुर तामसिक श्रज्ञान एबं अन्धकार विभाग में चेतनशक्ति के रूपसे विराज- 
मान है । श्रन्वकार का ही दूसरा नाम छाया हे । इसीसिद्धान्त के श्नुसार जैसे 
जड़ प्रकाश के ऊपर सूर्य चन्द्र अग्नि ्रादि चेतन देवतावों के विना प्रशश कोई 
काम नहीं कर सकता ठीक वैसे ही अन्धकार या छाया के ऊपर चेतन आसुरी 
शक्ति ( राहु ) के विना छाया चन्द्र या सूर्य किसी वस्तु को श्राच्छुन्न नहीं कर 
सकती है | 

आधुनिक भूगोलवेत्तावों ने केवल जड़ छाया को ही कार्यकारी मानकर 
छायापात से ही सूय चन्द्र का ग्रहण बताया हे ; किन्तु आस्तिक ज्ञानहष्ठि- 
सम्पन्न ऋषियों ने छाया के बीच जो चेतन (श्रासुरी शक्ति राहु) रूप से काम कर 
रही है उसी से सुर्य श्रौर चन्द्रमा का ग्रहण बताकर आस्तिकता श्रौर श्ञानदृष्टि 
का परिचय दिया है । यही पुराण और आधुनिक भूगोल में भेद हे | इसप्रकार 
भोगोलिक पुराणों के साथ एकता में कोई वाघा नहीं हो सकतो | 

(२५) शंका--कुछ प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों ने पुराणों पर यह दोष लगया हे 
कि कश्यप दिति आदित विनता कडू शरमा आद्‌ नर नारियाँ से देत्य दानव 
पशु पक्षी हाथी घोड़ा श्रादि की उत्पत्ति पुराणों में लिखी गई हे ; किन्तु मानवी 
स्री के पेट से घोड़े हाथी पशु पक्षी आदि का उत्पन्न होना असम्भब है । ्रतः 
ये बातें मिथ्या प्रतीत होती हैं । 

समीक्षा--यदि प्रत्यक्षदर्शो महाशय ने सुष्टि के रहस्य को समभा होता तो 
उनके मन से इस प्रकार की शंका न होती | सृष्टि केवल रजोवीये से ही नहीं 
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हुआ करती है; किन्तु सृष्टि विज्ञान पर विचार करने से मालूम होता है कि 

मुख्य रूप से सृष्टि दो प्रकार से होती हे, एक बैजी और दूसरी मानसी । 

सृष्टि श्रीशक्ति ओर पुरुषशक्ति के मेल का फल है। यह मेल मानसिक 

शक्ति के मेल के अनुसार स्थूल सूचम दोनों प्रकार से हो सकता हे 'मनसा 

साधु पश्यति’ 'मनसा प्रजा श्रसुज्यन्तः इत्यादि श्रुतिवचनों से मानसी 

सृष्टि का बिज्ञान सिद्ध होता हे । जब्र स्थूल शरीर पाञ्चभौतिक है तो पञ्च 

भूतो पर अधिकार कर लेने के बाद योगीलोग जब चाहें तब पञ्चभूतों को 

इकट्टा कर के शरीर बना सकते हें । जबतक जीव का सूक्ष्म शरीर स्थूल 

शरीर के साथ वासनाबद्ध रहता है ततक जीव में यह शक्ति उत्पन्न 

नहीं होती । आजकल श्रमेरिका ने बेज्ञानिकरीति से यन्त्रो के द्वारा प्रेतात्मा 

का फोटो उतार कर यह सिद्ध कर दिया गया है कि प्रेत का शरीर स्थूल शरीर 
| 


से भिन्न होने के कारण प्रेत में चित्त की तीब्रता के श्रनुसार स्थूल शरीर धारण 
करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । श्रत्तु:--जिन चीजों से रजोवीर्य बनता 
है वे भी पञ्चभूत ही हैं । श्रत: जिनके चित्त में इतनी शक्ति है कि पञ्चभूरतो 
में से शरीर के लिए रजोगीर्य के मसाले इफट्ठे कर लेते हैं उनको स्थूल मैथुनी 
सृष्टि नहीं करनी पड़ती हे | प्रलय के समय सभी वस्तुश्रों को श्रनन्त के गर्भ 
में बिलीन हो जाने पर पुनः सृष्टि के समय जो खी पुरुष उत्पन्न होते हैं | वे 
किसी मानसिक सृष्टि का ही फल हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में लिखा हे कि- 
आदिदेवसमुट्‌भूता . ब्रह्ममूलाक्षयाव्यया । 
सा सृष्टि मौनसी नाम धमतम्त्रपरायणा | | 
ऋषियों कीं सृष्टि ब्रह्माजी की प्रथम मानसी सृष्टि 'हे। “घाता ययापूर्वम- | 
कल्पयत्‌'' इस ऋग्वेद के मन्त्रानुसार पूर्व कल्प के समान ही सष्टि हुआ करती | 
हे । इसलिए जिनके संस्कार पूवकल्पानुसार प्रथम ऋषि बनने के योग्य ह 
उनके सूर्म शरीर पर संस्कार के अनुसार मनके बल से पञ्चभूतों को इकट्ठा 
करके ब्रह्माजी ने उन ऋषियों का स्थूल शरीर बनाया | ये लोग सत्ययुग के 
प्रथमकात्न के ऋषि ये । शतः वे भो जितेन्द्रिय तथा मानसिकरा ति.सम्पन्न 
थे | इसलिये इन्होने भी मन के बल से विभिन्न जीवों के सूकम शारीर पर पञ्च- 
भूतो को एकत्र करके मानसी ही सृष्टि की | इस प्रकार सत्ययुग के आरम्भ में | 


मनोबल सत्यसम्पन्न ऋषि के द्वारा वैज्ञी सृष्टि न होकर केवल मानसी र 
सृष्टि वनी थी । | 

पुराणों में कश्यप दिति ्रदिति विनता कदू श्रादि से जो सृष्टि का वर्णन | 
है वह मानसी सृष्टि का ही बयान हे । स्थूत् बैजी सृष्टि का नहीं । इस | 
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प्रकार की मानसी सृष्टिके साथ ख्रियों के सम्बन्ध का तात्पर्य यह है कि मानसी सष्टि 
करने वाले महर्षियों ने ज्लियों की सहायता से अपनी मानसिक शक्ति की पूणता 
प्राप्त की थी | जबतक ऋषियों के मनकी शक्ति पूरी रही और योगशक्ति एवं 
संयमशक्ति पुण बनी रद्दी तब्रतक मानसिक सष्टि होती रही | जत्र ऋषियों का 
मन कुछुर दुनल होने लगा तत्र मानसिक सष्टिकी शक्ति नष्ट हो गई । उस समय 
यज्ञो के द्वारा देवी शक्ति को श्रपने श्रनुकूल करके भी सृष्टि होती रहो | यज्ञीय 
घृत या चरु में देवताश्रों की शक्ति से पाञ्चभोतिक परिवर्तन होने के कारण उस 
द्रव्य में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती थी कि उसमें रजोवीयं का पूर्ण गुण आ जाया 
करता था | इसलिये उसके खाने से ल्लियाँ गर्भवती हो जाया करती थी | विश्वा- 
मित्र परशुराम रामचन्द्र आदि की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई थी । यह त्रेतायुग 
को बात है | द्वापर युग में जव याज्ञिक ब्राह्मणों की तपस्या यजमान का 
संयम जितेन्द्रियता आदि नष्ठ होकर विषय बुद्धि बढ़ने लगी तम यज्ञ करने की भी 
शक्ति धीरे २ नष्ट होती गई। इसलिए यज्ञ करने पर भी उसमें पूणं फल 
प्राप्त नहीं होता था । तत्र मैथुनी सष्टि का उपाय रह गया, किन्तु उस काल के 
मनुष्य परज्नी को प्रायः माता के समान देखते थे | गुरुकुल में जाकर ब्रह्मच का 
पालन किया करते थे जिससे पुरुष ग्रमोध्वीय हुआ करते थे । उनके वीय कभी 
निष्फल नहीं होते थे । उनके वीय में शक्ति श्रधिक होने से धामिक बीर श्रौर 
चरित्रवान्‌ पुत्र पैदा होते थे | आजकल कलि के कुप्रभाव से चारों ओर पाप का 
प्रवाह बह रहा है | परञ्जी पर कामहष्टि, व्यभिचार श्रवाचार अत्याचार श्रप्रा- 
कृतिक वीर्यनाश ब्रह्मचयंद्दीनता आदि से घातु दुर्बलता के कारण मैथुनी सृष्टि 
की भी शक्ति नष्ट हो रही हे | इसलिए श्रनेक प्रयत्न होने पर किया बन्ध्या और 
पुरुष प्रजनन शक्तिहीन होते जा रहे हैं। यदि प्रत्यब्दं महाशय इस प्रकार 
सृष्टि का रहस्य समभेंगे तों शंका का अवसर ही नहीं रहेगा । 


( २५) शंका--शाज्जीय रहस्य को न समभाने वाले कुछ व्यक्तियों ने 
व्यर्थ के सन्देइ करते हैं जो उन ग्रन्थों को देखने एवं ठीक २ मनन करने से ही 
निवृत्त हो सकते हैं| पुराणों में द्रौपदी के पॉच पति का वर्णन देखकर लोग 
घबड़ाकर कहने लगते हैं कि पाँच पति होने पर भी द्रोपदी प्रातः स्मरणीया 
कैसे बनी रही ? 


समीक्षा-किसी ने इस कथा को रूपक समभकर अन्य प्रकार से अर्थ लगाया 
हे । किसी ने प्रचित कहकर त्याग दिया है; किन्तु जिस घटना के कारण पाचों 
पाँडबों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया था और जिन घमों के पालने से द्रौपदी 
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प्रातःश्मरणीया बनी रही | उनपर विचार करने के कुछ भी दोष नहीं 
प्रतीत होता है | 


हन्दूशाज्रों का यह अटल सिद्धान्त है कि मनुष्य घर्म के किसी भी एक श्रज्ञ 
या उपाङ्ग का विधिवत्‌ श्रनुष्टान करके, यदि उसे पूर्ण कर दे तो उसीसे उसे 
मुक्ति हो सकती हे, क्योंकि जैसे अग्नि के एक कण में भी विशाल अग्नि के 
समान संसार को दग्ध कर देने की शक्ति है वेसे ही घर्म के प्रत्येक श्रङ्ग या उपाङ्ग 
में भी हर प्रकार की उन्नति और मुक्ति देने की शक्ति है | देखिए महाभारत-- 
जिस समय वीर श्रजुन ने राजा द्रुपद के यहाँ स्वयंबर में लक्ष्य (मत्स्य)भेद करके 
द्रोपदी को जीत लिया और पॉचो भाई मिलकर द्रौपदी के साथ कुन्ती के पास 
| आश्रम पर आये उस समय नित्यनियमानुसार अजुन ने माता कुन्ती को पुकार 
* कर कहा कि मॉ! हमलोगों ने आज एक अपूर्व फल लाया है | प्रतिदिन पांडवों 
का यह नियम था कि वे लोग जो कुछ लाते थे उसे माता की आज्ञा से परस्पर बाँट 
लिया करते थे | ्राज भी तदनुसार ही जब अजुन ने माता से अपूर्ग फल लाने की 
बात कही तब कुन्ती ने घर के अन्दर से ही बिना देखे कह रिया कि जो वस्तु लाये 
हो उसे पाँचों भाई मिलकर बांट लो । कुन्ती को माळूम नहीं था कि उस दिन की 
वस्तु बांध्ने के लायक नहीं हैं, इसलिए उसने ऐसी आशा दे दी । पाण्डव 
| अत्यन्त मातृभक्त थे | उन्होंने घम के एक श्रज्ञ माता को आज्ञा का पालन 
करना अपना मुख्य धम मानकर एक ही दौपदी के साथ विवाह कर लिया। 
इस काय में मातृभक्तिरूप घर्माङ्ग का प्राघान्य है। यद्यपि माता की आज्ञा 
अज्ञान से हुई थी और पाण्डव भी इसे जानते थे | यदि वे माता की इस 
आज्ञा को ग्रज्ञानकत मानकर उन्हें यथार्थ रूप से सम! देते कि श्राज की 
वस्तु बॉटने के योग्य नहीं है। तो इसमें कोई दोष नहीं होता; किन्तु इस 
प्रकार न को बता देने से धर्म ज्ञानप्रधान हो जाता, भक्तिप्रघान नहीं रहता । 
गाव ने इस विवाह में मातृभक्तिप्रधान घर्म का आदर्श दिखलाया है, ज्ञान- 
PL का आदश नहीं उपस्थित किया है । उन्होने मातृभक्ति को ही मुख्य 
1... RO ory mem 
A वी या ज्ञानमूलक उसपर बिचार 
कार पुश को नहीं है | पुत्र का कर्तब्य तो केवल माता की श्राज्ञा 

क! पासन करना मातर है देखिए-“आज्ञा गुरूणामविचारणीया?? | 
हैँ गन री २१ श्रग मातृभक्ति को मुख्य मानकर पाँचों पांण्डवों 
त कक दस हुआ था | जिसप्रकार एक गुरुभक्त शिष्य का 
१ "७ आज्ञा का पालन करना ही होता है, इसी में शिष्य की 
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उन्नति है । गुरु ने इस प्रकार की जशा विचार से की हे या अविचार से 
यह सोचने का श्रबिकार शिष्य को नहीं हे | श्राज्ञा करने का श्रधिकार गुरु का 
रौर उसके पालन करने का अ्रघिकार शिष्य को हे | उसीप्रकार एक मातृभक्त 
पुत्र का कतव्य माता की आज्ञा का पालनमात्र हे न कि उसपर विचार करना | 
भक्तिशा्र के इस सिद्धान्त के अनुसार मातृभक्त पाएडवों ने माता कुन्ती की 
आरा का पालन करना ही श्रपना परम कत्तव्य और धर्म समझकर एक द्रौपदी 
से विवाह कर लिया | यही इस बिवाह का असघारण रहस्य है | 


पाँच पति होने भर भी द्रौपदी के प्रातः स्मरणीया होने का मुख्य कारण यह 
है कि पाँच पतियों के रहने पर भी उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि उसमें 
नारी धर्म का ठीक २ निर्वाह हो जाता था नियम के श्रनुसार जितने दिनों तक 
वह एक पति से सम्बन्ध रखती थी उतने दिनों तक अन्य चार पाएडवों को मनसे 
भी पतिभाव से नहीं देखती थी । यही द्रौपदो की हढ़ता असाधारण घारणा उसे 
सतीशिरोमणि बना रखा था जिससे वह प्रातः स्मरणीया बनी रही । 


प्रकृति सदा अपणं है । यद्यपि प्रकृति स्वरूपा द्रौपदी के मनमें कभी २ श्रलुंन 
के प्रति श्रघिक प्रेम प्रगट होता था, पर यह प्रेम भी केवल मनमें ही था शरीर के 
सांथ इसका कोई सम्वन्ध नहीं हो सकता था | इसीलिए महाप्रस्थान के समय 
द्रौपदी सबसे पहले गिर गई । इस प्रकार धर्म के उदारभाव श्रोर सृक्ष्मगति के 
विचार से बुद्धिमान्‌ लोगों को सन्तोष हो जाता है; किन्तु विचारहीन ब्यक्ति 
व्यर्थ शंका करते रहते हैँ । प्रत्येक व्यक्ति अपने २ अधिकार के भ्रन्रुसार 
प्रत्येक ्रवस्था में भी धार्मिक बना रह सकता हे । विशेषतः पत्यन्तरम्रहण में 
पातिब्रत्यघर्म के विरुद्ध अनेक श्रवसर मिलने पर भी सदा यथायोग्य पातित्रत्य 
घर्म का पालन करना असाघारण अधिकार है । इसीलिए, पतित्रतादेवी द्रौपदी 
प्रातः स्मरणीया बनी रही | 

( २६ ) शङ्का-कुछ आधुनिक उदार श्यक्ति कहा करते हैं कि प्रसिद्ध 
मनुष्य ही देवता हैं | पुराणों में जो मनुष्यों से भिन्न देवताबों को माना गया हे यह 
चण्ट्टखाने का गप्प है । इसलिए पुराणों को प्रामाणिक नहीँ मानना चाहिए | 


समीक्षा-जिन लोगों ने शास्त्रों का यथावत्‌ अध्ययन नहीं किया है वे भले ही 
ऐसा कहें; परन्तु शाक्ञवेत्ता यह कभी नहीं कह सकते । शाक्लो में तीन तरह के 
देवता माने गये हैं। ( १ ) ऋग्वेद के अनुसार वेदमन्त्रवर्णितविषय को देवता 
कहते हैं (२) मनुष्यों में राजावों.को देवता कहते हैं और (३) ब्रह्मण भी भूदेव 
कहलाता हे । देखिए-शतपथ ब्राह्मण ने मनुष्यों से भिन्न देव सृष्टि मानी हे-- 
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“द्विबिधा देवा देवदेवा मनुष्यदेवाश्च विद्वां सो हि देवा: |” 
मनुस्मृति १ श्रP में मनुजी ने भी सृष्टिक्रम भें मनुष्यों से भिन्न देवता 
माना हे— 
कर्मात्मनां च देवानां सो5स्रजत्माणिनां. प्रभुः । 
साध्यानां च गणां सूक्ष्म॑ यज्ञं चैव सनातनम्‌ ॥ 
लोकानांन्तु विवृद्धयथ॑ मुखवाहूरुपादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वेश्यं शुद्रं च निरवर्तयत्‌ ॥ 
पहले यज्ञ के साथ देवतावों की उत्पत्ति, बाद मनुष्यों की उत्पत्ति पृथक्‌ 
लिखी गई है, तो कैसे मान लिया जाय कि मनुष्यों को ही देवता कहते हैं । 
फिर श्रागे ब्राह्मणों का महत्व बतलाते हुए मनुजी लिखते हैं । 
यस्यास्येन सदाशनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 
| कव्यानि चैव पितरः किंभूतमधिकं ततः ॥ 
। इस शलोक में मनुजी ने ब्राह्मणों से भिन्न देवतावों का त्रिदिवौकसः नाम 
लिखा हे । ब्राह्मण के मुख से खाई हुई हाव से किसी मनुष्य का पेट नहीं भर 
सकता । इसलिए यह मानना पड़ता है कि देवसृष्टि से मनुष्य सृष्टि भिन्न हे एवं 
ब्राक्षणों के मुख से खाई हुई इवि से देवतावो की तृत्ति अबश्य होती है । 
व्याकरण भी मनुष्ययोनि से देवयोनि को भिन्न मानता है, देखिये- सिद्धान्त- 
कोबुदी ज्ीप्रत्ययप्रकरण “सूयी देबतायां चाव्वक्तव्य:” सूर्य॑स्य सत्री देवता 


सूर्या | देवतायां किम्‌ ! सूरी कुन्ती मानुषीयम्‌ । 
निम्नाङ्कित यजुर्वेद के मन्त्र में जिन देवताबों को गिनाया गया है उनको 


कोई भी विचारशील व्यक्ति मनुष्य नहीं कह सकता ;--- 
र प ह वातो देवता सूर्यों देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा- 
बताऽऽद्त्या देवता मर्तो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर तेन्द्र 
तदवतेन 
वरुणो देवता ।” ७ SF 
अब इन प्रमाणों के रहते कोई कैसे सिद्ध कर सकता है कि मनुष्य ही देवता 
ह । यदि इन्हीं देवताबों का वर्णन पुराणों ने किया है तो उनका क्या दोष हे ! 
शतपथ ब्राह्मण में देवतावों का निवास स्थान स्वर्ग बतलाया गया है-“्योर्वा 
सवेषां देवानामायतनम्‌?? | 
अस्ठ--मान लिया कि देवता मनुष्य से भिन्न हैं । परन्तु पुराणों में तेतीस 
करोड देवतावों का वर्णन सर्वथा श्रसंगत एवं श्रसम्भव सा मालूम पड़ता है | | 
६ य 
54 पुराण में भी तेतीस करोड़ देवसंछ्या नहीं लिखी है | निरुक्त ने श्रग्नि 
बायु और दूर ये तीन मुख्य देवता माने हैं | शेष देवता इनके ग्रंग है । जिस- | 
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प्रकार विराट न सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और विराट में हीं विलीन हो 
जै हैं; न विराट को सारी सृष्टि का निघान माना गया है उसीप्रकार 
श्रग्नि वायु और सूय इन तीनों देवतावों से ही समस्त देवता उ द्भूत होते हैं श्री 
श्रन्त में इन्हीं में लीन हो जाते हैं । ळक 
युवद में देवसंख्या त्रिविध बतलाई गई गई है । जैसे “त्रयो देवा एका- 
दृश त्रयत्निसा:-श्रर्थात्‌-- तीन देवता, एकादश देवता और तीस देवता हैं | 


आगे श्रग्नि देवता वातो देवता यह मन्त्र ५८ देवता बतलाता है नैसे-- 
श्रग्नि, वायु, सूय, चन्द्रमा, श्रष्ट वसु, एकादश सुद्र, द्वादश आदित्य, सात मस्त 
त्रयोदश विश्वेदेवा, बृहस्पति, इन्द्र और वरुण | 


श्रथबंवेद के “पर्नी बतस्निशतं त्रींश्च देवान?” मन्त्र में सपत्नीक तैंतीस 
देवता वतलाये गये हैं | देवताबों की ञ्ियां भी देवता कहलाती हैं । इसप्रकार 
६६ देवता होते हैं इसके आगे एक मन्त्र और भी है | 


ब्रह्मचारिणं पितरो देव देवाजनाः । 

प्रथकदेवा भतुसंयान्ति सर्वे ॥ 
गन्धर्वा एनमन्वायंख्रयस्निशं । 

त्रिशता षट सहस्रः ॥ 
सर्वान स देवांस्तपसा पिपति । 


श्रर्थात्‌--प्रह्मचारी जिससमय यज्ञ करने के लिए उद्यत. होता है उससमय 
सूम रूप से पितर गन्घबं श्रोर छः हजार तीन सौ तैंतीस देवता श्रलग-श्रक्षग 
उसके पास श्राकर उपस्थित होते हैं और वह यज्ञ के द्वार उन सबको तृप्त 
करता है | इस मन्त्र में स्पष्ट रूप से ६३३३ देवतावों का उल्लेख है | 

वास्तबिक रूप से ““श्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राण्यभिन्त्रिंशच्च देवान- 
बचा समपन” मन्त्र के श्रनुसार तेतीस करोड़ देवता माने गये हैं। लोग इसी 
को पुराणों के मत्ये मढ़ देते हैं । जिस बात को वेदों ने स्वयं माना हे उसके 
मानने में पुराणों का क्या दोष है १ 


पुराणों में देवशक्ति एक अद्भुत शक्ति के रूप में वर्णित है जो मनुष्यों 
की बुद्धि में किसी प्रकार नहीं बैठती | जिससे मालूम पड़ता है कि पुराण गप्प 
के खजाना हैं | । 

देवशक्ति की श्राश्रयेजनकटना केवल पुराणों में ही नहीं क्िखी है; किम्तु 
निरुक्त में भी लिखी हे देखिए-- 
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महाभाग्याहेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते एकस्यात्मनोऽन्ये- 
देवाः प्रत्यङ्गानि भबन्ति। यद्‌ यदू रूपं कामयते तत्‌ तद्‌ देवता भवति। 
| “रूपं रूपं माघवा बोभवीति” । 
कठोपनिषद्‌ में लिखा हे किः--स्वगे में किसीप्रकार का भय नंही बुढ़ापा 
| नहीं श्राता भूख आऔर प्यास नहीं लगती शोक नहीं होता स्तर्गस्थ देवताओं को 
| बड़े बढ़े भोग भोगने को मिलते हैं। यास्काचार्य ने भी निरुक्त में लिखा है कि- 
। देवता जैसा रूप चाहता है वैसा ही घारण कर लेता हे । इसलिए वेद में प्रत्येक 
| देवता को अनेक रूपों से स्तुति को गई हे । जत वेदों में देवतावों की ये श्रद्धुत 
| शक्तियों वर्णित हैं तो पुराण क्यों श्रमान्य और श्रविश्वलनीय हो गये? 


वस्तुतः देवता अदृश्य होते हे । जन हम ्रद्गत चमत्कारसम्पन्न हश्यसुष्टि 
को देखकर ही आश्‍चर्य चकित हो जाते हैं तब अदृश्य देवतावों की कौन 
बात करे | देवताबों के पास अणिमादि श्रद्धुत शक्तियां हैं जिससे वे जो चाहें 
कर सकते हैं | योगदशन में स्पष्ट लिखा है कि योगासिद्धि होने पर मनुष्यों में 
भी ये श्रष्ट सिद्धियाँ अआ जाती हैं । 


re gn, कि 


मनुष्ययोनिसे विलक्षण देवयोनि 


कुछ लोग देवयोनि श्रोर मनुष्ययोनि को एक समझ कर मनुष्य को छगने 
वाले पापपुण्य देवतावों को भी लगने वाले समभ बैठते हैं इस श्रविवक से 
साधारण मनुष्य भ्रम में पड़ कर देवतावों को कलंकित समभने लगते हैं। 


वास्तबिक रूपसे देवताश्रों और मनुष्यों में बहुत बड़ा श्रन्तर है--मनुष्य 
खाद्य पदार्थों को खाता है पिन्तु; देवता खाद्य पदार्थ खाते नहीं, केवल दशान 
मात्र से तृत्त होते हैं | देवताबों को भूख प्यास नहीं सताती; क्योंकि वे श्रमृत पान 
से सदा तृप्त रहते हैं | पर मनुष्यों को भूख प्यास लगती है | देवता बृद्ध नहीं 
होते सदा युवा बने रहते हैं;किन्तु मनुष्य बृद्ध होते हैं । देवतावो को पढ़ना नहीं पड़ता 
वे जन्म से ही विद्वान्‌ होते हैं, किन्तु मनुष्यों को पढ़ना पड़ता है | देवता इच्छा- 
नुसार श्रनेक रूप बना सकते हैं, पर मनुष्य नहीं बना सकते हे । मनुष्यों को योग 
बल से श्रष्ट सिद्धियां मिलती हैं, पर देवतावों:को ये शक्तियाँ जन्मसिद्ध हैं । देवता 
अमर हे श्रौर मनुष्य मरते हैं | इसप्रकार बिलचण शक्तियों के बल से मनुष्ययोनि 
शि --- | देवयोनि में बहुत श्रन्तर मालूम होता है। वेदशास्त्रों के विधिनिषेध मनुष्य- 
योनि के लिए हैं, वे देवताबों पर लागू नहीं हो सकते हें । 


ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति के समय ही कन्या को सोम देवता 
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प्रात होता है उसके बाद गन्षव देवता प्राप्त होता हे । अग्नि-देवता कन्या का 
तृतीय पति होता है और मनुष्य कन्या का चतुर्थं पति होता है । इसप्रकार के 
भोग में देवता को पाप नहीं लगता | क्योंकि मनुष्ययोनि कर्मयोनि और देवयोनि 
भोगयोनि हे । इसम्बन्ध में गीता का भी यह सिद्धान्त है :-- 


रविद्या मां सोमपाः पूतपापा यशोरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य घुरेन्द्रहोकमशनन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ || 
ते तं युक्ता स्वगेलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्येलोके विशन्ति । 
एव त्रयीधममलुप्रपन्ना गतागतं कामकामं लभन्ते॥ 
केवल मनु ययोनि ही कर्मयोनि है मनुष्य से भिन्न योनियाँ भोगयोनियाँ है । 
पुराणों ने स्पष्ट बतलाया है कि देव पशु पक्षी और कीड़े ये स भोगयोनियाँ है 
केवल मनुष्य ही कर्मयोनि है; क्योंकि मनुष्ययोनि से ही जीव मोच पाता है | 


देवाः पतङ्गाः पश्षवइच कीटा भोग्या हि योनिरिति शाब्नसिद्धम्‌। 
मनुष्ययोनि: किल कमंयोनिः निर्वीणपदबी मनया लभन्ते ॥ 
श्रीमद्भागवत में तो स्पष्ट ही लिखा है कि मनुष्ययोनि से ही मुक्ति मिलती 
है। पहले तो मनुध्य शरीर मिलना ही बड़ा कठिन है, जो इस संसार सागर 
को पार करने की नौका हे । वह भी साधारण नहीं बहुत मजबूत है अर इसका 
मज्लाइ भी बहुत बड़ा चतुर है | भगवान्‌ कहते हैं कि इसको चलाने के लिए मैं 
श्रनुकल वायु हूँ | ऐसा श्रवसर पाकर भी जो मनुष्य संसारसागर को पार नहीं 
करता, वह श्रात्म हत्यारा है-- 


नृदेहमायं सुलभं सुदुलेभं सव सुङुल्पं गुरुकणंधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्त्रतेरितं पुमान्‌ भवाब्धियं न तरेत्स आत्महा ॥ 


देववाहन 


(२७)शंका-कई सज्जन शंका किया करते हैं कि-पुराणों में विभिन्न देवतावों 
के भिन्न २ वाहन लिखे गये हैं। जैसे--ब्रह्मा का वाइन हस विष्णु का धाहन 
गरुड, शिव का वाहन बैल, सरस्वती का वाहन हंस, दुर्गा का वाइन सेर, 
गणपति का वाइन चूहा-- इत्यादि | भला ये विचित्र वाइन इतने शक्तिशाली 
देवतावों के भार को कैसे सह सकते हैं ! 


समीक्षा--ठीक ही है जो जिग्रके महत्व को नहीं समझता वह उसकी सदा 
निन्दा ही किया करता है | जंगली भीलों की प्लियाँ जवाहिरात जडित सुबर्ण 


Se 
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भ्राभूषणों को फेककर गूंजा के भूषणो को ही पहनती हैं; क्योंकि वे रत्न एवं 
सुवण के महत्व को जानती ही नहीं-- 

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ध स तं सदा निन्दति नात्र चित्रम्‌ । 

यथा किराती करिबुग्भजन्यां मुक्तां परित्यञ्थ विभति ,ज्जाम्‌ ॥ 

वैसे हो शि्धाशून्य शास्रानभिज्ञ पुराणपरायणपराङ्मुख लोग अवतार 
देवता और देववाइनों की हंसी उडावे तो इसमें वया आश्चयं हे ! बुरा तो तव 
मानना चाहिये जब कोई विज्ञ व्यक्ति जान वूककर इन वाहनों का खण्डन करने 
को प्रस्तुत हो | शास्त्रानभित्ञ अ्रज्ञानी तो श्रज्ञात विषय को सुनकर श्राश्चय 
करेगा ही । 
देवतावों के वाहनों की हंसी उड़ाने वालेलोग कहते हैं कि ब्रह्मा तो संसार 
| की सृष्टि करने वाले हैं, पर सवारी के लिये उन्हें न तो हाथी मिला, न ऊँट, न 
} घोड़ा, न गाड़ी ही मिली, सवारी मिला तो विचारा हंस | समस्त संसार के पालक 
विप्णु का वाइन बनाया गया गरुड, विचित्र बातें हैं | कहीं कोई पक्षियों पर भी 
सवारी करता हे ! संसार का संहार करनेवाले शिव जी विभु हैं पर उनको 
सवारी मिला बैल | इसतरह अनेक वाते बनाकर देवतावों के वाहनों की 
हंसी उड़ाई जाती हे । 

इनकी दृष्टि में सांसारिक पशु पक्षियों के समान ही देवतावो के वाइन भी 
जचतें हैं । देववाइनों को लौकिक पशु पक्षी समझ बैठना बहुत वही भूल है | 
वास्तविक रूप से इन देववाहनों की अलौकिक शक्तिपर विचार करने से मालूम 
पड़ता है कि ये साधारण पशु पक्षी नहीं है । इनमें श्रद्भधत शक्ति है । ये सब्र कुछ 
कर सकते हैं | 

ब्रह्मा के वाइन हंस पर जरा ध्यान दीजिये | श्रीमद्भागवत ११ स्कन्ध 
१३ श्रध्याय में विष्णु ने ब्रह्मा के वाइन हंस में अ्रवेशावतार घारण कर 
हंस से सनकादिकों के गम्भीर प्रश्नों का उत्तर दिलवाया हे | यहाँ के दार्शनिक 
प्रश्‍न और उत्तरकी कठिनता का वे ही श्रनुभव करते हैं जिन्दोंने दार्शनिक पद्धति 
के अनुसार श्रीद्भागबत का यथावत्‌ भ्रध्ययन किया हो । इस प्रकार गूढ़ रहस्य 
युक्त उत्तर जो हंस दे सकता हे उसे साधारण लौकिक हंस मान बैठना भारी 
भूल नहीं तो र क्या है ! 


उ 


[+| गरुड़ 
भगवान विष्णु के वाइन गरुड़ जी भी साधारण लौकिक पक्षी नहीं हे; 
किन्तु ये अद्भुत शक्तिशाली पक्तिराज हैं | जरा गरुड़-पुराण के तरफ ध्यान दीजिये 
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गरुडपुराण के वक्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु और श्रोता विष्णुवाइन गरुड़ जी 
हैं। जरा गरुड़पुराणके प्रेतकल्प में भगवान्‌ वि'णु से गरुड़ के प्रश्‍न को पढ़िये;- 


न पत्नी नच भर्ता च नेव सम्बन्धिनस्तथा । 
केन मुक्तिसवाप्नोप्नोति नरा नार्य स्तथापरे॥ 
एवं मे संशयो जातः तस्य यत्नं समाचर। 
कहीं किसी पक्षी को भी इस प्रकार गूढ़ प्रश्न करते किसी ने देखा है ? रौर 
मत्स्यपुराण में लिखा है कि भगवान्‌ विष्णु ने गरुड़कल्प में गरुड के उद्धव 
प्रसंग में विशवाणड से आरम्भ करके जो. पुराण वणन किया है उसको गरुड 
पुराण कहते हे- उ (ह + 
यदा च गारुडे कल्पे विश्वाएडादू गरुडोद्भवम । 
अधिकृत्यात्रवी द्विुर्यारुडं -. तदिद्दोच्यतेः॥ 
श्रौर जिन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया हे उन्होंने उत्तर कण्ड में 
काक्भुशुण्डगरुड़सम्बाद अवश्य देखा होगा। उसमें प्रश्‍नकर्ता गरुड़ जी हैं 
तथा वक्ता काकधुशुण्डजी हैं। इनके भक्तिरसपूणं दार्शनिक प्रश्‍नोत्तरो को 
पढ़कर कौन मनुष्य कह सकता है कि ये साधारण लोकप्रसिद्ध गरुड़ पक्षी हें? 


शङ्करजी के वाहन नन्दी 
अथ भगवान्‌ शङ्कर के वाइन नन्दी पर भी एक दृष्टि डालिये। जिस समय 
दक्षप्रजाप्रति देवसभा में आये उस समय भगवान्‌ शङ्कर ने श्रपने को देवाधिदेव 
समक कर उनका ्रभ्युत्थान नहीं किया । इससे अपना अपमान समझकर 
दक्षप्रजापति बहुत क्रुद्ध हो गये श्रौर क्रोघावेश में शङ्कर जी को अनेक कटु वाक्य 
कहने लगे । सभी देबतावों के रोकने पर भी उनका उग्र क्रोध शान्त नहीं हुआ, 
अन्त में उन्होंने शिवजी को शाप दे दिया कि अत्र आज से तुमको यज्ञ में भाग 
नहीं मिलेगा | इस उग्र शाप को सुनकर भो भोले बाबा तो कुछ भी नहीं बोले, 
शान्त ही बने रहे; क्योंकि बड़े लोग शक्ति रहने पर भी दूसरे को हानि नहीं 
पहँँचाते हैं | पर भगवान्‌ शंकर के वाहन नन्दी अपने स्वामी का अपमान नहीं 
सहन कर सके, क्रोध के मारे उनकी श्राँखें लाल हो गई और ओठ फरफराने 
लगा | अन्त में उन्होंने भौ दक्ष को शाप दे ही दिया । दक्ष के शाप को समर्थन 
करने वाले लोग सन्न रह गये, देखिए श्रीमद्धांगवत-- 
विज्ञाय शापं गिरिशावुगाम्रणी नन्दी श्वरो र 99 
द्क्षाय शापं विससरे दारुणं ये चान्वमोदुस्तद्च्यता द्विजा:॥ 


ट =. - 
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अब यहाँ पर विचार कीजिये कि नन्दी यदि केवल लौकिक बैल होते तो दक्ष 
प्रजापति को कैसे शाप दे सकते थे ! 

ददवप्रजापति के यञ्च विध्वंस के अवसर पर एक लोक और देखिए-लिला 
है कि मणिमान्‌ ने गु ऋषी को वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को चण्डीश ने पूषा 
को और नन्दी ने भग देवता को पकड़ कर बाँध लिया | 


शुं बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः प्रज्ञापतिम्‌। 
चरडीशं पूषणां देवं भगं नन्दीश्वरोऽम्रह्गोत्‌ ॥ 
रौर कामदहन के प्रसंग में बसन्त की सहायता से कामदेव ने जिस समय 
अरश्यस्थ स्थाबर-जंगम सारी सृष्टि को कामोद्रेक से क्ुब्ध कर दिया, सबके मनको 
कामविकार ने व्याकुल कर दिया उस समय नन्दी की हदता का चित्र कविवर 
क ने ङुमारसम्भव महाकाव्य के तृतीय सर्ग में क्या ही सुन्दर 
खींचा हैः-- 


ढतागृडद्रारगतोऽथ नन्दी बोमप्रको ष्ठापितहे म वेत्र: । 

मुखापितेकाहुलिसंज्ञयेव माचापढायेति गणान्‌ ब्यनैषीत्‌॥ 

निष्कम्पवृक्ष निभ्रृतद्विरेफं सूकाण्डजं शान्तमृगभ्रचारम्‌ । 

तच्डाशनात्काननमेच सवं चित्रार्पितारम्भमिवावतस्थे ॥ 

श्रर्थात्‌--उस समय नन्दी अपने वाये हाथ में सोने का दण्ड लिये हुये लता- 
मण्डप के ढ/रपर खड़े हो श्रपने मुहपर अंगुलि रखकर प्रथमगणों को संकेत से 
मना करने लगे कि तुमलोग चितचञ्चलताको छोड़कर चुप-चाप बैठे रहो | उनकी 
आज्ञा पाते ही बृक्षों ने हिलना बंदकर दिया,म्रमरो ने गूंजना छोड़ दिया,सभी जीव- 
जन्तु चुप हो गये, ओर पशु जहाँ के तहाँ खड़े रह गये | यहाँतक कि सारा बन 
उस एकही संकेत में ऐसा लगने लगा कि मानों चित्र में लिखा हुआ हो । नन्दी 
का दक्ष को शाप देना, भग देवताको बांधना और सभी अरणयस्थ जीवों को शान्त 
कर देना इत्यादि विशेष कार्यों से कोई भी साधारण वुद्धमान्‌ व्यक्ति नन्दी को 
गाड़ी और इल में बहने वाला टैल् नहीं कह सकता | 


4 
र 
|, 
| 
| 


गणेशजी का वाहन मूषक 
| त संस्कृति में देवतावों का सर्वोच्च स्थान है । ऋग्वेद के “ एकं 
ह वा हुवा बदन्ति ” मन्त्र के अनुसार विभिन्न देवतावों को ब्रह्मा की 
योग ठे जिषाकार रोगनिदृत्ति के लिए अनेक ओषाियों का 
य़ र 3 क ° 
117 किया रवा हे उसीप्रकार सर्वसाबारण के रुचिमेद को लेकर उपासना: 
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° > 
पूवक श्रात्मशुद्धि के लिए विविधदेवताविषयक कल्पना ऋषियों की ऊँची बुद्धि 
खे ¢ = . ° 
E झि है| भ्र सवभूतपु चात्मानं सवभूतानि चात्मनि ” सबमें अपने 
को और अपने में सब्रको देखने का उपदेश देने वाले तप:पूत ऋषियों ने अपनी 


ऋतम्भरा प्रज्ञा से सवजनकल्याणार्थ अपनी सूच्म बुद्धि को सबके सामने 


उपस्थित किया है; किन्तु दूसरों को समभने की चेष्टा करनेवाला मनुष्य आज 
अपने को भी समभने में असमर्थ होरहा है। ८ परस्पर भावयन्तः श्रेयः 
परमवारस्यथ ” के उपदेश को भूलकर देवताविषयक ज्ञान लोगों की बुद्धि 
से आज परे होता जारह्य है | 


मह जन गति बह 
हर | शाथवशीष उपनिषद में गणश 
जा का सुन्दर वणन हे--“एकदन्ताय विदयाहे वक्रतुण्डाय घीमहि तन्नो 
द्न्ती प्रचोदयात्‌ ?। अ्र्यात्‌-इम एक दन्त को जानते हे । वक्रतुण्ड का 
ध्यान करते ह 1 एकदन्त गणेश जी हमें कतेञ्य की प्रेग्णा दें | गणेशपुराण 
में गणेश जी को एकन्त, चतुभुज, हाथों में पाश रुर अभय एवं वरदान की 
मुद्रा घारणकिये हुए; मूषकवादन, रक्तवण, लम्बोदर और विध्नविनाशी के 
रूप में उपस्थित किया गया हे । विष्नविनाशार्थ उक्त रूप की कल्पना अत्यन्त 
आवश्यक है | इसीलिए प्रावः प्रत्येक उिद्रान्‌ अपने श्रमने ग्रन्थों में विध्न- 
विनायक को स्तुति किया करते हैं । 
देवतओं के वाइनों का उपहास करनेवाले व्यक्ति कहते हैं करि-_दीर्वकाय 
लम्बोद्र एवं गजानन गणेश जी के लिए वाहन स्वल्पकाय क्षुद्रतम जन्तु मूषक 
का होना उचित नहीं हे, पर वे नहीं समकते कि जिस ईश्वर ने आंम जैसे 
विशाल वृक्ष में छोटा सा फल लगाया है और पतली २ लता्रों मे कुष्माण्ड 
लौकी कोहंडा तरबूज ्रादि बढ़े बड़े फल फलाये हैं उसी इश्वर ने एक छोटे 
चूहे को विशालकाय गणेश जी के वाइन के रूप में नियत किया है । 
देखिए यजुर्वेद में गणेश जी के वाइन के लिए ईश्वर ने ही चूहे को नियत 
किया हे--“'आखुसते पशुः” श्रर्थात्‌=ईश्वर कहते हैं कि हे गणेश जी मैं 
आपका वाहून मुषक नियत करता हूँ | इसका रहस्य यह है कि मनुष्यों के मन में 
सदा श्रनेक प्रकार के तर्क त्रितक एवं कुतक उठा करते हैं । जिकषप्रकार जे 
सतोगुण का प्रतीक है, सिंह “जोगुण का प्रतीक है, और सर्प तमोगुण का 
प्रतीक है, उसीप्रकार चूदा भी त्क का प्रतीक है । निष्प्रयोजन अच्छी से श्रच्छी 
वस्तुओं को कुतर डालना चूहे का स्त्राभाविक कार्य है । गणेश जी के उपासकों 
के कार्यों में उपस्थित विध्तवाधावों को काट छांट कर दूर करदेना गणेश जी के 
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वाइन चुहे का प्रधान कार्य है । इसलिए साधकों का कतेव्य है कि अपने कुतकों 
को स्वतन्त्र न विचरने दें ; किन्तु जिसप्रकार सवार वाहनों को अपने वश में 
रखकर अपनी इच्छा के श्रनुसार गन्तम्य मार्ग की ओर चलाता रहता है उसी- 
प्रकार अपनी तर्कप्रणाली को श्रव्यवत्थित न बनाकर वेद और शास्रो में निर्दिष्ट 
मार्गों में ही लगाए रहना आवश्यक है । 

| लोकव्यवहार से भी चूहे को विघ्ननाशक गणेश जी का वाहन मानना 
सर्वथा संगत है । लोकव्यवहार में चूहे सम्पन्न घरों के प्रतीक माने जाते हैं ; 
| क्योंकि दरिद्रो के घरों में चूहों का श्रभाव रहता हे । जबतक घनिकों के घरों में 
| चूहे श्रानन्द से विचरते रहते हैं तजतक किसी प्रकार का भय नहीं. होता ; 
| किन्तु जिस ग्राम या नगर में चूहे मरने लगते हैं वहां आनेवाली विज्नवाधावों 
k 


का अनुमान होने लगता है | प्लेग आदि बड़ी बड़ी बीमारियों का पूबरूप चूहों 
का मरना ही माना जाता हे । 
गणेशपुराण में गणेश जी के वाइन घूहे को सभी प्राणियों के हृदय रूपी 
विल में रहनेवाले सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का प्रतीक कहा गया. और सभी 
| प्राणियों के भोगों को भोगने वाला वही चोर माना गया है; क्योंकि वह प्राणियों 
j के अज्ञात सर्वस्व को इरने वाला है । जिसप्रकार चूहा मनष्यो के भोम्यवस्तुओं 
चुराकर भा पुण्य और पाय से रहित होता हे उसीप्रकार म.याच्छन्न सर्वान्तर्यामी 
भोगों को भोगता हुआ भी पुण्य-पाप से रहित है। वही ग्अन्तर्यामी गणेश 
जी की सेवा के लिए चूहा का रूप घारणकर वाहन बना है -- 
ईश्वर: सवभ।क्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः । 
स एव सूपकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालक: ॥ 
मूषक व्यापकाख्यं च पर्श्यान्त वाहन परम्‌ । 
तेन मूषकवाह।ऽयं वेदपु कॉथत।ऽभवत्‌ ॥ 


इसलिए मूषक को गणेश जी का वाइन मानना सर्वथा संगत है । 
इसीप्रकार लम्बोदर होने के कारण समस्त प्रपञ्च गणेश जी के उदर में 
ही प्रतिष्ठित हे श्रोर उससे ही उत्पन्न होता है “तस्योदरात्समुत्पत्न नाना" 
विश्व न संशय.” । ओर गणेशजी को शूपकर्ण इसलिए. कहा हे कि वे अपने 
क | के हृदय मं विराजमान होकर शूप के समान सारे पाप-रज को दूर करके 
्रह्मप्राति में सहायक होते हैं | 
दुन्दिलमूति गजानन का वाइन चूहा बतलाना ऋषियों की सूच्मप्रशा का 
परिणाम है | त्रिकालदर्शा महर्षियों ने साबारण रूप में सूदमातिसूदम पदार्थों 
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को दिखलाने की चेष्टा की दे । इसलिए स्थूलबुद्धि द्वारा उसे नहीं परखा जाता 
जा सकता है; किन्तु शास्रसंस्कृत बुद्धि द्वारा ही उसे ययार्थ रूप में समभा जा 
सकता है । स्थृलहष्टि से विचारकरने पर तो पद्‌ पद पर शङ्काय उठती रहती हैं | 
पर सूच्महट्टि से विचार करने पर शङ्कायें स्वतः उड़ जाती हैं । 


बिद्वानों fi “ भवानीशङ्करौ बन्दे श्रद्धाविइबासरूपिणौ ” कहकर 
शिव ओर पावती को श्रद्धा एवं विश्वास का रूप बतलाया हे । “ आत्मा वे 
जायते पुत्र: ” श्रृति के अनुमार आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रगट होती है । 
इसलिए भवानीशंकरनन्दन गणेश जी में भी श्रद्धा एवं विश्वास दोनों स्वतः 
प्राप्त हैं। जिसप्रकार तक सव बातों को खरिडत कर देता है उसीप्रकार चूहे 
का भी प्रधान गुण कोट छोट करना ही है। इसीलिए कहा गया है कि ६ के- 
वन्मूषको मतः ” तक स्वतन्त्र होकर कुतक हो सकता है। श्रतः ब्रह्मतूत्र में 
“ तर्काप्रतिष्ठानात्‌ ” और मनुस्मृति में 


आष धर्मोपदेशं च वेदशास्राविरोधिना । 
यस्कणानुसन्धत्ते स धमे' वेद्‌ नेतरः ॥ 
कहकर तर्कको वेदशाज्जाविरोधी बनाने पर जोर दिया गया हे । श्रोर 
कठोपनिषद्‌ में नचिकेता से यमराज ने “ नेषा तकण मतिरापनेया? कह 
कर बतलाया है कि केवल तक से ग्रात्मसाचात्कार नहीं हो सकता है । इसलिए 
वेद आर शाक्यो से श्रविरुद्ध तर्क ही ग्राह्य माना गवा है | तर्क को कुतक न होने 
देने के लिए श्रद्धाविश्वासरूपी गणेश जी उसके ऊपर स्थापित किए गये हैं | 
र्यात्‌ प्राणो श्रन्धविश्वास से अपना अनर्थ न कर बैठे, इसलिए उसे तर्करूपी 
चूहा गणेश जी का वाइन दिया गया हे । तर्कसह्ित श्रद्धाविश्यास से जिस 
वस्तु का निर्णय होगा वह अवश्य ही कल्याणकारक होगी । “ श्रद्धामयोऽयं 
पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव हि” कहकर शाक्षो ने पुरुष को श्रद्धामय ही बतलाया 
है | केवल तक ्रशान्ति का रूप हे | शान्तचित्त पुरुष द्वारा ही उत्तम बुद्धि 
से श्रात्मा को प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं-- 


नाविरतो दुश्चरितान्‌ न शान्तो नासमाहतः। 
नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्रयात्‌ ॥ 


अतः तक के ऊपर श्रद्धाविश्वास को स्थान देकर ही मनुष्यों को की 
कायसिद्धमें यत्नशील होना चाहिए, यह समभाने के लिए ही माननीय महर्षियों 
ने तकरूपी चूहे को श्रद्धाविश्‍वासमय गणेश जी का वाइन बतलाकर उसपर 
उन्हें विठला दिया है । 
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गणेश जी शिव और पावती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के 
रूपमें प्रादुर्भूत हुये है। जिस-कार राम कृष्ण आदि दशरथ वसुदेव आदि के 
पुत्र के रूप से शाटुर्भूत होने पर भी उनसे श्रयकृष्ट नहीं है उत्तीप्रकार गणेश जी 
भी शिव और पावती से उसन्न होकर उनसे अपकृष्ट नहीं हे । गणेश जी 
श्रनादि देवता हैं। इसीलिए शिव ओर पाती के त्रिवाह में भी उनकी पूजा 
हुई यी। वास्तविक रूप से 'एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति’ के अनुसार एक 
इश्वर ही श्रनेक रूपों से जगत्‌ का कल्याण करते हे । इसीलिए गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भौ शाम्भुट़रारा प्रमित गणेश जी को श्रनादि देवता कहा है -- 
मुनि श्रनुशासन गणपतिद्विं पूजेउ शाम्भु पुरारि । 
जनि कोउ अस संशय करे सुर ्रनादि जिय जानि । 
यदि वेद्दी पीछे गोरीशङ्कर द्वारा पुत्र के रूप में स्वीकृत हुए हैं तो क्या 
आश्रय हे ? कामदेव का प्रद्यम्न के रूप में श्रीइष्णु का पुत्र होना प्रसिद्ध ही है । 


दुगाजी का वाहन सिंह 


द, उपनिपदू और पुराणो में दुर्गा देवी का आदरपृवक उल्लेख है । 
विशेषकर देवोभाग5त, कालिक्रापुराण तथा मार्कण्डेयपुराण में इनके विषय 
में वस्तूत वणुन है । ग्रतः ये हिन्दुओं की सर्वमान्य देवता हें । सृष्टि के आदि 
काल से ही इनकी उपासना हिन्दुओं को श्रनुप्राणित करती ्रा रद्दी है । शक्ति 
के बिना कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता, श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने सौन्दर्य 
लहरी में लिखा है कि भगद।न्‌ सदाशिव शक्ति से युक्त होकर दी सब कुछ कर 
सकते हैं, अन्यथा नहीं -- 


h 
| 
। 
|! 


शिवः शकत्या युक्तो भबति यदि शक्तः प्रभवितु, 
नचेदव दबो न खळ कुशळः स्पन्दितुमपि । 
इसलिए जिसप्रकार राम कृष्ण आदि रूप से परमतत्त की उपासना होती 
है उततीप्रकार दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शैलपुत्री, गौरी, ललिता, कात्यायनी 
कालिरात्रि, सिद्धिदात्री आदि रूपों से पराशक्ति की ही पूजा होती हे । 


यप ऋषि की दो पत्नियाँ थी, एक दिति और दूसरी अदिति । दिति से 

दैत्य ( असुर ) और ्रदिति से देवतावो की उत्पत्ति हुई हे । श्रसुर जन्म से दी 

पद्रवी हूँ | उन्हें देवतावो का स्त्रगसुख सहन नहीं होता | वे हिंताप्रिय हैं | 

| काटना उनका धर्म हे; क्योकि दर्प, दम्म, अभिमान, क्रोध, कठोरता श्रौर 

मिथ्याबादिता ही तो आसुरी सम्पत्ति हे ? जो उन्हें रुचिकर नहीं प्रतीत होता उसे 
वे नहीं होने देते श्रौर देवतावों का सदा विरोश्र किया करते हैं । 
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जा समय महिषा देवतावों से युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया । सौ वर्षी 
दासन पर आसीन हो गया | बाद जज श्रसुरॉ का 
अ ना TE NE 
र ह्‌ भी इयोग दिया ! सबके शरीर से 
रू 'रवतित हो गया | देवतावों ने उन्हे विभिन्न शासत्राज्ञ दिये | 
समुद्र ने सुन्दर कमल और हिमालय ने वाइन के लिये सिह दिया-- 
अहदल्जलांधिस्तस्ये पङ्कजं चातिशोभनम्‌ । 
हिमवान वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥ (दु. श. अ. २) 
शाज्नाज़ं से सुसजित होकर सिहृवाहना दुर्गादेवी ने अह्टहातपू्वंक गर्जना 
करती हुईं महिषासुरसहित सारी सेना का संहार कर डाला | दुर्गावाइन सिंह ने 
भी उस आसुरी सेना को छिन्न भिन्न कर डालने में अद्भत कौशल दिखाया 
देखिए मार्कण्डेयपुराण का अंश दुर्गा ससशती अध्याय ३॥१४-१६--.. 
ततः सिंहः सम्नुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः । 
बाहुयुद्धेन युयुवे तेनोचचेन्निदश।रिणा ॥ 
युद्धमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्मद्दीं गौ । 
युयुधातेऽति संरव्यौ प्रहारैरति दारुणैः ॥ 
ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा । 
करप्रहारेण शिरइचामरल्य प्रथक्‌ कृतम्‌ ॥ 
इस युद्ध के परिणामस्वरूप समय का चक्र वदला देवतावों को अपने 
अपने अधिकार मिल गये और ऐन चेन से सवका कार्य चलने लगा | 
इसप्रकार विचित्रचरित्रवाली सर्वशक्तिमयी भगवती दुर्गा जी का वाइन 
सिंह हे | दुर्गा जी संहारशक्ति के साय २ दैवी सर्म्पत्ति की रक्षा भी करती हैं; 
क्योकि वे अअतुलपराक्रमवाली हैं | श्रतः उनके हाथों में प्रचण्ड अस्त्र श॒स्त्र 
हैं। ऐसी शक्तिशालनी दुर्गा जी का वाहन सिंह के अतिरिक्त और क्या उचित 
हो सकता है ? हिनस्तीति सिंहः व्युत्पत्ति के अनुसार सिंह एक हिंसानिपुण 
प्राणी है, और पराक्रम एवं स्फूति का प्रतीक हे । बड़े बड़े गजराज भी उसके 
चपेटे में पड़कर अपने प्राणों से हाथ षो बैठते हैं | वह बन का राजा है, विश्वकी 
कोई भी शक्ति उसके समान पराक्रमी नहीं है । जैसे आसुरी शक्ति हिंसापरायण 
हे वैसे ही सिंह भी हिंसापरायण पशु है । अतः दुर्गा का वाइन सिंह जैसा परा- 
क्रमी होना सर्वथा संगत है | 
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कुछ विद्वानों ने इन्द्रियों के द्वारा विषयों में भरकनेवाले मन को भी सिंह 
कहा है । मनरूपी सिंह समस्त शरीर को मथ डालता हे । अतः उसको निय- 
स्त्रित करने की अत्यन्त आवश्यकता है | सिंह को ( दुर्गा ) का वाहन बतलाकर 
वैङ्गतरहस्य ३० श्लोक में देवी की पूजा के प्रसंग में सिंह की भी पूजा का 
उपदेश देते हुये यह भाव व्यक्त किया गया है कि सिंह घम का स्वरूप है, जो 
समस्त संसार को घारण किये हुये हैं-- 
दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धमंमीश्वरम्‌। 
वाहनं पूजयेद्देढ्या धृतं येन चराचरम्‌ ॥ 
घर्मस्थित शक्ति के द्वारा कभी भी अन्याय सम्भव नहीं हो सकता । अघम- 
निष्ठ शक्तियों के उपद्रव से दुर्गा जी को घमरूपी सिंह पर आरूढ़ होकर अलो- 
किक पराक्रम करना पड़ता है | शक्ति का प्रतीक होने के कारण सिंह दुर्गाजी के 
अनुपम कार्यो' के लिए सवथा उपयुक्त वाहन दै । श्रतः हुदयदूष्रित भावों को दूर 
करनेवाले घर्म को सिंह के रूप में भगवती दुर्गा का वाहन बतलाना भी युक्ति युक्त 
न्यायसंगत ओर उचित ही है | 
सरस्त्रतीजी का वाहन हंस 
वेद उपनिषद्‌ इतिहास और पुराणों में विद्या और वाणी की श्रघिष्ठात्री 
देवता बीणापाणि भगवती सरस्वती का विस्तृत वणुन है । वेदों में प्रार्थना के 
साथ साथ उनसे सुख की कामना भी की गई हे— 
“सरस्वत्ती नः सुभागा मयस्करत्‌ ? ( यजुर्वेद २५।६१६ ) 
श्र्थात्‌- सो भाग्यशालिनी भगवती सरस्वती हमें सुख दें । 
महष यास्कने भी अपने निरुक्त में देवता के रूप में उनका स्मरण किया है-- 
“सरखती त्येतत्य नदीवद्देवतावच्च निगमा भवन्ति” । 
वेद में सरस्वतीजी को ज्ञानस्वरूपा और सवको कतंब्यविषयकबुद्धि की प्रेरणा- 
देने वाली कहा गया है । जीवन को घर्ममय सुखमय तथा शाग्तिमय वनाकर 
श्रज्ञान से मुक्तकरके अपने स्वरूप को समभा देनेःाला ज्ञान सरस्वती की कृपा के 
विना दुलभ है; क्योंकि ““ियो विश्वा विराजति” के अनुसार वे ज्ञानू | 
ओर सबको कतंव्यविषयक सदूबुद्धि की प्रेरण! देने वाली कही गई दै। | 
ऋषि मइषि और बड़े वडे विद्वानों ने सरस्वती की कृपा से ही सर्वोपयोगी 
शास्त्रों का प्रणयन किया है-- 
“यं कामयते तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌” । 
(ऋग्वेद देवीसूक्त) 


| 
| 
॥ 


~ उक आथ 


= NN 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


आ 0000000000 


७ 00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP ह 


क रे 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( २४६ ) 


जिस प्रकार नेत्र सूर्य के अनुग्रह के बिना रूपदर्शन में असमर्थ है उसी 
प्रकार सरस्वत! के श्रनुग्रह के विना वाणी बोलने असमर्थ है । ऋग्वेद में बाणी 
को तेजोमय कहा गया है “तेजोमयी वाक्‌” । इसलिये सरस्वती को कुन्द, 
इन्दु, तुषार और हार के समान श्वेत कान्तिवाली तथा श्वेत कमल पर ग्रासीन 
कहा गया है और उपनिषदों में प्रार्थना की गयी है कि-- 
अक्षसुत्राङ्कुशघरा पाइपुस्तकधारिणी । 
मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तुष्ठतु सवदा ॥ 
इसीलिये कविवर कालिदास ने--“सरस्वती अतिमहती महीयताम्‌ ? 
मल्लीनाथ ने “तद्विव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्रसादा्रलीयन्ते 
मोहान्धतमसच्छराः” और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ““बन्देव।णीविना- 
यकी” कहकर सरस्वती की वन्दना की हे | 
वाराइपुराण में ब्राह्मी हंससमारुढा सर्वाभरणभूषिता” कहकर 
सरस्वती जी को हंसवाइना वतलाया गया है श्रोर निरुक्त के प्रामाणिक टीकाकार 
दुर्गाचार्य ने नैगमकाण्ड में मंगलाचरण कहते हुये लिखा हे कि-- 


पुनः पुनः पादयुगादनाय प्रबतेमानस्य सरोजवुद्धया। 
हंसस्य नित्यं निकटश्थितस्य निषेधनिष्ठां प्रणमामि वाणीम्‌ ॥ 
अ्र्थात्‌-दोनों पैरों को कमल समभकर वार वार नोचने के लिये प्रवृत्त होने 
वाले सदा समीपवर्ती हंस को रोकनेवाली सरस्वती जी को में प्रणाम करता हूँ | 
“हुंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्‌? के अनुसार हंस का दूध और पानी को 
फरक फरक कर देना प्रसिद्ध हे । एक कवि ने भी बड़ा ही सुन्दर कहा है-- 
नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं स्वमेव कुरुषे चेत्‌। 
बिश्वस्मिन्नधुनान्यः कुछत्रत पालयिष्पति कः ॥ 
अर्थात्‌-हे हंस | यदि नीरच्चीरविवेक में तुम्ही आलस करते हो तो वतावो 
तो सही कि अपने कुल के नियम का पालन कौन करेगा ? । 


“अदूभ्यः क्षीर व्यपिवतू कुङ्डाङ्गिरसो घिया । ऋतेन सत्यमिन्द्रियम” 
(यजुर्वेद १६।७३) । मन्त्र की ब्याख्या में हंस का स्वभाव बतलाते हुये उबट- 
महीधरने लिखा हे कि “इत्थंभूता हितस्य प्रज्ञा तस्यां ज।त्यामेव स्थितस्य 
भवति, संसृष्टाभ्यां क्षीरोदकाभ्यां क्षीरमेव हंसः पिबतीति जातिः 
स्वभावः”? | 
तात्यय यह है कि हंस का यह प्राकृतिक स्वभाव है--वह नीर-क्षीर-बिवेक 
कर देता है। हंस वाहन मानने में हंस के नोरक्षीर विवेक के समान सरखती 
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जी के प्रकाश में ग्रानेवाले मनुष्य का मोहान्धकार नष्ट होकर उसे अच्छा और 
बुरा, कतव्य और अकतंव्य का विवेक प्राप्त हो जाता है | अतः श्वेतकमलासना 
कुन्देन्दुतृषारहारधवला, शुभ्रवत्ना और ज्ञान का प्रकाश देने वाली ती 
सरस्वती जी का वाहन सफेद हंस का द्दोना युक्तियुक्त ही है | 
| लक्ष्मीजी का वाहन उल्लू 
इस संसार में भल्ला लक्ष्मी जी को कौन नहीं जानता ! वेद और लोक दोंनों 
| में उनकी प्रधानता है । णइलच्मी, राजलक्ष्मी, विजयत्नक्ष्मी और मोक्षलक्ष्मी 
| आदि उनके ही विविध रूप हैं। प्राचीन काल में भी लच्मी का आकर्षण था. 
किन्तु आजकल लक्ष्मीप्रात्ति ही जीवन का प्रधान उद्देश्य हो गया हें | विरले यं 
६ कोई जीव होगा जो छच्तमी की प्रसन्नता न चाहता हो । जिसप्रकार नकली सोने 
, से असली सोने ३। काम नहीं चल सकता है उसीप्रकार अन्याय से अजित 
ग लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रह सकती | कुबेर को भी जीतने बाले रावण की सोने की 
लङ्का अधिक दिनों तक न टिक सकी | लद्दमीपति की उपेक्षा करके केवल लक्ष्मी 
की प्राप्ति सम्भव नहीं । लच्मीपति की उपासना के विना केवल लक्ष्मी की 
उपासना का कोई मूल्य नहीं। वल्कि ऐसी उपासना से लक्ष्मी रुष्ट होती है-- 
“लक्ष्मी कुध्यति सवेदा” केवल लक्ष्मी की उपासना से ग्रहंकार बढ़ जाता है । 
| ह से बढ़कर बुद्धि का नाश करने बाला कोई नहीं है । इसीलिये कहा 
कि— 


साधूनां समचित्तानां मुकुन्द्चररोषिणाम । 
चपेक्ष्येः किं धनस्तम्मैरसद्धिरसदा श्रये: ॥ 
श्र्थात्‌-भगवान्‌ के चरणारविन्द के इच्छुक एवं चित्त को सम रखने वाले 
महात्माबो से उपेक्षणीय, और दुष्टों को श्राश्रय देनेवाले श्रीमद से कोई लाभ 
नहीं | अतः लक्ष्मीपति के विना लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं है, वह तो अहंकार आदि 
श्रासुरी सम्पत्ति हे) इससे अ्रनर्थ तथा आत्मविनाश के अतिक्ति और कुछ 
भी लाभनद्दी है । 
लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णु की श्रत्यन्त प्रियतमा एवं चिरसहचरी हैं और ब्रह्माणी 
रूप से कमलासना भी है । विष्णु के हृदय में सदा विराजमान लक्ष्मी का वाइन 
गरुड ही हैं, जो श्रन्याय, अत्याचार, छु, कपट आदि विकारों को दूर कर सम्मार्ग 
में चलने की हमें प्रेरणा देते हैं | लद्दमीपति भगवान्‌ के विना लद्मी का वाहन 
| हे | शाक्त कहते हैं कि जब भगवान्‌ की उपेक्ञाकर केवल विधयाश क्ति 
से लक्ष्मी की आराघना की जाती हे तब वे गएडासना न रहकर उलूकव।इना 
वन जातो हैं| और चञ्चला बनकर सर्वनाश कर डालती हैं । “श्रियो निवासो 
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यस्योरः” के अनुसार लक्ष्मी का निवास विष्णु का हृदय है | जिसके हृदय में 
लक्ष्मी निवास हैं उसके अनादर से लक्षंमी की प्रसन्नता कभी सम्भ उ 
| जिसप्रकार उल्लू अन्धकार प्रिय है उद्लोप्रकार उलूकवाहइना लद्धमीवाले 
शेष भी घनसे मदान्ध होकर कतेव्यका उचित और अनुचित विवेक नहीं रखते | 
काम क्रोध लोभ मोह आदि में ही उनका जीवन बीतने लगता है। विषयोपभोग 
के लिये वे धर्म की वलि देने में भी नहीं चिहकते । और वे मोल्न से भी बढ़कर 
घनका महत्त्व देने लगते हैं | ज्वरसे ग्रस्त मनुष्यों के समान धन के मद से ग्र्न्धे 
हुये पुरुषों में भक्तों से द्वेष, श्रज्ञानियों से प्रेम, गुरुजनों की आज्ञा को तवी 
करने में रुचि और मुख में कटु वचन होते हैं-- F: 
भक्तद्वेषो जड्प्रीतः सुरुचिगुरुडंघने | 
मुख कटुकता नित्यं घनिनां ज्वरिणामिव ॥ 

आजकल उलूकवाइना के भक्त धनलोम के अन्धकार में चोरी चोरी सब 
कुछ अनथ करते रहते हैं । अतः भगवान्‌ को भूलकर प्राप्त लक्ष्मी का 
वाहन उलूक उचित ही है । 

ब्रह्मा जी के वाइन हंस में लोकिक हंसों से ज्ञान की अद्भुत शक्ति विष्णु 
के वाहून गरुड में जीवों के कल्याणाथंत्र्मजिज्ञासा की भावना और धि के 
वाइन नन्दी में अनुम्रनिग्रह की विचित्र शक्ति को देखकर भी इन्हे साबारणपशु 
पक्षी मान बैठना भारी भूल नहीं तो और क्या हे? 

वास्तविकरूपमें देवताओं के वाहन भो देव ही हैं | ये समय समय पर ्रनेक 
रूप घारण किया करते हें | इसीलिए इनमें देवशक्तियाँ पाई जाती हैं । निरुक्त 
अ० १ खण्ड ४ में लिखा है कि देवता जिस जिस रूप की इच्छा करते हैं, वे 
उस उस रूप को धारण कर लेते हैं । “यदू यदू रूपं कामयते तत्तद 
देवता भवति | 

इसी बात का स्पष्टीकरण निग्नाङ्कित ऋगेद का मन्त्र भी करता है।-- 

रूप रूपं मधवा वोभवीति | 

यास्‍्कने तो निरुक्त में लिखा है कि देवताओं के श्रागस्तुक वाहन नहीं होते, 
देवता अपने स्वरूप से ही श्रपना वाहन बना लेते हैं । देवता अनेक रूप धारण 
करते हैं इसीलिए वेद ने अनेक रूपों से उनझी स्ति की है । 

योगदशंन के अनुसार जब एक ही मनुष्य अनेक शरीर धारण कर सकता 
है तब देवताबों के अन्य शरीर धारण में क्या सन्देइ है ? देखिये महाभारत में 
भी स्पष्ट लिखा हे कि योगीलोग योगत्रल से अपने एक ही शरीर को अनेक 
शरीर बना सकते हैं ओर उन सभी शरीरों से एथ्वी पर विचरते रहते हैं-- 
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आत्मनो वे शरीराणि बहूनि भरतर्षभ ! 
कुर्याद्‌ योगी बलं प्राप्प तैश्वसवर्मद्दी चरेत्‌ ॥ 

अब इन अनेक प्रमाणों के रहते रहते देवताओं के वाहनों को लौकिक पशु 
पक्षी समकर उनका उपहासकरना शाल्वानभिज्ञता का परिचायक नहीं तो 
और क्या है? 

( २६ ) शंका-कुछ लोग कहते हैं कि पुराणों में ईश्वर का चरित्र इतना 
घृणित एवं भ्रष्ट दृष्टिगोचर होता है, जिसको श्राजकल का कोई सभ्य व्यक्ति 
पढ़ नहीं सकता, लज्जा से शिर नत हो जाता है | इसप्रकार चरित्रश्रष्ट घटनावों 
से परिपूर्ण पुराणों के पढ़ने से क्या लाभ हे! जितने अ्रवतार हुए हैं उन 
सब्रपर पुराणां ने प्राय: कलंक लगाया है । 

समीक्षा--"श्राये थे इरि भजन को श्रोटन लगे कपास” 

के अनुसार वास्तव में मोच्षपाने के लिए शुभ कम करने की प्रतिज्ञा करके 
प्राणी इस संसार में ये हुए थे; किन्तु उसे भूलकर श्रोर माया के फन्दे में 
फुँसकर बन्दर के समान नाच रहे हैं और मनुष्य दानव देवता एवं ईश्वर में भी 
दोष हूढते रहते हैं । 

यह पुराणों की स्पष्ट वादिता सत्यता एवं नैतिकता है कि जो घटना जैसी 
4 हुईं हे उसमें किसीप्रकार परिवर्तन न कर ज्यों का त्यों लिख दिया है। 
इससे पुराण घृणित और बुरे क्यों ? जिस अवतार ने जेसा किया उसे व्यासजी 
| ने पुराणों में वैसा ही लिख दिया, तो सत्यतापूवक वतानेवाले पुराणों को कलं 
|| कित क्यों किया जाता हे ? कया आपकी इच्छा हे कि पुराण इन घटनावों को 
र दबाकर लिखे ? कोई भी विचारशीलव्यक्ति यथातथ्य कहने वाले पुराणों को 
| बुरा नहीं कह सकता है | यदि कोई व्यक्ति बुरा कह सकता है, तो वही कहेगा जो 
सत्यता का गलाघोटन! चाहता हो श्रौर सत्य होने पर भी किसी न किसी 
बहाने पुराणों से अपना पिरड छुड़ाना चाहता हो | सत्यतापूवक यथाथ 
घटना लिखनेवाले पुराण वस्तुतः निष्पच मान्य आदरणीय एबं श्रद्धेय हैं । 


कृष्ण लोकविलक्षण महापुराण 


साघारण मनुष्यों के लिए भगवान्‌ कृष्ण बड़े टेढ़े हैं ओर उनका सारा 
कम भो रेढ़ा हे | कृष्ण को मृति पर ध्यान देने से स्पष्ट मालूम हो 4 है कि 
वे वास्तव में टेढे हैं | कृष्ण टेढ़े लडे रहते हैं, उनकी टॉड भी टेढ़ी दै, बंशी भी 
टेडी, मुकुट भी टेढ़ा, हाय भी टेढे, मुख भी टेढ़ा है । जैसे कृष्ण टेढे हैं वैसे दी 
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अत के ह को न जानने वालों के लिए कृष्ण का चरित्र भी 
दा ही है। देखिए श्रीमद्भागवत की गभभंगीता-- 


जिस समय जीव माता के गर्भ में आता है उस समय उसको बड़े कष्ट का 
सामना करना पड़ताहे | एक तो माता के गर्म में निवासकरना कहीं काल कोठरी 
की सजा से भी अधिक कठिन कार्य है | कालकोठरी में हाथ पैर हिल्ल सकते हैं, 
परन्तु माता के गभ में ल पैर हिलाने की जगह भी नहीं | जरायु में गंठरी सा 
वेघकर पर ऊपर श्रौर [शर नीचे करके लटके रहना और भी कठिन है । इसके 
अतिरिक्त माता की जठराग्नि के स्पर्श से शरीर बरात्रर जलता रहता है | इसपर 
भी माता जो तीदण पदार्थ खाती है उसके स्पर्श से शरीर में आग लग जाती 
है । और गर्भस्य छोटे २ कीराणु जीव को नांच नोंचकर खाते रहते हैं, जिससे 
बहुत बड़ी पीड़ा होती है । जीव घवड़ा उठता है । ऐसे अवसर पर ऱ्ह उसका 
कोई भी रक्षक नहीं मलता हे तब वह श्राते होकर ईश्वर की स्ठ॒ति करता है 
और कहता है कि हे भगवन्‌ ? ळा 


स्तखाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनमृतः | 
नानाय निसहस्राणि मयोषितानि यानि बे ॥ 
आहारा विविधा भुक्ताः पीताः नानाविधाः स्तनाः | 
मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुङ्ृदस्तथा ॥ 
अवाङ्मुखः पीड्यमानो जन्तुभिश्च समन्वितः । 
साह्कथं योगं समभ्यस्येखुरुषं वा पञ्चविंशकम्‌ | 
इसके विरुद्ध जिस समय भगवान्‌ कृष्ण देवकी के गभ में आते हैं उस 
समय वे किसी की स्तुति नहीं करते हैं ; किन्तु समस्त देवता कृष्ण की ही स्तुति 
करने के लिए स्वयं ग्राते हैं और बड़ी लम्बी सतति करके अन्त में प्रार्थना 
करते हू 
मत्स्याश्चकच्छपनृसिहवराहहंस- 
राजन्यविप्रविबुघेषु कृतावत।|र: । 
त्वं पासि नस्त्रिसुवनं च यथाधुनेष 
भार भुवो हर यदूत्तम ! वन्दनं ते ॥ 
साधारण मनुष्य जन संसार में पेदा होता हे तज घाई 5से साफ करती है, 
नाल काटती हे, पाँच छ मास के बाद वह बैठना सीखता हैं, वर्षों के बाद खड़ा 
होता है, बोलने लगता हे, बाद कपड़ा अलङ्कार आदि पहन स्वच्छुन्द घूमने 
लगता है ; किन्तु कृष्ण को पेंदा होते ही वासुदेव ने इसधकार देखा-- 
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तमद्भुतं॑ बालकमम्बुजेक्षणं चतुभुजं शंखगदायुदा युधम्‌ । 
श्रीवत्खडच्मं गडशोमि कौस्तुभ पीताम्बरं सान्द्र पयोद सौभगम्‌ ॥ 
महाहंवैदूर्यीकिरीटकुरडलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्त>म्‌ । 
उद्यामकाञ्च्यङ्गदकड्कणादिभि बिरोचमानं वसुदेव एऐक्षद ॥ 
संसार में कुछ बड़े होने पर माता पिता बालक को संसारी वस्तुवों का ज्ञान 
कराते हैं ; किन्तु कृष्ण उत्पन्न होते ही अपने माता-पिता के पूव जन्म की बात 
बताते हुए कहते हैं-- 


त्वमेव पूवेसर्ग भूः एम्िः स्वायम्भुवे सति। 

तदायं सुतपाः नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥ 

संसार में तीन महीने के बालक को कुछ भो शक्ति नहीं रहती ; किन्तु कृष्ण 
तीन महीने में ही प्राण्घातिनी पूतना की छाती पर चढ़कर उसके स्तनों को 
इसप्रकार निचोड़ने लगे कि वह कितना भी छुड़ाना चाही पर नहीं छुड़ा सकी, 
अन्त में विकल होकर हाथ पेर पटकने लगी और रोने लगी-- : 

सा सुख मुश्चालमिति प्रभाषिणी 

निष्पीडघमानाखिलजोवममणि ॥ 

विनृत्य नेत्रे चरणो भुजौ मुहुः । 
| प्रस्विन्नगात्रा क्षिपतो रुरोद ह! 

संसार के बच्चों को साँप देखकर छात; षड्ऊने लगती हे, होश इवाश उड़ 
जाता है, सारी बातें भूल जाती हैं और प्राण बचाने की हाय पड़ जाती है | पर 
कृष्ण कन्हैया ने प्रसन्नतायूवंक कालीदह में कूदकर विषधर कालीनाग की मस्तक 
पर नाच करते हुए उसे नाथकर कालीदइ से बाहर निकाल फेंका | क्‍या किसी 
संसारी बालक को साँप के फन पर कभी नाचते हुए किसी ने देखा है ? कहिए 
साँप के फन पर नाचना कुछ टेढ़ा है या नहीं । मगबान्‌ कृष्ण के तो सभी चरित्र 
ही टेढ़ें हैं और संसार से विलक्षण हैं। यदि साक्षात्‌ ईश्वर स्वरुप कृष्ण के 
चरित्रों को साधारण मनुष्यों के चरित्रों से मिलाने की चेष्ठा हो तो बराबर घोखा 
खाना पड़ेगा और पदछुताना पढ़ेगा । कृष्ण तो जगन्नियन्ता हैं इसलिए इनका 
चरित्र विलक्षण ही हुआ करता है। कृष्ण लीलावतार हैं इनका चरित्र मर्यादा- 
वतार से भी नहीं मिल सकता है, तो फिर मनुष्य के चरित्रों से उनके चरित्रों को 
वि | मिलाया जा सकता है £ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में एक प्रकार को श्रौर म्रान्त घारणा सुनी जाती 
हे- कुछ लोग कृध्ण की कर्मलीला को ही प्रधानता देते हैं। उनकी बुद्धि में 
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इन्दावन को लीलाशओं के करने बाले कृष्ण दूसरे हैं और महाभारत के बीर 
कृष्ण दुसरे हैं। वे यह नहीं स्वीकार करते हैं कि महाभारत के युद्ध में सम्मि- 
लित इष्ण शरोर श्रीमद्भागवत की रासलीला करनेवाले कृष्ण एक ही है । परन्तु 
महाभारत के श्रध्ययन करने से मालूम पड़ता हे कि महाभारत, मथुरा 
गोकुल एवं इन्दावन के कृष्ण एक ही है, भिन्न नहीं। महाभारत के लला 
पव में जहाँ द्रौपदी के वस््ाकर्षण का उल्लेख हैं, वहाँ स्पष्ट शब्दों में द्रौपदी 
प्राथना करती है कि-- 

गोविन्द्‌ ! द्वारिकावासिन्‌ ! कृष्ण ! गोपीजनप्रिय । 

प्रपज्नां पाहि गोविन्द ! झुरुमध्ये$्वसीदतीम्‌ ॥ 

अर्थात्‌- दे गोविन्द ! हे द्वारिका में रहने वाले श्रीकृःण ! हे गोपीजनों के 
प्रियतम ? रावो हमारी रक्षा करो | गोपीजनप्रिय, यह सम्त्रोधन द्वारिकावासी 
भगवान्‌ कृष्ण के लिए तभी प्रयुक्त हो सकता है, जब वे पहले वहाँ रहते हों, 
ओर गोपियों के साथ उनका विशेष सम्बन्ध हो. इस स्म्बोघन से कृष्ण के 
द्वारा ब्रज में की हुई समस्त लीलाओं की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। 
इसलिए यह निविवाद सिद्ध है कि श्रीमद्भागवत और महाभारत दोनों के कृष्ण 
एक ही हैं, दो नहीं । 
महाभारत के अन्य स्यलों में भी कृष्ण की वाललीलावों का बर्णन है विशेष 

कर महाभारत के परिशिष्ट में तो कृष्ण की पूरी कथा ही हे । शिशुपाल ने युधि- 
ष्टिर के राज सूय यज्ञ में कृष्ण की निन्दा करते समय और भीष्म पितामह ने 
अग्रपूजा के समय युधिष्ठिर से कृष्ण की महिमा बताते हुए उनकी बाललीलाबों 
की चर्चा की है और द्रोण पब में धृतराष्ट्र ने सज्ञय से कहा हे-- 

श्रृणु दिव्यानि कर्माणि वाह्रुदेवस्य सञ्जय ! 

कृतवान्यानि गोविन्दो यथा नान्यः पुमान्क्चित्‌ ॥ 

गोकुले वद्धेमानेन वालेनेब महात्मना | 

विख्यापितं बलं बाहोस्रिषु लोकेष॒सञ्जय ! 

चेदिराजं च विक्रान्तं राजसेनापतिं बलिं | 

अर्ध्ये विवदमानश्च जघान पश्नुवत्तदा ॥ 

यश्च तन्महृदाश्चरौ सभायां मम सञ्जय ! 

कृतवान्पुण्डरीकाक्षः करतदन्य इह्ाहेति ॥ 


इस प्रसङ्ग में एक ही कृष्ण के लिए गोकुल, मथुरा और हस्तिनापुर की 


लीलाओं का स्पष्ट उल्लेख है। इसके अतिरिक्त पद्मपुराण विष्णुपुराण और 
अग्निपुराण आदि में एक ही कृष्ण का वणन हे | 
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श्रीमद्भागवत स्कन्द १ श्रध्याय १५ में भगवान्‌ कृष्ण के परलोक सिधारने 
के बाद शोकसन्तप्त त्रजुन युधिष्ठिर से महाभारतयुद्ध का स्मरण करते हुए 
कहते हैं-- 

यो भीष्मकूणं गुरु शल्यचमूष्तदम्न 
राजन्यवयंरथमण्डळमणिडतासु । 
अग्रेचरो मम विभोः रथयूथपाना 
मायुमंनांसि च हशा सह ओज आच्छत्‌। 

श्रीमद्भभागवत के कृष्ण दूसरे हैं, और महाभारत के कृष्ण दूसरे हैं, यह 
कहने वाले काव्य, नाटक और उपन्यांसों के पात्रों के समान पौराणिक पुरुषों 
को भी कल्रित पात्र मानते हैं, पर उनकी यह घारणा भारतीय ऐतिहासिकपद्धति 
के सवथा विपरीत होने के कारण कदापि आदरणीय नहीं है । अभी भी भारत 
में ऐसे लोग हैं जो अपने को कृष्ण का वंशज कहकर पना गौरव अनुभव 
करते हैं । 
गोकुल, इन्दावन,मथुरा,द्वारका, कुरुक्षेत्र, आदि स्थानों में आज भी भगवान्‌ 
कुष्ण के कर्मा के अनेकों स्थल निश्चित हैं, ओर समय समय पर वहां उत्सव 
हुआ करते हैं। पाँच हजार वर्ष के इधर जितने प्रामाणिक ग्रन्थ बने है, उन सब 
में गोकुल और महाभारत के कृष्ण एक हवी माने गये हैं । पुराणों में जिन जिन 
स्थानों का निदेश है वे श्राज भी प्रायः ज्यों के त्यों मिलते हैं, और अनेक शिला 
लेखों स्तुपों और ताम्र वो द्वारा उनकी प्राचीनता सिद्ध होती जा रही है । यदि 
| महाभारत युद्ध ऐतिहा सिक नहीं है, तो कृष्ण के गीतोपदेश का क्या महत्त्व है ! 
महाभारत और श्रीमदूभागबत श्रादि में जब स्पष्ट शब्दों में यह ऐतिहासिक 
| घटना लिखी हुई हे तत्र किसी को मनमानी कल्पना करने का क्या अधिकार है ! 
यदि उन्हें मानते हैं तो पूर्ण रूप से मानना चाहिये और उनग्रन्थों में जिसप्रकार 
कृष्ण को ऐतिहासिक महापुरुष और उनके चरित्रों को सत्य माना गया है एवं 
गोकुल श्रोर कुरुक्षेत्र के कृष्ण को एक बतलाया है। उसीप्रकार उसे स्वीकार 
कर शास्रमर्यादाको ग्रछ्ञुए्ण वनाये रखना ही बुद्धिमानी हे | भगवान्‌ कृष्ण दी 
उन्हें सदबुद्धि दे | 
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„ पडे हरयमान जरत्‌ किन २ तत्तो से बना हु्रा है और इनका पौर्वा- 
पय क्या है ! सृष्टि को उत्पत्ति कव हुई ! कैसे हुई १ प्रलय कब होगा और कैसे 
होगा ? इत्यादि रहस्यात्मक प्रश्नों का यथार्थ उत्तर पुराणों के अतिरिक्त संसार की 
किसी भी घमंपुस्तक में नहीं मिललसकता है । श्राज से लाख बर्ष पहले क्या 
या ! करोड़ों वर्ष प्रथम क्या था ? अवो वर्ष पूर्व क्या था ! इत्यादि प्रश्नों का 
यदि सन्तोषजनक वास्तविक उत्तर दूढना होगा तो हमें पुराणों का ही पारायण 
करना होगा | 


पुराणलक्षणविमश 


पुराणों में प्रधानतया सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित इन 
पांच विषयों का विशेष विवेचन है। इन्दी के प्रसंग में प्रायः ्न्यतच््ो का भी | 
विवेचन हो गया है । इसीलिए पुराणों का यह लक्षण किया गया हे कि-- | 


सर्गरच प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च | 

वंशानुचरित चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ । | 

यह लक्षण प्रायः प्रत्येक पुराण में घटता है। इसलिए इसप्रकरण में सर्व- | 
प्रथम क्रमशः इनका ही विचार किया जाता है | 


सगे (१) 


साम्यावस्थापन्न प्रकृतितत्व के सत्‌ रज एवं तम इन तीनों गुणों के क्षोमसे 
महतत्त और उससे अहंकार तत्त्व श्रहंकार से पञ्चतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय | 
पञ्चमह्ाभूत और तदधिष्ठात्री देवताश्रों की उत्पत्ति को सगे कहते हैं-- | 


अव्याकृतगुणक्षोभान्महतस्निबृतोऽहमः । | 
भूतमात्रेन्द्रियार्थानां संभवः सगे उच्यते ॥ | 
हि ( श्रीमदूभागबत १२।७।११ ) 
संसार की सृष्टि हुए कितने वर्ष होगये ! इस प्रश्न को हप पुराणों के आधार | 
पर ही हल कर सकते हैं; क्योंकि हिन्दुर्वो का कोई भी कर्म इस तत्त्व को जान कर | 
| १७ | 
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ही शुरू होता है । हिन्दूजाति सृष्टि के रम्भ काल से लेकर आजतक नित्य 
नेमित्तिक एवं काम्य कर्मों का अनुष्ठान करते समय नियमपूवक अवाघ गति से 
“ब्रह्मणो द्वितीयपराद्वे श्रीश्रेतवाराहकल्पे गेवश्चतमन्बन्तरे अष्टानिशति- 
तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे......अमुककमं करिष्ये” इत्यादि संकल्प 
पढ़कर सष्टिगणना को ठीक २ सकभती चली आरही हे | इसका सारांश यह है 
कि ब्रह्मा को आयु ५० वर्ष बीत जाने पर दूसरे पराद्ध के समय श्री श्वेतवाराह 
कल्प श्रौर वेवश्वत नामक सप्तम मनुके समय अ्रठाइसवें कलियुग के प्रथम 
भाग में मैं श्रमुक कर्म कर रहा हूँ | 


गणितशाञ्न के श्रनुसार हिसाब करने पर सृष्टि के श्रारम्भ से लेकर 
विक्रमाब्द २०१५ तक मनुष्यों के वप स एक अव सन्तानवे करोड़ उन्तीस 
लाख उन्चास हजार उनसठ वर्षे बीत चुके हैं | इसका पूण विवरण इस. 
प्रकार है-- 


(१) गत ६ मनुवों के व्यतीत वर्ष। १८४०३२०००० 
(२) गत षे मनुवों की सन्धियों का वर्ष। १२०६६००० 
(३) सातवे मनुके गत २७ चतुयुगों के बर्ष। १ १६६४०००० 
(४) अठाइसवे' चतुयुंग के भुक्तवर्ष । ३८९६३०५९६ ` 


योग-१ ६७२६४६०५६९ 


सृष्टि के आरम्भ के श्रम्वेषण में जहाँ वर्तमान विज्ञान अभी पाँच छुः हजार 

वष से तीस करोड़ तक ही पहुँच पाया हे, वहाँ पौराणिक सृष्टि करीब करीव दो 

श्रब वध पहले की हे | यदि आधुनिक विज्ञान धीरे २ इसी प्रकार 

उन्नति करता रहा तो, सम्भव है कि कुछ समय में वह पुराणों के सिद्धान्त 

न पहुँच जाय | श्रीमद्‌भागवत के तृतीय स्कन्ब में प्राकृत और वैकृत मेद 
से ६ प्रकार के सर्गो का वणुन हे | जिनका विवरण अभी आगे श्रारहा है | 


प्रतिसगे (२) 


पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वास्नामयः । 
विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद्‌ बीअं चराचरम्‌ ॥ 


( श्रीमद्‌भागवत १२।७।१२ ) 


» 
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ईशर के अनुग्रह से महत्त्व श्रादि में जो प्रलय 
र हा प्रलयपूववर्ती जीवों की कर्म- 
| वासनायें अवशिष्ट रहती है, उनसे स्थूल जगत्‌ के समस्त पदार्थों की जो डा 
होती है, उसे विसर्ग या प्रतिसर्ग कहते हैं। 


जिसप्रकार जमीन के अन्दर श्रज्ञातरूप से पढ़े हुए वीजों से वरसात में श्रनेक 
प्रकार के लतागुल्म तृण आदि अपने श्राप प्रादुर्भूत हो जाते हैं उसीप्रकार 
वर्तमान पक के पूवसृष्टि में उत्पन्न जीवों के श्रवशिष्ट वासनामय समूह के 
संस्कार से पुनः सृष्टि रचना के समय विविध पदार्थ श्रौर उ 
र उनके भोक्त 
|. उत्पन्न हो जाते हैं । 2 


विश्व के विभिन्न मतावलम्बियों के घर्मप्रन्थों में न तो सष्ठि के प्रथम 
सूम तत्त्व के पौर्वापय का उल्लेख हे, न स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम ही 
| यथाथ रूप से व्यवस्थित हे ; परन्तु संस्कृत साहित्य के घर्मप्रन्थ पुराणों में संसार 
के सूद्धम तत्त्व एवं स्थूल पदाथों' का पौर्वापर्य देखने लायक है । 
श्रीमद्‌भागवत के तृतीय स्कन्द में सुज्यमान स्थूल पदार्थों के पौर्वांपर्यक्रम 
का दिग्दशन देखिए 


प्राकृतसग 


आयातु महतः सर्गो गुणवषम्यमात्मन: । 
| द्वितीय स्त्वह्रमो यत्र द्रवयज्ञानक्रियोदयः ॥ 
| भूतसगस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ । 
| चतुथ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः ॥ 


चेकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः | 
षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो ? 
> षडिमाः प्राकृताः सर्गा ठोकृतानपि मे श्रणु ॥ 


| ( श्रीमद्भागवत ३।१०।१४-१७ ) 


| भावार्थ--पहलासग महतत्त हे जो गुणों की विषमतामात्र है। दूसरा 

| सग श्रहंकार है, जिसमें द्रञ्यशान और क्रिया का उदय हुश्रा । तीसरा 
सगे सूम भूत है, जो महाभूतों:का उत्पादक है । चौथा ज्ञान और कर्मसाघक 

| इन्द्रियों का सर्ग है, पाँचवां इन्द्रियो के श्रधिष्ठाता देवतावों का श्रौर मन का 

he सर्ग ७-४ छुठा तमः का सर्गे है, जो पाँच भेदों वाली अविद्या श्रावरण वित्तेप रूप 
से परुपों की बुद्धि को मुग्ध करती हे । यह छः भेद प्राकृतिक सर्ग के हैं। 
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सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां चयः। | 
वनस्पत्योषधिलतात्वकसारा वीरुधो दुमा:॥ | 
इत्स्रोतसस्तमःप्राया अम्तः स्पशौ विशेषिणः । | 
तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशविधो मतः॥ 
अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृद्यवेदिन: । 
गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः। 
द्विरेफाः पशवश्चेमे अविरुष्रश्च सत्तम ? । 
खरोऽश्वोऽश्वतरो गौरः इशारभश्चपरी तथा ॥ 
एते चैकरफाः क्षतः शणु पञ्चनखान्‌ पशून्‌ | 
वा श्रगाळो वृक्तो व्याघ्रो माज्जीरः शशशल्ञक्रो ॥ 
सिंह: कपि गजः कूर्मो गोधा च मकराद्यः। 
कंक'गृध्रःवकश्येन-भा स-भल्लूक-ब हिणः ॥ 
हंससार सचक्राह का कोलूकाद्यः खगाः । 
अबीकस्नोतस्तु नवमः क्षतरेकविधो नृणाम्‌ ॥ 
रजोऽधिकाः कमंपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ३।१०।१८-२५ ) 


श्रर्थातू--सातवॉ सगं उद्धिज्जों का हे जिसके छु भेद हैं। वनस्पति, रोधति, 
लता, त्वकूसार, ( बांस ) बीरुधू , ( कुष्माण्ड ) और इचत । ये नीचे से ऊपर को 
श्राहार खींचते हैं श्रौर इनकी चेतनता स्पष्ट नहीं हे । ये स्पशमात्र का भोग करने 
बाले हैं | श्राउवों सर्ग पशु और पद्धियो का हे, जो कल क्या दोगा? इस ज्ञान से 
शन्य हैं, केवल भोननःात्र का ज्ञान रखते हैं । नाक से सूँबकर वस्तुश्रों को पहि- 
चानते हैं। इनके गौ ्रादि श्रठाइस भेद हैं। नत्रॉँ सर्ग मनुप्यों का हे जो | 
ऊपर से नीचे की ओर आहार ग्रहण करते है, रजोगुण प्रधान हैं, . निरन्तर 
कार्य करनेवाले हैं रोर दुःख में सुखमानने बाले हैं । 


सारांश यह है कि महत्तत्व से लेकर श्रविद्यापर्यन्त जिन छु सगो 
का वर्णन है, वे इन्द्रियातीत हैं श्रौर उनकी प्राकृत संशा है। इसके बाद 
उद्भिज पश्वादि और मनुष्य ये तीन प्रकार के सग प्रत्यक्ष हैं । इनकी वैकृत संज्ञा 
दे । इस तरह ६ प्रकार के प्राकृत श्रौर तीन प्रकार के वेगत सगों के संकलन 


९ 
करने से ६ प्रकार के सग हुए । 
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सृष्टि कैसे होती हे-सुष्टि के आरम्भकाल से लेकर मनुष्य सृष्टि होने तर्क 
कितना समय लगा और इसी बीच में पृथ्वी किस २ रूप में पररणत हुई है ? 
इस रहस्य का वर्णन पुराणों में बढ़े तकंपूर्ण ढंग से हुआ है। सर्वप्रथम प्रधान 
से महत्त्व उत्पन्न हुश्रा उससे हंकार तत्त्व उत्पन्न हुश्रा उससे सूम भूतों का 
विकाश हुआ । बाद वे ही सूदमभूत स्थूलभूत के रूप में परिणत हो गये | 
इसका वणुन श्रीमद्भागवत में देखिए 


नभसोऽवु्रृतं स्पर्शो विकुवेन्‌ नि्ममेऽनिलम्‌ । 
अनिलो हि विकुर्बाणो नभसोरुवलान्वित: || 
ससज रूपतन्मात्रं ज्योति लोकस्य ळोचनम्‌ । 
अनिलेनान्वितं ज्योति विकुबत्परवी क्षितम्‌ ॥ 
आधत्ताम्भो रसमयं कालमायांशयोगतः । 
ज्योतिषाम्भोऽनुसंस्र ष्टं विङुवेद्‌ प्रह्मत्री क्षितम्‌ ॥ 
महीं गन्धगुणामाधात्‌ काळमायांशयोगतः । 


( श्रीमदभागवत ३।५।३२-३५ ) 


तात्पर्य यह है कि विकार को प्राप्त होता हुश्रा श्राकाश स्परोदशा को प्राप्त 
होता है | वह स्पशं जब अधिक विकार वाला होता हे तव वायु बन जाता है। 
वह वायु भी आकाश से युक्‍त श्रनेक शक्तिमान्‌ होकर रूप की दशा को पहुँचता 
है । और फिर उससे तेज का प्रादुर्भाव होता है | त्र ईश्वर द्वारा श्रवलोकित 
वायु युक्त तेज रस गुणवाले जल को उत्पन्न करता है, वह जल भी ब्रह्मद्वारा 
अवलोकन किया हुश्रा तेज से विमिश्रित होकर गन्ध गुण वाली पृथ्वी को पैदा 
करता है। इस प्रकार गन्ष रूप रस स्पर्श और शब्द इन पाँचों गुणों सहित स्थूल 

जं भूतो को उत्पत्ति होती है । 


० इन वचनों को देखने से मालूम पड़ता है कि यह रहस्यात्मक रूप थोढ़े दिनों 
में नहीं हुआ होगा; किन्तु लाखों वर्षों तक पञ्चभूतों का मिश्रित अएड अपने कारण 
जल में डूबा पड़ा रहदा | बाद आकाश एवं एथ्यी इन दो रूपोमें विभक्त हो गया। 
आज की शस्यश्यामला स्थूल भूमि सृष्टि के आरम्भ में जाज्वल्पमान सुवणं 
पिएड के समान जर रही थी | कई हजार वर्षों में वह पृथ्वी की गर्माइट शान्त 

र हुई । बाद इसमें तृणाङ्कर निकले, बहुत वर्षो के बाद पशु पक्षी और मनुष्यों के 
निवास का समय आया । इसप्रकार पंचतत्व से लेकर क्रमशः उद्भिज स्वेदज 
अण्डज, जरायुज रौर मानवसुष्टि का क्रमश बिकास होता अपया है! 
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वर्षपृगक्वहनान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌ । ( श्रीमद्‌भागवत २।५।३४) 
श्रर्यात्‌ करै हजार वर्षों तक वह श्ररड जल में पड़ा रहा । 


शतं मन्वन्तरं यावञञत्रलन्ती ब्रह्मतेजसा । 
सुषाब हिम्भं स्वर्णाभं त्रिश्वाधारालयपद्म्‌ ॥ 
श्रर्यातू--वह सैकड़ों मन्वन्तर पर्यन्त ब्रह्मतेज से जाउ्तरलमान रहा | बाद 
सारे विश्वका आषारभूत सोने के समान चमकता हुश्रा बालक उत्पन्न हुआ | 


सेच्छामयः स्वेच्छया च द्विधारूरो वभूव हृ । 
ल्लीरूपो वामभागांशो दक्षांशः पुमान्‌ स्मृत: । 


( देवीभागवत ) 
र्यात्‌ स्वेच्छामय वह श्रण्ड स्वेश्छा से दो भागों में विभक्त हो गया । 
जिसका वाम भाग एथ्वीरूप ज्री हुआ रौर दक्षिण भाग चौरूप पुरुष हुआ | 


जिस प्रकार वेदों के श्रनुसार अव्यक्त व्यक्त के रूप में परिणत होता है एवं 
सूक्ष्म स्थूल के रूप में परिवतित होता हे, उसी प्रकार पुराणों में भी ब्रह्म ब्रह्माएड 


के में परिणत हो जाता है। इस स्वाभाविक प्रक्रिया का आश्रय लिया 
गया है | 


इस पौराणिक सुष्ट सिद्धान्त का समर्थन आधुनिक विज्ञान भी करता है। 
आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं ने एकस्वर से स्त्रीकार कर लिया दे कि सष्टिके 
बनने में निःसन्देह करोड़ों वर्षो' से कम समय नहीं लगा होगा और श्रारम्म में 
पृथ्वी दाइक श्रग्निपिएड थी | बहुत समय के बाद इस पर घास पौधे आदि 


जमें श्रौर बहुत दिनों तक जंगलों के रूप में प क 
डी रही । अअन 
निवास के योग्य बनी | ही । श्रन्त में प्राणियों के 


पाश्चात्य विशानवेत्ताश्रो में मान्य विद्वान्‌ लिचाफ साइने ने श्रपने “सेट 
डाविट्रन” नामक पुस्तक में जिखा है कि जमीन को दो हजार डिग्री गर्म सेदो 
सो डिग्री गम तक पहुँचने में ३५ करोड़ वर्ष से कम नहीं लग सकते इत्यादि | 
इससे उपयुक्त “श॒तं मन्वन्तरं यावज्ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा” का ही समर्थन होता 
क श्राज पुराण का सृष्टिकम वैज्ञानिक कसोटी पर भी खरा उतर 


सृष्टि के सम्बन्ध में श्रनेकप्र ड ह) सर्व 
हरी उसि कै ई a के मत उपलब्ध होते हें | सर्वप्रथम 


सम्त्रन्ध मं वेद्‌ उप हि ° : है 
में अनेकप्रकार की प्रक्रिया पा नषदू दशन एवं पुराणों 
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कईप्रकार के सुष्टि का वर्णन है। आश्रय एवं श्राघांर रूप से परमात्मा को तो 
सभी ने स्वीकार किया है ; परन्तु सृष्टिक्रम में कुछ न कुछ मतमेद सभी रखते 
हैं | सृष्टि के विषय में तीन मतवाद प्रसिद्ध हैं | ( १ ) आरम्भत्राद (२) परि- 
णामवाद और ( ३ ) विवर्तवाद | न्याय और वैशेषिक दर्शनों में परमाएुरों 
के संयोग से श्नेकप्रकार की सृष्टि मानी गई है । सृष्टि के आरम्म में परमात्मा 
निमित्त कारण बनकर बिखरे हुए परमाणुओं को संयुक्त कर देता है। पर- 
माणुश्रों के संयोग का आरम्भ होने पर ही सृष्टि होती हे इसलिए इस मत का 
नाम आरम्भवाद है । सांख्य-योगदर्शन विभिन्न परमाशुओं को सृष्टि का 
कारण न मानकर त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही कारण मानता हे श्रौर पुराणों के 
अनुसार भगवान्‌ के द्वारा प्राकृति के क्षुब्ध किये जाने पर त्रिगुण का विकास 
मानता हे । त्रिगुण के परिणाम से ही सृष्टि होने के कारण इस मत को 
परिणाम वाद कहते हैं | वेदान्ती त्रह्म से पृथक्‌ परमाणु प्रकृति श्रोर उनके 
काय की सत्ता नहीं स्वीकार करते | उनके मत में सत्य वस्तु में वास्तबिक परि- 
वर्तन को परिणाम कहते हैं और अवास्ताविक होने पर भी भ्रम से दीख पढ़ने 
वाले परिणाम को विवते कहते हैं-- 


सतत्त्रतोऽन्यथाप्रथाविकार इत्युदीयते । 
अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विबतं इत्युदाहृतः | 
वेदान्ती विवत को मायिक कहते हैं, उनके मत में माया वास्तव में कोई 
तत्र नहीं है। उनके सिद्धान्त में सृष्टि आदि का वर्णन केवल श्रध्यारोप 


दृष्टि से अपवाद के द्वारा परमात्मा का शान प्राप्त करके उसी स्वरूप में स्थित 
होने के लिये हैं | 


इन मतों के श्रतिरिक्त और भी बहुत से मत हैं जिनके अनुसार भिन्न 

भिन्न रूप में सुद्टितस्वों का निरूपण होता है । मीमांसक जीवों के अष्ट को ही 

सृष्टि का देतु स्वीकार करते हैं | इसीप्रकार काल की क्रीड़ा, दैवकी इच्छा, ईश्वर 

का रमण आदि बहुत से कारण बतलाये जाते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने 

अपनी योगहष्टि के द्वारा श्रनुभव से इस बात को निश्चित रूप से जान लिया है 

कि सृष्टि के मूल में केबल चितृशक्ति हे । श्रीमद्भागवत के कई स्थलों में माया 

और प्रकृति को एकार्थक बतलाया हे रौर अनेक स्थलों में भगवान्‌ की इच्छा 

५ को ही प्रकृति कहा है । प्रकृति जीव और विविध कार्यों के रूप में स्यं भगवान्‌ 
ही प्रकट होते हैं । वे ही लश सज्य श्रोर सृष्टि हैं। उनके अतिरिक्त और कोई 

वस्तु नहीं हे | दीख पड़ने वाली विभिन्नता मायिक एवं सतत्‌ हे । जेसे स्वप्न 
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में कुछ न होने पर भी बहुत कुछ दीलता है वैसे हो दृश्य न होने पर भी 
दर्शन हो रहा हे! इस प्रकार के अनेकों बचन श्रीमद्भागवत में मिलते हैं 
जिनसे सभी प्रकार के सुश्क्रिम श्रीमद्भागवत को श्रभिमत मालूम पड़ते हैं । 
इन बिभिम्नताश्रों का तात्य क्या है इस विषयपर विचार करने से मालूम 
पड़ता है कि सृष्टि के सम्बन्ध में जितनी दृष्टियाँ सम्भव हैं उन सबके श्राघार 
पर विचार करके ऋषि-मुनियों ने सत्रकी श्रन्तिम गति भगवान्‌ को ही बतलाया 
है। सश्क्रिम को श्रनादि माना गया है। सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के 
बाद सृष्टि यह परम्परा श्रनादि काल से चल रही है। रजोगुण को प्रधानता से 
सृष्टि और तमोणुणा की प्रधानता से प्रलय होता है | श्रीमद्भागवत के दशम 
स्कन्ध में लिखा हे कि करुणासागर भगवान्‌ प्रलय कालीन भ्रज्ञान की घोर 
निद्रा में सोते हुए जीवों को इसलिए सृष्टि करते हैं कि वे कर्म करके पुरुषां 
साघन करें। घर्म अर्थं काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों में सवश्रेष 
पुरुषार्थ मोक्ष ही है । अतः मोद प्राप्त करने के लिए संसार की सृष्टि हुई है । 
ब्रह्मा की सृष्टि मानसिक ही होती है । वे शरीर संयोगपूर्वक वैजी सृष्टि नहीं 
करते | इसलिए उनकी सृष्टि में विविधता रहती है श्रौर उस विविषता के 
कारण होते हैं जीवों के पूर्वजन्म के विविध कर्म । ब्रह्मा भगवत्पाप्त ज्ञान से उन्हें 
जानकर उनके श्रनुसार सृष्टि करते हैं | ब्रह्मा के साथ ही और मरीचि कश्यप 
मनु "आदि बहुत से अ्रधकारी पुरुष होते हैं जिन्है मानसिक सुष्टि करने का 
अधिकार होता है | यही कारण हे कि कश्यप से देव दैत्य पशु पक्षी स्थावर 
जङ्गम सब प्रकार को सृष्टि होती हे । निरुक्त के अनुसार कश्यप का श्रर्थ है 
पश्यक-देखने वाला या देखने मात्र से सृष्टि करने वाला है श्रतियों में भी 
मानसिक सृष्टि का वणान प्राप्त होता है कळे 


मनसा साधु पश्यति, मनसा प्रजा असूजन्त | 
ईश्वर मन से परोद कर्मों को भी देख लेता है मन से प्रजा की सष्टि होती 
हे । महाभारत में भी मानसिक सृष्टि का उल्लेख है-- 


प्रजापतिरिदं सब मनसैवासजतू प्रभु: । 
तथैव देवा ऋषय स्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 
भादिदेवसमुद्धता  ब्रह्ममूळाक्षया व्यया । 
सा सृष्टि मौनसी नाम घमतन्त्रपरायणा ॥ 


sd प ब्रह्मा ने मन से ही यह सारी सृष्टि की है ऋषियों ने भी 
प ARR i ही सृष्टि की थी। आदि देव ब्रह्मा के द्वारा जो 
६ मूलक अद्य श्रम्यय ओर घर्मानुकूज सूडि हुई, उतका नाम मानती सुटि था । 
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षि:णु पुराण अंश १ श्रध्याय २ में मानसी सृष्टि का वणन इस प्रकार ह-- 


ततोऽमिध्ययतस्तस्य जज्ञिरे मनसा प्रज्ञा: । 
तच्छरीर-समुत्पन्नेः कायेस्ते: करणे सह ॥ 
यदास्याः ताः प्रजाः सर्वा न व्यवधन्त धीमतः । 
अथास्य मानसान्‌ पुत्रान्‌ सध्शानात्मनोऽस्रजत्‌.॥ 
भृगुं पुळरत्यं पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा | 
मरीचि दक्षमशि च वसिष्ठं चैव मानसान्‌ ॥ 


विष्णुपुराण में सृष्टि के कई स्तर बतल्लाये गये हूँ, एक तो झज्ञानयुक्त 
प्रकाशहीन स्थावर सृष्टि हे, जिसमें केवल आ्रनमय़ कोष का विशेष विक्रास है 
_ और दूसरी सृष्टि स्वेदन श्रएडज तथा जरायुक्त जी की है जिनमें क्रमशः 
प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय कोश का यक्तिश्वित्‌ विकास हुआ है | 
उनके अन्त; करण में ज्ञान का लच नहीं है। ओर उनके लिए धर्माघम का 
बन्धन भी नहीं है । इसलिये वे प्राकृतिक रूग से दी अभिमानी हे । तीसरी 
दृष्टि देवताओं की है जो मोगबिल्लास में ही विशेष प्रीति रखते है । यह 
साधक सृष्टि है। इसके बाद मनुष्यों की सुरि हुईं जो कि साधक श्रौर 
कमप्रवीण है-- 


पञ्चधावस्थितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिवोधवान्‌ । 
बहिरन्तोऽप्रकाशश्च  संब्रतात्मा नगात्मकः ॥ 
मुख्या नगा यतश्चोक्ता सुख्यसगांस्तत स्त्वयम्‌ । 
तं दृष्टाडसाघकं सगममन्यद्पर पुनः ॥ 
तस्याभिध्यायतः सग तियक श्रोताम्यवतत । 
तमप्यसाधकं मदबाध्यायतोऽन्यस्ततोऽभबत्‌ ॥ 
ऊर्ध्व्ञोता स्तृतीयस्तु सात्विकोदध्वमवतंत । 
ततोऽन्यं स॒ तदा दध्यौ साधकं सर्गधरु्तमम्‌ ॥ 
असाधकांस्तु तान्‌ ज्ञात्वा सुख्यसगोदिसम्भतान्‌ । 
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः ॥ 
प्रादुवेभूव चाव्यक्तादर्बाक्श्रोतसस्तु ते । 
ते च प्रकाशवहुला स्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः ॥ 
तस्मात्ते दुःखबहुळा भूयोभूयश्च कारिणः । 
प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधका श्चेते ॥ 
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श्रीमद्भागवत में भी श्रीब्रह्मा की मानसी सृष्टि का वणन है | जेसे-- 
भगवद्ध्यानपूतेन मनसाऽन्यांस्तदाऽस्रृजत्‌ । 
सनकञ्च सनन्दश्च सनातनमथात्मभूः ॥ 
सनत्कुमारं च मुनीन्‌ निष्क्रयानुश्वरेतसः । 
तान्‌ बमाष स्वभूः पुत्रान्‌ प्रजाः सजत पुत्रकाः ! 
ते नेच्छन्‌ मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः । 
श्र्यात्‌-परमात्मा के पवित्र ध्यान से ब्रह्माजी ने प्रथमतः मन से सनक, 
सनन्दन,सनातन, और सनत्कुमार नामक चार पुत्र उत्पन्न किये । ब्रह्माण्ड प्रकृति 
की प्रथम श्रमिव्यक्ति दोने के कारण ये चारांपुत्र ऊर्ध्वरेता और कर्ममार्ग में पूण 
श्रासक्त थे । इसलिए ब्रह्माजी ने जब्र इनसे प्रजा सष्टि करने को कहा, तब 
इन्होंने अस्वीकार कर दिया और मोक्षधर्मपरायण हो परामात्म में रम गये | यह 
पूण सात्विक प्रथम सृष्टि है। इसके बाद ब्रह्माजी ने जब पुनः ध्यान किया तब 
प्रजाबृद्धिकरने वाले दश पुत्र उत्पन्न हुए । जिनके नाम मरीचि, श्रत्रि, अङ्गिरा. 
उर], उलह, क्रठ, भगु, वसिष्ठ, दक्ष, और नारद हुए । ब्रह्माजी की गोद से 
देवषि नारद, हु से दच, प्राण से वसिष्ठ, त्वक से भृगु, कर से क्रतु, नामि 
क पुलह, कण से पुलस्त्य, मुख से अङ्किरा, चछु से अत्रि और मन से मरीचि 
तन्न हुए 
अथाभिध्यायतः सगं दशपुत्राः प्रजज्ञिरे । 
भगवच्छ क्ित युक्तस्य लोऊसन्तान-हेतवे; ॥ 
मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलशत्यः पुढहुः क्रतुः | 
शगुवसिछो दक्षश्च दशम स्त नारद: ॥ 
उत्संगान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङकुष्ठ।त्‌ स्वयंभुवः । 
माणात्‌ बसिष्ठ संजातो भ्रगुर्वचि करात्‌ ऋतु: ॥ 
पुटही नाभितो जज्ञे पुरुस्त्य: कयो क्षि: | 
अङ्गिरा सुखतोऽ्णोऽत्रिमरी चिमंनसोऽभबत्‌ ॥ 
ब्राणडप्र f > 
कृति की गति निम्नाभिथुखी होने के कारण इन दश मानस 


पत्रों की इच्छा सुट करने की श्रोर हुई । ये पूर्वोक्त चार पुत्रों की तरह 


पूणनिष्काम नहीं हुए | 
के 55 इसल्षिए इनको प्रजापति कहते हैं । नारद जी इससे 


मनुस्मृति में वणन आता है कि ब्रह्मा के पुत्रों ने 


की जिसमें देवता दैत्य महपि आदि की उत्पत्ति हुई are yf: 
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एते मनूंस्तु सप्तान्यानसूजन्‌ भूरितेजसः । 
देवान्‌ देवनिकायांश्च महर्षी श्वामितौजसः ॥ 

कालक्रम के परिवर्तन से तपः शक्ति छ्ीणा हो जाने के कारण आगे चलकर 
मानसी सृष्टि बन्द हो गई, केवल मेथुनी सृष्टि ही रह गई है । 

पुराणों में निम्नप्रकार की सष्टियों का वणन मिलता है । 

(१) मानसिक सृष्टि जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका हे । 

(२) ऐसी सृष्टि जिसमें स्री-पुरुष आदि के लिङ्ग भेद नहीं होते । 

(३) एक ही शरीर में स्त्री पुरुष दोनों की सृष्टि | 

(४) छी ओर पुरुषों को प्रथक.प्रथक रखकर योगवल के द्वारा मानसिक 
प्रेरणा से गर्भाधान कराकर सन्तानें उत्पन्न कराई जा सकती हैं। जैसे भगवान्‌ 
व्या्की मानसिक प्रेरणा श्रोर दृष्टिपात मात्र से धृतराष्ट्र, पाण्डु एवं विदुर को 
उत्पत्ति हुई थो । 

(4) छी-पुरुषस्तंयोग के विना भी मानसिक शक्ति के बल से मनुष्य उत्पन्न 
हो सकते हैं । नेसे धमराज, वायु, इन्द्र रौर सूय देवताश्रों की मानसिक प्रेरणा 
से कुन्ती के द्वारा युधिष्टिर भीम और अजुन और कणं की उसत्ति हुई यी | 

(६) कालक्रम से उपयुक्त शिक्तियों के हास हो जाने के कारण श्रत्र केबल 
ल्ली-पुरुषों के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि चल रही हे । 

मत्थ्यपुराण के ५ वे अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि पहले मानसिक 
सकल्प. दर्शन और स्पशमात्र से ही सृष्टि होती थी; किन्तु दक्ष प्रजापति से 
मेथुनी सृष्टि का आरम्भ हुआ ~= 

संकल्पाहददीनात्‌ स्पर्शात्‌ पृवषां सृष्टिरुच्यते । 
दक्षात्प्राचेतसादृध्व सृष्टि गॉथुनसम्भवा ॥ 

इसप्रकार मानसी शक्ति का हास होते होते जब मानसी सृष्टि रुक जाती हे 
तन से भैजी सष्टि की श्रेणी आती है । श्रीमद्भागवत में नानाप्रकार की सुष्टियों 
का जो वर्णन आता है | उनके प्रति अविश्‍वास न करके विचार दृष्टि से देखना 
चाहिए । और एक-एक व्यक्ति के बहुत बहुत से पुत्रों का जो वणुन त्राता हे 
उसकी भी संगति चाहिये । 

सष्टि के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वान्‌ मिष्टर डारविन कहते है--कि पानी में 
हरकत पैदा हुईं, बुल बुले बन गये, फिर मछुली वनी, उसकी लंबाई अन्दर घुसत | 
गई, वही एक दिन कच्छ फिर पक्षी और पशु बने उनमें भी वन्दर बने उनकी 
दूम रफूचक्कर हो गई, तो वे इन्सान बन गए इत्यादि । 
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र इनसे पूछा जाय कि पानी काहाँ से आया ! और मनुष्य को आगे 
क्या बनना है! तो उत्तर कुछ नहीं | दूसरी बात यह है कि यदि सचमुच हमारी 
दूम गुम हो गई, तो कल कानभी गुम हो जायेंगे, परो नाककी भी वारी आयेगी । 
इसलिए स्वयं पाठक ही इस मत का ओचित्यानोचित्य के विचार कर लें । 


स्वामी दयानन्द कहते हैं कि-तिव्बत की पथरिली कंकरिली चोटियों पर 
निराकार महाराज ने मोटे ताजे युवा युवतियों के जोड़े घडा घड़ बरसा दिए | 
स्वामी जी के मत में बालक पैदा इसलिए नहीं हुए कि उनका पालन पोषण कोन 
करता ! और बृद्ध पैदा इसलिए नहीं हुए कि उनसे सृष्टि कैसे होती !, स्वामी जी 
का यहाँ विचित्र विचार है। सर्वशक्तिसम्पन्न कठु अकर्ठ श्रन्यथा कुतु 
सर्वथासमर्थ, साकार इश्वर को न स्वीकार करके अ्रसम्भत्र ढंग से युवक सृष्टि 
मानने सें वे क्या लाभ देखते हैं ? यदि ईश्वर आकाश से युवा-युवती को वर्षा 
कर सृष्टि करस्ता है तो स्त्रं निराकार रूप से साकार रूप में उत्पन्न क्यों 
नहीं हो सकता ? 


विज्ञानबाद 


आधुनिक वे शानिक इस विधय में बहुत कुछ दौड़ धूप करते हैं;परन्तु वे इसके 
वास्तविक रहस्य को श्रमीतक पता नहीं लगा पाये | बे श्रभीतक सूदम से सूम 
जिस तत्त तक पहुँच पाये हैं उप्ते इथर के नाम से पुकारते हैँ; परन्तु पुराणों 
में तो ईयर के उत्पादक प्रान तच, महत्तत्त, श्रं तरत आदि तरत्रों का भी 
सर्वज्ञपूर्ण वणन मिलता हे । 

सृष्टि के उत्पतिविषय को लेकर यूरो) और एशिया के विद्वानों में बड़ा 
मतभेद है जिसे पढ़कर साधारण जिज्ञाहु चक्कर में पड़ जाता है । 


पहले आधुनिक विच्ञानत्रादी सृष्टि को बने ईशापूर्व ५-६ हजार 
वर्ष माना करते थे, पर पीछे प्रो० बेऊनने छु करोड़ वर्ष के लगभग सिद्ध कर 
दिया । बाद इङ्गले € के सुप्रसिद्ध अध्यितत्ततवेत्ता डा*विलियम, मि० एनल सुजि 
आर डा० स्मिय आदि पृथ्वी की उष्णता की परीक्षा करके पृश्तरो की आयु द्श 
करोड़ बताकर रह गये | पीछे के कई महानुभावों ने अनेकविध धातुश्रों के 
आविष्कार से २० से २४ करोड वर्षों तक का श्रनुमान किया हे | 
अब कई विद्वानों ने पृषती के स्तरों को तेएह भागों में बॉटकर १ से ११ 
तक स्तरों में जलजः सापुद्रिक लता गुड्न आदि दिये हे ॥ १२ और १३ में 
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पशु पद्ची आदि के पञ्जरावशेष दिखाये हैं । इस प्रकार मानव जाति को क्रमशः 

इस उन्नति तक पहुँचने में तीस करोड़ वर्षे से कम समय नहीं लग सकता हे | 
यदि पाश्चात्य विद्वानों के मतों का विस्तृत विवेचन देखना हो तो “सेक्रेट 

डाकिट्रन्‌?? (सृष्टि का इतिहास) और विचारदर्शन नामक ग्रग्यों को देखिये । 


. कुरान मत 


ट सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में मुसलमानों के घमंग्रन्थ कुरानशरीफ में लिखा 
हे कि खुदा ने मुठ्ठी में राख रखकर कहा कि कुन, श्रर्थात्‌ बन जाय | बस फिर 
क्या था बात की बात में बात बन गई | खुदा केवल छु रोज में सारा संसार 
बना दिया और सातवें दिन थककर सो गया | 


बाइबिल का सिद्धान्त 


पाश्चात्य विद्वानों के घर्म पुस्तक बाइबिल भें लिखा है कि अदन के त्रगीचे 
में आदम ने अपनी बांइ पसली से होवा को उत्पन्न कर के उसके साथ सम्भोग 
किया जिससे आदमियों की सृष्टि हुई | 
सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई १ यह प्रश्न यदि पुराणों से क्रिया जाय तो, 
श्रीमद्भागवत इसका उत्तर इसप्रकार दे सकता हे-- 
गुणव्यतिकाराकारोऽनिर्विशेषोऽप्रतिष्ठितः । 
पुरुषरतदुपादानमात्मानं लीळ्यासजत्‌ ॥ 
विश्वं गै ब्रह्म तन्मात्रं.संस्थितं बिष्णुमायया । 
ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूतिना ॥ 
यथेदार्नी तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्‌। 
सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो ठोकृतर्तु यः॥ (२।१०।११-१३) 
भावार्थ-प्रथम संहनन रूप और स्वतः निविशेष एवं अनिवचनीय होने 
के कारण असत्‌ पुरुष था । काल कर्म स्वभाव सामग्री से वह अपनी भाषा द्वारा 
अपने ही रूप में प्रगट हुआ, उस श्रव्यक्त मूर्ति काल द्वारा ही यह समस्त ब्रह्माएड 
व्याप्त है । यह बीज रुप से पहिले भी था, अत्र भी है और प्रलय के बाद भी 
बना रहेगा । यह तात्विक सग नो प्रकार काहे जो प्राकृतिक आर वैकृत 
नाम से कहा गया है | तात्पय यह है कि सृष्टि क्रम श्रनादि श्रौर अनन्त है, वह 
चक्रभ्रमणन्याय से प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय के रूप में 
| होता रहता हे । ईसी परिवर्तन के व्यक्‍त रूप को सर्ग कहते हैं । 
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| लोगों का कहना है कि पुराणों के अनुसार ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का 
रचा जाना वेदिक सिद्धान्त के विरुद्ध हे । पर प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र हैं जो चाहे 
सो कह सकता हे, मनमानी कहने का कोई मूल्य नहीं, श्रन्त में सत्य सत्य 
ही रहता है । भगवान्‌ मनु ने श्रयनी मनुस्मृति में सृष्टि क्रम को इस प्रकार 
लिखा है-- 

ततः स्वयंभूभेगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादि वृत्तौजा: प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ 
योऽसाब्रतीन्द्रियप्रा्मः सूक्ष्मोड्व्यक्त: सनातन: । 
सवभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयपुद्भौ ॥ 
सोऽभिध्याय शरी रास्वास्सिसरक्षु विविधा: प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु वीजमवाश््रजत्‌ ॥ 
द्‌ एडम भ व द्वेमं सहस्रांशसमप्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ 
आपी नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
यत्तत्कारणमब्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विसृष्टः स॒ पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ 
तस्मिन्नण्डे स॒ भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्विधा ॥ 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे | 
मध्ये व्योम दिश श्ाष्टाबपां स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ 
इससे यह सिद्ध होता हे कि प्रलयकाल के बाद श्रव्यक्त ईश्वर व्रह्मा बनकर 
हे | 

FUN सने ही चुलोक, पृथ्वी, आकाश, जल ओर दिशा्रं का 
जिसप्रकार वेद और स्मृतियों में स ब्र उसी 
दी Fd § आ झा हैं उसीप्रकार 


अर्थात्‌-उदय होते हुए, उद्य होनेवाले और 
५ होनेवार उदित सूय को नमस्कार 
श्रस्त होते हुए, श्रस्त होनेवाले और ग्रस्त हुए सूय को नमस्कार हे | तीनों है 


स्थाञ्रों में विराट , स्व ॥ 
टू , खराट्‌ श्रौर सम्राट इन तीन नाम वाले सूर्य को नमस्कार है | 
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इस मन्त्र में दिखलाया गया है कि ब्रह्म के बराबर किसी में पराक्रम नहीं 
है वह समसे श्रेष्ठ हें र उसने ही दिन-रात को रचा है। सर्वप्रथम ब्रह्म ही 
ब्रह्मा के रूप में प्रगट हुआ है। इस प्रकार वेद में भी ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि 
रचना लिखी हे | जब यही बात पुराणों में भी विस्तारपूर्वक लिखी हुई है, ततर 
पुराणों की सृष्टि रचना वेद विरुद्ध केसे हुई १ | निना देखे किसी पर त 
करना अज्ञता श्रौर वञ्चना के अ्रतिरिक्त श्रौर क्या हो सकता है? । 
कुछ सज्जन कहा करते हैं करि पुराणवणित सष्टिरचना का प्रकार बच्चों 
के खेल के समान मालूम पड़ती है; क्योंकि विभिन्न पुराणों में बिभिन्न प्रकार 
से सृष्टि का वणन हे । किसी पुराण में विष्णु से खुडि रचना बताई गई है, तो 
किसी में शिव से, कहीं दुर्गा द्वारा सृष्टि रची गई हे तो कहीं ब्रह्मा द्वारा, कहीं पर 
सूय से संसार की उत्पत्ति बताई गई है तो कहीं पर गणेश से जी जगन्निर्माण का 
वर्णन है । 
इसप्रकार सन्देइ करने वाले महाशय यह नहीं समझते कि ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, दुर्गा, सूर्य रौर गणेश आदि सभी ईश्वर के ही रूप हैं; क्योंकि 
सृष्टि के श्रारम्भ काल में सृष्टि की रचना करने के लिए ईश्वर श्रनेक 
रूप घारण करते हैं। एक रूप से प्रेरणा करते हैं तो दूसरे रूप से सृष्टि क 
रचना करते हैं । 
वेदों में ईश्वर के अनेक रूप होनेपर भी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा एवं 
र्यं इन पाँच मुख्य रूपों का विशेष रूप से वर्णन है । देखिए, ऋग्वेद मरडल 
१० के देवी सूक्त में दुर्गा द्वारा सबकायसंचालन का वर्णन है । 
अहं रुद्रेभि वंसुमिश्चराम्यद्दमादित्येरत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणोमा विभम्यमिन्द्राग्नी अहम खिनोमा ॥ 
अह्दमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुपेभिः । 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥ 
भावाथ--अंभण नामक ऋषि की पुत्री वाणी की ग्रधिष्ठाची देवी अपने 
श्रसली स्वरूप का शानकराती हुई कइती है क्रि ऐ मनुष्यों ! में ११ सद्र ८ 
वसु १२ आदित्य तथा विश्वदेवा देवताश्रों के साथ विचरत हूं और में दी मित्रा 
वरुण इन्द्र ्रग्नि तथा दोनों ्रश्विनीकुमारों को धारण करती हूँ | 
आर देव्ययर्गशिरः उपनिषद में भी देवी को ब्रह्म का स्वरूप माना गया हे -- 


“सर्वे ठो देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेवो साऽब्रवी दृहं ब्र्- 
रूपिणी मत्तः प्रक्ृतिपुरुषात्मक जगदिति’? | 
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E उपनिषद्‌ में लिखा है कि-- 
: 5 द्या ब्रह्मरन्धो ब्रह्मरूपिणी- 
अथातेऽम्बोपनिषदं व्याख्यास्यामः-अथ ह्यना ब्रह्म 
माप्नोति । तथा “सुबनाधीइबरी तुर्यातीता विश्वमो हिनी” 
० सूतसंहिता के पञ्चमाध्याय में कहा गया है कि-- 
अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपिणीम्‌। 
आराधयेत्परां शक्तिं प्रपञ्रोल्लासवजिताम्‌ ॥ 


््रन्द्पुराण के वेदारण्यमाहात्म्य में लिखा है-- 
परा तु स्चदानन्दरूपीणी जगद म्ब्रिका । 
सैवाधिष्टानरूपा स्या ज्गद्ध।न्तश्चिदात्मनि ॥ 
देवीभागत्रतमें देवी को सगुण और निगुण माना गया है-- 
निगुणा सगुणाचेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः। 
सगुणा रागिभिः सेव्या निगुणा तु विरागिभिः ॥ 
ब्रझाण्डपुराण के ललितोपाख्यान में देवी को परब्रह्म माना गया है-- 
चितिस्तस्रदळद्यार्था चिदेकरसरूपिणी । 
पावकस्योष्णतेवेयमुषणांशोरिब दीधितिः ॥ 
चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवरय सहजा ध्रुवा । 
स्वपदा रर्वाशरश्छायां यद्दल्लंघितुमीहते ॥ 
पादोददेशे शिरो न स्या त्तथेयं वेन्दवी कलाम्‌ । 
तस्मात्सह तया देवं हृदि पश्यन्ति ये शिवम्‌ ॥ 
तेषां शाश्वतिकी शान्ति नंतरेषां कदाचन । 
शिवेन सहितां देवों भावयेत्परमेश्वरीम्‌ ॥ 
देवीमाहाउ्यमें देवी को सबका जनक कहा गया है-- 


ब्रहमविद्याजगद्धात्री सर्वेषां जननी तथा। 
यया सबेमिदं व्याप्त त्रेलोक्य॑ सचराचरम्‌ ॥ 
सेव सेव्या च पूज्या च नान्यद्वेदेवतान्तरम्‌ । 
आराध्या परमा शक्तिः सवरपि सुरासुरैः । 
सातुः परतरं किञ्चिदधिकं भुवनत्रये ॥ 
ऊकार पितृरुपेण गायत्रीं मातरं तथा । 
पितरौ यो न जानाति स विस्पर्वन्यरे तज्ञः ॥ 
घिग्धिगृधिगधिक च तजन्म यो न पुजयते शिवाप्र । 
जञननों सवजगतः करुणरससागराम्‌ ॥ 
600. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८ ( २७३ ) 


ब्रह्मा 
श्रथर्गवेद्‌ ११।२२।२१ में ब्रह्मा को ईश्वर का स्वरूप माना गया हैः-- 
ब्रह्म ज्येष्ठा संभ्रता वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठमाततान । 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनाहति ब्रह्मणा स्पधितु कः ॥ 
भावाथ-ब्रह्म ने बल घारण किया, ब्रह्म ने सृष्टि के श्रारम्भ में बड़े 
दुलोक का विस्तार किया । और वे ही सब प्राणियों में पहले ब्रक्षा के रूप में 
र प्रगट हुए । भला उस ब्रह्म। से कोन स्पर्धा कर सकता है | 
मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा है कि ब्रह्मा सभी देवतावों से प्रथम उत्पन्न हुए, 
जो संसार के रक्षक एवं विश्वनिर्माता हैं;-- 
“ब्रह्मा देवानां प्रथमः संवभूव विश्वस्य कर्ता सुतनग्य गोप्ता” ॥ 
विष्णु 
ऋग्वेद ने १ मण्डल २१श्रष्याय १४ सूक्त में विष्णु को सर्वोत्तम माना है- 
प्रतद्विषा]ः स्तवते वीये मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्तिपन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 
भाडार्थः-वे विष्णु मृग के समान श्रपने पराक्रम से स्तुति को प्राप्त हुए ! 
नृसिंह रूप से भीम, वाराहादि रूप से पृथ्वी पर विचरने से कुचर श्रौर कैलास में 
स्थित रहने के कारण गिरिष्ठ हैं जिस विष्णु के तीन पाद के विक्षेप से समस्त 
भुवन कम्बित होते हैं । 
शिब 
यजुर्वेद के १६ श्रध्याय २ मंत्र में भगवान, शिव के स्वरूप का वणन 
इसप्रकार है-- 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। 
तया नस्तन्बा शान्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ 
भावार्थः-दे कैलासवासी भगवन्‌ शिव १ आपका शरोर कल्याण प्रद 
मंगलमयरूप और पुण्यफल देनेवाला हे । उस शान्तमय शरोर से कृपया आप 
मूते देखिए । 
र्य 
प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र में भगवान्‌ सूय को ब्रह्मस्वरूप से माना गया है ओर 
प्रतिदिन उनकी उपासना सद्बुद्धि के लिए की जाती हैः 
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ॐ भूभुंब: स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ । 

श्र यजुर्वेद के ्रध्याय ३ मंत्र १७ में भी सूर्य का ब्रह्म रूप से वर्णन है-- 
"योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌?? । यह वेदसिद्ध सिद्धान्त है कि सृष्टि के 
आरम्भ में ईश्वर इन पाँच स्वरूरों को घारण करते हैं । 


कल्प 


१ ब्रह्म २ पाझ ३ वाराह ४ श्वेत ५ श्रग्नि ६ गरुड़ ७ वृहत्‌ ८ सारस्वत 
६ ईशान १० तत्पुरुष ११ श्रबोर १२ रथंतर १३ कूम १४ मानव १५ सत्य 
१६ लक्ष्मी १७ और भगिष्य ये १८ कल्प हैं रौर पुराण भी १८ हैं | एक एक 
कल्प में एक एक पुराण की प्रधनता रहती है | कहीं कहीं पर द्वात्रिशस्कऋल्पा:? 
कहकर ३२ कल्पों का भी उल्लेख हे । 

सारस्वतकल्प में देवीने सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को प्रेरित किया हे | श्वेत- 
बाराहकल्प म॑ भगवान्‌ शङ्कर ने ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण के लिए आज्ञा दी हं । 
व।राइकल्म में ब्रह्मा को विधु ने कहा कि तुम सृष्टि करो । ईश्वर के विभिन्न 
रूपों ने सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा को आज्ञा दी है, तदनुसार ब्रह्मा ने जगत्‌ की 
सृष्टि की है | यह बात तो सभो पुराणों में मिलती हे | अतः सभी पुराणों के 
श्रजुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ही माने गये हैं | 

टी कुछ लोग शंका करते हैं कि पुराणों का सृष्टिक्रम बड़ा हो श्राश्चयेजनक 

बणित हे | श्रीमद्भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा की गोदी से देबषि नारद, श्रगुं्ठ 
से दप्रनापति, प्राणों से बसिष्ठ ऋषि, खचा से महृषि' भगु और हाथ से क्तु 
उत्पन्न हुए हैं | 

विश्ववर्ता सभी सम्प्रदाय जो ईश्वर को मानते हैं उन सों के मतानुसार 
आरग्मिक सृष्टि को ईश्वर की मःनसिक सृष्टि माना गया हे । अन्यथा सृष्टि की 
रीळ उत्तत्ति में अरन्योडन्याश्रय दोष आजायेगा; क्योंकि सृष्टि के आरम्भ 
आल में जब पुरुष एवं श्रिया नहीं हैं, तो बच्चे कैसे उत्पन्न होंगे ? जब बच्चे 
नहीं पैदा होगे तो फिर पुरुष और स्त्रियों कहाँ से होंगी ! इस लिए ईश्वर मानने 
वाले सभी सम्प्रदायवादियों ने आरम्भ काल की सुष्ट को ईश्वर के मन से उत्पन्न 

र < 

हुई माना हे | इश्वर को नहीं मानने वाले बड़े २ आधुनिक सांइन्टिस्ट भी 
Ei सृष्टिका श्रयोनिज ही मानते हैं। जव वढे २ साइन्स के विद्वान्‌ भी 
आरम्भिक सृष्टि को श्रयोनिज मानते हैं तो पुराणो की अयोनिज सष्टि पर इतना 
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आश्रय व्यो ! देखिए वेशैषिक दर्शन मी सृष्टि को योनिज अ्योनिज दो प्रकार 
का मानता हेः--तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजम्वा । 


सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर के मानसिक संकल्प से उत्पन्न ऋषि महषि 
के शरीर सांकल्पिक हैं । योगअल के द्वारा योगियों को जो सिद्धियां प्राप्त 
होती हैं उनके द्वारा वे जिस शरीर को चाहते हैं उसीको चारण कर लेते हैं । 

सृष्टि के आरम्म काल में कोई जीव नहीं था और प्रकृति जड़ रै, इसल्लिए 
इस विविध चमत्कार विशिष्ट सृष्टि को उत्पन्न नहीं कर सकती | अतः चेतन 
ईश्वर के मानसिक संकल्प के द्वारा उपादान कारण प्रकृति से इस आश्चर्यजनक 
अद्भुत जगत्‌ का उत्पन्न होना माना जाता है । 


श्रु वसिष्ठ गौतम भरद्वाज अंगिरा जमदग्नि ्रादि अनेक ऋषियों के नाम 
वी से प्रसिद्ध हे । परमात्मा के अतिरिक्त इनका कोई माता पिता नहीं था | इस 
रा प्रसिद्धि से भी ईश्वर के संकल्पमात्र से अयोनिज शरीर सिद्ध 
होता है। 


जिसप्रकार नैशेषिकदशन एवं पुराणों में मानसिक सृष्टि का उल्लेख है उसी 
प्रकार शतपथब्राह्मण में भी मानसिक सृष्ठि का वर्णन हेः-- 


सा हि इयमिक्षां चक्रे कथं नु मां आत्मन एव जनयित्वा सम्भवति 
दन्त तिरोसानीति । सा गौरभवत्‌ वृषभः इतरः | स तामेव समभवत्ततो 
गावोऽजायन्त । | 

अर्थात्‌-पत्नी ने देखा कि इसने मुझको अपने शरीर से ही बनाकर मुभा से 
रमण किया, इस खेद से वह छिप गई जव छिप कर गौ हो गई तव पुरुष ने भी 
वृषभ बनकर उससे व्यवाय किया । उससे गोजाति उत्पन्न हुई | 


बडवा इतरा अभवद्‌इव इतरः । गदंभी इतरा अभवद्‌ गदभ इतरः। 
स तामेव समभत्रत्तत एकशफा अजायन्त । अजा इतरा अभवत्‌ बस्त- 
इतरः। अविरितरा मेष इतरः | स तामेव समभवत्ततः अजा अवयइच 
अज्ञायन्त | यदिद्‌ं किं च मिथुनं अपिपीलिकाभ्यः तत्सव॑मसक्षत । 


अर्थात्‌-फिर वह घोड़ी हुई तो पुरुष घोड़ा चना । फिर वह गदही बनी तो पुरुष 
गदहा बना । फिर दोनों ने आपस में मैथुन क्रिया उससे एक टापवाले श्रश्व और 
प गम उत्पन्न हुये | फिर वह बकरी वनी तो पुरुष बकरा बना | फिर वह भेंड बनी 
तो पुरुष मेडा बना तो फिर आपसमें उन्होंने रमण किया और उससे मेढ बकरियॉ 
बनीं । इसीप्रकार दोनों चोंटी आदि बनते गये जिससे सारा संसार बन गया | 
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|, पुराणों में मरीचि आदि ऋषि अ्रयोनिज कहे गये द उसी- 
प्रकार भगवान्‌ मनु ने भी अपनी मनुस्मृति में श्रयोनिज सृष्टि का दिग्दशम किया 
हे ब्रह्मा ने इन दश ऋषियों को मन से उत्पन्न किया-- 
अहं प्रजाः सिस्तृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ | 
पतीन्‌ प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश॥ 
मरीचम््यगिरसो पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम । 
प्रचेतसं बसिष्ठं च श्रगु नारदमेव च ॥ 
यजुर्वेद के चतुर्थ श्रध्याय एकादश मन्त्र में देवसुष्टि को स्पष्ट रूपसे श्रयो- 
निज मानते हुए कहा गया है कि जो देवता मन से उत्पन्न होते हैं और मनसे 
सम्बन्ध रखते हैं तथा संकल्पितार्थ सिद्ध करनेवाले हैं, वे हमारी रक्षा करें शरोर 
हमारे यज्ञ फो सुरक्षित रखें, उनके लिए हम आहुति देते हैं :-- 


ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्षक्रतवस्तेनो$वन्तु ते नः पान्तु 


तेभ्य: स्वाहा ॥ 
1 इसप्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि सांसारिक सृष्टि दो प्रकार की है, एक 
| जोनिज और दूसरी . अयोनिज । सृष्टि के आरम्भकाल में ऋषियों की जो उत्पत्ति 


हे वह मानसिक या अ्रयोनिज हे श्रोर इसके बाद की सृष्टियां योनिज हैं। 


किन्तु- विद्याधरो5प्सरो यक्षः रक्षो गन्धवेकिन्नराः । 
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ 
के अनुसार १-विद्याधर २ अप्सरा ३ यक्ष ४ रक्ष ५ गन्धर्व ६ किन्नर 
७ पिशाच ८ुह्यक & सिद्ध ओर १० भूत ये दशबिघ सृष्टि देवसष्टि हे यह 
मानसिक सृष्टि है | यह योनिजसृष्टि नहीं हे । 
सृष्टि वा मौलिक कारण क्या है ? इस सम्बन्ध में गौडपादाचार्य ने अपनी 
माण्टूक्यकारिका में अनेक मतों का उल्लेख किया हे, जैसे-- 


विभूतिप्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तका: | 

स्वप्नमायास्वरूपेति सृष्टिरन्यौ बिकल्पिता ॥ 

इच्छामात्र प्रभोः स्रष्टिरिति सृष्टी विनिश्चिताः । 

कालाउ्रसूति 1 भूतानां मन्यन्ते काळचिन्तकाः ॥ 

भोगाथ सरष्टिरित्यन्ये क्रीडाथमिति चापरे । 

देवस्य स्वभावोऽयमाप्रकामश्य क] स्पृहा ॥ 
श्र्थात्‌-कोई कहते हैं कि परमात्मा ने अपना वैभव प्रकटकरने के लिये सष्टि 


< 


त्ता ग र 1 कोर कहते द कि जिस तरह बिना विचारे बन आते. र, हशी 
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तरह ्रकस्मात्‌ सृष्टि हो जाती हे । किसी के मत में जगत्‌ माया का विलास॑- 
मात्र हे । कोई परमात्मा की इच्छाशक्ति को सृष्टिकारण कहते हैं । कोई कहते हैं 
कि काल ही जीवों की उतत्ति का हेतु है किसी के मत में परमात्मा के आनन्द 
विलास के लिये सृष्टि उत्पन्न हुईं है। एवं किसी की सम्मति में सृष्टि भगवान्‌ 
की क्रीडा के लिये हुई है ; परन्तु इनमें से कोई भी मत सन्तोषजनक नहीं है; 
क्योंकि आप्तकाम ईश्वर में इच्छा का होना सम्भव नहीं है, सृष्टि भगवान्‌ से 
स्वतः उत्पन्न हुआ करती है, सृष्टि स्वाभाविक है इस का वेद में स्पष्ट 
उल्लेख है :-- 

यथोर्णनाभिः सुजते गृहते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 

यथा सतःपुरुषात्‌ केशलोमानि तथा क्षरात्संभवतीहु विश्वम्‌ ॥ 

इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मकड़ी स्वभाव से ही जाल फेलाती है 
श्रौर समेटती रहती हे, जिसतरह पृथ्वी पर स्वभाव से ही श्रौषषियाँ उत्पन्न होती 
हैं, और जैसे जीवित मनुष्य के शारीर में केश लोम अपने श्राप उत्पन्न होते 
हं । उसीप्रकार परमात्मा से अपने आप यह सारा संसार उत्पन्न होता है | भगवान्‌ 
की सत्ता सवत्र ही विराजमान है | 

अब यह प्रशन उपस्थित होता है कि यदि सष्टि स्वाभाविक है तो ईश्वर 
मानने की क्या आवश्यकता १ इसका उत्तर देवीभागवत में देखिए 


जडाऽहं तस्य सान्निष्यात्‌ प्रभवामि सचेतना । 

अयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसश्चेतना यथा ॥ 

निमित्तमात्रमेवासीत्‌ सज्यानां सर्गकमेणि। 

प्रधानकारणीभूता यतो व स्ृज्यशक्तयः॥ 
तात्पय यह है कि प्रकृति जड़ है | जड़ बस्तु में स्वतः क्रिया नहीं उत्पन्न 
हो सकती हे । इस कारण जिस तरह लोहे में क्रिया उत्पन्न करने के 
र लिये चुम्बक का सामने होना आवश्यक होता है, उसीप्रकार जड़ प्रकृति में 
क्रिया उत्पन्न होने के लिये चेतन ईश्वर का निकट होना श्रनिवाय॑ है | चेतन 
ईश्वर का महाप्रकृति के सामने न होने से महाप्रकृति में त्रिगुण का स्पन्दन नहीं 
हो सकता । इसतरह सृष्टि के मूज् में परमात्मा ही निमित्त कारण अवश्य है । 
जड़ प्रकृति ईश्वर की चेतन सत्ता प्राप्त कर पहले चेतन होती हे, और उसके 
वाद परिणामिनी होकर सृष्टि उत्पन्न करती हे । ईश्वर के सामने रहने से महा 
प्रकृति में त्रिगुण का स्पन्दन होता हे, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव परमपुरुष के 
सामने क्रियाशील रहने का हे । श्रतः त्रिगुण के स्थाभाविक नित्य स्पन्दन द्वारा 

अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति स्वभाव से हुआ करती है । 
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आर्यो' का आदि निवासस्थान 


श्ायों के श्रादि निवासस्थान के संबन्ध में देशी आर विदेशी विद्वानों में 
बहुत बड़ा मतमेद है । 


(१) भारतवर्ष के विद्वान तो श्रनादिकाल से ही मानते चले श्रा रहे हैं 
कि आयो का आदि निवासस्थान भारतवष का ही विन्ध्य एवं हिमालय तथा पूर्वी 
और पश्चिमी समुद्रो के बीच का भूभाग है, जिसमें ब्रह्मावत और श्रावितं 
प्रदेश श्रा जाते हैं । 


(२) बिदेशी विद्वानों का कहना हे कि प्रथम आर्या का आदि निवास यूरप में 
था । इनके कथनानुसार यूरोप के यूराल पहाड़ से लेकर श्रतलान्तिक महासागर 
तक जो लम्बा मैदान है उसी में आर्यं जाति और उसकी भाषा का विकास 
हुआ | यहाँ न तो श्रधिक गर्भा थो, न सर्दी, न विशेष ऊंचे पर्वत थे, न मरू 
स्थल था और न घोर जंगल ही था । ्रर्थात्‌ मनुष्यों के निवासयोग्य भूमि थी | 
यहीं से आयों' की टोलियां निकल निकल कर चारो ओर फैल गई | इस मत 
के प्रवर्तक थे क्यूनों साहब | यद्यपि यूरोप में आयों का आदिनिवास मानना 
यूरोपियनों के लिए गौरब की बात थी, फिर भी यह मत अधिक दिनों तक नहीं 
चल्न सका | 


4 
कवडा कक 


(३) यूरोप के श्रधिक विद्ठान्‌ मध्य एसिया को श्रायो का आदि देश 
मानते हैं। उनकी राय में यहीं से आरयों' के दो दल चले, एक पुरब की ओर बढ़ा 
आर दूसरा पश्रिम की ओर गया | इसका समर्थन मैक्समुलर श्रौर माषाविज्ञान के 
अन्य विद्वानों ने भी किया | इन्होंने इस मत को पुष्टि के लिए ऋग्वेद की छान 
बीन करके कुछ मन्त्रों के आधार पर यह निश्चय किया कि आर्य लोग गौ पालते 
थे, पशु चराते थे ओर कृषि करते थे। इसलिए इनका आदिम स्थान लम्बा 
मैदान होना चाहिए | ऋग्बेद के पञ्चम मण्डल ५४ सूक्त के १५ मन्त्र में 
“यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः” में हिम शब्द से मालूम पड़ता हे कि वहाँ 
उदी अधिक पड़ती थी | कई मन्तरं में नाबों की भी जिक्र हे | इसलिए वहाँ ऐसा 
पानी भी रहा होगा जिसमें नाव चल सकती हो । घोड़ों का बार बार नाम आता 
है, श्रतः आय॑ घोडे पर सवारी करते थे और रथ आदि में उन्हे जोतते थे । पेड़ों 
में पिपल की जिक्र है, परन्तु बट्बृच् का नहीं । आम का भी नाम नहीं हे | | 
श्रोषधियों में केवल यव की जिक्र हे । सोमलता की प्रशस्ति में तो अनेकों मन्त्र 
हैं | इन बातोंके आधार पर यूरोपियन विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ऐसा प्रदेश 
तो हिन्दूकुश पहाड़ के उस पार कस्पियन समुद्र के नीचे पामीर पर्वत की उपत्यका | 
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ही है। वहाँ सर्दी भी पड़ती है, पशु मिलते हैं श्रौर पाले भी जाते है । 
ऐतिहासिक काल में यहीं से निकल कर शक आदि जातियों ने दृसरे देशों पर 
आक्रमण भी किया है। इस प्रदेश से भारत ईरान और यूरोप जाने की सुविधा 
भी है | श्रतः यही प्रदेश श्रार्यो' का आदि निवास मान लिया गया । 


(४) लोकमान्य तिलक ने पाश्चात्य मत का खण्डन करते हुए कुछ ऋग्वेद के 
मन्त्रों के आधार पर सिद्ध करने का यत्न जिया है आयो का मूल ।नेवास प्रथम 
उत्तरी धुव में था | पहले यह प्रदेश बर्फ से ढँँका था, फिर धीरे धीरे नके इट गई 
रोर यहाँ एक प्रकार का चिरवसन्त जैसा हो गया | कई हजार वर्षों के बाद 
पुनः हिमाच्छुन्न होकर यह प्रदेश रहने के योग्य नहीं रहा | तिलक का 
कहना है कि जिस समय ख्रार्यलोग वहाँ रहते थे | उस समय इस 
प्रदेश के दक्षिणी भाग में सात महिना की गर्मी और पाँच महीने की सर्दी 
रही होगी, पर उत्तरी भाग में दश महीना गर्मी और दो महिना का जाड़ा था | 
सूय चन्द्रमा एक ही बार उदय और ग्रस्त होते थे एक वष एक दिन जैसा 
प्रतीत होता था | पीछे हिम।च्छुन्न होने से ऋतु उलट गई । दश महीना का 
जाड़ा और दो महीने की गर्मी हो गई, पर वह गर्मी में भी बहुत ठंढी थी । श्रत: 
इन लोगों को वह प्रदेश छोड़ना पड़ा इत्यादि । 


(२) आज कल कुछ लोग मानते हैं कि आर्यं लोग इराक बैविलन से 
चारों ओर फेले हैं । 


(६) इसके अतिरिक्त विधानचन्द्रराय मैकडानल श्रोर सरविज्ञियम जोन्स 
आदि ने आर्यावतं को आ्रायों का आदि देश माना है | 
इन विभिन्न मतों में मध्य एशियावाद को पश्चिमीदेशों में श्रभिक मान्यता 
मिली और भारत में भी सरकारी तौर पर इसे ही स्वीकार कर लिया गया | 
र श्रीर शिक्षा में भी इसे स्थान मिल्ल ग्य । परिणामञ्चरूप एक छोटे स्कूल से 
लेकर विश्वविद्यालयों तक यही शिक्षा दी जाने लगी कि “र्य भारत के 
श्रादि निशासी नहीं है, वे मध्य एशिया से आकर भारत पर आमण करके 
घं रे-धारे यहाँ के श्रादि नित्रासियों को अपने अ्रधीन कर लिये श्रौर उनका 
स्थान छीन लिये, ये पहले के लुटेरे हैं” इत्यादि । 
इध दूषित मत का कुपरिणाम यह हुश्रा कि भारतीय शिक्षित भी यही 
समभने लगे कि हिन्दुवो के पूर्वज यहाँ बाहर से आये थे । इसलिए हिन्दू जाति 
भी उसी प्रकार विदेशी हे जिस प्रकार मुसलमान और अ्ग्रेज श्रादि जातियों | 


आदरणीय डा? सम्पूर्णानम्दजी ( प्रधानमंत्री, उत्तरप्रदेश ) ने 
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र्‌ का श्रादि देश? नामक पनी पुस्तक में वैदिक प्रमाणों एवंतकंपूर्ण युक्तियों 
से सिद्ध किया है कि आर्य वहीं बाहर से भारत में नहीं श्राये हैं; किन्तु भारतवर्ष 
हो इनका आदिम स्थान है । यही श्रायसंस्कृत के विकास का चेत्र हे और 
सर्वप्रथम आर्य संस्कृति का उदय यहीं हुआ है। ऋग्वेद में सससिन्बव की 
महिमा विशेष रूप से गाई गई हे | श्रतः सप्तसिन्धव आयो का परम प्रिय 
प्रदेश हे । (१) सिन्धु (२) बिपाशा ( न्यास ) (३) शतद्रु ( शतलज ) (४) 
बितस्ता ( े्ञम ) (५) श्रसिक्री ( चेनाव ) (६) परुषी ( रावी ) और (७) 
सरस्वती इन सात नदियों के कारण इस प्रदेश का नाम सप्तसिन्धव पड़ा हे | 
सिन्धु और सरस्वती इहलौ किक श्रौए पारलौकिक उन्नति की सोपान हैं । इसी- 
लिए ऋग्वेद में सिन्धु श्रौर सरस्वती का विशेष यशोगान हुश्रा हे | इन्हीं के 
तरों पर श्रार्यों की वस्तियाँ थी और पूतात्मा ऋषियों के पावन तपोवन थे । यहीं 
से ज्ञान, विज्ञान, दशन एवं आध्यात्म सूर्य का उदय होकर समस्त भूमण्डल को 
प्रकाश मिल्ला था । इसीलिए भगवान्‌ मनु ने लिखा हे कि-- 

एतदूरेशप्रसूतस्य रुूकाद्शाद्प्रजन्मनः | 

सवं स्वं चरित्र शित्तेरन्‌ प्रथिव्यां सबंमानवाः॥ 

ऋग्वेद के दशम मणडल के ७५ वे सूक्त में सिन्धु की महिमा इस- 
प्रकार हे-- 

प्रस्ररबरी ण।मतिसिन्धुरोजसा । 

श्रथांत्‌ नदियों में सिन्धु सबसे ओजस्विनी नदी है । 

ऋजीत्येनी रुशती महित्वा परित्रयांसि भरते रजांसि । 
भद्ब्धा सिन्धु रपसामपस्तमाइवा न चित्रा वपुषीव दशता ॥ 
र सीधे बहनेवाली श्‍तेतवण देदीप्यमाना वेगवती और अहिंसितः 
नदि में श्रेष्ठ नदी हे | वह घोड़ी के समान वेगवती और सुन्दर स्त्री की भांति 
दशनीय हे । 
चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं द्धे सरस्वती । 


( ऋग्वेद १।२।११ ) 
सरस्वती न जो बूज्॒तों ( सत्य बातों) की प्रेरिका हे ्रोर सुमतिमान्‌ 
मनुध्यों की शिक्षिका हे, उसने हमारे यज्ञ को स्वीकार कर लिया हे! 


उत स्यानः सरस्वती जुषाणोप श्रवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन्‌ । 
मितगुभिनमस्येरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्य: || 
( ऋग्वेद ७।८५।४) 
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ट शोभनधना सरस्वती इस यज्ञ में कृपा करके हमारी स्तुतियों को सुने | वह 
व्यय, घन से सम्पन्न, और मित्रों के लिये बहुत सुख देने वाली है । देव 
गण घुटने टेक कर उसके पास आवे' | 

सप्तसिन्धब प्रदेश सिन्धु से लेकर सरस्वती नदी तक फेला है। ऋग्वेद के 
अनुसार आय लोग आदि काल से यहाँ ही रहते थे, इनकी संस्कृति का उदय 
एवं विकास यहीं हुआ है यहाँ ही उनका त्रभ्युदय हुआ हे और यहाँ ही उनको 
निःश्रेयस की दीक्षा मिली थी । वेदों में इस बात का वहीं भी संकेत नहीं है 

- कि इस प्रदेश में वसने वाले श्रार्यों के पूर्वज कहीं श्रन्यत्र वसते थे । यदि 
इसमें थोड़ी भी सच्चाई होती तो इसका उल्लेख श्रवश्य हुआ होता । इतने बड़े 
संस्कृत वाङ्मय में इस प्रकार की उपेक्षा कभी भी सम्भव नहीं है | इसलिए 
प्रायं हिन्दू लोग अनादि परम्परा से आज भी अपना श्रादिम निवास यहीं 
मानते चले आ रहे हैं इत्यादि । 

यद्यपि आर्यो के आदि निवास के विधय में विभिन्न विद्वानों ने अपनी 
अपनी सू के अनुसार भिन्न भिन्न स्थान बतलाया है, पर यथार्थ रूप 
से कोई भी उस स्थान को इदमित्थं नहीं कर पाया है। 

वेदों के पुरुषयूक्तों में नन्त शिर नेत्र वाहु और पाद वाले चराचरात्मक 
पुरुष से समस्त सुष्टिप्रपञ्च का प्रादुर्भाव श्रालंकारिक रीति से बतलाया गया है | 
ब्रह्माद्वारा किया गया यह सुष्टिरूप यश किस वेदी पर सम्पन्न हुआ था! 
इसके ठत्तर में शतपयद्राझण एवं ताण्डयत्राक्षण स्पष्ट कहते हैं कि-- 

तस्मादाहुः ङुरुक्षेत्रं देनानां देवयजनम्‌ । 
( शतपथब्राह्मण १४।१।१।२ ) 

रादि सष्टि कुरुक्षेत्र में हुई । इसलिए कुरुक्षेत्र को देवतावों का देवयजन 

(सृष्टिरूप यज्ञ का सम्पादनस्थान) कहते हैं । 

एतावती वात्र प्रजापते वेंदिर्यावत्कुरुक्षेत्रम्‌ ॥ 

( ताणडथब्रा्ण २५।१३।३ ) 
सष्टिकर्ता श्री ब्रह्माजी की वेदी इतनी ही दै जहाँ तक कुरुक्षेत्र हे। और 

महृषि मनु ने भी श्रपनी मनुस्मृति में कुरुक्षेत्र को ही मानवसभ्यता का आदि 
स्रोत बतलाते हुए श्रन्य देशवासियों को इस देश में उत्पन्न ब्राह्मणों से अपने 
अपने चरित्रों की शिक्षा लेने का आदेश दिया हे -- 

सरस्वती €्षद्दर्यो द्वनद्योयदन्तरम्‌ । 

तं देवनिर्मितं देशं त्रह्माबत' प्रचक्षते ॥ (२-१७) 
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कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पाञ्चालाः शूरसेतिकाः । 

एष  ब्रह्म्षिदशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥ (२-१६) 

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मन: | 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षिरेन्प्रथिठ्यां सबमानवाः॥ (२-२०) 

देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठापित सरस्वती ओर हृषद्वती नन्दियों के मध्यभाग 

को ब्रह्मावतं कहते हैं | यह स्थान साक्षात्‌ देवनिमिंत हे ॥१७॥ कुझक्षेत्र मत्स्य, 
पञ्चाल और शूरसेन ये देश मी ब्रह्मावतके समान ही ब्रह्मर्षिं देश कहलाने योग्य 
हैं ॥१६॥ इन भारत के कुरुक्षेत्र आदि देशों में उन्न हुए डग्रजन्मा ब्राह्मणों 
से पृथ्वी के समस्त मनुष्यों को अपना ्रपना चरित्र सीखना चाहिए ||२०॥ आगे 
चलकर इसी प्रसङ्ग में मनुजी ने हिमालय से विन्ध्याचल तक श्रौर कुरुक्षेत्र से 
प्रयाग तक भूखएड को मध्य देशके नाभसे स्मरण किया € और पूर्वी समुद्र से 
पश्चिमी समुद्र तक श्रोर हिमालय से विश्ध्याचल्षपर्यन्त भूभाग को 'श्रार्यावत? के 
नाम से विख्यात किया हे | अन्त में उपसंहार करते हुए बर्णाभरमी द्विजवर्ग को 
उक्त सीमान्तर्वर्ता किसी प्रदेश में हो निवास करने की आज्ञा दी है-- 


हिमवहिन्ध्ययोमंध्ये यत्राग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतित: ॥ 
आसमुद्रात्त व पूर्वादासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायावत प्रचन्तते ।| 
एतान्‌ द्विजातयो देशात्‌ संश्रयेरन्‌ प्रयत्नतः | 
मनुजी के इन वचनों से स्पष्ट प्रतीत होरहा है कि वे सम्पूण पथ्वीकी श्रपेत्षा 
आर्यावर्त को उसकी श्रपेक्षा मध्यप्रदेश को उसमें भो ब्रह्मावते को परम पवित्र 
समभते हैं । ब्रह्मावर्त के पश्चिमोत्तर सीमा के मध्य में कुरुक्षेत्र विद्यमान है । 


हि श्रार्यावत के अन्दर त्ह्मावर्त 


विद्वानों ने आयों का आदि निवास इस पवित्र भारत को ही माना हे । 

दह के हिन पुन और साले सबभू मह यही के मरीचि श्रादि दश मानसिक पुत्र 
लोग सृष्टि के आदि पुरुष हूँ पुरुष हैं । पुराणों में इन 
नदी के आस पासे कुरुक्षेत्र श्र ब्रह्मावर्त में 
न्वते योऽधिवसन्‌ शास्ति 


और ग्यारहवे' स्वयंभू मनु यही 
का निवास स्थान प्राय; सरखती 
ही लिवा हे 
सप्ताणंवां मह्वीम्‌ । 
( श्रॉमद्वागवत ३।२१।२५ ) 
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क र 
स्वायंभू मनु ब्रह्मावत में निवास करते हुए इस सात समुद्रोवाली पृथ्बी का 
शासन करते थे । 
प्रजाःखजेति भगवान्कदेमो ब्रह्मणोदितः । 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समा दशाः | 
( श्रीमद्भागवत ३।२१।६ } 


जब श्री ब्रह्माजी ने कर्दम ऋषि को श्रादेश दिया कि प्रजा उत्पन्न करो, 
तब वे सरस्वती नदी के तट पर दश हजार वर्षे तक तप करते रहे | 


ततोमहीपतिः प्रीतः सवकामदुधां पृथुः । 

दुहितृत्वे चकारेमां प्रम्णादुहितृवत्सल: ॥| 

चूणयन्स्वधनुष्क्रोटघा गिरिकूटानि राजराट्‌ । 

भूमण्डलमिदं वन्यः प्रायश्चक्र समं विशु 

अथास्मिन्भगवान्‌ वन्य: प्रजानां वृत्रिद्‌ः पिता । 

निवासान्‌ कल्पयांचक्रे तत्र तत्र यथाहतः ॥ 

ग्रामान्पुरः पत्तनानि दुर्गाणि वित्रिधानि च। 

घोषान्त्रजान्सशिविरानाकरान्खेटखबवटान्‌ ॥ 

प्राक प्रथोरिह्द नेवेषा पुरा ग्रामादिकल्पना । 

अथादीक्षत राजा तु हयमेघशतेन च ॥ 

ब्रह्मावत मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती । 

( श्रीमद्धागवत ४।१८।२८-३२ ) 
इसके बाद प्रसन्न होकर शक्तिमान राजा प्रथु ने घनुष की नोक से पर्वतो के 

शिखरों को विदीर्ण घरके इस पृथ्वी को प्रायः समतल वना दिया । और प्रजाश्रो 
को श्रन्न वन्न देते हुए उन्होंने सबके लिए यथोचित आवास स्थान बनाए | 
उत्तरोत्तर ग्राम पुर नरर अनेक प्रकार के दुग गोशाला छावनी घोष खेती के 
चेत्र और छोटे बड़े सव तरह के निवासस्थान बनाए । महाराज प्रथु से पूर्व इस 
भूमि पर नगर ग्राम आदि बसने की व्यवस्था नहीं थी | आदि राजा मनु के 
आवास स्थान ब्रह्मावत में जहाँ की प्राची सरस्वती बहती है--प्रथु राजा ने दीक्षा- 
पूर्वक सौ अश्वमेव यज्ञ किए । 


इन पौराणिक प्रमाणों से यह झली भांति सिद्ध हे जाता हैं कि मानव सृष्टि 
के आदि पुरुष भगवान्‌ मनु और उनके समकालीन ऋषि भारतवर्ष के इन्हीं 
स्थानों में बहुत दिनों तक तपस्या करके मानव सृष्टि के विकास में पूण रूप से 
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सफल हुए ये | इसलिए महाभारत श्रौर बिभिन्न पुराणों में इस देश की महिमा 
का गुण गान किया गया है | जेसे-- 
पांसवोऽपि कुरुक्षेत्रे वायुना समुदीरिताः । 
अपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
| ( महाभारत ) 
| | वायु से उड़ाई हुई कुरुक्षेत्र की धूल भी महापापियों को सद्गति प्रदान 
करती हे | 
गायन्ति देवा: किळ गीतकानि धान्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
i सवर्गापवर्गी+्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
| ( विष्णुपुराण २।३।२४ ) 
i अर्थात्‌ --स्वगं लोक में रहने वाले देवता लोग भी यह गीत गाते हैं कि वे 
जीव धन्य हैं जो देव शरीर का त्याग करके स्वर्ग एवं मोच के साघक भारतवर्ष 
में पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं । ह 
अन्न जन्मसद्जाणां सहस्नेरपि सत्तम्‌ । 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंचयात्‌ ॥ 
( विष्णु पुराण २।३।२३ ) 
_ हजारों जन्म बीत जाने पर कमी पूर्व पुण्यों के प्रताप से इस पवित्र 
प्रदरा भारतवष म॑ मनुष्य जन्म मिलता हे | 


इसके श्रतिरिक्त निम्नाङ्कित युक्तियो से भी भारत के अन्दर ब्रह्मावंत कुरुक्षेत्र 
| आदि में ही कि सृष्टि का प्रादुर्भाव माना जा सकता हे। 
| यह सर्वानुभव सिद्ध बात है कि जहाँ जिस कार्य | 

नु व को कार 

| रहती हे, वहाँ ही वह कार्य उत्पन्न होता है | bp! 
| कहीं भी ऐसा देखने या सुनने में नहीं श्राया है कि मारवाड़ में मिट्टी 
| मिलती हो, पेशावर में पानी पड़ा हो, चटगांव में चाक चलता हो और कराची में 
कुंभार काय करता हों तो भी घट बनकर तैयार हो जाय । श्रतः घट बहां ही बन 
सकता है जहां उसके बनने की सामग्री मिट्टी कुंभार चक्र चीवर दण्ड आदि 
| 
| 


SN Mg ~. 


मौजूद रहेगी । 

जिसप्रकार विभिन्न स्थानों में बिखरी 
उसन्न नहीं हो सकता हे उसोप्रकार श्रने 
एक कारण से भी कोई कार्य नहीं हो स 
रहने पर भो कुलाल चक्र चीबर दण्ड 


हुईं वारणसामग्री से कोई भी कार्य 
के कारण सामभ्निश्रों में से केवल किसी 
कता हे । नेसे-केवल. मिट्टी के मौजूद 
आदि के श्रभाब में घट नहीं बना सकता । 
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तात्पर्य यह है कि जिस स्थान में जिस कार्य की सम्पूर्ण कारणसामग्री 
विद्यमान रहेगी उसीस्थान में वह काय संपन्न हो सकेगा श्रन्यत्र नहीं । 

प्रकृति का पूर्णविकास ही सृष्टि के प्रादुर्भाव का मुख्य कारण है। अत्र 
देखना यह होगा कि प्रकृति का पूर्ण विकाश किंस स्थान पर है? इसका उत्तर 
यही मिलेगा कि भारत में, उसमें भो आर्यावतं और उसके अन्दर भो कुरुक्षेत्र 
में प्रकृति का पूर्ण विकास है | 


प्राकृतिक भूगोल पर दृष्टि देने से मालूम होता है कि प्रकृति ने विश्व के 
विभिन्न देशों के ख्ी-पुरुषों को पांच रंगो में रगा हे, जैसे | 


क्रम— रंग— निवासस्थान 

(१) पीला पूर्वों एशिया के जापान आदि देश 
(२) काला अफ्रिका 

(३) लाल अमेरिका 

(४) सपेद इंगलेएड आदि स्थान 

(4) भूरा मारत और उत्तरी अमेरिका 


इन पांचों रंगों में ४ रंग एक २ प्रकार के हैं, केवल पॉचबें भूरे रंग में 
चारों का मिश्रण हे, जिसका तात्पय यह है कि भारत के अ्रतिरिक्त अन्य देशों में 
प्रकृति का (3 चतुर्थांश) विकाश है | इसीलिए भारत से श्रन्य देशों में केवल 
एक ही रंग के स्त्री-पुरुष मिलते हैं, किन्तु भारत में सभी रंग के मनुष्य मिलते हैं । 
यदि मद्रास में उत्तम से उत्तम शालग्राम शिला के समान मूर्तियों का दर्शन होता 
हे, तो भूस्वर्ग काश्मीर में कपूरकाय अंग्रेजों को छुक्रानेवाले व्यक्ति भी भरे पढ़े 
हैं। इससे स्पष्ट हे कि भारत में ही प्रकृतिका पूणं विकाश है। 


ऋतुपरिवर्तन प्रकृति क नियन्त्रण से होता है जहां भ्रन्य देशों 
में सालभर में एक ही ऋतु रहती हे, वहां भारतवष में यथासमय 
६ ऋतुवो का विकाश होता है | इससे मालूम पड़ता हे कि भारत के 
अतिरिक्त अन्यदेशो में प्रकृति का विकास हे हे तो भारत में पुरा ६। 

खगोल सम्बन्धी गति ब्रिबि को जानने के लिए जिस भूमध्य रेखा का 
उपयोग होता है वह रेखा "पुरी रद्वसां देवकन्याऽय कांची**कुरुक्षेत्रमध्ये सुबो 
मध्यरेखा” के अनुसार लंका, कन्याकुमारी, कांजीवरम्‌ से होती हुई ठोक कुरुक्षेत्र 
के ऊपर से गुजरती हे अतः भारत के ग्न्य प्रान्तों की श्रपेद्धा कुरुक्षेत्र में 
सभी ऋतुओं का विकास अपने २ समय पर होता है । अतः आदि सृष्टि भारत 
के कुरुक्षेत्र में हुई इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं । 
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वेरों में भारत की सिन्धु सरस्वती गंगा यमुना आदि नदियों के नामतो 
वार वार श्राते हैं; किन्तु इंगलेणड की टेम्स नदी आष्ट्रोलया की डनशूब नदी 
चीन की सिक्या श्रादि विदेशी नदियों का वेद में कहीं भी नाम नहीं दै । 
इसलिए आयों का श्रादिनिवास स्थान भारतवर्ष दी है और यहीं देदों का 
( विकास हुआ हे एवं यही हिन्दूसभ्यता का आदि खोत है । 


स्थिति 


समरत संसार की सृष्टि तो हो गई, किन्तु इसकी स्थिति किसप्रकार से होगी, 
इस प्रशन के उत्तर में बृहदारण्यक के चतुर्थ ब्राह्मण में विश्‍व के चालक रूप से 
घमं को ही स्थिति का कारण माना गया है-- 


घेणें जगत्‌ पुरक्षितमिदं धर्मों धराधारकः । 
घारणाद्‌ धर्ममित्याहुधर्मो. धारयते प्रज्ञाः ॥ (मनु०) 
घमं की विश्वरक्षिणी शक्ति के विषय में श्रनेक प्रमाण शास्त्रों में 
मिलते हैं । ब्रह्मायड की स्थिति दशा में घर्म की यहद महती शक्ति समस्त विश्व 
के सब विभागों में व्याप्त होकर सभी की रदा किया करती है । पुराणों के श्रनु- 
सार सृष्टि की रक्षा का काय भगवान्‌ विष्णु पर हे | वे ही अपनी अलोकिक 


शक्ति के द्वा” इसकी रक्षा किया करते हे । इसीलिए वे संसार के पालक कहे 
खाते हैं | 


प्रलय 


जिसका जन्म होता है उसका अन्त भी होता ही हे । इस सिद्धान्त के अनु- 
सार सुष्टिके बाद प्रलय की भी श्रवस्था आती हे। संसार के अभावका नाम 
प्रलय है । 

-प्रलय चार प्रकार के होते हैं-नित्यप्रलय, नैमित्तिकप्रलय, प्राकृतप्रलय 
ओर आ्रात्यन्तिकप्रलय । नित्य :लय के दो श्रयं हैं--एक जगत्‌ में जो निरन्तर 
चय हो रहा हे, उसका नाम नित्पप्रलय हे । श्रौर दूसरा प्रतिदिन निद्रा के समय 
जब सारी सृष्टि श्रशान में विलीन हो जाती है, किसी भी विशेष भावका अनुभव 
नहीं होता, उसको नित्यप्रलय कहते हैं । नेमित्तिक प्रलय भी दो प्रकार के होते 
६--एक आंशिक प्रलय और दूसरा पूर्ण प्रलय | एक मम्बन्तर समाप्त 
होने पर श्रथवा कमी कभी भगवान्‌ की इच्छा से मन्वन्तर के वीच में ही जब्र 
समस्त पृथ्वी जल ममर हो जाती हे ्रौर भुवर्लोक, स्वलॉक आदि विच्छिन्न हो 
जाते हैं, परन्तु महर्लोक श्रादि लोक क्‍यों के त्यों बने रहते हैं, तब श्रांशिक प्र्न 
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होता हे । और जब कल्प के श्रन्त में ब्रह्मा का दिन पूरा हो जाता--है श्रौर वे 
श्रपनी की हुई सृष्टि को लेकर घोर निद्रा में सो जाते हैं, तत्र पूर्ण प्रलय 
होता है । प्राकृतिक प्रलय उसको कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा की श्रायु उनके मान से 
सो वर्ष पूरी हो जाती है । श्रात्यन्तिकप्रलय का कोई समय नहीं है | साघनचतुष्ठय 
सम्पन्न होकर श्रवण मनन और निदिध्यासन रूप श्रन्तरङ्ग साघन करके जीव जत्र 
अपने वास्तबिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता हे तब इस संसार का आत्यन्तिक 
प्रलय हो जाता हे | इन सन प्रल्यों का वर्णन विधूणुपुराणं के ६ ग्रंश में तथा 
श्रीमद्भागवत के वारइवें स्कन्न में विशदरूप से हुआ है-- [ 


नेमित्तिक्ः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको द्विजाः ! 
नित्यश्च सर्वभूतानां प्रलयोऽयं चतुर्विधः ॥ 
ब्राह्मो नेमित्तिकस्तत्र यच्छेते जगतः पतिः। 
प्रयाति प्राकृते चेत्र ब्रह्माण्डं प्रकृतो लयम्‌ ॥ 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । 
नित्यः सदैव जातानां यो विनाशो दिवानिशम्‌ ॥ 


नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य ये चार प्रकार के प्रलय हैं | 
ब्राह्मप्रलय श्रर्थात्‌ खण्ड प्रलय को नैमित्तिक प्रत्नय कहते हैं । यह ब्रह्माजी के 
एक दिन के बाद एक रात्रि के समय होता हे । जिसमें ब्रह्माजी निद्रित हो जाते 
हैं। प्राकृतिक प्रलय महाप्रलय को कहते हं, जिसमें ब्रह्ाएड का महाप्रक्ृति में 
लय हो जाता हे | ज्ञानद्वारा योगीगण जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उसी को 
्रात्यन्तिक प्रलय कहते हैं रोर उत्पन्न पदार्थो' का जो रातदिन नाश या क्ष्य 
हो जाता है, उसीको नित्य प्रलय कहते हैं। इन चारों प्रलयो में से नित्य रौर 
आत्यन्तिक प्रलय पिण्ड के सम्बन्ध से होते हैं श्रोर नैमित्तिक तथा प्राकृतिक 

= प्रलय ¦ झाणड के सम्बन्ध से होते हैं । 


सर्गेषामेव भूतानां त्रिविधः प्रतिसञ्चरः । 
नेमित्तिकः प्राकृतिक स्तथैवात्यन्तिको लयः ॥ 
ब्राह्मो नेमित्तिक्र रोषां कल्पान्ते प्रतिसञ्चरः । 
आत्यन्तिकरतु मोक्षाख्यः प्राकृतो द्विपराद्धक: ॥ 


श्र्थात्‌-सम्पूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक प्राकृतिक और श्रात्यन्तिक 

मेद से तीन प्रकार का होता हे | उनमें से जो कल्पान्त में ब्रह्माका प्रलय होता है 

. वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नानक प्रलय हे वह आत्यन्तिक और जो दो पराद्ध के 
अन्त में होता हे वह प्राकृतप्रलय कहलाता हे । 
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इन सब विविध प्रकार के प्रलयों के चिन्तन से जगत्‌ के नाना नाम श्रौर 
रूपों का श्रमाव ध्यान में श्रा जाता हे, फिर भाव ्रोर श्रभाव दोनों के श्रय 
स्वरूप भगवान्‌ की उपलब्धि हो जाती है । 

प्रायः सभी पुराणों में प्रलय का वणन हुश्रा है श्रौर उनमें स्थूलहष्टि से 
कुछ थोड़ा थोड़ा मेद भी प्रतीत होता हे, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर सबकी 
एकता सिद्ध हो जाती है । दशनों में भी प्रलय का अस्तित्व स्वीकार किया गया 
हे । प्राचीन नैयायिकों ने खण्ड प्रलय श्रौर महाप्रलय दो प्रकार के प्रलय माने 
हैं। वे जन्य द्रव्य के श्रबिकरणमात्र के अभाव को महाप्रलय कहते हैं । नव्य 
नेयायिकों ने केबल खण्डप्रलय का ही श्रस्तित्व स्वीकार किया है | उनके मत 
में जनभाव के अधिकरण का श्रभाव सम्भव नहीं है । सांख्यदशन की दृष्टि से 
भी प्रलय होता हे | सांख्यवादी प्रकृति में दो प्रकार के परिणाम मानते हैं । एक 
स्वरूप परिणाम और दूसरा बिरूप परिणाम । सत्ब, रज, तम, ये तीनों गुण 
जब श्रपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं ) तब स्वरूपपरिणाम प्रलय 
होता हे । और जब वे विकृत होते हैं तब उनमें जो वैषम्य होता है उसे 
बिरूप परिणाम कहते हैं, विरूप परिणाम के कारण सृष्टि होती हे । इन- 
मतवादों के अनुसार यद्यपि सृष्टि और प्रलयक्रे समय का ठीक ठीक निणय नहीं 
किया जा सकता हे तथापिं ये प्रलय का श्रत्तित्व स्वीकार करते हैं। इसमें कोई 
मत मेद नहीं हे । इन्होंने केवल भौतिक दृष्टिसे ही जगतके सृष्टि एवं प्रलय पर 
विचार किया है | जब इस स्थूल जगत्‌ से तटस्थ होकर आध्यात्मिक और आधि- 
दैविक दृष्टि से विचार करते हैं तत्र भौतिक जगत्‌ की पोल सुख जाती है । ओर 
इसकी एक एक क्रिया श्रौर प्रतिक्रिया का पता चल जाता है । इसीसे प्रकृति 
और परमाणु के आघार पर विचार करने वाले वैज्ञानिकों और दाशनिकों को 
प्रत्रय होगा इतना तो मालूम हो जाता है, परन्तु कब होगा १ कैसे होगा ? यह 
ठीक ठीक मालूम नहीं हो पाता; किन्तु पौराणिकों को योगढष्टि के बल्न से 
प्रतिक्षण होने वाला नित्य प्रलय श्रागे होने बाले प्रलय एवं महाप्रलय भल 
नहीं रहते | इसलिये वे उनके निश्चित समयका निर्देश कर देते है । 


ब्रह्माएड की श्रायु के विषय में पुराणों में नसा वैज्ञानिक गंभीर विचार 


किया गया हे वेसा कहीं अन्यत्र नहीं हुआ है । विष्णुपुराण श्रीमद्भागवत एवं 
माकपडेय आदि पुराणों में काल की गणना इस प्रकार हुई हे । 


र 


RRS ल 


कांलपरिणामर 


कालपरिमाण विषुगुपुराण अंश १ अध्याय ३ में इसप्रकार लिखा हैं 
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| काष्ठा पद्ध दशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम ! 
| काष्ठाखिगत्कला त्रिशस्कला मौहूर्तिको विधिः ॥ 
| तावस्छंख्येरहोरात्रं सुहुते मौतुषं स्वृतम्‌ । 
अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्रयात्मकः ॥ 
तैः पडभिरयनं वर्ष द्वे अयने दक्षिणोत्तरे । 
अयनं दक्षिणं रात्रिदेबानामुत्तरं दिनम्‌ ॥ 
दिव्ये वरषेसहखेस्तु कृतत्रेतादि संज्ञितम्‌ ॥ 
~ चतुयुंगं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध मे। 
| कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चच चतुयुगम्‌ । 
चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । 
दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः ॥। 
तत्प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूर्वी तत्राभिधीयते । 
सन्ध्यांशश्चेत्र तत्तुल्यो युगस्यानन्तरं हि सः ॥ 
दन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्त यः कालो मुनिसत्तमः ! 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञितः ॥ 
प्रोच्यते तस्सह्नं च ब्रह्मणो दिवसं सुने? 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्‌ ! मनवस्तु चतुदंश॥ 
ब्राह्मो नेमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसंचरः ॥ (८-१६) 


गॉल की पलक गिरने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहते 

ह । पन्द्रह निमेष की एक कठा होती है, तीस काष्ठारश्रो की एक कला 

होती है, तीस कलाओं का एक «हूर्त ( एक घड़ी ) होता हे। तीस मुहूर्त 

| में मनुष्यों का एक श्रहदोरात्र होता हे, अर तीस श्रहोरात्रों का पच्चद्वयात्मक 

एक मास होता है, छः मासों का एक श्रयन होता है श्रौर उत्तर-दक्षिण नामक 

दो श्रयनों का एक वर्ष होता हे । दक्षिणायन देवताओं की रात्रि आर उत्तरायण 

देवताओं का दिन है | अर्थात्‌ मनुष्यों के एक वर्ष का देवताश्रो का एक दिन-रात 

होता है । सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि ये चार युग होते हैं। इनका परिमाण 

क्रमशः चार, तीन, दो और एक हजार वषं है । प्रत्येक युग के पूव में सम्ध्या 

ओर श्रन्त मे सन्ध्यांश भी होते हैं। सन्ध्णका परिमाण यथाक्रम चार तीन दो 

आर एक सौ वर्ष हे और सम्ध्यांश भी इतना ही है । सम्ध्या ओर सब्ध्यांश का 

(इस प्रकार मानवीय परिमाण के! 
है 22500 7077 जो काल है वह र इस प्रकार मानवीय परिमाण के 

॥ अनुसार १७२८००० वर्ष का सेत्ययुंग, १२७९००० वर्ष का त्रेतायुग, ८६४००० 

वर्ष का द्वापर युग और ४३२००० वर्धका कलियुग होता है । इन चार युगों 
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के एक हजार वार बीत जाने पर ब्रह्माका एक दिन होता है | ब्रह्माके एक दिन में 
१४ मनु होते हैं। कुछ श्रबिक ७१ चतुयुंग एक मनु का काल है जिसको 
मन्वन्तर कहते हे । १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है । एक कल्प ब्रह्मा का 
एक दिन है | एक कल्प में ४३२००००००० चार अरब बत्तीस करोइ वर्ष 
होते हैं इसका विवरण इस प्रकार है-- Ea र 


सत्ययुग का मान १७२८००० 
चतायुग का मान १२६६००० 
द्वापरयुग का मान ८६४००० 
कलियुग का मान ४३२००० 
है —— 
चतृयुग का मान ४३२०००० 
७१ 

मन्वन्तर का मान ३०६७२०००० 
१७ 

जी उ ४२६४०८०००० 
न्ध्या और सन्ध्यांश का मान २६६२०००० 
कल्प का मान ४३२००००००० 


बिष्णुपुराण में मन्बन्तर का मान इस प्रकार हे— 


त्रिंशत्कोट्यस्तु सम्पूर्णाः संख्याता संख्यया द्विज ? 
सप्तषष्टि तथान्यानि नियुतानि महामुने ? 
विंशतिस्तु सहस्राणि काछोऽयमधिक बिना । 
मन्बन्तरस्य संख्येयं मानुषे वंत्सरैद्विज ! 


| प्रत्येक मन्वन्तर में मनु, इन ह 
| द हा के इन्द्र, ऋषि देवता और पितर बदल जाते हैं ओर 
क नये पदाघारी बैठ जाते हैं | तिकालदशाँ पूज्यपाद महर्षियों 
अपनी योग-ृष्टि से पुराणों में यहाँ तक लिखा हे कि किस मन्बरन्तर में 
कौन २ देव पदाघारी होगे, कौन २ महर्षि और कोन २ नित्य पितर, होंगे | ये 
| गज ही के देवता हैं, जो ब्रह्माण्ड के दैवकार्य सम्पादन करने में 
If ग देते हैं। एक मन्वन्तर का परिमाण मनुष्योंके वर्षोसे ३०६७२०००० 
1 व 5 हे इस कालका चोदह युना ब्रह्मा का एक दिन हे इसके अजन्त में ब्रह्मा की 
रात्रि होती हे | ब्रह्मा की जाणत दशा में उनकी प्राणशक्ति की प्रेरणा से 
त्रझाएड का चक्र चलता रहत है से े 
तन [ रहता है। इसलिये जैसे निद्रा के समय इन्द्रिया 
जाती हैं वेसे ही ब्रह्मा की निद्रा के समय समस्त ब्राण्ड में 
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=; क्रियायें बन्द हो जाती हैं, इसी को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। उस समय 

'भूभुंब: स्त्रः? ये तीन लोक दग्घ हो जाते हैं और महलोंक के निवासी महषिंगण 

ताप से पीड़ित होकर जनलोक में चले जाते हैं। तदनन्तर त्रेलोक्य के जलमग्न 
| हो जाने पर ब्रह्माणडव्यापी प्राणशक्ति को अपने अन्दर रखकर विधूषुजी 
| शेष शय्यापर योगनिद्रा में सोजाते हैं। क्रिया के अनन्तर निष्क्रियता भी 
| | स्वाभाविक ही है। इसलिए महाप्रकृति के स्वाभाविक नियमानुसार ही 

ब्रह्मा जी में इसप्रकार की श्रन्तमूखोनता तथा निश्चेता आ जाती है, जिसके 
bo कारण ब्रह्माएडशरीर में भी निश्चेष्टता आजाती है। प्रलय में भी रहने 
की शक्तिरखनेवाले केवल कुछु योगिगण जनलोक में जीवित रहकर ध्यान 
परायण रहते हैं। जनलोकस्थ इन योगियों के द्वारा चिन्त्यमान कमलयोनि 
ब्रह्मा इस प्रकार से अपने दिन के बरावर ही श्रपनी रात्रि को योगनिद्रा में विताने 
के अनन्तर समस्त ब्रह्मणड की पुनः सृष्टि करते हैं। इस प्रकार रान्रिदिन की 
गणना से ब्रह्मा जी की आयु सौ वष है जिसके श्रन्त में ब्रह्मा जी पर ब्रह्म में 
i) बिलन हो जाते हैं और प्राकृतिक प्रलय का उदय हुआ करता है वर्तमान समय 
| में ह्या की आयु का एक पराद्धे बीत चुका हे | द्वितीय पराद्ध का प्रथम दिन 
चल रहा हैं, जिसको श्वेतवराह कल्प कहते हैं। यही श्रायशात्रो के सिद्धान्ता- 


नुसार कालका विभाग है । जिसके श्रनुसार ब्रह्माएडप्रकति महाकाल के मदान्‌ 
चक्र में अनादि काल से घूमती चली आ रही हे । 


| नैमित्तिक प्रलय के बाद पुन: सृष्टि श्रौर सृष्टि के बाद पुनः प्रलय इसप्रकार 
| ब्रह्माएड प्रकृति की गति नीचे की ओर होती जाती हे । हजारों बार चतुर्युग बीतते 
| हैं और उसके अनुसार दिन र रात्रिके क्रमसे ब्रह्माकी श्रायु भी घटती जातीहै | 
अन्त में ब्रह्मा की आयु जब सौ वर्षो में पूणं होजाती है तब समस्त त्रह्माणड 
प्रकृति पर प्राकृतिक प्रलय का उदय होता हैं देखिये-- 

द्विपराद्ध त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 

तदा प्रकृतयः सप्त कल्पान्ते प्रढयाय वे 

एष प्राकृतिको राजन्‌ ! प्रलयो यत्र लीयते । 

अण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते॥ 

पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्णति। 

| क्षयं यास्यन्ति शनकेः कालेनोपद्रुता: प्रजा: ॥ 

| सामुद्रं देद्दिक भौमं रसं साम्वर्तेको रविः | 

ला रङ्िमिभिः पिवते घोरैः सव नव विमुब्नति ॥ 

| ततः सांबतेको वहिः संकर्णणमुखोत्यित: । 

दृहत्यनिल्वेगोत्थः शून्यान्‌ भूविवरानथ ॥ 


bl 
टर्न 
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उपर्यधः समन्ता शिखाभिवंहिसूययोः ¦ 

दह्यमानं बिभात्यणडं दग्धगोमयपिण्डवत्‌ ॥ 

ततः प्रचण्डपवनो वर्षौणामधिकं शतम्‌। 

परः साम्बतेको बाति धुम्नं खं रजसावृतम्‌ । 

ततो मेघकुढान्यङ्ग ! चित्रबर्णान्यनेकश्ञः ॥ 

शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसरषनेः ।। 

तत एकोदुकं विश्वं ब्रद्माण्डविवरान्तरम्‌ | 
( श्रीमद्भागवत १२।४।५-१३ ) 
श्रयांत्‌-ब्रह्मा की श्रायु सौ वर्ष पूर्ण हो जाने पर ब्रह्मा ब्रह्म में विलीन 
हो जाते हैं| ब्रझा के साथ साथ सभी देवता ऋषि और पितृगण भी ब्रह्म 
में लीन हों जाते हे | इस लिए उस समय ब्रह्माण्ड प्रकृति के लय हो जाने 
पर काय भूत ब्रह्माणड का भी नाश हो जाता हे | इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते 

ई जिसमें महत्त्व रौर पञ्च तन्मात्राश्रों की मूल प्रकृति भी नष्ट हो जाती है | 

प्रय किस प्रकार होता हे इसका वर्णन बढ़े वैज्ञानिक दंग से किया गया हे । 
प्रथम सो वर्षों तक जळ नहीं बरसता हे, जिससे श्रन्नद्दीन होकर भूख से पीडित 
प्रजा एक दूसरे को भक्षण करके नाश को प्राप्त हो जाती है | तदनन्तर सांव रवि 
अपनी प्रचण्ड किरणों से समुद्र, देह और भूमि के सब रसो को शोषलेते हैं 
जिससे समस्त विश्व रसहोन हो जाता है| तदनन्तर संकषण के मुख से निकलकर 
सांड्तक श्रग्नि प्रचण्ड होकर प्राणिहीन पृथिवी पाताल आदि समस्त लोकों को 
दग्ब कर डालती है। श्रग्नि की खाला से ऊपर नीचे और चारों शरोर 
जलकर समस्त ब्र्माएड गोबर के कण्डे की तरह दीखने लगता हे । बाद सबर्तक 
वायु सौ वर्ष काल तक वहता रहता है जिससे धुलि से युक्त आकाश ध्रवर्ण सा 
दीखता है । पिर श्रनेक रंग के मेघ भोषण शब्द करते हुए श्रविच्छिन घारा से 
सौ वर्षो तक वर्षण करते रहते हैं, जिससे समस्त विश्व समुद्र सा हो जाता है । 
_ उस समय सवत्र व्याम जल पृथिवी के गन्ध गुण को ग्रास कर लेता है 
नि्से गन्घद्दीन होकर पृथ्वी नष्ट हो जाती है । तद्नन्तर जलका भी रस अग्नि के 
दारा ग्रस्त हो जाता है जिससे रसहीन जल नाश को प्राप्त हो जाता है | 
तदन्तर तेज का रूप वायु ग्रास कर लेता हे जिससे रूपहीन तेज वायु में विलीन 
हो जाता है | दंदनन्तर बायुझा भी स्पशं गुण श्राकाश ग्रस्त कर लेता है। और 
| वायु आकाश में बिल्लीन हो जाता हवे तदनन्तर तामस अहार ्राकाश के शब्द 
| गुण को ग्रास कर लेता है जिससे श्रकाश का भी लय हो जाता हे । तदनन्तर 


इन्द्रयों को राजसिक श्र न्द्र्य _ 
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re र स प्र रिति या ह प्रकृति रास 
ग्रस्त हो जाती है देलिए श्रीमद्ध केळ ५, gir 00 
गर्त ह लिए श्रीमद्भागवत 
तदा भूमेगन्धरुशां ग्रसन्त्याप उपप्लवे । 
प्रस्तगन्धा तु प्रथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥ 
अण रसमथो तेज स्ता लीदन्तेऽय नीरसाः ! 
असते तेजसो रूपं वायु स्तद्रहितं तदा ॥ 
डीयते चानिले तेजो बायोः खं रसते शुणम्‌ । 
स घे विशति खं राजस्ततश्चनभसो गुणम्‌॥ 
शब्दं ग्रति भूतादिनंभस्तमनुलोयते । 
तैजसश्चेन्द्रयाण्यङ्ग ! देवान्डोकारिको गुणे: ॥ 
महान्‌ प्रसस्यहंकारं गुणा सत्बादयश्च तम्‌ । 
९ श्रीमद्भागवत १२।४।१४-~१८ ) 
ऊध्वं लोको के प्रथम तीन लोक नैमित्तिक प्रलयदशा में अभिभूत 
हो जाते हैं। परन्तु उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह त्रिमूत रहती है 
आर ऊपर के तीन सूद्म लोक अर्थात्‌ जनलोक तपलोऊ श्रौर सत्यलोक 
यथावत विद्यमान रहते हैं। महाप्रलय के रहस्य का तालयं यह है कि 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड में महाप्रलय होते समय उस ब्रह्माण्ड में रहने लायक जितनी 
पृथ्वी है उसमें से स्थूलदेइघारी जीव का नाश दो जाता हे | उसके श्रनन्तर 
स्थूल पञ्चभूतो के श्रपने २ कारणों में विलीन हो जाने पर ब्रह्माण्ड के स्थूल 
स्वरूप का नाश हो जाता है। उसके श्रनन्तर सभी ऋषि, देवता और पितरों 
के साथ देवलोकों का अपने २ कारण में लय होकर विस्तृत व्याकृत प्रकृति 
अब्याकृत दशा को प्राप्त हो जाती है । 
श्रव्याकृत प्राकृति ओर उसके प्रेरक ईश्वर कहाँ रद जाते हैं ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर विष्णुपुराण इस प्रकार देता है-- 
प्रकृतिर्या मया ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
पुरुषश्चाप्युभावेतोः लीयेते परमात्मनि ॥ 
व्यक्ताव्यक्त प्रकृति ्रौर ईश्वर दोनों ही निगुण निश्क्रिय ब्रह्मभात्र में लीन 
हो जाते है । अर्थात्‌ समष्टि कारणशरीर तथा प्रतिबिम्बित चेतन्यसहित श्रव्याकृत 
प्रकृति ब्रह्म में इस प्रकार विलीन रहती है जैसे समष्टि जीवों की अनन्त कपे- 
राशियाँ वटवृ के समान महाकाश का आश्रय कर लेती हैं श्रोर बीज से शच्च एवं 
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वृद्ध से बीज की तरह सृष्टि और प्रलय का प्रवाह निरन्तर चलता रहता हे । जैसे 
एक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है वैसे ही श्रनन्त कोटि ब्रह्माएड की उत्पत्ति 
भी शास्त्रों में लिखी हुई है । श्रनन्तकोटि ब्रह्माण्ड की यह उत्पत्ति स्थिति और 
प्रलय की लीला मनुष्यों की बुद्धि से परे हे । ईश्वर के द्वारा बनाये गये ब्रझाएड 
की सृष्टि स्थिति श्रौर प्रलय का रहस्य जानकर जीव श्रनायास संसार सागर से 
पार हो सकता है। 

वर्तमान सृष्टि कव लुप्त होगी १ इस प्रश्‍न का उत्तर श्रीमद्भागवत विषुः 
पुराण आदि पुराणों गें बड़े बज्ञानिक टंग से दिया यया हे । 

एक कल्प मे १४ मनु होते हैं। वर्तमान कल्प का नाम श्वेतवाराह 
कल्प है | इसमें छ मनु गुजर चुके, सातवां बेवश्वत मनु का समय चल. 
रहा है । इसलिए यह सप्तम मन्वन्तर है, श्रभी इस कल्प में सात मन्वन्तर शेष 
हं । एक मन्वन्तर एकहत्तर चतुयुंगी का होता हे । श्रर्थात्‌ एक मम्बन्तर में ७१ 
बार सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलि ये चारों युग वीतते हें । यह कलियुग हे, 
कलियुग का भोग आज संवत्‌ २०१५ में ५०५६ वर्ष हो चुका हे श्रौर शेष ४२६६- 
४१ वष श्रभो बोतने को हैं । इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार हे-- 
इस कल्प के भुक्त वर्षा का विवरण-- 


( १ ) भुक्त ६ मनुवों के वर्ष १८४०३२०००० 
( २) भुक्त ७ मनुसन्धियों के वर्ष १२०६६००० 
(३ ) भुक्त २७ चतुयुंगियों के वर्ष ११६६४०००० 
(४) रण८ वें सत्ययुग त्रेता द्वापर के भुक्त वर्षा ३८८८००० 
(५ ) २८ गें कलि के भुक्त वर्षा ५०५६ 


योग-- १६७२९४६०५६. 
इस कल्प के भोग्य वर्षों का विवरण-- 


(१)२८वें कलियुग के शेष (भोग्य) वर्ध 


र ४२६६४१ 
( २) भोग्य ४३ चतुयुगिर्यो के वर्ष १८५७६०००० 
( ३ ) भोग्य ८ सन्बित्रों के वर्ष १३८२४००० 
(४ ) भोग्य ७ भनुवों के वर्ष न 

व्ष २१४७०४०००० 


| सङ्कलन--२२४७०५०६४१ 
इसप्रकार विक्रम संबत्‌२०१५ से दो अरव चौतीस करोड़ सत्तर लाख पचास 
हजार नौ सौ एकतालीस वर्ष के बा 


र द्‌ वर्तमान सृष्टि का प्रलय हो जायेगा । 
ह सृष्टि के सुक्त और भोग्य वर्षों का योग करने से इस सृष्टि की पूर्णायु 
र श्ररव बत्तीस करोड़ वर्ष होती है इसका CE क पी इसप्रकार हे-- 
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वर्तमान सृष्टि के भुक्त वर्ष १६७२६४६०५६ 
वर्तमान सृष्टि के भोग्य वर्ष २३४७०५०६४१ 
योग-- ४२२००००००० 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह पृथ्वी प्रथम अ्रग्नि की गोला के समान तप्त 
थी । वाद करोड़ों वर्षो' में क्रमशः ठण्डी होती हुई वर्तमान रूप में पहुँची है । श्राज 
भी ऊपर की श्रपेक्षा ज्यों ज्यों भूगम की ओर जाते हैं, त्यों त्यों गर्मी मिलती जाती 
है। समुद्र की वडवाग्नि तथा पव॑तों की ज्वालामुखी इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 
पृथ्वी की यह गर्मी कम होती हुई जब इस अवस्था पर पहुँच जायेगी कि वह 
सूयं की किरणों से वाष्पभूत जल को वर्षा के लिए श्रपनी तरफ नहीं खींच सकेगी 
तत्र समस्त जीव जल के नः मिलने के कारण नष्ट भ्रष्ट हो जायगे | श्रौर सूयं की 
श्राकर्षण शक्ति समुद्रो को भी सुखा डालेगी। इसप्रकार पृथ्वी को निर्जल हो 
जाने पर भूगर्म में विलीन अग्नि ज्वालामुखी के रूप में घघक उठेगी श्रौर 
संसार को जलाकर भस्म कर डालेगी | पौराणिकों ने इस श्रग्नि का नाम संकर्षण 
अग्नि बताया है जितका अर्थ होता हे अपनी ओर खींचने वाला श्रग्नि | भूगभं 
में वर्तमान उष्णता दी आकर्षक शक्ति का केन्द्र है । श्रग्नि के घन्रक जाने से 
भयंकर इवा चलने लगती दे, श्ररिन और वायु के उम्र रूप घारण कर लेने पर 
आकाश में मुसलघार वर्षा बरसने लगती है जिससे सारा संसार जल में ड्ब 
जाता है । जिसप्रकार सृष्टि के समय जो तत्त्व जिस तत्त्व का उत्पादक होता हे 
उसी प्रकार प्रलय के समय विल्लोम क्रम से वह तत्त्व उती श्रपने उत्पादक तत्त्व 
सें विलीन होता जाता है । अर्थात्‌ प्रलय के समय सभी काय अपने श्रपने कारण 
में विलीन होते हुए श्रव्यक्त रूप में परिणत हो जाते हैं। तब केवल एक विशुद्ध 
ब्रह्मतत्त्वमात्र शेष रह जाता है। 


वंश (३) 
क ° . ~ म 
राज्ञा व्रह्मप्रसूतानां वंश स्त्रकालिकोडन्चय: | 

ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले राजावों की भूत, भविष्य श्रीर वतमान कुल- 

| परम्परा को वंश कहते है | त 
| पुराण हिन्दुवो के इतिहास का अथाह समुद्र हें । यद्यपि रामायण श्रौर 
। महाभारत में प्रघानतया इतिहास का वणुन है तथापि पुराणों को सर्वोपकारक 
| होने के कारण उनमें भी इतिहास की विस्तृत विवेचना की गई हे । प सभी 
गि ग्रालोचक एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि पुराणों में राजावो के वंशवणन का 
| बिषय बहुत ही सुन्दर ढंग से श्रङ्कित हे । जिससे ्राधुनिक इतिहास को भी बड़ी 
| 


सहायता मिलती है | 


७ 00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २६६, ) 


हिन्दुजाति अतिप्राचीन जाति है सृष्टि के आरम्भ काल से आजतक यह ज्यों 
डी त्यों चलो श्राती है । अन्य जातियों के धर्मप्रन्यां में उनके वंश का इतिहास 
सन्तोषजनक नहीं मिलता है; किन्छु पुराणों में हिन्दु जाति में सुयवंश, चन्द्रवंश, 
रघुवंश, भूगुबंश, वसि'्ठ॑श, गौतमवंश, भारद्वा जवंश, कश्यपवंश श्रादि अनेक वंश 
बमान हैं | प्राचीन काल से ही इन वंशों का यथार्थ एता पुराणों के द्वारा 
लगता श्रा रह है । यदि पुराण नहीं होते तो इसप्रकार परस्पराप्राप्त हिन्दूजाति का 
इतहास इमे नहीं मिलता । पुराणों के श्रभाव में हिन्दू जाति के प्राचीन गौरव का 
नाश श्रनायास ही दो जाता। हिन्दू जाति का पुनरुत्थान अपने वंशजो को 
कयावों को सुनकर ही हो सकता है | यदि इम पुराणों को रक्षा एवं श्रादर करते 
रहेंगे तमी हमारा सब्चा इतिहास मालूम होता रहेगा श्रौर उत्तरोत्तर उत्थान भी 
हो सकता हे, श्रम्यथा नहीं | 

शंका-कुछ पाश्चात्य श्रालोचकां का कहना है कि पुराणों की वंशावलियो 
में परस्पर विरुद्ध वाते हैं; क्योंकि एक पुराण में मनु से आरम्भ करके राम तक 
गिनने में जो पीड़ियाँ हैं, वे दूसरे पुराणों में उससे भिन्न प्रकार से उल्लिखित 
हैं और नामों में श्रन्तर भी मिलता है । इसप्रकार परस्पर विरुद्ध होने के कारण 
पुरणोक्त बंशावली प्रमाणिक नहीं है | 


समीक्षा--सुष्यिकाल से लेकर प्रलय के समय तक चार श्ररव बत्तीस करोड़ 
वर्षा के एक कल्प में होनेवाल्ली सारी गंशावली को क्रमबद्ध कर देना सरल 
कायं नहीं है । यदि ठीक ठीक एक के वाद दूसरे का नाम लिखा जाय तो 
त्रिकाल में भी यह कार्य पूणं नहीं हो सकता है | अतः पुराणों में कहीं तो बंशःवली 
पीढ़ी दर पीढ़ी लिखी गई है ओए कहीं साधारण व्यक्तियों का नाम श्रनावश्यक 
समभकर केवल वंश के प्रमुख पुरुषों का ही उल्लेख हुआ है । 

जिसप्रकार पुरुषों की गणना करते समय बरसाती कीट, पतंग, मच्छुर रौर 
खरमलों की गणना नहीं होती उसीप्रकार व्यासजी ने कहीं कहीं अकिञ्जन पुरुषों 
की चर्चा न करके उन्हीं महापुरुषों का उल्लेख करना आवश्यक समभा है 
जिनका सम्बन्ध घार्मिकजगत्‌ या अन्य किसी महत्वशाली कार्य से है। श्रतः 
पुराणोक्त बंशावलियों को पितापुत्र के क्रम से नहीं समझना चाहिए; किन्तु 
कहीं तो श्रमुक का पुत्र कहीं अमुक का वंशज अमुक व्यक्ति हुआ है । ऐसा समभ- 
कर विरोधाभास का परिहार कर लेना चाहिए; क्योंकि तत्तत्‌ पुराणों में मिन्न- 
भिन्न कल्पों की कथायें आ गई हैं । इसीलिए कहा गया हे कि-- 


क्वचित्‌ क्वचित्पुराणेपु विरोधो यदि दृश्यते । 
कत्पभेदादिभिस्तत्र व्यवस्था सङ्विरिष्यते ॥ 
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१] 
अ 


मन्वन्तर ( ७ ) 


मनु देवता, मनुपुत्र, इन्द्र, ऋषि और भगवान्‌ के श्रंशावतार इन छ प्रकार 
की घटनाओं के उल्लेख को 'मन्वन्तर' कहते हैं-- 
मन्वन्तरं मनुदेगा मलुपुत्नाः सुरेश्वरः ! 
ऋषयोज्शावताराश्व इरेः षडविघमुच्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२।७।१५ ) 
क यदि मन्वन्तर का ज्ञान नहीं रहेगा तो हिन्दू जाति के इतिहास में बड़ी 
व्यस्था हो जायेगी । यह पुराण ही वतला सकते हैं कि स्वथग्यु मनु के सहायक 
कौन कौन थे ? और स्वारोविष मनु के समद में होने बाले ऋषि महर्षियों का 
क्या नाम था ? मन्वन्तर ज्ञान के विना किसी ऋषि श्रौर राजाबों के काल का 
ठीक टीक पता ही नहीं लग सकेगा । एक कल्प में १४ मनु होते हैं फिर उनमें 
किस मनुने मनुस्मृति बनाई उनका कयां नाम या! उनकी खरी कौन थी १ उनके 
कितने पुत्र हुए थे ! इत्यादि बातों का पता मन्वन्तर के बिना किस प्रकार लग 
सकता है ! मन्बन्तर आदि सूकम विषय जानने के लिए पुराण ही आवश्यक 
साधन हे । 
पुराणों के मर्मज्ञ विद्वानों की गणना के श्रनुसार सृष्टि के श्रासम्भ काल से 
लेकर प्रलयकाल ( कल्प ) तक चार रव वत्तीस करोड़ वर्ष माना गयां ह । 
इतने लम्बे समय के अन्दर कौन सी घटना किस समय घटी ओर किस व्यक्ति का 
प्रादुर्भाव कव हुआ ! इस रहस्य को समभने के जिए व्यासजी ने मम्वन्तरपद्धति 
का आविष्कार किया है | 
शंका--बहुत से विदेशी विद्वान, समय समय पर कह दिया करते हैं कि 
हिन्दश्नों के इतिहास में न तो उनके व्यक्तियों का जन्मसंबतू अङ्कित है न किसी 
विशेष घटना का समय ही लिखा हुआ है। इसलिए दिन्ढुवों का इतिहास ऋनुपयुर्कत 
श्रीर श्रन्क!रमय है । 
रामीक्षा--केवल़ दो इजार वर्षा का इतिहास जिसे ईशा को माध्यम 
मानकर लिखा गया है, उसमें यह लिखा जा सकता हें कि यह घटना इसा से 
इतने बषः पूर्व या वाद घटी । परन्तु ४ अरव बत्तीस करोड़ के लभवे समय में 
इसा के समान श्रनेक व्यक्ति हुए होंगे । इसलिए इस अ्रकिश्वितकर प्रणाली से 
बन काम नहीं चल सकता है, यह समभ कर व्यासजी ने मन्वन्तरप्रणाली का 
निर्माण किया । दूसरी वात यह है कि जग स्वयं ईसा के सम्बन्ध में यह निश्चित 
नहीं है कि ये सृष्टि के आरम्मं से कितने वृष बांद हुए, तव 
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इन्हें माध्यम मानकर काल का विभागकरना क्या मूल्य रखता हे । तीसरी 
बात यह है कि कया ईसा का सन्‌ इसी प्रकार प्रलय तक बराबर चलता ही रहेगा ? 
लाखों वर्ष की बात तो जाने दीजिए | ज से पांच हजार बर्ष पूर्व प्रचलित 
युधिषिर संवत्‌ का सबको पता तक नहीं हे, तो ईसा अन्‌ चज्ञता हो रहेगा इसमें 
कया विशेष तके हे ? संभव दै कि स्वतन्त्रभारतसंबत्‌ के सामने ईसा सन्‌ कहीं 
स्थगित न हो जाय | इसलिए हमारे पूवजों ने किसो अनिश्चित व्यक्ति को माध्यम 
मानकर काल नापने की अदूरदर्शिता नहीं की हे, किन्तु वे प्रत्येक सिद्धान्त 
को एक सुनिश्चित सीमातक पहुँचाकर ही छोड़ते हैं । 


४ सृष्टि से प्रलय तऊ की घटना जानने के लिए मन्वन्तरपद्धति का श्राविष्कार 
सवथा उपयोगी और युक्तियुक्त है । जिसप्रकार घड़ी में बाहर चिन्ह लगाकर 
एक दिन के घंटा, मिनट और सिकेणड के नाप तौल की व्यवस्था की गई है 
उसी तरह पुराणों में एक कल्प के दीर्घ समय को १४ मेनुवों को माध्यम 
पानकर समय समभ लेने की व्यवस्था की गई है । 


यदि कहा जाय कि मन्वन्तर पद्धति से केबल इतना ही जाना जासकता कि 
ऋमुक मन्वन्तर के ्रधुक युग में अमुक घटना घटी, किन्तु वर्ष का ज्ञान तो नहीं 
द सकता हे ! इसके उत्तर में यहीं कहा जा सकता हे कि पाश्चात्यपद्धति के 
अनुसार ईसा के समय से भी तो केवळ यही जाना जा सकता है कि अवुक 
घटना इस्वीसन्‌ के इतने वर्ष पूव या बाद हुई । इस पद्धति से भी तो अनेक 
घटनावों के मास तारीख घन्टा मिनट सिकेश्ड तो नहीं जाने जाते । 

यदि कहा जाय कि मास तारीख जानने से क्या लाभ हे ? घण्टा मिनट 
सिकेएड की क्या आवश्यकता है १ केवल साल का शान कर लेना ही काफी है 
तो इसके उत्तर में यही पर्याप्त है कि. नर 


यश्चोभयोः समो दोष: परिहारोऽपि तादृशः | 
5 पयन (4 
नैकः पयलुयोक्तव्य: तारगथविचारणे ॥ 


Fs भावार्थ--जिन दो व्यक्तियों के मत में दोष और परिहार एकसा हैं उनमें 
किसी एकको उत्तर के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता हे । 

५ यो डी वर्षो के छोटे समय में केवल वर्ध का ज्ञान कर लेना पर्याप्त 
र ट्‌ > वर्ष के इतिहास म॑ युगमात्र जान लेना काफो क्यों नहीं १ 
जह प्रकार तारीख घंटा मिनट एवं तिकेगड न जानने से कुछ भी इानि है उसी 
प्रद मन्यन्तरपद्धति सें भी वर्ष के न जानने से कोई हज नहीं हे i ३६ 
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क्योंकि दोहजार वर्ष की श्रायुवाली पश्चात्वजाति और श्ररवों वर्ष की आयु 
वासी हिन्दू जाति के समय की गणना में इतना अन्तर आजाना स्वाभाविक 
है | घोडा १२ वर्षो में जवान दोता हे श्रोर हाथी पचास वर्षो में युवा कह्य जाता 
हे। इस लिए यदि दो हजार वर्षों के इतिहास में केवल साल का ज्ञान कर 
लेना ही काफी है तो अरबों वर्ष के इतिहास में केवल युग के ज्ञान से किसी 
घटना का ज्ञान कर लेना कम नहीं कहा जा सकता दै । 

मन्वन्तर का नाम और वर्णन प्रायः सभी पुराणों में अंकित है, पर नीचे 
विष्णुपुराण का प्रमाण दिया जाता है | १ कल्प में १४ सनु होते हैं उनके समय 
का नाम मन्बन्तर है । विधूणुपुराण के अंश १ अध्याय २ में चौदह मनुर्वो का 
नाम इसप्रकार निर्दिष्ट है । 

(१) स्वायम्भुव (२) स्वारोचिष (३) उत्तम (४) तामस (५) रेवत (६) 
चाल्लुष (७) वैवश्ःत (८) सावणिक (९) दक्षसावणिक (१०) ब्रह्मसावर्णिक 
(११) घर्मसावर्णिक (१२) रुद्र साविक (१३) देवसावणिंक और (१४) इन्द्र- 
सावर्णिक । इनमें ६ मनु वीत चुके ७ वें का समय चल रहा हे । 

स्वायंसुबो मतुः पूः परः स्वारोचिषस्तथा । 
उत्तमस्तामसर्चेव रैवतश्चालुषस्तथा ॥ 
षडेते मनत्रोऽतीताः साम्प्रतं तु रवेः सुतः । 
वैवश्वतोध्य॑ यस्येतत्सप्तमं वततेऽन्तरम्‌ ॥ 
सावणिस्तु मठुयो5सो मैत्रेय ! भविताष्टमः । 
नवमो दक्षसावर्णिभंविष्यति मुने! मनुः ॥ 
दशमो ब्रह्मस्ावरिर्भविष्यति मनु सुने! । 
एकाद्शस्तु भविता धर्मसावर्णिको मनुः ॥ 
रद्रपुत्रस्तु सावणिर्भेविता द्वादशो मदुः । 
त्रयोदशो रुचिर्नाम भविष्यति सुने! मनुः ॥ 
भौमश्चतुर्देशइ्चात्र मैत्रेय ! सविता मनु: । 

पुराणों के श्रनुसार ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं | एक कल्प सें एक 
हजार महायुग और चौदह मन्वन्तर होते है । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि 
इन चारों युगों को एक महायुग होता है, इसे चत॒युंगी भी कहते हैं । जिस प्रकार 
एक दिन में प्रातः सन्ध्या और सायं संध्या होती है । उसी प्रकार प्रत्येक युग में 
संध्या और सन्ध्यांश भी होते हैं । युग का आरम्भ होने के पूर्मकाल को सम्ध्या 
ओर ्न्त्यकाल को सन्ध्यांश कहते हैं । युग के अनुसार मनुष्यों के मानसिक भावों 
सें एरिबतेन हो जाता है । इसप्रकार का भाव परिवर्तन कालङ्त कह! जाता है । 
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जिसप्रक्ार सुबह के समय मनुष्यों का स्वभाव शान्तमय रहता है 
दोपहर को व्य्र श्रीर साम को श्रालस्ययुवत हो जाता है उसीप्रकार प्रत्येक 
कल्प मन्वन्तर ओर युगों में समय के अ्रनुसार मन में भी भिन्नता हो जाती है। 
यद्यपि हम दिन के प्रत्येक भाव परिवर्तन का प्रत्यक्ष अनुमव करते हे, पर मन्बन्तर 
के दीघव्वापी परिवर्तन को इम शोभ अनुभव नहीं कर पाते हैं, किन्तु घीरे घीरे 
अधिक समय बीतने पर मालूम होता है | मनुष्यों के एक वर्ष का देव्ठावों का 
एक दिन होता है और मनुष्यों के ३६० वर्षों का देवतावों का एक वर्ध माना 
गया हे, जिससे दिव्य वर्ष कहते हैं | एक चतुर्युगो में १२००० दिव्यवर्ष होते हैं । 
र एक कल्य में हजार मशयुग होते हे | दिव्यमान के अनुसार युगों का 
परिणाम मार्कण्डेयपुराण अध्याय ४६ में इसप्रकार दै-- 


दिव्येवेषेसहसेत्त कुतत्रेतादिसंश्ितम्‌ । 
चठुयुगं द्वादशभिः तट्वेभायं शृणुष्व मे ॥ 
चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां कृतमुच्यते । 
शतानि सम्ध्या चत्वारि सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ 
त्रेता त्रीणि सहस्राणि दिव्याब्दानां शतत्रयम्‌ । 
तत्सन्ध्या तत्समा चेव सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ 
द्वापरं द्वे सहस्रे तु वर्षाणां द्वे शते तथा । 
तस्थ सन्ध्या समाख्याता द्वे शताब्दे तदंशः ॥ 
कलिः सहस्रं दिव्यानाम्व्दानां द्विजसत्तम f 
सन्ध्या सन्ध्यांशकश्चेव शतको समुदाहृतौ | 
एषा द्वादशसाहस्री युगाख्या कविभिः कृता | 
एतत्‌ सहञ्चगुणितम्‌ अहृ्न्नौद्यमुदाहतम्‌ ॥ 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्‌ ! मनवः स्युश्चहुदेश । 
भवन्ति भागशस्तेषां सहस्रं तद्विभज्यते ॥ 


विष्णुपुराण के अंश १ श्रध्याय ३ में-. 


दिव्येंदषसहस्ेस्तु कृतत्रेतादिसज्षितम्‌ । 
चठुयंग द्वादशभिस्तद्रिमारा निवोध में ॥ 
चत्वारि त्रीणि द्वे चेकं कृतादिषु यथाक्रप्रम्‌ । 
'द्व्याब्दानां सहस्रार युगेष्वाहुः पुराविदः ॥ 
दत्ममारें: शतेः सन्ध्या पूवी तत्राभिधीयते । 
सन्ध्यांशश्चेव तत्तुल्यो युगस्यानन्तर द्विसः ॥ 


0७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३०१ ) 


सन्ध्या सन्ध्यांशयोरन्तयः कालो भुनिसत्तम ! 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्गितः ॥ 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिइचैव चतुयुंगम्‌ । 
प्रोच्यते तत्सह्रश्च ब्रह्मणो दिवसं मुने !॥ 
्रह्मशो दिवसे ब्रह्मन्मनवस्तु चतुदश । 
भवन्ति परिमाणं च तेर्षा कालकृतं श्रु ॥ 


दिव्यवर्षो का विवरण-- 


काळ सन्ध्या सन्ध्यां योग 
सत्ययुग १००० ७०० ९०० 9८०० 
त्रेताया ३००० ३०० ३०० ३६०० 
द्वापरयुग २००० २०८ २०० २४०० 
कलियग १००० १०० १०० १२०० 
र १२००० 


एक कल्प में १२००० % १०००१२००००० दिव्यवप' और 
१२००००० > ३६०४३२००००००० मानव वर्ष* होते हे | 


ब्रा की आयु उनके वर्ष के अनुसार सौ वर्ष की हे | वर्तमान ब्रह्माण्ड 
केवल ब्रह्मा के जीवन काल तक रहने वाला है | पृथ्वी एक कल्प तक रहेगी | 
प्रलय के समय पृथ्वी के सभी जीव अपना पा्चभोतिक शरीर त्यागकर कुछ 
काल तक श्रन्तरीक्ष लोक में निवास करते है श्रौर पुर्णात्मा स्वर्ग में पुण्य कर्म 
का फल भोगते हैं। फिर “चणे पुस्ये मर्त्यलोके विशन्ति” के अनुसार पुण्य 
चीण दो जाने के बाद इस पृथ्वी पर आते हैं । 
अतः पृथ्वी श्रन्तरीज्ष और स्वर्ग ( भूलाक भुवर्लोक स्वक्बोक ) परस्पर 
सम्बद्ध हैं, इन तीनों को जिलोकी भी कहते हैं | प्रत्येक कल्प में त्रिलोकी का नाश 
हो जाता है । इसे प्रलय कहते हैं । ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं 
श्रौर एक कल्प की ही ब्रह्मा की रात्रि होती है । रातदिन मिलाकर 
७२० कल्प में ब्रह्म का एक वर्ष होता हे । ऐसे सौ वर्ष ब्रह्मा की आयु हे | 
इसे पर या द्विपराद्ध काल कहते हैं । श्रर्थात्‌ ्रारम्म के ५० वर्ष काल को प्रथम 
वराड और वाद के ५० वर्ष काल को द्वितीय पराद्व कहते हैं। इन दोनों को 
मिलाकर सौ वर्ष के काल परिणाम का नाम द्विपरार्द् या पर हे-- 
निजेन तस्य मानेन आयुः वर्षशतं स्मृतम्‌ । 
तत्पराब्यं तदद्धे च पराद्धेमभिधीयते ॥ 
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मानववषे से व्रह्मा की आयु का विवरण 

ब्रह्मा का १ दिन ¥३२००१०००० 
ब्रह्मा की १ रात ४३२००००००० 
ब्रह्मा का दिन रात ८६४००००००० 

३० 
ब्रह्मा का मांस २५६२०००००००० 

१२ 
ब्रह्मा का वर्ष ३११०४०००००००० 

१०० 
ब्रह्मा की पूर्ण अयु १०० वषं ३११०४०००००००००० 


रा की श्रायु का प्रथम पराद्ध बीत चुका हे और द्वितीय पराद्ध का आरम्भ 
है अर्थात्‌ ब्रह्मा की आयु के ५० वर्षा बीत चुके हैं। इस कल्प का नाम श्री 
श्वेतवारह कल्प हे इसमें ६ मन्वन्तर बीत चुके हैं साते वैवश्वत मनु का श्रधि- 
कार काल है | इसलिए इस मन्वन्तर का नाम वैवश्वत मन्वन्तर है | 

इस वेवश्बत मन्वन्तर में भी २८ वार सत्युयुग २८ वार त्रेतायुग २८ वार 
द्वापर युग औ २७ वार कलियुग बीत चुके हैं | इस समय २८ वां कलियुग चल 
रहा है । इसके भी संवत्‌ विक्रम २०१५ तक ५०५९ वर्ष बीत चुके हैं और कलि 
का शेष समय ४२६६४१ वर्ष अभी बाकी हे । 

इस प्रकार पुराणों के अनुसार वाल को गति जानी जाती हे | इसीतरह काल 
की गति को लक्ष्य में रखकर हिन्दूमात्र नित्य नेमित्तिक काम्य कर्म एवं धार्मिक 
अनुष्ठानों को करते हैं | सारांश यह हे कि मनुष्य वर्षों के हिसाब से १७२८००० 
का सत्ययुग, १२६६२०० का त्रेता ८६४००० का द्वापर और ४३२००० 
का कलियुग होता हे । इन चारों युगों को एक चतुंयुगी कहते हैं कुछ अधिक 
७१ चतंयुगी का एक मन्वन्तर होता हे । १४ मन्वन्तर का एक कल्प 
होता हे । एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी ही बड़ी उनकी 
रात्रि होती हे । इस हिसाब से जब्र व्रा सौ वर्ष के हो जाते हैं तज 
उनकी आयु पूरो हो जाती हे । ब्रह्मा के एक दिनमें १४ मनु बदल जाते हैं । 
इस श्वेतवाराइ कल्प में स्वायम्भुव स्वारोचित उत्तम तामस रैवत और 
चाक्ुष नाम के छ: मनु बीत हो चुके हें, सातवें वैवस्वत मनु वर्तमान 
६। आगे सात मनु और होंनेवाले हैं उनके नाम हैं-सावणि दक्षसार्वाण 
्र्मसावणि घमसावर्णि रुद्रसावण् देवसावर्शणि और इन्द्रसावरि । प्रत्येक मनु 
के समय में विशेष विशेष देवता उनके पुत्र इन्द्र सतर्षि और ईश्वर के 
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अवतार हुआ करते हैं | इस मन्वन्तर के कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र 
गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ससि हैं । आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव 
द्रण, श्राशिनीकुमार ओर ऋहभुगण देवता हे | पुरन्द्र नाम के इन्द्र हैं । वैव- 
स्वत मनुके दस पुत्र हैं इच्वाकु डग शार्याति दिष्ट धृष्ट नहूष नरिष्यन्त 
षश्च नामाग श्रौर कवि | इसी प्रकार प्रत्येक मनु अपने २ शासनकाल में 
सद्वमकी रक्षा और प्रचार करते हैं। और इनके पुत्र ऋषि देवता आदि स्थान 
स्थान पर गुप्त रूप से रहकर धार्मिकों की सहायता करते हैं | तथा अधिकारी 
पुरुषों के सामने प्रकर भी होते हैं और उनके उद्वार का साधन भी बतलाते 
हैं । इसी से श्रीमद्भागवत में मन्बन्तर की व्याख्या सद्धमं शब्द से की गयी है | 


वंशानुचरित (५) 

विभिन्‍न बंशों में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के चरित्रवर्णन को 

वंशानुचरित कहते हैं-वंशानुचरितं तेषां वृत्त वंशधराश्व ये | 
र ( श्रीमद्भागवत १२।७।१६ ) 

पुराणी का पाचवां विषय वंशानुचरित बडे ही महत्व का हे । पुराणों के द्वारा 
हमें वंशानुचरित का ज्ञान होता है | यदि पुराण नहीं होते तो हमें यह ज्ञान कैसे 
हो सकता था कि धमराज युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी थे, भ्रुव और प्रह्माद बड़े भक्त थे 
राजा जनक बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए थे, महाराजा दिलीप बड़े गो भक्त रहे, रघु बड़े 
वीर थे और श्रडुद अद्वितीय घनुर्घारी थे। भगवान्‌ राम का वह पवित्र चरित्र जिसको 
छनकर सभी सिर झुकादेते हैं। सती मदालसा अनसूया दमयन्ती सावित्री भगवती 
सीता जगदम्बा पार्यती आदि का सचा पातित्रत्यधर्म, जिसके श्रवण से पाप दूर 
हो जाता है, यदि पुराण नहीं होते तो कौन वतला सकता था? यदि पुराणों को 
न मानेंगे तो हिन्दू जाति का समस्त गौरव, आदर्श और संस्कृति नष्ट हो जायेगी 


श्र ~ ९ ~ ५ 
रीर भारतवर्ष के आदर्श, भक्ति, आस्तिकता वीरता, ब्रह्मचर्य, सदाचार एगं 
पातित्रत्यधर्म के उज्वल आदेश कौन दे सकता है ? 


मनुष्यों को जीवन में अनेक बार कठिन से कठिक आपत्तियों का सामना 
करना पड़ता है। महान्‌ से महान्‌ धर्मवेत्ता भी आपत्तियों के समय किं कर्तव्य- 
विमृढ़ हो जाते हैं| कभी २ तो ऐसी धार्मिक उलभनें उपस्थित हो जाती हैं कि 
थोड़ी असावघानी से भी मनुष्य सदा के लिये गिर जाता है। इसी [कट से 
विकट परीस्थितियों के समय अपने पुर्जों के घरित्रों पर ध्यान देकर पतन से 
बचने के लिये पुराणों में वंशानुचरित का समावेश हुआ हे । 

महाभारत में यह प्रसंग आता है कि महाभारत का संग्राम समाप्त हे चुद 
था, दुराग्रही दुर्योधन भीम की भयङ्कर गदा के प्रहार से जजिरितदेह होकर 
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निर्जन स्थान में पने अन्तिम समय की प्रतीचा कर रहा था । इधर स्रश्‍वस्यामा 
उसे सन्तुष्ट करने के लिये सोये हुए पाण्डवों के अवोध पांच पुत्रों का शिर 
काट कर दुर्योधन के सामने रख दिया । उन्हें अपने हाथ से दवाव दुर्योधन 
ने कहा--गुरुपुत्र ! तुने श्राज मेरे धंश का नाश कर दिया | ये पारडे 5 शिर 
नहीं हैं, ये तो उनके अवोध बच्चों के शिर हैं । उधर पुत्र के शोक से कातर होकर 
द्रौपदी करुणकन्द्रन करने लगी, जिसे सुनकर अजुन ने प्रतिज्ञा की कि प्रिये ! 
शोक मत करो, इन निरपराध बालकों के इत्यारे का शिर काट कर मैं श्रभी लाता 
हूँ । वाद बडे वेगशाली रथ पर वेठकर श्रलुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया ओर 
कुछ दूर जाकर उसे पकड़ तो लिया; किन्त गुरुपुत्न होनेके कारण शिर काटनेका साहस 


नहीं हुआ, घनुष की डोरी से पशु के समान रथ के पीछे बांधकर श्रपने उस शिविर 
में लाया, जहाँ युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव और द्रौपदी शोकाकुल होकर रो 
रहे थे । गुरुपुत्र की इस प्रकार दुदंशा देखकर घर्मराज युधिःठर छ्ुःघ हो उठे, 
उनके हृदय में दया उमड ई और श्रजुंन से बोले । श्रजुंन ! जिस द्रोणाचार्य 


से इम लोगों ने धनविद्या की शिक्षा पाई है। “आस्मावैजायते पुत्रः” के अनुसार 
यह अश्वत्थामा उन्हीं का द्वितीय रूप हे । इसलिये इसे शीघ्र छोड़ दो मत मारो, 
एक तो यह ब्राह्मण है, दूसरे गुरु का पुत्र है, इसे प्रणाम करो। इसके वध से हमारे 
पुत्र नहीं जी सकेंगे । वे हमारे जन्मान्तराजित पापों से ही मरे हैं | यह तो उसमें 
निमित्तमात्र है धर्मराज के इस धर्मोचित वात को सुनकर भीम का खून खोलने 
लगा, नेत्रों से चिनगारियाँ निकलने लगी, ्रोठ फड़फड़ाने लगे, भुजायें कड़कने 
लगीं, क्रोषावेश अ्रधिक बढ़ गया, सिंह के समान गरज कर बोले । श्रजुन ! जिस 
नीच ने धोए हुए निरपराध वालकों को मृत्यु का ग्रास बना दिया वह छोड़ 
दिया जाय, घर्मराज का यह बचन मानना निरी कायरता है | तलवार निकालो, 
इस हत्यारे को शीघ्र मार डालो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ऐसे घर्म संकट के समय 
अ्रजुंन की परीक्षा लेने के लिए भीम का समर्थन करते हुए कदा कि अजु न ! 
तूने तो श्रभी मेरे सामने द्रौपदी से हत्यारे की शिर कारने की प्रतिज्ञा की थी 
बया इससे पीछे हटना चाहते हो ! यह चुत्रियों का घर्म नहीं, कि अपनी प्रतिज्ञा 
से च्युत दो जाय | अतः चात्रघमे के अनुसार अन अपनी प्रतिज्ञा का पालन 
करो । श्रतर श्रजुन किंकर्तव्य विमूठ होकर द्रौपदी की रोर देखने लगे । दयालु 
कोमबहृदया देवी द्रोपदी ने सोचा कि भीम और भावान्‌ कृष्ण की उत्तेजना- 
पूर्ण बातों को सुनकर श्रजुुन श्रव मेरी राय लेने के लिये मेरी तरफ देख रहे हैं; 
क्योकि मेरे करुणक्रन्दन को सुनकर ही तो इन्होंने यह भीषण एतिज्ञा की है । 
| इस प्रकार मनमें विचार कर द्रौपदी ने कद्--एाणनाथ ! आपने अत्यन्त शोका” 
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कुल होकर यह श्रनुचित प्रतिज्ञा कर डाली है । यह श्रश्वत्थामा उन्दी द्रोणाचार्य 
की आस्मा है, जो आपके गुरु थे | क्या अब आप इस विषय में मुझ इतमागिनी 
की राय जानना चाहते हैं? नहीं में नहीं चाइती कि पतिव्रता गौतमी अश्वत्थामा 
की माँ भी मेरे समान ही पुत्र वघ से व्याकुल होकर आँसू बह्मवे | इसलिए इन्हें 
अविलम्ध छोड़ दीजिए । यह सुनकर श्रजुंन सोचने लगे कि यदि अपनी प्रतिज्ञा 
और मीम की राय स्मरण करता हुँ तो अश्वत्थामः को मारने के लिए मेरी 
भुजायें फडकती हें; किन्तु युधिध्रि और द्रौपदी की राय इससे प्रतिकूल है । 
प्रतिच्ञापालनार्थ भगवान्‌ कृष्ण के _परामश से भी अजुन का हाथ ब्राह्मण इत्या 
के लिये तैयार नहीं होता । जब श्रजुन ऐसे धर्म संकट के समय अपने वास्तविक 
कर्तः्य का निश्चय न कर सके; तब महाभारत के युडस्थल में “शिष्यस्तेऽहं 
शावि माँ त्वां प्रपन्नम” के समान भगवान्‌ कृष्ण से कतंञ्यनिण्‌य की प्राथना की 
तत्र उन्होंने उचित व्यवस्था देते हुए कहा-- 
ब्रह्मबन्धु नेहन्तव्य आततायी वधाईणः । 
बपनं द्रविणादानं स्थानान्नियोपणं तथा॥ 
स एव ब्रह्मन्धूनां वधोनान्योऽस्ति देविकः । 
। ( श्रीमदूभागवत १।७।५२ ) 


अपतधी ब्राह्मण को प्राणदरड नहीं देना चाहिये; परन्तु यदि वह 
विषप्रयोग-श्रझिदाह-त्रालहत्या आदि कार्य करनेवाला है, तो उसको मारना न्याय 
नहीं है उसका मारना यही है कि शिर मूंडाकर आर ठसका ममल उसको 
देश से वाहर निकाल दिया जाय, किन्तु शारीरिक हृत्या उचित नहीं। 

भगवान्‌ कृष्ण की इस घर्मसम्मित सम्मति को सुनकर सभी ने इसे सहर्ष 
स्वीकार कर लिया | बाद अजुन ने कृष्ण के आशय को समभाकर अश्वत्थामा 
के मस्तक को कृपाण से चीरकर मणि निकाल ली आर उसे लड्जित कर शिविर 
से बाहर निकाल दिया । | 

इस पूरी घटना पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हद जाता है कि pa 
की यह व्यवस्था कितनी अमूल्य थी, जिससे श्न की pe पूरी हो गई 
भीम मी प्रसन्न रहे, धर्मराज श्रौर द्रोपदी को बात भी रह गई, दर्ड भी मिल 
गया तथा त्रह्महृत्या का पाप भी नहीं लगा । 

इसी प्रकार पुराणों में महाराजा हरिश्व चन्द्र के पवित्र चरित्र पर ध्यान देने से 
सत्यनिष्ठा, राम के चरित्र से मर्यादापालनपरायणता, कतव्यपालनतत्परता आदि 
का शान हो जाता है । पुराणों में इस प्रकार की बहुत सी व्यवस्यायें मिलती ह 
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जिनकी सहायता से मनुष्य श्रपने चरित्र को सुसंघटित और समुञ्वल बना सकता 
हे । “धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः” और “धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌? के 
अनुसार सूम घर्म की गति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुराणों का परायण 
करना परमाबश्यक कतव्य है । 


अवतारवाद 


श्रवतारतत्त हिन्दूषमं का एक प्रधान विषय है । श्रवतारतत्त्व का विस्तार- 
पूबंक वणन पुराणों में किया गया हे | उपासना प्रणाली के. साथ अवतारतत्त् 
का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हे । यद्यपि अन्यधर्मावलग्बियों में भी रूपान्तर से अव- 
तारतत्त्व का विचार पाया जाता हे, नैसे-बौद-घर्म में बुद्ध की उपासना, जेन 
धर्म में तीयंडकरों की उपासनाप्रणाली, इस्लाम घर्म में पैगम्बरो की पूजा, 
ईसाईघर्म में ईैशामसीह को ईश्वर के पुत्ररूप में मानना | इस प्रकार जितना ही 
विचार किया जायेगा उतनाही सिद्ध होगा कि संसार के सभी धर्मावलम्बी किसी न 
किसी रूप में ्बबतारतत्व को मानते ही हैं, परन्तु सनातन धर्मे की विशेषता यह 
हे कि इसके श्रवतारतत्त का विज्ञान एक सुदृढ़ दार्शनिक भित्ति पर श्रवलम्बित 
हे । वेद, शास्र, पुराण एं दर्शनों ने यह सिद्ध किया है कि ईश्वर मणिमाला में 
सूत्र के समान सर्वत्र विराजमान हैं | उनको चित्कला उद्भिज स्वेदज श्रणडज 
जरायुज मानव दानव देवता ्रादि सभी पिणडों के व्याप्त हे। इसीलिए ईश्वर 
सर्वान्तर्यामी कहे जाते हैं| सर्नत्र चिस्कळा व्याप्त होने पर भी उनकी चित्कला 
के विकास होने का नियम है । जेसे--उद्धिज श्रेणी के जीवों में ईश्वर की एक 
कला का विकास रहता है। स्वेदज जीवों में दो कलावों का, अण्डज जीवों में तीन 
कलाग्रों का, जरायुज जीवों में चार कलाय्रो का और साधारण मनुष्यों में पाँच 
कला से लेकर श्राठ कलावों तक का विकास रहता है। मानव शरीर में ८ कलावों 
से श्रधिक शक्ति घारण ८ रने की क्षमता नहीं है, इससे ्रधिक शक्ति की स्फूर्ति 
जहाँ होती है वहाँ शरीर भी दिव्य उपादानों से बनता है ओर उसका नाम 
श्रवतार होता है | ८ से अधिक कला अवतार की कला कहलाती है । इसलिए 
इश्वर के श्रवतार भिन्न २ कलावों में होते हैं, जो ६ से १६ कला के माने जाते 
हे । ६ से १५ कला तक का अवतार श्रंशावतार के नाम से अभिहित होता है 
ओर १ ६ कला का श्रवतार पूर्णावतार कहा जाता हे। जैसे पःशुरामजी १२ 
बल्लावों के श्रवतार ये पर उनकी कला सीतास्वरयंम्बर के बाद भगवान्‌ राम में 
गई, तब वे केबल धुनि रह गये | देखिये, वाल्मीकिरामायण में स्पष्ट 

(८८0. Maharishi 15 Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


f= 
\ | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ३०७ ) 


ततः परशुरामस्य देहान्निगेत्य वेष्णवम्‌ । 
पञ्यतां सवेदेबानां तेज्ञो राममुपागमत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-परशुराम द्वारा दिये गये वैष्णव धनुष में वाण की योजना करते 
ही वैष्णवी शक्ति परशुराम को छोड़कर रामचन्द्र में श्रा गई । देवतागण इस 
अलौकिक दृश्य को आश्चयं से देखते ही रह गये | 
जैसे चन्द्रमा १६ कलावों से पूर्ण होने पर पूर्णं कहा जाता है नैसे ही 
जिसमें भगवान्‌ की सोलह कलायें पूर्ण हों वह भगवान्‌ का पूर्णावतार कहलाता है। 


ममैवेका कला शक्तरुड्धिल्लेषु विक्राशते । 
स्वेदजेपु कलाद्वेतमण्डजेषु कलात्रयम्‌ ॥ 
चतस्रश्च कला भान्ति जरायुजगणेऽखिले । 
पञ्चकोषग्रपुर्णस्वा न्मत्यंषु प्रायशोऽपराः ॥ 
आकलापञ्चकादएकला नूनं चकासति। 
नवारभ्यकला यावत्षोडशं मे यवायथम ॥ 
संविक्राश्याबतारेषु नानाकेन्द्रोद्भवेषु च । 
कुत्रचिन्मे प्रतूयन्तेऽबतारः पूर्णसंज्ञके ॥ 
( शंसुगीता ) 


भगवान्‌ कृष्ण के विषय में कहा जाता है क्रि वे १६ कलाबों के पूर्णावतार 
थे । “अन्ये चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्त्रयम्‌।” इस श्रौमद्‌भगवत के 
अनुसार स्वयं परब्रह्म परमात्मा कृष्ण के रूप में ग्रत्रतीणं हुए थे । 

जीव सर्भज्ञ नहीं हो सकता; क्योंकि वह अल्पज्ञ है, किन्तु भगवान्‌ के सर्भश्ञ 
होने के कारण उनका श्रवतार भी सर्वज्ञ हो सकता हे । यही जीव और अबतार 
में अन्तर है | एक ब्रह्माएड के अधीश्वर के जो अवतार होते हैं उन्हें भगवद्‌- 
वतार कहते हैं | व्रह्माएड के स्थितिकर्ता तथा रक्षक भगवान्‌ विष्णु हैँ श्रतः 
प्रायः विष्णु के ही अवतार होते है और वे भगवदवतार कहाते हैं । 

कलावतारों में भगवत्‌शक्ति बराबर बनी रहती है । इनमें श्रादि से श्रन्त 
तक भगवतशक्ति का विकास बना रहता हैं। आवेशावतार वे कहाते हैं जिनमें 
कुछ समय के लिये भगवत्‌ शक्ति का श्रावेश होकर जगत्‌ का मङ्गलमयकार्य होता 
हो । जेसे परशुराम में थोडे दिनों तक भगवत्‌ शक्ति का विकास रहा था | 

जिस मानवपिणड में ईश्वर का श्रबतार होता है उसमें दो तरह के कार्य 
होते हैं । एक भगवान्‌ विष्णु का कायं जिसे भ्रतार प्रतिनिधि के रूप से करता 
हैं और दूसरा जीव का भोग कार्य जो उसके पुर्व जन्मों के अनुसार प्रारब्ध भोग 
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भोगना पडता हैं । उदाहरण रूप से समभ सकते हैं कि भगवान्‌ कृष्ण ने 
र्डुन से कहा था कि “श्रजुन ! मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत गये हैं, तुम 
उनको नहीं जानते हो, किन्तु में उनको जानता हूँ ।” 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन ! 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्तं वेत्थ परंतप ! 
पुराणों के अनुसार सिद्ध है कि पहले एक जन्म में भगवान्‌ नारायण 
ऋषि थे और श्रजु न नर नामक ऋषि ये | ऐसे ही अनेक जन्म हो चुके हैं। 
परन्तु जिस जन्म में भगवान्‌ कृष्ण ने निःशख्ज होकर महाभारत का महायुद्ध 
कराना, जीवन भर में नाना श्रसुरों को मारना, भक्तों को श्रनेक श्रलोकिक 
तरिभूतियों का दर्शन कराना श्रौर गीता जेसे अद्भुत दार्शनिक ग्रन्थ का उपदेश 
करना इत्यादि लोकातीत कार्य किये थे | वे सृष्टि रक्षक भगवान्‌ विष्णु के 
अवतार रूप से थे । घौर उसी जन्म में व्रजलीला एवं दारिकाविलास आदि 
बहुविध भोगसमूह और किरात के वाण से देहपात आदि अशुभ भोगसमूह 
पूर्वे जन्माजित कमा की प्रतिक्रिया के श्रनुसार हुवे हैं। यही अवतार 
तत्व का गम्भीर रदस्य है जिसको दार्शनिक विद्वान्‌ ही अच्छी तरह समभ 
सकते हें । 


विष्णु के भ्रतार के समान ही देवता ऋषि और ग्रमुरों के भी श्रबतार 
होते हैं | सृष्टि के श्रारम्भ में वेद के मन्त्र सुनने वाले ऋषि, देवी जगत्‌ के 
महपियों के श्रत्रतार थे । युविष्टिर रादि पाणडब देवताओं के कला अ्रवतार श्रौर 
विदुर श्रावेशावतार थे | दुर्योधन रिशुपाल श्रादि श्रसुरो के कलावतार थे और 
द्राणाचाय एनं भीप्मपितामरहृ में कुछ समय के लिए श्रसुर्रा का ्रावेश हो गया 
था । महाभारत में स्वयं भीष्ममितामह ने वहा हे कि मुझमें और द्रोणाचार्य में 
सुरो का आवेश हो गया था | इसलिए ये श्रादेशाबतार के उदादरण हैं । 


ग्रवतार होने का रहस्य यह है कि जत्र संसार में साधारण शक्ति से काम 

हीं चल पाता है, तत्र ईश्वर का अवतार होता है। भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं 
पने मुख से गीता में कद्दा हे कि जब २ संसार में घर्म की हानि होता है श्रौर 
श्रब्रम बढ़ जाता हे तव तव में श्रततार ग्रहण करता हूँ । साधुवों को रच्च 


पा।पयों के नाश श्रौर बर्म के संस्थापन के लिए में यग २ में प्रकट होता हूँ । 
दाखिये- श्रीमद्भगवद्गीता चतुथं श्रध्याय-- 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानि भबति भारत ! 
अभ्ुत्थानमघमस्य तदात्मानं सूजाम्यह्म्‌ ॥ 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मेसंस्थापनाथाय संभवाभि युरो युगे ॥ 


अवतार का मुख्य प्रयोजन दतलाते हुए महृष्रि व्यासजी ने श्रीमद्धागवत में 
कहा हे ह ईश्वर का अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के दिए होता है । 


शि . N क (आ 
मर्त्यीवतारस्त्विद्द मत्यशिक्षणां रक्षी वधायव न केवलं विभो: | 
लक्तंमण को शक्ति लगने पर राम ने जो रोवा था यद्द सदन नहीं था. केवल 


लोक शिक्षा के लिये था । वाध्तव में राम को न तो दुःख था न सुख । गाता में 
स्पष्ट लिखा है कि बड़े लोग जो कार्य करते हैं छोटे उसी का अनुकरण करते हैं- 


यदू यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुत्रतंते ॥ 


अवतारों के समान ही भगवान्‌ की विभूतियाँ भी मानी जाती हैं श्रौर 
उनकी पूजा आदर एं सम्मान करने को ्राहा भी शाखों में दी गई है । 
जहां २ भगवान्‌ की शक्ति का विशेष विकास देखने में श्राता हे वहां २ उस 
शक्ति को सामने रखकर उसके श्रवलग्बन से सर्रशक्तिमान्‌ भगवान्‌ की पूजा 
को विभूति पूजा कहते हैं । भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कहा है-- 
यदू यद्विभूतिमत्सत्बं श्रीमदुजितमेत्र वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
जैसे वृषो में पीपल, पौधों में टलसी, पशुबों में गाय, मनुष्यों में आचार्य, 
गुरु, राजा श्रौर अतिथि आदि की पूजा, भगवदू विभूति पूजा है। भगवान्‌ का 
सदा स्मरण रखने के लिये यह भी एक बहुत अच्छा ग्रत्रलम्बन हे । ग्रजतार- 
पूजा और (वभूतिपूजा ।इन्दूषर्म के अनुसार उपासना का एक मुख्य अरङ्ग है । 
किसी २ देवतावतार में दो तीन देवताश्रों की कला काम करती है | जैसे 
इनुमान्‌ जी में रुद्र एवं वायु दोनों की कला भी काम करती है । ऐन भी श्रवतार 
होते हैं जिनमें देवा श्रीर महर्षियों की कला काम करती है, जैसे व्यासजी में 
भगवान्‌ विष] और मदर्षियों की कला भी काम करतो थी। इसीतकार भग- 
वान्‌ कपि मुनि मी थे श्रौर त्रवतार भी थे । ह 
अवतारवाद पुराणों का एक प्रधान अन्न है। प्रायः सभी पुराणों में 
अवतार का प्रसंग आया है । शैव्मतरोषक पुराणों मे भगवान्‌ शिव के अनेकों 
अवतारा की चर्चा है। नेष्णवप्तिद्धान्ततााधक पुराणों मे भगवान्‌ दिष्णु के 


/ 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


॥ क)... et 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३१० ) 


विभिन्न श्रबतारों का उल्लख है | शक्तिपुराणों मे' भगवती शक्ति के साघक 
विविध श्रवतारो की कया है | सूर्योपासना सम्बन्धी पुराणों मे सूर्यदेव के ES 
तारों का वर्णन है, और गणेश पुराण मे गणपति जी के अनेक श्रवतारो की 
चर्चा है | जगत्कारण ईश्वर के एक होने पर भी पश्चोपासना के सिद्धान्तानुसार 
रिष्णु शिव शक्त सूय और गणेश के अवतार होने का वणन विभिन्न पुराणां 
में पाया जाता हे । वैदिक ग्रन्थों में केवल देवसर का आभासमात्र हे । पर 
पुराणों में वदी विकसित होकर विस्तृत रूप से दिखाई पड़ता हे । भैदिक विषूषु 
के तीन पाद में सम्पूणं पृथ्वी को ग्राच्छादित करने के भाव को लकर वामना- 
बताए की कथा का विकास पुराणों, किया गंयो-हे जिसमें तीन पैर में पृथ्वी नापने 
की कथा हे | इस प्रकार श्रद्धालु भक्तजनों ने अपने २ इष्ठ देवता की स्तुति 
का प्रचार किया हे | 

पुराणों के द्वारा देशभर में शुष्क कर्मकाण्ड के स्थान पर भक्तिरस का 
सरस प्रभाव फेलाया गया हे । जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न देवी देवताश्रों की 
उपासना बढ़ती गई एबं मूति मन्दिर का निर्माण विशेष रूप से होने लगा । 

सर्वत्र व्यापक निराकार परमात्मा का मानत्रशरीर धारण करके संसार में 
प्रगट होना एक झाश्चर्य का विषय हे | इसलिये अवतार के सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार की शंकायें हुआ करती हैं-- 


(१ ) इच्छारहित परमात्मा को संसार में जन्म लेकर संसारी मनुष्यों की 
तरह लीला करने की इच्छा केसे दो सकती हे ?। (२ ) मायामुक्त निराकार 
परमात्मा मायामय स्थूल शरीर कैसे ग्रहण कर सकता है १ | (३) जव परमात्मा 
र्मत्र विद्यमान हैं, तो कहीं से कहीं आना जाना उनके लिए कैसे सम्मत्र है ! | 
(४) यदि परमात्मा सर्मशक्तिमान्‌ ईँ तो रिना जन्म लिये ही श्रपनी इच्छा 
मात्र से दुष्टदमन और संसार की रक्षा कर सकते हैं तच. ठुःबमय स्थूल शरीर 
के चक्कर पड़ने की क्‍या आवश्यकता हे ? इत्यादि. 


हिन्दूशात्रों म अवतार तत्त्व का बहुत विस्तृत विवेचन किया गया दे और 
अवतार के विपत्रं में अनेक प्रमाण मिलते हैं | गीता में लिखा है कि-- 


भज्ञोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 

प्रकृति स्वामधिछाय संभवाम्यास्ममायया ॥ 
परमात्मा के सर्वव्यापक होने से उनकी शक्ति भी सर्वव्यापनी हे, जड़ 
चेतनात्मक दृश्य संसार के द्वारा उनकी वह शक्ति विकाश को प्राप्त होती हे । 
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इसलिये संसार में जो कुछ शक्ति देखी जाती है वह उन्हीं की शक्ति है । इस 
शक्ति का विकाश कैसे होता है इस विषय में पञ्चदशीकार ने लिखा है ;-- 


सर्दशक्तिमयं त्र नित्यमापूर्णमद्वयम्‌ । 
यथोल्लसति शक्त्यासौ प्रकाशमघिगच्छति॥ 
श्रद्वितीय ब्रह्म में शक्ति पूर्ण हे जब दृश्य के श्राश्रय से इसका उल्लास 
होता है तभी दृश्य जगत्‌ में इसका प्रकाश होता हे । विकाशप्राप्त यद्द शक्ति 
शास्त्रो में कला के नाम से कही जाती है और जहां पूणं शक्ति का विकाश होता 
है वहां सोलह कलावों का प्राकट्य माना जाता हे । छान्दोग्योपनिषद्‌ में पर. 
मात्मा को १६ कलावों से युक्त माना गया हेः-“पोडशकलः सौम्यपुरुषः?” 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी “घोडशकल्लो वै पुरुषः? | षोडश कलावों से पूण सर्ब- 
शक्तिमान्‌ परमात्मा की श्राठ कला तक शक्ति लौकिक केन्द्रों द्वारा प्रगट होती है 
और & से १६ कलावों तक भगवत्‌ शक्ति का विकाश मनुष्य पशु दि श्रलौ- 
किक केन्द्रों के आधार. से होता है । श्रीमद्भागवत में लिखा है: -- 


भावयत्येष सत्वेन ळोकान्‌ वे लोकभावनः | 
लीलवतारानुगतो  देवतीयेडूनरादिषु ॥ 
श्र्थात्‌--भगवान्‌ लोकपालक देवता, पशु, पची, मनुष्य दि शरीर के आधार 
| से लीलाबतार धारण करके सत्व गुण के द्वारा ही संसार की रक्षा करते हैं । जिस 
| जीव विशेष में ईश्वर शक्ति की ६ कलाश्रों से लेकर १६ कलावों तक का विकास 
हो उसे अवतार कहते हैं । जिस प्रकार श्रग्नि-वायु सर्वव्यापी और निराकार होते 
| हुये भी संसार के हित के लिये साकार रूप धारण करके सबका ठपकार करते हैं 
| उसी प्रकार सर्वव्यापक निराकार परमात्मा गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद श्रौर 
| घर्म की रा करने के लिये साकार रूप धारण करते हें:— 


=~ गो विप्र द्विज साधूनां छन्दसामपि चेश्वरः । 
E रक्षामिच्छन्‌ तनूधत्ते धर्मे्यार्थस्य चैव हि ॥ 


निराकार ईश्वर जो संसार का प्राकृतिक उपकार करता हे वह तो सर्वदा 
करता ही रहताहे, परन्तु धर्मादि की रक्षा, शिक्षा तथा दुष्टों का दमनरूप विशेषकाय 
अवतार द्वारा ही करता है | जैसे श्रग्नि काठ एवं बनस्पतियों में व्याप्त होकर उनका 
कुछ प्राकृतिक उपकार करता ही है; किन्तु किसी की दाल भात रोटी साग पकना 
आदि विशेष कार्य नहीं कर सकता । यदि भोजन पकाना श्रादि विशेष काय करना 
होता है तो वह सर्बव्यापी अग्नि किसी एक देश चुल्श आदि में विशेष रूप से 
प्रगट होती है वैसे ही सर्बव्यापक ईश्वर संसार के विशेष उपकार के लिए 
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किसी केन्द्र में श्रपनी विशेष कलावों का विकास करके अवतार धारण करते हूँ । 
परमेश्वर अपनी माया के संयोग से भक्तों के प्रार्थनानुसार यथावश्यक श्रनेक 
अवतार घारण करते है । 

जतरतक ईश्वरीय नियम में िसीप्रकार की वाघा उपस्थित नहीं होती 
तवतक अवतार के रूप में ईैवश्र की अलौकिक शक्ति को प्रकट होने की आवश्य- 
कता नहीं होती है । जव कुछ असमञ्जस कार्य होने लगता है, तव ८ कल्लावों 
तक उत्पन्न भगवदूविभूति द्वारा ही उसका सामञ्जध्य दो जाता है; परन्तु जब 
उससे भी काम नहीं चलता, धर्मकी धारा ब्यबस्थित बइने लगती है तब उसे 
ठीक करने के लिए ग्ंश या पूर्ण रूप में ईश्वर का श्रवतार होता है। भगवान्‌ 
विष्णु ब्रह्माएड के रक्षक हैं, इस लिए. अवतार के रूप में उन्हीं का आविर्भाव 
होता है | 


&श्‍वर के अवतार कितने दे? इस प्रश्‍नके उत्तरमें श्रीमद्भागवतके प्रथम 
स्कन्दके तृतीय अ्रध्यायमें वेद व्यासजीने २४ अवश्लारोंकी गिनाकर त्रन्तमे 
लिखा है कि--- 


अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्वनिघे हिजा: ! 
यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥ 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः । 
कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्पृताः ॥ 
एते चांशकळाः पुंसः कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रारिव्याङुलं छोकं मृडयन्ति युगे युगे॥ 
एतद्रू भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः । 
मायागुण विरचितं महदादिभिरात्मनि ॥ 


जिसप्रकार अगाघजलयुक्त सरोबर से अनेकों नदियाँ निकलती हैं, 
उसीप्रकार सत्बगुणाश्रय भगवान्‌ से भी अनन्त श्रवतारो की उत्पत्ति होती है । 
ऋषि, मनु, देवता, महातेजस्वी मनुपुत्र, प्रजापति, इन सभी में भगवत्‌ कला का 
बिभूतिलूप से विशेष बिकास होता है । श्रन्याय श्रवतारों में भगवान्‌ की शक्ति का 
आंशिक बिकास है; परन्तु श्रीकृष्ण में पूर्ण भगवतूशक्ति का विकाश होने से 
वे स्वयं भगवद्ूर हैं| दैत्यपीडित संसार की रक्षा के लिए ही युग युग में 
अंशावतारों तथा पूर्णावतारो की उतत्ति होती हे | इस प्रकार श्रनन्त अवतारों 


रा त बताकर २४ ग्रवतार उनमें भी १० श्रवतारोंकी मुख्यता बताई 
गर्‌ i 
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मत्स्यः कूमो वराहश्च नृसिद्दो वामनस्तथा । 
रासो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्कि दश स्टता ॥ 
(१) मत्स्य (२) कूमं (३) व,राह (४) नृसिंह (५) वामन (६) परशुराम 
(७) राम (८) कृष्ण (६) बुद्ध और (१०) कल्कि ये दश अवतार प्रमुख हैं । 
(१) मत्स्यावतार सत्ययुग में नेमित्तिक प्रलय के समय वेवश्वत मनुके सह" 
योगसे जलमग्न सृष्टि की रक्षा करने के लिए. मछली के रूप में हुआ था । 
(२) कूर्मावार समुद्रमन्थन के समय मथानी के रूप में समुद्र में छोड़े 
गये मन्दाराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रोककर अमूतमन्थन में सहयोग देने 


के लिए सत्युयुग में हुआ था । 


(३) वारहावतार हिरण्या नामक अ्रसुर के द्वारा पाताल में गई प्रथ्वी 
के उद्धार करने के लिए सृष्टि के श्रादि समय में हुश्रा था । 


(४) नृसिंद्वावतार हिरिण्याचू के छोटे भाई प्रहद के पिता हिरण्यकरिपु 
को मारकर भक्त राज प्रह्माद की रक्षा करने के लिए सत्ययुग में ही हुश्रा था । 
जिसके सम्बन्ध में व्यासजी ने श्रीमदूमागवत में लिखा हे कि जब हिरिण्यकशिपु 
प्रह्माद को मारने के लिए उद्यत होकर हाथ में तलवार लेकर यदि तेरा ईश्वर सव 
व्यापक है तो इस खम्मे में क्यों नहीं दीखता १? यह कहकर खम्मे पर जब जोर से 
मुक्का मारा तत्र तत्काल उसमें भीषण शब्द हुआ ओर उससे भगवान्‌ नरसिंह 
प्रगट हो गये 

सत्यं विधातु निजभ्नत्यभाषित, 

व्याप्तिं च मूतेषवखिलेषु चात्मनः । 
अटदश्यतात्यद्भुतरूपमुद्ददन्‌ , 

स्तम्भे सभायां न मगं न मानुषम्‌ ॥ 

अपने भक्त प्रहाद के वाक्य को सत्य करने के लिए तथा समस्त विश्व में 
अपनी व्यापक सत्ता को बताने के लिए श्री भगवान्‌ श्रपूवल्प न सिंह न 


` मनुष्य ( दसिंहरूप ) धारण करके सभास्यल में स्तम्भ से प्रकट हो गये। र 


हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रमद की रक्षा करके अन्तर्ध्यांन हो गये | , 
(५) वामनावतार में भगवान्‌ बिष्णु ने दैत्यराज वलि को ब से च्युत- 
प्र प्‌ या। तथा ` 
लोक में भेज दिया और देवताशों को निरापद्‌ कर दिय 
क उनके द्वारपर सदा के लिए 


द्वारपाल का कार्य स्वीकार कर लिया 
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रक्षिष्ये सर्वेतो5हं त्वां सानुजं सपरिच्छदम्‌ | 
सदा सन्निहितं वीर ! तत्र मां द्रक्यते भवान ॥ 
(६) परशुरामावतार में भगवान्‌ विष्णु ने श्रत्याचारी ओर ब्राह्मणद्वेषी 
छत्रिय वंश का नाश किया था क्योकि 


नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्ष्ं ब्र वदत | 
| ब्रह्म सत्रं च संप्रक्तमिदं चामुं वद्धते ॥ 

ब्रह्मशक्ति के विना चात्रशाक्ति पुष्ट नहीं हो सकती ओर चचात्रशक्ति के विना 
त्राहणशक्ति बृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती है। दोनों की पारस्परिक सहायता 
तथा सहानुभूति से ही दोनों का और ससार का कल्याण हो सकता है ; किन्तु 
रेतायुग में दोनों की परस्पर सहानुभूति नष्ट हो गई थी और चत्री लोग ब्राह्मणों पर 
अत्याचार करने लग गए ये । सहलबाहु कार्तवीय अर्जुन के दुराचार से संसार 
में प्रशान्त मच गई थी। और अ्रधमं बढ़ता जा रहा था इस लिए उस समय 
भगवान्‌ को परशुराम के रूप में प्रकट हो कर हेहयवंशी अधार्मिक क्षत्रियों को 
मारकर संसार में शान्ति स्थापन और घम की रक्षा करनी पड़ी थो । 

(७) रामावतार संसार में श्रादर्शजीबन झा उदाहरण स्थापित करने एबं मर्यादा 
की रक्षा करने के लिए हुआ था, इसलिए राम को मर्यादापुरुधोत्तम कहते हैं 
अंशावतारों में रामावतार मुख्य था । संसार में राम का इतना बड़ा आदर 
इसलिए हे कि इनका चरित्र शिक्षा का भण्डार है और इसमें दिव्य गुण थे -- 


कोशिल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षणसय॒तम्‌ । 

विष्णोरद्ध' महाभागं पुन्नमेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ ॥ 
परशुराम के द्वारा २१ वार क्षत्रियवंश का नाश के कारण क्षात्रशक्ति धीरे: 
धीरे वलहीन होने लग गई थी, जिससे उस समय घर्मरच्षा के कर्म में बाधा 
होकर घर्मे का हास हो रदा था | और धर्मरक्षक चात्रशक्ति के श्रभाव से 
ब्राह्मणवंश में भी रावण जेसे दुदीन्त अत्याचारी उत्पन्न होने लग गये ये | इस 
लिए उससमय एक ऐसी अलौकिक भगवरशक्ति की श्रावऱयकत थी, जों द्दीनबल 
| कत्रियशक्ति को पुनः उजीवित करके एक आदर्श भावन चरित्र का स्थाएन कर 
सके और श्रसुरमावापन्न ब्राह्मणशक्ति को नष्ट करके क्षात्रशक्ति के साथ 
र ्राह्णशक्ति का सामझत्य स्थापन कर सके | इ.हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के 
| लिए राम का अवतार हुआ | रामा के चरित्र में पूर्णंमानव का आदश और 
| सीता के चरित्र में पूणं नारी का श्रादेश प्रकट हुआ था । रावण के अत्याचार 
पे अनेक सती ख्ियों का पवित्र पातितरत्यघर्म नष्ट हो २दा था और संसार से 
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पातिव्रत्य घर्म का आदर्शं लुप्त सा हो रहा था । सतियों के सन्ताप से दिशायें 
उव उठी थीं । इसलिए यह आवश्यकता उपस्थित हो गई थी कि एक ऐसी 
आदर्श पतित्रता उत्पन्न हो जिसके आदर्श को देख क्र सतियों के मन में सतीधर्म 
का आदर्श स्थापन हो और पातित्रत्य के प्रताप का चमत्कार संसार में प्रगट हो 
जाय, जिससे सवण जैसे प्रतापी भी ग्नि में पतंग के समान जल कर खाक हो 
सके | इसी लिए सीता का राम की धर्मपत्नी के रूप में आविर्भाव हुश्रा या । 
| मद्दामुनि बाल्मीकि के प्रश्‍न करने पर देत्रषि नारद ने आदर्श रूप से राम का 
कं ही वर्णन किया है देखिए वाल्मीकि रामायण का आदिक[एड-- 
इद्दवाकुवंशप्रभवबो रामो नामजचेः श्रुतः। 
सच सर्वगुणोपेतः कोशल्थानन्द्वधनः || 
वस्तुतः चत्रिय राजा पा जीवन तभी सार्थक है जव उसके शासन में प्रजा 
सब प्रकार के सुख की अधिकारिणी हो । राम के राज्य में इस आदश का पुण 
विकास था ओर उस समय प्रजा जैसी सुखी थी वैसा न कभी हुआ श्रीर न 
कभी श्रागे होने की आया है। प्रजापालन श्रौर प्रजारख्न के लिए ही आठ 
लोकपालों के श्रशं से राजा का जन्म होता हे । प्रजारञ्षक् राजा वात्तव र्मे 
देवता है और प्रजापीडक राजा श्रसुरों के अंश से उत्पन्न माना गया है! 
राम श्रत्यन्त प्रजावत्सल राजा थे और प्रजारञ्ञन ही उनका एकमात्र ब्रत था— 


प्रजा: स्वधसनिरता वर्णाश्रमयुणान्विताः। 
जुगोप पितृवद्रामो मेनिरे पितरं चा तम्‌ ॥ 
त्रेनायां वतेसानायां कालः कृत समोऽभवत्‌ । 
रामे राजति धर्मज्ञे स्वभूतसुखावहे॥ 
बनात्ति नद्यो गिय्यो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । 
सर्वे कामदुद्या आसन्‌ प्रजानां भरतषभ ' 
नाघि व्याधि जराग्लानिदुःखशोकमयङृपाः । 
मृत्युश्चानिच्छतां नादीद्रामे राजन्यधोक्षजे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६।१०।५१-५४ ) 
जो एक ताधारण प्रजा के क्षोभ 
1 सहघमिणी का भी परित्याग कर 
मिल्लजाय तो प्रजा का भाग्योदय 


क्या संसार में कोई ऐसा राजा मिलेगा, ` 

से सर्वथा निर्दोष परमप्रिया एवं पतित्रता त्य 
से ह त्सल राजा भारतक 

सके १ यदि ऐसे ही प्रजावत्सल श्जा ह | 
ये । राम की पितृभक्ति, म) जितेर्द्रियत!, एकपत्नीत्रत, घीरता, 
बत्सलतता ओर निष्कपट सत्त्र आदि सभी गुण राजा 


होज 
उदारता, दयालुता, भतत, यी ९ २ 
और प्रजा के लिए अतुकरणीय र श्राद्रा हैं । 
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एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः | 
स्वधम गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वद्ममाचरन्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ६।१०।५५ ) 
(८) द्वापर के अन्त में जत्र कंस, शिशुपाल, दन्तवक्र, जरासन्षं, ्रोर काल 
यवन, आदि के श्रत्याचार, आघुरीमाव एबं प्रजापीडन से तथा दुर्योधन 
दुःशासन आदि की दुर्नीति से पृथ्वी भाराक्रान्त हो उठी थी तन्न भगवान्‌ ने 
देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में श्रवतीण होकर सारे भ्रत्याचारों का श्रन्त किया 
था | पूर्ण श्रवतार होने के कारण कृष्ण के जीवन में भक्ति रस का पूर्ण वकाश 
हुआ या और हान की पूर्णता भी उनमें प्रचुर पाई जाती है । 


(६) बौद्धाबतार में उपासना और ज्ञानहीन कर्मकाण्ड के प्रचार से 
वैदिक यज्ञ श्रौर ईश्वर के नाम पर प्रचुरमात्रा में पशवलि होने लग गई थी 
आर जीबहत्या से श्रासुर भाव की श्रत्यन्त बृद्धि हो चली थी । इसलिए भगवान्‌ 
को बुद्वावतार लेकर व्यर्थ में की गई पशुइत्या से उत्पन्न घर्म की घारा को 
रोकना पड़ा था । और श्रासुर भाव को नष्ट करके देवी भाव को पुष्ट करना पड़ा 
था | बुद्धावतार का श्रीमदभागवत १२ स्कन्घ में इस प्रकार उल्लेख हैः 


ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नामाञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥ 


(१०)-कल्कि अवतार श्रभीतक नहीं हुआ है। इसमें श्रमी बहुत 
बिलम्ब हे । श्रीमद्भागवत में लिखा हे कि जब संसार में पाप अधिक बढ़ 
जायया, मनुष्य घर्मप्युत होकर स्वेच्छाचारी हो जायेंगे, राजा पापग्रस्त प्रजा- 
पीडक रौर म्लेच्छाचार सम्पन्न हो जायेगे और बसुन्धरा पाप के भार से अति 
पीडित होने लगेगी तत्र भगवान्‌ कल्कि रूप में अवतीण्‌ होकर पाधियों का नाश 
श्रौर पुण्यात्माओं का परित्राण करेगे । उसके बाद सत्ययुग प्रकर होकर सर्वत्र 
चर्म का बिस्तार दो जायेगा | देखिये श्रीमद्भागवत द्वादश स्क्रन्घ-- 


संवलप्राममुख्य ब्राहमणस्य महात्मनः । 
नाम्ना विष्णुयशसः कल्किरवतरिष्यति ॥ 
अइ्वमाशुमारुह्य देवदत्तः जगस्पतिः। 
असिना साधु दृमनमष्टेयेरुणान्तितः ॥ 


इस प्रकार तत्तत्पुराणों मे दशावतारों की कथावों का समिस्तर उल्लेख है । 
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अवतार के भेद 


शाख्रों में अवतार पाँच प्रकार के माने गये हैं। (१) पूर्णावतार (२) 
अंशावत।र (३) विशेषावतार (४) श्रविशेषावतार र (५) नित्यावतार | 

१,२-कब्रामेद से दो प्रकार के श्रवतार होते हैं, एक पूर्णावतार और दूसरा 
अंशावतार | ६ कलाओं से १५ कलाओं तक के अबतार ग्रंशावतार कहलाते हैं 
और १६ कलाश्रों के अवतार को पूर्णावतार कहते हैं। श्रंशावतार और 
पूणावतार के कमं में थोडा सा अंतर होता है ग्रंशावतार का कमं एक देश एक 
काल एक परिस्थिति श्रौर कभी कभी तो एक व्यक्ति के लिये भी हितकर होता 
हे; परन्तु पूर्णावतार का कर्म सबदेश सम्रकाल सबपरिस्थिति और सत्र 
व्यक्तियों के लिये हितकर होता है। उदाहरण के लिये परशुराम और वुद्ध के 
चरित्र को ले सकते हैं। विघमीं क्षत्रियोँ का संहार परशुराम के समय आवश्यक 
था; परन्तु वह सवदा आवश्यक नहीं हो सकता । और बुद्ध के समय ईश्वर की भी 
उपेक्षा करके श्रहिसा का प्रचार करना श्रनिवार्य हो गया था; पर वह सवदा के लिये 
उपयुक्त नहीं दो सकता है | किन्तु मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम एवं श्रीकृष्ण के 
कार्यकलाप सब देश और सब समय के लिये एक समान रूप से उपयोगी हैं । 
उनका कार्य समष्टि के सार्वकालिक हितको ध्यान में रखकर होता है । 

३.४-निमित्तभेद से भी दो अवतार होते हैं विशेषावतार श्रौर अविशेषावतार | 
विशेषावतार श्रन्तःकरण में प्रकट होता है। विशेषाअ्वतार को आवेशाश्रवतार 
भी कहते हैं | इंसके लिए पद्मपुराण में प्रमाण भी मिलता हे, जैसे-- 
आविशेऽभूत्‌ कुमारेषु नारदे च हारिरिभुः। 
आविवेश प्रथु देवः शङ्खी चक्की 'चतुभुजः ॥ 

अर्थात्‌ - भगवान्‌ इरि सनत्कुमार आदि मुनिगण, नारद्‌ ओर प्रथु में आविष्ट 
हुये थे | ्रतः सनकादि नारद्‌ और पृथु आवेशावतार हुये । आवेशावतार वे ही 
पुरुष कहलाते हैं जिनमें कमी कमी भंगवद्धाव का और आवेरा हो जाता है । दूसरे 
समय वे साधारण मनुष्यों के समान रहते हैं। अविशेष[वतार दीक्षा देते समय 
गुरु में प्रकट होता हे । पुराणों का सिद्धान्त हे कि गुरु भगवान्‌ का ही रूप हे 
जिसमें दीच्या देने के समय भगवान्‌ को शानशक्ति शिष्य के कल्याण के लिए 
प्रकट होती है । रू 

इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरुप माना गया हे-- 

गुरु त्रेह्मा गुरु विष्णुः गुरुदवों महेश्वरः ।. 
गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


ही 
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५-श्रन्तःकरण में भगवान्‌ का नित्यावतार होता है। सवेव्यापी सर्व- 

शक्तिमान्‌ एवं ज्ञानमय परमात्मा संवार में सर्वत्र विराजमान होने के ई कारण 
प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान होकर जीव को पाप कमं से रोकते हैं और 
पुण्य की शरोर मन को प्रेरित करते हैं। यदी नित्यावतार का फल हे जिसके 
कारण जीव को .पाप से सदा संकोच होता रहता है। और संसार में घमं की 
वृद्धि होती रहती है जिससे जीव का कल्याण होता हे | 
| पुराणों में स्थान स्थान पर अवतारों की चर्चा, उनके चरित्र का चित्रण ओर 

महिमा का वर्णन इसलिये किया गया है कि मनुष्य अवतारों के चरित्रों को सुनकर 

अपने श्रन्तः करण को पवित्र करके ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति के द्वारा भगवत्प्राति 
कर सकें | पुराणों में एक स्वर से स्वीकार किया गया है कि जगत्‌ की रक्षा 
करने के लिये स्वयं भगवान्‌ समय समयपर श्रवतार ग्रहण किया करते हैं । 

श्रीमद्धागवत के प्रथम स्कन्ध में कुन्ती की स्तुति ग्रौर दशम स्कन्ध की गर्भ 
स्तुति में भगवानके अउतार होने में अनेकों कारण ओर उनके समर्थन में श्रनेकों 
युक्तियों दी गयी हैँ । श्रीमद्भागवत में स्थान स्थान पर अबतारों की चर्चा उनके 
चरित्र और महिमा का वर्णन किया. गया हे। .्रवतारों के. चरित्रश्रवण से 
मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है। सबेव्यापक्र निराकार एकरस परमात्मा 
के लिये कोई ऐसा स्यान नहीं, जहाँ वे पहले से ही विद्यमान न दा । इसलिये 
अवतार? शब्द का यह अर्थ नहीं है किपरमात्मा कहीं से कहीं आता-जाता है 
अथवा ऊपर से नीचे उतरता है | यह तो एक विनोद की भाषा हे | “श्रवतार, 
शब्द का वास्तविक अर्थ है ्रश्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान परात्मा का व्यक्त 
हो जाना, श्रर्थात्‌ छिपे हुए परमात्मा का प्रकट हो जाना । जगत्‌ में जो कुछ 
है वइ परमात्मा का दी रूप है, परमात्मा व्यक्त होने पर भी अ्रव्यक्त है श्रौर 
प्रकट होने पर भी गुत हे । जब जगत्‌ के जीत्र इस रूप मे? परमाल को न 
हचान कर अत्याचार आदि करने लगते हैं। तब जगत्‌ की सुः्यवस्था करने 
के लिये एक मदान्‌ शित की आवश्यकता होती है और उस श्रित के रूप 
में स्वयं परमात्मा हो अवतीण होते हैं उसी को अवतार कहते हैं । 
ऋक संदिता ( १।२२।१७ ) में वामनात्रतार का स्पष्ट वणुन मिलता है-- 

“इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेथा निदधे पदम्‌ , इत्यादि । इसके वादवाले मन्त्र में भी 
त्रीशिपदा विचक्र मे विष्णु: का उल्लेख है | शतपय ब्राह्मण १।२।५।७में इसकी 
पूरी श्राज्याथिका ही दी गयी है । वहाँ लिखा हे--देवता और दैत्यों ने श्रापस में 
विवाद किया और देत्यों ने सारी पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया | जब वे आपस 
में बॉटने लगे, तत्र देवता भी वामन रूप विष्णु को श्रागे करके गए ओर बोले- 
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हमें भी पृथ्बी का हिस्सा दो । देत्यों ने विष्णु को वामन देखकर उनकी हँसी 
उड़ाते हुए कहा--ये विष्णु जितनी दूर में सो जायँ, उतनी पृथ्वी हम दे देंगे | 
` इसके बाद देवताओं ने विशु को वेद मन्तरं से सुरक्षित किया और विष्णु के 
द्वारा समस्त पृथ्वी पर अधिकार कर लिया ॥ विभिन्न पुराणों मे इसी 
कथा को जरा और बिस्तृत कर दिया गया रै जिससे देवताओंका कार्य और 
वलि का उद्दार भी हो गया है । 

कुछ श्राधुनिक समालोचकों क कहना है कि पुराणों में वणित श्रवतार- 
वाद प्राचीन नहीं है; किन्तु जर बुद्ध देव कहलाने लगे तव से ही अवतारवाद 
प्रवर्तित हुआ है और पुराणों में गौतम बुद्ध को भी श्रवतारों में गिन लिया गया | 

इन समालोचकों का मत सर्वथा भ्रप्रामाणिक है; क्योंकि वैदिक ग्रन्थो में 
विभिन्न अवतारों की पर्यात सुचना पाई जाती हे । देखिए शतपथ ब्राह्मण में 
मत्स्यावतार का स्पष्ट रूप से वर्णन है | 

मन्दे ह वे प्रातः मत्स्य: पणी आपेदे, सहास्मै वाचमुवाच, बरिभूहि 
मा पारयिष्यामि स्वेति, कस्मान्मा पारयिप्यसीति, ओघः माः सर्वाः 
प्रजा निर्वाढा स्ततस्त्वा पारयितास्मीति ( १।८।१।१ / 

तैत्तिरीयारण्यक में कूर्मावतार का निर्देश इस प्रकार है-- 

'अन्तरतः कूमेभूतपयन्तं तमब्रवीत्‌ मम वै त्वङ्‌ मांसात्समभूत्‌ 
नेत्यत्रबीत्‌ पूर्वमेवाहमिद्दासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌ स सहस्रशीर्षः 
पुरुषः सहस्राक्षः सहृ्नपात्‌ भुत्वोद तिष्ठत ( १२३।३ ) 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में वराह श्रवतार कां प्रसंग इस तरह आया हे-- 

आपो वा इदमग्रे सलिळमासीत्‌ तस्मिन्प्रजाप्रति र्वायुभूत्वा 
चरत्स हृ सामयश्यत्‌ तं वराहो भूत्वाहरत्‌ स वराही रूपं कृरवोपन्यसञ्ञत 
स पृथिवी मधर्जीछत्‌ । 


अथववेद में- वराहेण पृथ्वी संविदाना ( १२।१।४८ ) 
शतपथब्राह्मण में- वामनो ह बिष्णुरासीत्‌। ( १२।५।५ ) 


तैत्तिरीयारण्यक में नरसिंह अत्तार कु प्रसंग इस प्रकार पाया जाता है-- 
बञ्नखाय विदे तीदणदं्राय धीमहि तन्नो नरसिंह: प्रचोदयात्‌ । 
( १।१।३१ ) 
कृष्णाबतार का वर्णन ऋगवेद में इस प्रकार हे-- 


~ त़ा ९ ह द्र 6 
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तैचिरीयारण्यक में 


नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो rT 
१६; 


छान्दोग्योपनिपदर्मे--“कृष्णाय देवकी पुत्राय” (२।१८।६) इत्यादि । 


इसी प्रकार शिव शक्ति सूर्य गणेश आदि का भी प्रसंग प्रचुर रूप से वेदों 
में पाया जाता है | वेद प्रतिपादित इन पञ्चदेवां की उपासना के लिए. विभिन्न 
पुराणों में इनके श्रवतारों की भी चर्चा हैं। इन्हीं देवों के भेद से पुराणों मे 
उपासना के भेदों का विस्तार से बर्णन किया गया है । 

वेदिक ग्रन्थों मे जिसप्रकार अव्रतार का आभास हे उसी प्रकार पुराणों मे” 
भी उसका विस्तार देखा जाता हे | यहाँ तक कि वेदिक श्रतरतारों के अनेक 
उपाख्यान पुराणों मे' रूपान्तरित और परिवर्डित हो गये हैं। 


महाभारत और वाल्मीकीय रामायण मे भी श्रवतारों.के पुष्कल प्रसङ्ग 
हे । हिंदू शास्त्रोंकी मान्यता देखकर किसी भी प्रकार श्रवतारों का अपल।प नहीं 
किया ला सकता | जैन और बौद्ध धर्म के ग्रन्थों मे भी ब्रह्मा विष्णु शिव और 
श्रवतारों के उपासको का वर्णन आता हे । ईसा के तीन सौ वर्षपूव रचित 
ललितविस्तर मे तथा उससे भी पूवरचित पालीमाषा के ग्रन्थों मे इन 
साम्प्रदायिक उपासकों की चर्चा है । श्रानाम ओर कंवोड़या से जो शिलालेख 
प्राप्त हुए हैं उनसे भी सिद्ध होत! हे कि ईसासे बहुत पूव उन उपद्वीपो मे 
ब्रह्मा शिव आदि की उपासना पूण रूप से प्रचलित थी | 

इन अवतारों के द्वारा बहुत सी शिक्षाय प्राप्त होती हैं । एक एक अवतार 
के नाम से जिन २ पुराणों की रचना हुई है उनमें उनकी शिक्षा का विशेष 
विवरण है । मस्स्यपुराण मे मत्स्यभगवानूने नैवस्वत मनुको, कूमपुराण मे कूर्म- 
भगवानने देवताओं को, वराहपुराण मे' वराइभगवानने पृथ्वी को, भागवतमें 
रसिंइदभगआनने प्रल्हाद को, वामनपुराण मे बामन भगवानने बलकि ओर इसी 
प्रकार ्रन्यान्य अवतारों मे भी भगवानूने अपने विभिन्न भक्तोंको उपदेश किया 
हे । परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ स्थावर जङ्गमात्मक जगत्‌ दीख रहा है 
उनकी अन्तिम गति प्रलय हे । अवतार ले लेकर भगवान्‌ उसकी विपरीत गति 
का निरोध तो करते ही रहते हैं; परन्तु जब्र तमोगुण अधिक चढ़ जाता है ततर 
भगवान्‌ नवीन रूप से सात्विक सृष्टि करने के लिए इस जगत्‌ का प्रलय कर 
दिया करते हैं । भगवान्‌ श्रवतार ग्रहण करके दुष्ट व्यक्तियों का नाश करते हैं| 
बंस आदि को सादात्‌ ्रौर कणं जरासन्ध आदि को श्रपनी शक्ति अजुन भीम 
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आदि के द्वारा नष्ट करते हैं । श्रीमद्भागवत में निरोध के नाम से प्रलयका भी 

९ वि >. 
वणुन हुआ है | जिसका लक्षण किया गया है कि परमात्मा जमर अपनी शक्तियां 
के साथ सो जाता हे तव सारे जगत्‌ का निरोध अर्थात्‌ प्रलय हो जाता है । 


HN 


भक्तितत्तनिरूपण 


यत्कीतेनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
द्वन्दन यच्छ वर्ण यदहुणम । 
छोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मपं 
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमोनमः ॥ 

प्राणिमात्र सुख की अभिज्ञाषा करता है, दुखी होना कोई भी नहीं चाहता । 
मुके सदा सुख मिले, मुझे दुःख न हो. यही सभी चाहते हैं । ग्रयनी स्थिति से प्राय 
किसी को भी सन्तोप नहीं है । अल्प सुख मे कोई सन्तोष नहीं चाइता, सभी 
अधिक से अधिक सुख चाहते हैं | एक मुखी की अपेक्षा दूसरा ब्यक्ति उससे 
शतगुणा सुख चाहता है, सती सहखगुना सुखी होना चाहता है, सददल्ली लाखगुना 
सुख चाहता है, लक्की राजा बनना चाहता है, राजा चमरवताँ होने का यत्न करता है 
और चक्रवर्ती इन्द्र का पद चाहता है | तातर्य यह है कि सभी अधिक से श्रबिक 
सुख की खोज में लगे हुए हैं | थोड़े सुल में किसी को सन्तोप नहीं है । छान्दो 
ग्योपनिषदू में ठीक ही लिखा दै कि “नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्‌” । जीव 
जवतक श्रनन्तसुख नहीं पाता तवतक निरन्तर प्रयत्न करता दी रहता है | अनन्त 
सुल ही जीव का वास्तविक लक्ष्य, अन्तिH उद्देश्य ओर मनुपय शरीरधारण का 
मुख्य फल हे । इसी अनन्त सुख को मुक्ति, मोच, अपवर्ग, परम पुरुपार्थ एवं 
निःश्रेयस कहते हैं | इसी को पावर जीव कृतकृत्य हो जाता है श्रोर उसके लिए 
कुछ भी कतव्य शेष नहीं रहता । यदी सुल की चरम सीमा एभं परम गति है। 
भगवान्‌, कृष्ण ने गीता मे स्पष्ट कदा है-- 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत: | 
यस्मिन्‌ स्थितो न ठुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


मी By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदान्तसिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म ही निरतिशय पूर्णसुखस्वरूप है । उसके 
सादात्कार हो जाने पर जीव सदा के लिए कृतक्रत्य होजाता हे ओर सभी प्रकार 
के दुखों से मुक्त होकर परमानन्द प्राप्त करलेता है। यही जीव का प्रधान लक्ष्य 
हे) इसी को प्राप्त करने के लिए हमें मानव शरीर मिला है; क्योकि मनुष्य- 
योनि में ही इसका साधन वन सकता है, अन्व योनियों में नहीं । इसीलिए 
शाक्लो में मनुष्य देह दो देवदुल्लम बतेलाया गया है 


भत्तिशान्न के श्रनुसार मेदोपासना के द्वारा परमात्मा के दर्शन करके जीव 
जन्ममृत्यक्गेशरूप भवत्रन्धन से रहित होकर सगुण भगवान्‌ के नित्यलीला- 
धाम में श्रप्राकृतिक्र शरीर से रहता हुआ भगवस्सानिध्य सुख का श्रनुभव करता 
है। अतः आंसारिक विपरा के भोगों की आसक्ति को छोड़ कर भगवत्त्वरूप 
साक्ात्काररूप मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए । 


“कमसिभंगवदुभक्ति भवतीश्वरकृपा तया । 
तेन विमुक्तित्व मोक्षधर्माथसंग्रहः ||? 


के अनुसार निष्काम कर्गकरने से भगवान्‌ में भक्ति उत्पन्न होती है और 
उससे ज्ञानसूये का उदय होता है, तव मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है । 


नक्तिशस्त्र गे मुक्ति चारप्रकार की मानी गई है । ( १ ) सालोक्य (२) 
सामीप्य (३) सारूप्य एवं (४) सायुक्य । श्रीमेट्भागवत के एकादश स्कन्घ में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मुक्ति के प्रधान तीन कारण बंतलाये ईं--निप्क्राम कर्ग, 
ज्ञान और भक्ति | इन में जान का मार्ग सर्भतुलभ नहीं है; क्योंकि वह कृपाणु- 
धारा के समान दुर्गम है श्रौर निष्काम कम कष्ट साध्य है, केवल भक्ति दी एक 
ऐसा सवसाधारण सुलभ णयं सुगम साघन है जिसको सभी प्राप्त कर सकते हैं । 


योगास्नयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कमे च भक्तिश्च नान्योपयोऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
कम ओर ज्ञान के मार्ग में पूर्णता प्राप्ति न होने पर झनुध्यों का प्रायः पतन 
हो जाता हे, परन्तु भक्तिमार्ग की यह विशेषता है कि पूणता प्राप्ति न होने पर भी 
भक्त का पतन नहीं होता, सालोक्यादि मुक्ति अवश्य दी प्राप्त हो जाती हे | देवी- 
भागवत में इसप्रकार के भक्तों के विषय में लिवा है कि 


भक्तोकृतायां यस्यापि प्रारधवशतो नग ! 
न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति || 
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पि Cr 
तत्र गरबाऽखिळान्‌ भोगाननिच्छन्नपि चाच्छति । 
तदन्ते मम चिद्रूपज्ञानं सम्यग्‌ भवेन्नग ! 


भक्ति का अनुष्ठान पूर्ण न होने पर भी मन्दप्रारब्धके कारण जिस भक्त को 
पराभवित प्राप्त नहीं होपाती है, वे मणिद्वीप को प्राप्त करते हैं। वहाँ पर 
इच्छा न होने पर भी भक्‍त को सभो प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं और तदनन्तर 
पराभवित के उदय होने पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होकर भवत को विदेह 
युक्ति लाभ हुआ करती है। कर्म और ज्ञान मार्ग में श्रधिकारी की अपेक्षा 
रहती है और वर्णाश्रम धर्म का भी विचार रखना पड़ता है, परन्तु भक्तिमार्ग में 
इस प्रकार विचार की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
गीता (81२० ३१) में स्पष्ट कहा है-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भज्ञते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स॒ मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
मां हि पार्थ ! व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्रियो बेश्यास्तथा शू द्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 


अत्यन्त दुराचारी भी यदि एकन्तचित्त होकर भगवान्‌ का भजन करे तो वह 
साधु के समान ही माननीय हे; वयोँकि भगवत्कृपा से इस प्रकार के भवत का 
दुराचार नष्ट होकर आध्यात्मिक उन्नति होजाती है । श्रीभगवान्‌ की भक्ति करने 
से पापयोनि पुरुष, स्री वेश्य और शुद्र भी परम गति को प्राप्त कर्सकते हैं। 
विशेषकर कलि में तो भक्ति की ही प्रधानता है । देखिए पद्मपुराण के श्रीमदू- 
भागवत के माहात्म्य (२।४) में स्पष्ट लिखा है-- 


सध्यादित्नियुगे बोधवेराग्यौ मुक्तिसाधको । 
कळो तु केवलं भक्ति त्रेह्मसायुज्यकारिणी ॥ 
तप वेदाध्ययन ज्ञान और कम से भगवान्‌ जितना प्रसन्न नहीं होते, उतना 
भवित से प्रसन्न होते हैं । देखिए श्रीमद्‌भःगबत माहात्म्य २।१८— 
न तपोभि न॑ वेदैश्च न ज्ञानेनापि कमणा । 
हरिहि साध्यते भक्तया प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ 


यदि यह प्रश्‍न उपस्थित हो कि भगवान्‌ और उनकी भवित का स्वरूप 
क्‍्या-है ! तो संतेप में यदी कहा जा सकता है कि जो सवंशासक, सर्वास्तयामी, 
« Ress ° [= त॒ त डॉ ° 
सर्वशक्तिमान , सवसाच्ची, सवंज्ञ, सवद्ितकर्ता, परमकारुणिक, श्रनाथनाथ एवं 
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ग्रशरणशरण हैं, जिनकी भवित करने से मनुष्य सकल दुगुणों से रहित होकर 
बिशुद्धहृदय हो जाता है और जो श्रजन्मा होकर भी जीवां पर दया करके-- 


यदा यदा हि धमेस्य ग्लानि भवति भारत ? 
अभ्युत्थानमध मं स्य तदात्मानं स्रजञाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घर्मसंस्थापनार्थाय संभवासि युगे युगे ॥ 
गीता (४।७-८) में की हुई श्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार घर्म की रक्षा और दुं 
का दलन करने के लिए समय समय पर मनुष्ययोनि में साकार रूप से प्रगट होकर 
भक्तों को प्रसन्न करते हैं, संसार को सुख देते हैं और शास्त्रीय मर्यादा की रक्षा 
करते हैं | उसी नित्य श्रविनाशी विज्ञानघन सव्यापी परमात्मा को भगवान कहते 
हैं। और उनमें ्रनन्य प्रेम का नाम भक्ति है । 


भत्रित के लक्षण पर विचार करते हुए श्रीस्वामी मधुसूदनसरस्वती ने श्रपनी 
ग्रह्वेतसिद्धि में लिखा हे कि-- 


“टूबीभावपूविका मनसो भगवदाकारतारूपा सविकल्पवृत्तिभक्तिः”? 


अर्थात्‌--भगवद्भाव से द्रव होकर भगवान्‌ के साथ चित्त का जो सविकल्प 
तदाकार भाव है वही भक्तिका लक्षण है। इसी तदाकार भावका वणन श्रीमद्धा- 
गवत में किया गया हे-- 


मदू गुणश्रतिमात्रेण्‌ मयि सवगुद्दाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना थथा गंगाम्भसोऽम्बुघौ ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगुणस्य हयुदाहतम्‌ । 
अहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुपोत्तमे ॥। 
भगवद्गुणगान सुनते दी श्रीभगवान्‌ के प्रति समुद्रगामिनी गङ्गाजी की 
अविच्छिन्न घारा के समान चित्त की जो कामनाहीन ग्रविच्छिनगति है उसी को 


भक्तियोग कहा जाता है । प्रह लादने दसिहरूपधारी श्रीभगवान्‌ से इसी पवित्र प्रेम 
को प्राथना की यी, देखिए, विष्णुपुराण (१।२।१६)-- 


या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्त्रनपायिनी | 
वामनुस्मरत: सा मे हृदयान्मापसपतु ॥ 


प्रहद प्राथना करते है कि भगवन्‌ ! श्रज्ञानी विपयलोलुप लोग जिस 
पकार विषय के प्रति एकचित्त होकर प्रीति करते हैं उसीपरकार मेरा ग्रविच्छिन्न 


i यह सलक्क्क्कखू2333____ 
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(अविनाशी) प्रेम आपके प्रति हो । भगवान्‌ के प्रति इसप्रकार का प्रेम दोना ही 
भक्ति का लक्षण है । भव्तिदर्शन के सूत्रकार देवषिं नारद, महर्षि शाणिडल्य 
तथा अ्रद्किरा ऋषि ने इसी सिद्धान्त को लेकर अपने अपने ग्रन्यो में भक्ति का 
लक्षण किया है, जैसे--'सा तस्मिन्परमप्रेमरूपा” (नारदसूत्र) 

अर्थात्‌--परमेश्वर के प्रति परम प्रेमको ही भक्ति कहते हैं । शारिडल्य- 
सूत्र मे लिखा है कि “सा परानुर॒क्ति रीउवरे” तत्प॑स्थस्यामृतत्वोपदेशात” 

अर्थात्‌-ईश्वर के प्रति परम श्रनुराग को ही भक्ति कहते हैं; क्योंकि उनके 
प्रति प्रेम होने से ही जीव श्रमृतरूप हो जाता हे । महृषि श्रज्ञिरा ने कहा है कि 
“सानुरागरूपा” “स्नेहप्रेमश्रद्धातिरेकादळौ किकेश्‍वरानुरागरूपा च । 

अर्थात्‌-भक्ति श्रीभगत्रान्‌ के प्रति अनुराग रूप है | लौकिक अनुराग तीन 
प्रकार का होता हे--स्नेइ, प्रेम तथा श्रद्धा । अपने से छोटो में श्रनुसाम को स्नेह | 
कहते हें । जेसे-पुन्र-पुत्री के प्रति माता-पिता का अनुराग । समान व्यक्तियों में । 
जो परस्पर अनुराग होता है उसे प्रेम कहते हैं, जैसे एक मित्र का दूसरे मित्र के | 
प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति | और श्रेष्ठो में जो 
अनुराग होता है वह श्रद्धा कहलाता है, जैसे पुत्र का पिता के प्रति और शिष्य का 
गुरुके प्रति । ये तीनों प्रकारे प्रेम लौकिक तथा नश्वर हैं, परन्ठु इससे ्रतिरिक्त 
परमेश्वर के प्रति जो अविनश्वर और लौकिक अनुराग हे उसे भक्ति कहते 
हैं। भक्ति का अधिकारी उपासक संसार को भूलकर अपने श्रनुराग-प्रवाइ को 
अलौकिक अश्रविनश्वर नित्यानन्दस्वरूप भगवान्‌ की ओर प्रवाहित करता है। 
इसलिये दुःखलेशविहीन इसप्रकार के अलौकिक एवं अनन्य अनुरागको ही भक्ति 
कहते हैं | श्रयवा संसार के पदार्थों के प्रति प्रेम को राग कहते हैं । घनादिक 
विषयों के प्रति प्रेम को आसक्ति कहते हैं और परमात्मा के प्रति अनन्य प्रम को 
भक्ति कहते हैं| नारदपश्चरात्र में भक्ति का लक्षण इस प्रकार किया गया दै क्रि- 

सर्वोपधिविनिमुक्त तत्परत्वेन निमलम्‌। 
हृषीकेण हृषोकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 

श्रीमद्‌भागवत (६।१२।२२) में लिखा है कि-- 

ज। पोल के स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि की भक्ति करता है, वह तो श्रम्नत के 
समुद्र में गोता लगाता है, छुद्र गढेयामें भरे हुए मामुली गन्दे जल के सहश किसी 
भी भोग या स्वर्गादि खुल में उसका मन कभी चलायमान नहीं होता-- 

यस्य भक्तिर्भवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे । 
7 हि 
बिक्रीडतो5सृताम्भोधो कि क्षुद्रे:खातकोदके: ॥ 
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जब किती भी भोग की आसक्ति और कामना ही नहीं रहती तम निषिद्ध कमें, 
दुर्गुग, दुराचार आदि उस भक्त से हो ही केसे सकते हैं ! इस प्रकार भगवत्कृपा 
केद्वारा प्राप्त भक्ति की सहायता से भक्तों का चित्त घीरे धीरे भक्तवत्सल 
भगवान्‌ में मग्न होकर परमानव्दमव हो जाता है | 


भक्ति की महिमा का प्रकाशन करते हुए सभी शाक्त एक खर से कहते हैं ' 


कि भक्ति संसार के दुखारिन से दग्घहृदय को शान्ति देने के लिए श्रमृत की 
तरङ्गिणी है । भगवान पतञ्जलि ने श्रपने योगदर्शन के समाधिपाद में भक्ति की 
महिमा का वर्णन करते हुए शिखा है कि भगवद्भकित के बलसे ही चित्तवृत्तियो 
का निरोध होकर पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थान होता है । 
“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ |”? 

यद्यपि भगवान्‌ को भक्ति करने में जीवमात्र का अधिकार न्यायसंगत है: 
क्योंकि कागमुुएड, जरायु, गरुड, गजे-द्र, जाम्त्रबान्‌ , हनुमान्‌, अङ्गद, सुग्रीव 
श्रादि पशु पक्षी एनं भालू भी भगवद्धक्ित के प्रभाव से परमपद को प्राप्त हो 
गये हे | तथापि मनुध्येतर प्राणियों में ज्ञान एवं साधन, आदि का अभाव होने 
के कारण वे यथार्थरूप से भगअद्धकित नहीं कर पाते । इसलिए शास्त्रकारों ने 
भगवद्धकिति में मनुष्यों का ही विशेष अधिकार बतलाया हे । इसीलिए मइबि 
व्यास ने अपने ब्रह्मसूत्र में लिखा है कि~“शा्ना धिका रस्वान्मनुष्यस्यः | 

भगवद्धवित करने में न तो आयु का कोई मूल्य है, न रूप का ही कुछ महत्व 
है, न विद्याध्ययन एवं जाति बल का ही उत्कर्ष अपेक्षित है औ( न सद्गुण 
णवं सद्विचार की ही मुख्यता मानी गई हे ; किन्तु भगवान्‌ केवल प्रेम 
के भूखे हैं, इसीलिये वे श्रनन्य प्रेम से हो प्रसन्न होते हैं। परमवै*्णव एवं 
मक्तशिरोमणि जीव गोस्वामी ने ठीक ही कहा है-- क 

व्याधस्याचरणं धुत्रस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 

का जाति विदुरस्य यादवपतेरुप्रस्य किं पोरुषम्‌ । 
कुञ्जायाः कमनीयरूपमधिक क्रि तत्पुदाम्तो धनं 
भक्त्या तुष्यति केबलं न च गुणेभक्तिप्रियो माधवः ॥ 

व्याध का कौन सा अच्छा श्राचरण 
गजेन्द्र के पास कौन सी बिद्या थी ! विदुर की 
उग्रसेन का कौन सा पुरुषार्थ था ? 
सुदामा के पात कौन सा धन 
सन्तु होते द, गुणों से नह. । 


था? भुव की आयु ही कया थी! 
कोन उत्तम जाति थी ? याद्बपति 
डेव्या का क्या विशेष सुन्दर रूप था? 
या! भक्तिप्रियमाधव तो केवल भक्ति से हो 
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भक्षित के समान भगवान्‌ को कुछ भी प्रिय नहीं है | भगवान्‌ ने नारदजी से 
स्वयं कहा हे कि न तो में वेकृण्ठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में ही निवाप्त 
करता हूँ, किन्तु मेरे भक्त जहाँ मेश गुणगान करते हैं वहाँ ही में रहता हूँ--- 


नाहं वसामि वेङुण्ठे योगिनां दृदये न च। 
मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिप्ठामि नारद ? 
भवित भगवान्‌ को प्राण से भी अधिक प्रिव है | भक्ति से प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ नीचों के घर में भी चले जाते दे । देखिये पद्मपुराण के भागवत- 
माहात्म्य (२1३) में नारदजीने भक्ति से स्पष्ट कद्दा है -- 


त्वं तु भक्त ! प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिक्ा । 

त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीचगृहेष्त्रपि॥ 
प्रगाढ़ भवित से आक्ृष्ट द्वोकर भगवान्‌ सब कुछ त्याग करके एक भकत के 
लिए श्रलीकिक कार्य करते हैं, असम्भव को भी सम्भव बना देते हैं । जैसे सर्व- 
शावितसम्पन्न कतुं अकतं अन्यथा कतु सर्वथा समर्थ भगवान्‌ श्रीक४ण पार्ड्वो की 
भक्ति से ही श्राकृष्ट होकर कौरवकुल वो त्यागकर पाएडवकुल के मंगल की चिन्ता 
में सर्वदा संलग्न रहे | यहाँ तक कि श्रजुनके रथका सारथी भी वनकर उनकी रक्षा 
की | श्रसुरराज प्रह्माद की प्रगाढ भक्ति से 4शीयूत होकर जहाँ कहीं भो विपत्ति से 
उनकी रक्षा की है | विता दिरिएयकर्शिपु के द्वारा मदोन्मत्त दाथं। के पैर के नीचे 
दबवाने पर, एवं शैलशिखर से भूमि पर फेक देने पर भी रक्षा की थी श्रौर प्राण- 
नाशक विष के लडड्ट को मधुरमोदक के रूप में परिणत करके एवं ढुण्ढा 
राक्षसी के साथ श्राग में जलाने के प्रयास को विफज्ञ करते हुए ग्रस्त में एकमात्र 
प्रहद के लिए रसिह के रूप ्रवतीणं होकर उस भक्त के प्रतिकृूल्त आचरण 
करनेवाले दिरणयकश्यपु को मारकर प्रह्मद की रचा की ओर उसके राज्यर्सिहासन 

पर उनको वैठाकर अपनी शरणागत रक्षा का परिचव दिया था । 
इसीप्रकार पाँच वर्ण के बालक भक्त ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर हिल 
जन्तुओं से व्याप्त वन में उनकी रक्षा की थी और श्रपने वैकुण्ठ घाम से भी ऊपर 
उनके लिए एक नया लोक बताकर उन्हें प्रय करके अपनी भक्तवत्सल्ताका 
परिचय दिया था | द्वापर में जब दुष्ट हुःसाशन द्रौपदी देवी को कौरवसमा में 
नज्ञी करना चाहा तत्र उसने आंत होकर अशरणशरण श्रौर दीनबच्घु, 

भक्तवत्सल भगवान्‌ कृष्ण को अ्रनन्य भक्ति से इस प्रकार पुकारा कि 
गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ? 
कौरवे: परिभूतां सां किं न जातासि केशव ? 
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डौरवार्णनमग्नां माुद्धरस्व जनादन! 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द ! कुरुमध्येऽवसोदतीम्‌ ॥ 

तत्र भगवान्‌ ने सहसा वस्त्र के ल्य में परिणत होकर सती द्रोपदी के पाति- 
ब्रत्य घर्म की रक्षा करके भक्ति की मर्यादा का उत्कर्ष दिखलाया या । इन्दावन 
की लीलाश्रो में तो भवित का परम उत्कर्ष दिखाया था। वहाँ गोप-गोपिया की 
ग्रनन्य भन्ति से आकृष्ट होफर वाल-गोगाल के रूप में सभी के मेनोरथों की पूण 
करके श्रपनी ईश्वरता दा अपूव दशन किया था । 

शरम्बरीप पृथु प्रभति राजाओं ने अनन्य भवित से, सुदामा ने केवल चावल 
के कणों से, गजेन्द्र ने केवल पुष्प से, शरी ने वेर से और बिदुर ने शाक से 
भाव के भूखे भगव.न्‌. को सन्तु करके अपनी अभिलाषा को पूर्ण करके परमानन्द 
का लाभ लिया था | दुर्यत्रिन के राजमहल में विविध पक्त्रान्नों का त्याग करके 
भक्ते विदुर के घर प्रेम से शाक को स्त्रीकार करके भगवान्‌ कृष्ण ने गीता की 
अपनी इस प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखा दिया हे कि 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तथा प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपह्नतमश्नामि प्रयत्तात्सनः ॥ 
श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२।१६) में लिखा हे कि जिसके हृदय में प्रेमरुपा 
भक्ति विराजती हे उसका यमराज स्वप्न में भी कुछ नदी विगाइ सकते हैं-- 


येपां चित्ते भवेद्भक्तिः सवदा प्रेमरूपिणी । 
न ते पश्यन्ति कीनाशा रबप्नेऽप्यम मूर्ती यः ॥ 


अरे मनु"पो ! स्मरण रखो, जव तुम मरने लगोगे तग्र तुमारा कोई काम 
नहीं श्रायेगा | घन, भभ, भरा, पुत्र, कलत्र आदि सभी यहीं रह जायेंगे । 
उस समय तुमको घोर पश्चात्ताय दोगा कि सेने व्यर्थ में श्रना अमूल्य जीवन 
गबां दिया । वह किसी को पता नहीं कि मृत्यु किस समय दम उठा ले जायगी | 

इसलिए पदले ही परमात्मा से नाता जोड़ लो, उनकी ही कृपा से सत्र कुछ 
प्राप्त हो जायेगा | जरा देखो तो श्रीमद्धांगत्रत के माहात्म्य में कितनी सुन्दर भक्ति 
की महिमा का वर्णन है-- 


निखिलभुवनमध्ये निधनास्तेडपि धन्या 
निवसति द्रदि येपां श्रीहरेभक्तिरेका । 

हरिरपि निजलोकं सवथातो विहाय 
प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसुत्रोपनद्ध: ॥ 
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अर्थात्‌ सारे संसार में वह व्यक्ति महासौमाग्यशाली हे, चाहे वह महा- 
भिखारी ही क्यों न हो, जिसके हृदय में एकमात्र भगवान्‌ की भक्ति निवास 
करती हैं । भगवान्‌ ऐसे भक्तों के हृदय में अपना उत्तम लोक छोड़ कर भक्ति 
रूपी प्रेम के पाश से बँधकर आ वसते हैं | 


भक्तिका उदय कैसे होता है? इस प्रश्रका उत्तर नारदसूत्र में लिखा हे कि- 
' मुख्यतस्तु महत्कृपया भगवत्कृपालेशाद्वा '” 


अर्थात्‌-प्रघानरूप से महात्माश्रों की कपासे र भगवान्‌ के कृपाकटाच 
से भक्ति का उदय होता है । मद्दषि ्रङ्गिराने भी लिखा हे कि महापुरुषों की 
कृपा या भगवान्‌ की दया से भक्ती के हृदयमें भक्ति का उदय हुआ करता ढै-- 


“ सा महृत्कृपातो भगवत्कृपातो5पि ?! 


महापुरुषों की कृपा के विषय में श्रीमदूभागत्रत में लिखा हैः 


राहूगणेतत्तपसा न याति नचेज्यया निर्वेपणदू गृहाद्वा। 
नच्छन्द्सा नेत्र जळाम्निलूयः विना महत्पादरजोडभिषेकातू ॥ | 
यत्रोत्तमश्ळोकगुणानुवादः  प्रस्तृयते प्राम्यक्रथाविघांतः। 
निपेव्माणोऽनुदिनं सुमुघ्तोमंतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥ 


| 
श्री भगवान्‌ के चरणकमलों में भक्ति का उदय तपस्या, याग, यज्ञ, वेदा- | 

भ्यास और जंज्ञ, अमि श्रादकी उपासना हारा नहीं होता हे; उिन्ठु केवल महा- 

पुरुषों के चरणरजोंकी कृपा से ही इस प्रकार को भक्ति का उदय होता हे । जहाँ 

पर विप्रयाभिलाषा के नाशक श्रीमगवदूगुणर्तन रात्रिदिन होता रहता हे और 

उनकी सेवा होती रहती है वहां मुमुक्तुजनों के चित्त में शीघ्र ही भगतदू भक्ति का 

उदय होता हे । भगवस्कृपा के द्वारा भक्तिलाभ के विषय में मुएडकोपनिषद्‌ में 

छिखा है कि-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना भ्रुतेन |. 
० 
यमेवैप बृगुते तेन लभ्य स्तस्येष आत्मा विदृगुते तचुं स्वाम्‌ ॥ 


श्रीभगवान्‌ प्रवचन, बुद्धि श्रथवा बहुत शास्तरज्ञान द्वारा प्रात नहीं हो सकते; 
परन्तु जिन भक्तों के हृदयमन्दिर में कृपा करके श्री भगवान्‌ अ्रषिष्ठान करते हैं 
उन्हीं के चित्तों में भक्ति फा उदय होता है जिससे वे परमात्मा के यथार्थ 
स्वरूप के देखने में समर्थ हो जाते हं और श्रीभद्भागत्रत में लिखा हे कि-- 
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यथाग्निना हेममलं जद्दाति ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌ | 
| आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भज्जत्यथो माम्‌ ॥ 


जिस प्रकार ञ्रम्नि के संयोग द्वारा सुवण की मलिनता नष्ट होकर पुनः उसे 
अपना सुन्दर रूप प्राप्त दो जाता है उसी प्रकार जीवात्मा भवितयोग के द्वारा 
कर्म की मलिनता से मुक्‍त हो कर परमात्मा के साधन में प्रद्वत्त होजाता है | 


भत्ति के द्वारा ही भगवान्‌ प्राप्त दोते हैं आर उनका अभोध दशन होता है । 
श्रीभगवान्‌ भत्रित के ही वश हैं। श्रतः उनकी प्राप्ति के लिए भवित ही श्रे 
वस्तु है । गीता में भी लिखा है कि-- 


समोऽहं सर्व भूतेषु न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यद्दम्‌ ॥ 
नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेञ्यया। 
शत्य एवंविधो द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथा॥ 
भकत्य़ा खनन्यया शक्यः अहमेवम्विधो$ज्ुन ! 
ज्ञातुं द्रष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप? 


संसार में परमात्मा के प्रिय या अप्रिय कोई नहीं हैं, परमात्मा सर्वत्र ही 
समरुप हैं, केवल जो साधक भक्ति के साथ उनका भजन करते हैं भगवान्‌ 
उनके और वे भगवान्‌ के हैं | केवल वेद, तपस्या, दान अय यज्ञ के द्वारा श्री 
भगवान्‌ के बिराट रूप का यथार्थ दशन नहीं हो सकता है, किन्तु भवित के 
दारा ही भक्‍त लोग उनके अद्वितीय स्वरूप को जान सकते हैं, देख सकते हैं 


और उसमें बलीन हो कर श्रपने मनोरथों को पूणं कर सकते हैं । 

भक्तिशाल््रों में भक्ति के श्रनेक अंग और उपाङ्गोंका वर्णन किया गया है । 
मुख्य रूप से भक्ति के दो भेद हैं (१) गोणी और (२) पथ | गौणी भत्रित के भी 
दो मेद शास्त्रकारो ने किये हैं, एक वेची भक्ति दूसरी रागात्मिका भकत । इनमें 


वेधी भवित ६ प्रकार की है जिसे नवध! भक्ति कहते हैं ओर रागास्मिका भक्ति 


१४ प्रकार की मानी गई हे। श्रव इन्हीं के लक्षण एनं उदाहरणों का 
दिग्दर्शन है| 


जब मनुष्यों को संसारी विषयों से विराग दो जाता है ओर प्रध के चरण में 
शरण लेने की प्रत्रल इच्छा जाणत हो जाती है तत्र वह किसी पथप्रदर्शक गुरु का 
आश्रय लेता है वे जो विधि उसको बतलाते हैं उसके श्रनुसार जो भगवान्‌ को 
उपासना की जाती हे उती विधि ताध्य भवित की प्रथम श्रतरस्था का नाम मैघी 
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भक्ति है । श्रर्थात्‌ गुरु के उपदेश के अनुसार विधिनिषेध के ्रधीन होकर जो 
साधन किया जाय उधी को नैघी भक्ति कहते हैं | वह ६ प्रकार की होती है । 
श्रीमद्भागवत में प्रह्मद के द्वारा बतलाई हुई नत्रधा भत्रित में से एकका भी 
अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है; फिर जो 
नों का अच्छी प्रकार से श्रतुष्ठान करने बाला है उसके कल्याण का तो कहना 
ददी क्या हे ? 


नवधा भक्ति 


श्रवण कीत्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेन बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इति पुंसारपिताविष्णो भक्तिरचेन्नत्रलक्षणा । 
( श्रीमद्धागबत ७।५।२३ ) 


श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, ्र्चेन, वन्दन, दास्य, सख्य ओर श्रात्म- 
निवेदन, नैधी भक्ति के ये ही ६ भेद कहे गये हैं ! 
( १) भगवान्‌ की मधुर गृणकथाओं के श्रवण का नाम श्रवण भवित है । 
नारदजी ने श्रीमद्ध।गवत माहात्म्य ( ६।७७ ) में सनकादिकों से कहा है-- 
श्रवणं सबेत्रमेभ्प्रो वरं सन्ये तपोधनाः ? 
बैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्‌ यस्य ळभ्यते ॥ 
हे तपोधनं ! मैं भगवान्‌ के गुणाबुबादों के श्रवणकों सब्र घर्भो से भेष्ठ 
मानतः हूँ; क्योकि भगवान्‌ के गुणानुवाद सुनने से गेकुण्ठस्थित भगवान्‌ की 
प्राप्ति हो जाती हे । 
केवल श्रवण भत्रित से भगवान्‌ की प्राप्ति हो जाती दे । इसके लिये शस्त्री 
में बहुत से प्रमाण मिन्ञते हं तथा इतिहास एबं पुराणों में बहुत से उदाहरण 
भी मिलते हें । जैसे राजा परीक्षित श्रीमद्भागवत को सुनने से ही परमपद को 
प्राप्त हो गये । श्रीमद्भागत्रत के माहात्म्य (६।१०१) में लिखा है -- 


भसारे संसारे (विषयविषसल्ञाकुलधिय: 
क्षणाद्ध क्षेमाथ पिवत शुकगाथातुक्यसुधामू | 


किमथ व्यथं नो ब्रज्ञत कुपथे कुत्सितकथे 


परीक्षित्साक्षी यच्छूबणगतमुक्त्युक्तिकथने ॥ 
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हे विषयरूपविषके संसर्ग से व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषों । किसलिये कुत्सित 
बार्तारूप कुमार्ग में व्यर्थं घूम रहे हो १ इस श्रसार संसार में आत्मकल्याणाथ कम 
से कम आधा छण भी तो शुकदेवजी के मुख से निकले हुए भागवत (क 
अनुपम अमृत का पान करो | भगवान्‌ के गुणश्रवण से मुक्ति हो जःतं हे इस 
कथन के लिये राजा परीक्षित हो प्रमाण हॅ । 

धुन्धुकारी जेता पापी भी केबल भगवान्‌ के गुणानुवादों के सुनने के प्रभाव 
से तरगया तथा शौनकादि वहुत से ऋषि भी पुराण और इतिहास क श्रवण में 
ही अपने समय को व्यतीत क्रिया करते हैं । श्रवणसे वे कभी भी नहीं घाते । 
इस मनुष्य जीवत के लिए इससे बढ़कर और कोई भी ्रानन्द्दायक श्रवणीय 
विषय नहीं है | यह महापुरुषों के सङ्ग से ही प्राप्त होता है | इसलिए महापुरुषों 
के सङ्ग के सनान आनन्ददायक लाभप्रद संसार में कोई भी पदार्थ मनुष्य के लिये 
नहीं है । इसीलिए. श्रीमद्भागवत ( १।१८।१३ ) में सतजी कहते हैं कि-- 


~ ९ 
तुलयामि लवेनापि न स्वगं नापुनभवमू । 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यीनां क्रिमुताशिषः॥ 


भगवत्सड्डी श्र्थात्‌ नित्य भगवान्‌ के भजनेवाले भ्रनन्य प्रेमी भक्तों के 
निमेषमात्र भी सङ्ग के साथ हम स्वर्ग तथा मोच की भी समानता नदीं कर 
सकते, फिर मनुष्यों के इच्छित पदार्थों की तो बात ही क्या है! 
सत्पुरुषों के द्वारा प्राप्त केवल श्रवण भक्ति से भी मनुष्य परमपद को प्राप्त 
हो सकता हे । भगवान्‌ कृष्ण ने गीता (१३।२५) में स्वयं कहा है-- 
अन्ये त्वेमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्यः उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येय मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
इत्थं हरेभं गचतो रुचिरावतार-वीर्याणि बाङचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो भक्ति परां परमहंसगतो लभेत॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।३१।२८ ) 


इस प्रकार भागवत आदि पुराण और अन्य शास्त्रों में वशित भगवान्‌ कृष्ण 
के सुन्दर अबतारों के पराक्रमों को तथा परम मंगलमय बालचरितों को श्रवण 
करता हुआ मनुष्प परमहंत्तों की गतिस्वरूप भगवान्‌ की परामत्रित को प्राप्त 
कर लेता है | 


(२) श्रीभगवान के मधुर चरित्र समूह के कीर्तन का नाम कीर्तन भक्ति है ! 
श्रीमद्धागवत (१२।१२।४७) में लिखा है कि-- 


(८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३३३ ) 


सङ्कौत्यंमानो भगवाननन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 

प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेष॑ यथा तमोऽकोऽश्रमिदातिबातः ॥ 

जिसतरह स्य श्रम्घकारको और प्रचण्ड वायु बादल को छिन्नभिन्न कर देता 
हे उसी तरह कीर्तित होने पर विख्यातप्रभाववाले अनन्त भगआन्‌ भी मनुष्यों के 
हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को निस्सन्देह दूर कर देते हैं । 


इतना ही नहीं इस कीर्तन भवित का प्रचारक तो भगवान्‌ को सत्रसे 
बढ़कर प्रिय है | दलिए गीता १८ श्लोक ६८-६६. 


य इमं परमं गुह्यं मद्धक्तष्वमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
नच तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः | 
भविता नच मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि ॥ 


शुकदेव जी राजा परीक्षित से कदते हैं कि हे राजन्‌ ! दोष के खजाने कलि- 
युग में एक ही महान्‌ गुण है कि भगवान्‌ कृष्ण के दीर्तन से भक्त ्रासस्ति- 
रहित होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जेसे श्रीमद्धागवत १२।३।५१ में- 


कल्लेदषिनिधे राजन्नस्ति ह्येक्रो महान गुण: । 
कीर्तेनादे्कुषणस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं में बेकुण्ठमें नहीं रहता हूँ श्रीर योगियों के हृदय में भी 
नहीं बैठता हुँ, किन्तु मेरे भक्त लोग जहाँ पर मेरा कीतन करते हैं वहाँ ही मैं 
रहता हूँ । 


नाहं तिष्ठामि वैङुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ! 


( ३) श्रीभयवान्‌ की मधुरमूत्ति के स्मरण को स्मरण भक्ति कहते हैं । 
श्रीमद्भागवत में श्री भगवत्स्मरण के विषय में लिखा है कि भगवान्‌ के 
चरण कमला का प्रतिदिन स्मरण करने से अमंगल का नाश हो जाता है और 
शान्ति, सत्वशुद्धि, परमातमभङ्ति, विज्ञान तथा विरागयुतरतज्ञान की वृद्धि हुत्रा 
करती है । 

अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि श्नं तनोति च । 
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सत्वस्य शुद्धि परमास्मभ क्ति 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत १२११२९४ ) 


श्रीकृष्ण भगवान के चरणकमलों की स्मृति सब पापों का नाश कर देती हे 
तथा अन्तःकरण की शुद्धि, परमात्मा में भक्ति, विज्ञानःविरागसहित ज्ञान एर 
शान्ति का विस्तार करती है । 
भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं गीता (८।१४) में कहा है-- 
अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याऽहं सुळभः पाथं ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
अनन्यचित्त होकर जो सदा ही मेरा स्मरण करते हैं उस नित्ययुक्त योगो 
के लिये में बहुत सुलभ हो जाता हूँ | 
श्रृग्वन्‌ गृणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ 
नामानि रूपाणि च मंगलानि ते | 
क्रियासु यस्त्वश्चरणारबिंद्यो- 
राविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०।२।३७ ) 


त्रा आदि देवता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! 
जो पुरुष संपूर्ण क्रिया्रों को करते समय आपके मङ्गलमय रूप तथा नामों 
का श्रवण, कथन, स्मरण एबं चिन्तन करता हुआ आपके चरणारबिन्दों में ध्यान 
रखता हे, वह फिर संसार में नहीं आता । 


विष्णुसहलनाम के श्रादिं में कहा है कि-- 
यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तध्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
जिसके स्मरणमात्र से मनुष्य जन्मरूपी संसार के बन्धन से मुक्त दो जाता 
हे, संसार को उत्पन्न करनेवाले उस विष्णु के लिए नमस्कार है । 
(४) श्रीभगवान्‌के चरणकमल की सेवाका नाम पादसेवन भक्ति है | इसके 
फलके विषयमे श्रीमद्भागवत में कहा है-- 
यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनामशेषजञ*्मोपचचितं मलं धियः | 
स्यः च्षिणोत्यन्चहमेघती सती यथा पदा ङ्कुष्विनिःस्ृता सरित्‌ ॥ 
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जिसप्रकार भगवान्‌ के पैर से निकली हुई भगवती जाहवी प्रतिक्षण होकर 
संसार की मलीनता को दूर करती हैं उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की 
सेवा द्वारा भी तपस्वियों के चित्त से जन्मजन्मान्तरसञ्चित मलिनता शीघ्र ही नष्ट 
द्वो जाया करती है | श्रौर इस प्रकार से चित्त की मलिनता नष्ट होने पर भक्तों के 
चित्त में भगवद्भाव का उदय होने लगता है । 


भगवान्‌ राम रे चरणचिन्ह, चरणरज ओर चरणपादुका के दर्शन से भरतजी 
को कितना आनन्द प्राप्त होता है श्रौर उनकी कैसी प्रेम तन्मयदशा हो जाती है, 
यह भगवान्‌ शिवके शब्दों मे सुनिये 


स तत्र चज््राङ्कुशवारिजाञ्जितष्वजादिचिह्वाति पदानि सबंतः । 
ददश रामस्य भुवोऽतिमङ्गलान्य चेष्यत पादरजःसु सानुजः ॥ 
भद्दो सुधन्योऽह्ममून्ति रामपादारविन्दाङ्कितभूतलानि। 
पञ्यामि यत्पाद्रजो विमृग्यं त्रक्षादिदेवे: श्रुतिभिश्च नित्यम्‌ ॥ 


( ्रध्यात्मरामायण २।६।२-३ ) 

वहाँ भरतजी ने सम आर बज्र, अंकुश, कपल और ध्वजा आदि के चिहों 

से तुरोमित तथा परथ्ची के लिये अति मंगलमय श्रीरामचन्द्र के चरणविन्ह देखे, 

उन्हें देखकर भाई शबुब्न के साथ वे उतत चरण रजमें लोटने लगे और मन ही 

मन कहने लगे--भ्रहो ! में परम घन्य.हूँ जो आज भगवान्‌ श्रीरामजी के उन 

चरणारविनदों के चिन्होंते विभूषित भूमिको देख रहा हूँ, जिनके चरणरज को 
त्रह्मादि देवता और श्रुतियाँ भो सदा खोजती रइती हैं । 


अहल्या भगवानूके चरणुरज को पाकर कृतार्थ हो जाती है और कहती हे-- 


अहो कृताथीस्मि जगन्नित्रास ! ते पाद।ब्जसंलम्ररजःकणादहम्‌ । 

सामि यत्पद्मजशङ्करादिभि बिंमृग्यते रन्धितमानसैः सदा ॥ 

हे जगन्निवास ! आपके चरणकमलों में लगे हुए रजः कणों का स्पश पाकर 
श्राज में कृतार्थ हो गयी | श्रो ! आपके जिन चरणा।रविन्दों का ब्रह्मा, शंकर 
आदि सदा चित्त लगाऊर अनुसन्धान किया करते हैं, आज में उन्हीं का स्पश 
कर रही हूँ । 


भगवान्‌ के चरणों का श्राश्रय लेने से मनुष्यके सभी दोषों का नाश होजाता 
हे, उसकी सारी दिपत्तियाँ रल जाती हैं श्रौर बद गोपदके समान संसार सागर 
से पार हो जाता है | श्रीमद्भागवत (३।६।६) में कहा हे . 
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तावद्भयं द्रविणगेहसुहृननिमित्तं ओकःस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः । 
तावन्मभेत्यसदवम्रह आर्तिमूलं यावन्नतेऽकत्रममलं प्रवृणीत ढोक: ॥ 


हे प्रभो ! जबरतक लोग आपके श्रभय चरणकमलों का सच्चे हृदयसे श्रय 
नहीं लेते तभीतक घन, घर मित्र ्रादिके निमित्तसे भय, शोक, स्रा, पराजय 
एवं महान्‌ लोभ ये सब्र होते हैं आर तभीतक सम्पूर्ण दुःखों का मूल यह 'मेरा 
हे? ऐसी झूठी घारणा बनी रहती हे । अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरण की शरण में 
राने पर यह सब नष्ट हो जाते हैं | 


समाश्रिता ये पदपल्लवबएबं महत्पदं पुण्ययशो सुरारेः। 
भवाम्बुधिवत्सपदं परं पदं पदं पदं यद्विपदो न तेषाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०।१४।५= ) 
जिन्दोने सन्तोंके द्वारा श्राश्रयणीय, पवित्र यशवाले भगत्रान्के पदपल्लव रूपी 
जहाजका ग्राश्रय लिया हे, उनके लिये संसारसागर, वलुड़े के पैर के समान 
छोटा शे जाता हे, उन्हें पद पदमें परमपद प्राप्त है, इसलिये कभी भी उन्हें विग- 
ततियों के दशन नहीं होते | 


त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्वधाम्रि समाधिनावेशितचेतसेके । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुवन्ति गोवत्सपदं भवाव्धिम्‌ ॥ 
( भ्रीमद्वागवत १०-२-३० ) 


हे कमलनयन ! सन्तलोग सम्पूणं सत्व के घाम श्राप में समाधि के द्वारा 
अपना चित्त तल्लीन करके महात्माश्रों के द्वारा श्रनुभूत आपके चरणकमलो को 
जहाज वनाकर संसार सागरको गोवत्सपदके समान पार हो जाते हैं । 


न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं नपारमेष्ठय' न रसाधिपत्यम्‌ । 
[a Ce 
न योगरिद्धी रपुनभव्रं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥ 


( श्रीमद्भागवत १०।१६।३७ ) 


(हे भगवन्‌ | श्रापकी चरण धूलि की शरण ग्रहणकरनेवाले भक्तजन न 
स्वगं चाहते हैं, न चक्रवर्तिराब्य, न ब्रह्मा का पद, न सारी पृथ्वी का 
स्वामित्व और न योगसिद्धियाँ ही चाहते हैं, श्रषिक क्या, वे मोदपद की भी 
कामना नहीं करते | । 


(५ ) वैधी भक्ति के पञ्चम अन्न का नाम श्रर्चन भक्ति हे । मिद्दी, पाषाण 
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आदि से स्थूल मुत्ति बनाकर श्रथबा हृदय में मनोमयी मूत्ति की कल्‍्पनाकर की गई 
वाह्य और मानस पूजा का नाम ्र्चन भक्ति हे, भक्ति के साथ इसप्रकार पूजा 
करने से भगवत्‌ प्रसन्नता होती है, जिससे हृदय में बीरे घीरे भगवत्माव का उदय 
होने लगता है | विष्णुरहस्य में लिखा है कि-- 


श्रीविष्णोरचेनं ये तु प्रकुवेन्ति नरा भुवि। 
ते यान्ति शाश्वतं बिष्णोरानन्दं परस पदम्‌ ॥ 
श्रीमगवान्‌ के पूजन से मनुष्यों को स्वग, मोक्ष एबं विश्व की समस्त 
सिद्धियो मिल जाती हैं | भगवान्‌ के चरणकमछों की पूजा सभी प्रकार की 
सिद्धियों की प्राप्ति का मूल कारण है | देखिये श्रीमद्भागवत (१०।८१।१६)-- 
स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम्‌ । 
सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चीनम्‌॥ 
भगवान्‌ की पूजा से भगवत्प्रात्रि होती है। इसकी घोषणा स्वयं भगवान्‌ कृष्ण 
ने गीता (१८.४८) में इसप्रकार की है-- 
यतः प्रवृतिभूतानां येन सवमिदं ततम्‌। 
Cc € त् 
रवकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: | 
(६) श्रीमगवान्‌ के चरणकमलों की वन्दना का नाम वन्दन भक्ति है, जिसके 
द्वारा भक्त के हृदय में श्रहङ्कारनाश श्रौर भावद्धाव का उदय होता है | 


ध्येयं सदा परिभवव्नमभीष्टदोहं 
तीर्थीस्पदं शिवविरश्ितुतं शरण्यम्‌ । 
भक्तार्तिहं प्रणतपाढभतराड्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
हे पुरुषोत्तम ! में श्रापके उन चरण कमलों को बन्दना करता हू, 
जो सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं, तिरस्कार को नष्ट करनेवाले हैं, समध्त मनोरथो 
को पूर्ण करनेवाले हैं, तथा तीथों के आधार हैं, जिन्हें शिव और ब्रह्मा सिर से 
नमस्कार करते हैं। जो शरणागतों की रहा करने में प्रवीण हैं, जो सेवकों की 
विपत्ति के नाशक हें, नमस्कार करने वालों के रद एवं संसार सागर से 
पार करने लिए जहाज हैं | 


रथात्तणेमवप्लुत्य सोऽक्ररः स्मेह्विह्ृलः । 
पपात चरणोपान्ते दण्डवद्रामकृष्णयो: ।॥ 
( श्रीमद्भागवत १०।३८। २४ ) 
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झक्रर प्रेम से विहल होकर बड़ी शीघ्रता के साथ i से कूदकर भगवान्‌ 
बक्षराम झौर श्रीकृष्ण के चरणों के पास दण्ड के समान गिर पड़े । 


पताबदुक्त्वा वचनं भीष्मस्तद्तमामसः । 
नम इत्येव कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥ 
अभिगम्य तु योगेन भक्ति भीष्मस्य माधवः । 
त्रेलोक्यद्शन ज्ञानं दिव्यं दत्वा ययौ हरि: ॥ 


( भीष्मस्तवराज १००१०१ ) 


जिनका मन भगवान्‌ में तन्मय हो चुका हे, ऐसे भीष्म ने अनेक प्रकार से 
भगवान्‌ की स्तुति करने के बाद “नमः कृष्णाय? कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
प्रणाम किया | वाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगशक्ति द्वारा भीष्म की उत्तम भक्ति को 
समझकर उन्हें त्रिलोकी को भगवत्स्वरूप से प्रत्यक्षकरनेवाला दिव्य ज्ञान देकर 
चले गये । 


न वातुदेवात्परमस्ति मङ्गलं, न वातुदेवात्परमस्ति पावनम्‌ । 
न वासुदेवात्परमस्ति दैवतं तं वासुदेवं प्रणमन्नसीदति ॥ 


जिन भगवान्‌ वासुदेव से अधिक श्रौर कुछ मंगलमय नहीं हे, वासुदेव से 
बिक और कुछ पावन नहीं हे, एवं वासुदेव से श्रेष्ठ अन्य कोई आराध्य देवता 
नहीं हैं, उन वासुदेव को नमस्कार करनेवाला कभी दुःखी नहीं होता ।' 


एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाशतरमेधावश्थेन तुल्य: | 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनरभंवाय ॥ 


भगवान्‌ श्रोकृष्ण को किया हुय्रा एक भो प्रणाम दश श्रश्‍वमेघ यज्ञेकि 


श्रवभ्ृथ स्नान के बराबर पुण्यप्रद है। दश श्रशवमेघ करने वाले को तो फिर जन्म 


लेना पडता हे, किन्तु भगवान्‌ भीकृष्णको प्रणाम करने बाले को फिर जन्म लेना 
नहीं पड़ता । 


श्रद्धापुवंक भगवान्‌ को प्रणाम करनेवाले की तो बात ही क्या है; किसी भी 
अवस्था में भगवान्‌ को प्रणाम करने से सब पापों का नाश हो जाता हे 


पतितःस्खढितश्चीत्तः श्रुत्वा बा विवशो ब्रुवन्‌ । 
हरये नम इत्युर्चे मुंच्यते सवंपातकात्‌॥ 


( श्रीमद्भागवत १२।१२।४६ ) 
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तदनम्तर दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन नामक वैधी भक्ति के श्रन्तिम 
तीन अ्रज्ञोंका वर्णन भक्तिशास्र में विस्तार के साथ किया गया हे । 

(७ ) दास्यभाव में श्रीमगवान्‌ का दास बनकर उनकी सेवा के श्रभ्यास 
द्वारा अइङ्कारनाश और भक्ति की प्राप्ति का साधन बताया गया है। 


अहं हरे ! तव पादेकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः। 

मनः स्मरेतासुपते गुंणांस्ते गृणीत वाक्कमं करोतु काय: ॥ 

( श्रीमद्भागवत ६।११।२४ ) 

( ८ ) भगवान्‌ के प्रभाव, तत्त्व, रहस्य श्रोर महिमा को समभकर परमन 
विश्वासपूर्वक मित्रभाष से उनकी रुचि के अनुसार बन जाना, उनमें श्रनन्य प्रेम 
करना और उनके गुण, रूप और लीलापर मुग्ब होकर नित्य निरन्तर प्रसन्न रहना 
सख्य भक्ति है । सख्यभाव में भगवान्‌ के सखा के रूपसे एकप्राणता प्राप्ति के 
लिए हार्दिक प्रयत्न द्वारा भक्त के हृदय में भगवान्‌ के प्रति पुण्यमय मधुर प्रम 
का विकाश होने लगता है। सख्य भक्ति की प्रातिके लिये भगवान्‌ के प्रेमी 
सखाश्रों का संग, सेवन, उनके जीवनचरित्रों का श्रध्ययन और उनके तथा 
भगवान्‌ के गुण, लीला और प्रभाव आदि का उनके प्रेमी भक्तों के द्वारा श्रवण 
करना चाहिये | 

अहोभाग्यमहोभाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ । 

यन्मिश्रं परमानन्दं पूणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 

( श्रीमद्‌भागवत १०।१४।३२ ) 
और श्रीमद्भागवत ( १०।८०।१६-२१ ) में 

सख्युः प्रियस्य बिप्रषं रङ्गसङ्गातिनिद्वंतः । 
प्रीतो व्यमुख्दब्बिन्दून्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥ 
अथोपवेश्य पयङ्के स्वयं सख्युः समददेणम्‌। 
उपहृत्याबनिब्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥ 
अग्रहीच्छिरसा राजन्‌ ! भगर्बोल्लोकपावनः। 
व्यलिम्पदू दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुङुङुमे ॥ 

(९) तदन्तर बैवी भक्ति के अन्तिम अंग आत्मनिवेदन भाव का श्रभ्यास करते 
करते भक्तकी शारीरिक तथा मानसिक चेष्टायें मगवदूभावमयी हो जाती हैं, जिनके 
कारण भक्त के हृदय में मगवान्‌ के प्रति अपूव राग का विकाश हो जाता है | 

वासुदेवाश्रयोमरत्यों वासुदेवपरायण: । 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( विष्णुसहलनाम १३० ) 
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जिस मनुष्यने भगवान्‌ वासुदेव का आश्रय प्राप्त कर लिया है और जो उन्हीं 
के परायण है उसका श्रन्तःकरण सर्वथा शुद्ध दोजाता है एवं वह सनातन ब्रह्म 
को प्रात दोजाता है। भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता (१८।६६) में कहा है-- 
सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
अहं त्वां सबपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
हे अर्जुन | सभीषमों को अर्थात्‌ संपूर्ण कत॑ब्य कर्मों को मुझ में त्यागकर तू 
केवल एक मात्र मुझ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाघार परमेश्वरी ही शरण में आजा, में 
तुमे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर | और भी देखिए- 


तमेव झरणं गच्छ सवभावेन भारत! 
तस्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यासि शाइवतम्‌ ॥ 
हे श्रजुन ! परमेश्वर की ही शरण में जाश्रो । उसकी कृपा से ही परम 
शान्ति और शाश्वत धाम को प्राप्ति होगी । 
आत्मनिवेदन भाव के साधन के समय भक्त की चेष्टायें कैसी होती हैं? 
इसका सुन्दर उदाहरण श्रीमद्भागवत में देखिए-- 


स वे मनः कृष्णरदारविन्द्योवंचांसि वेकुण्ठगुणानुवणुने । 

करो हरेमन्दिरमाजनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 

मुङन्दलिङ्गालयदशने इशो तद्भ्ृत्यगात्रस्पर्शऽङ्गसङ्गमम्‌। 

घ्राण्रतस्पादसरोजसौरभे श्रोमत्तरस्यां रसना तदर्पिते ॥ 

पादौ हरेः चेत्रपदानुसपंणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्द्ने । 

कामं च दास्ये न ठु कामकाम्यया यथोत्तमइळोकअनाश्रया रतिः ॥ 

शपरात्मनिवेदन भावके उदय होनेसे साधकका अन्तःकरण भगवच्यरणारविन्द 
में, बचन भगबदूगुणुगानमें, हाथ उनके मन्दिरों के मार्जन में, कर्णं भगवदूबिष- 
यिणी मधुर कथाश्रोंके श्रवण में, दृष्टि उनकी मूत्तिके देखनेमें, शरीर उनके भक्तों 
के श््ग स्पशमें, घ्राणेम्द्रिय भगवच्चरणकमलोंके सुगन्ध आघ्राणमें, रसना उनमें 
समर्पित तुल्सीके रस ग्रहयमें, चरण उनके तीथक्षेत्रों के गमन में, मस्तक उनके 
चरणों की बन्दना में और इच्छायें विषयविलास में उन्मुख न होकर साधुजनों की 
तरह श्रीभगवान्‌ की सेवा में संज्ञम हो जाती हैं । 

यही वैधी भक्ति के नव श्रज्ञों के नौ साधन हैं | इनमें से कुछ साधनों का 
भक्तियोग के साधक शिष्यो को श्रीगुरुदेव प्रथम उपदेश देते हैं श्रौर उसके 


बिशेष विशेष साधनों का श्रभ्यास कराते हैं | इसी कारण इस दशा की भक्ति को 
वैनी कहते हैँ । 
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भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिये कर्म, योग, ज्ञान आदि सभी मार्ग उत्तम हैं 
परन्तु भक्ति की तो शाक्षो में बड़ी ही प्रसंशा की गयी है। नवबाभक्ति में से 
जिसमें एक भी भक्ति होती है वह संसार सागर को श्रनायास पारकर भगवान्‌ 
को पाजाता है, फिर प्रह्माद की भाँति जिसमें नवो प्रकार की भक्तियों का विकास 

, हो जाता है उसका तो कहना ही क्या है ! 

वैधी भक्ति के पूर्ण साधन से मगवस्कृपाप्राप्त एवं सवेदा इष्टदेव के ध्यान में 
निमग्न भकत का हृदयकमल बिकसित होकर जिस समय श्रीभगवान्‌ के प्रति तैल- 
घारा की तरद विश्रान्त गति से बहने लगता है, उस समय भवत के हृदया रविन्द्‌ 
में विराजमान होकर भगवान्‌ आनन्द और शान्ति का उदय कर दिया करते हैं । 
उसी निरन्तर बहनेवाले भगवत्‌ प्रेम का नाम रागात्मिका भक्ति है। 


चेतसो वतेनं चेव तैलधारासमं सदा । (दे० भा० ७।३७।१२) 
इस प्रकार साधना करते करते जब भक्त के द्वृदयमें भगवत्पेम की मन्दाकिनी 
निरन्तर प्रवाहित होने लगती है ओर भक्त के हृदय में श्रानन्द का उद्वेल एवं 
शान्ति का संचार होने लगता हे उसी भ्रवस्था को रागात्मिका भक्ति कहते हैं । 
जिस प्रकार नयी आई हुई कुलवधू को पति के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के 
लिये पहले उनकी सेवा की अनेक विधियाँ बतलाई जाती हैं, परन्तु जिस समय 
प्रतित्रत, का प्रेम पति के प्रति उत्पन्न दो जाता है उस समय वह स्वयं ही उस 
प्रेम में मग्न रहकर विधि के बिना ही समस्त कर्त्तव्य का पालन कर लिया करती 
हे उसी प्रकार भक्ति की वैधी दशामें भगवान्‌ के प्रति प्रेमाभ्यास के लिये श्रवण - 
कीत्तेन आदि श्रनेक विधि की श्रावश्यकता होने पर भी भक्ति की रागात्मिका दशा 
में भगवान्‌ के प्रति पतिप्राणा सती की तरह प्रेम हो जाने पर विधियों के ्रभ्यास 
का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है । भक्त भगवान्‌ के प्रति पवित्र प्रमसे बद्ध होकर 
उन्हींके चरणकमलों के मधुर ध्यानमें सवदा निमग्न रहते हैं, जिससे उनके चित्त 
में दुःखलेशहदीन श्रानन्द और शान्ति की दिव्य ज्योति सदा ही प्रफुल्लित रहा 
करती है, देखिए श्रीमद्भागवत 


एवं हरौ भगवति प्रतिळव्धभाचो भक्त्या द्रवद्धृदय उत्पुलकः प्रमो दात्‌ । 
औत्कठथवाष्पकलया मुहुरद्यमानस्तश्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते ॥ 
भक्ति हरो भगवति प्रवइन्नजस्रमानन्दबाष्पकलया मुहुरद्य॑मानः। 
विक्लिद्यमानहृदयः पुलकाचिताङ्गो नात्मानमस्मरद्साविति मुक्तलिङ्गः ॥ 
इत्यच्युताङघ्रि भजतोऽनुबृत्त्या भक्तिबिरक्तिभगवत्प्रबोधः । 
भवन्ति वे भागबतस्य राजन्‌! ततः परां शान्तिमुपेति साक्षात्‌ ॥ 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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प्राप्त करके भक्तका हृदय द्रवित होजाता 
लगते हैं, वे अभ्रपूर्ण श्रीर गद्गकए्ठ 
होकर उन्हीं के चरणकमलों में अपने मनोरूपीश्रमर को सदैव निमग्न के हैं 
इसप्रकार भक्त के हृदय में श्रपूव आनन्द उत्पन्न होने के कारण उनकी श्राँखोसे 
श्रानन्दाश्र प्रवाहित होने लगता हे श्रौर वे श्रीभगवान्‌ के र त, तया 
विहल होकर मुक्त पुरुष की तरह श्रहम्भाव रान्य हो जाते हैं। इस प्रकार से 
इश्देव के ध्यान में निमग्न भक्त को संसार के प्रति वैराग्य ओर भगवद्धाव की 
प्राप्ति होती है, जिससे साक्षात्‌ परमा शान्ति भक्त के हृदय में चिरकाल के लिये 
विराजमान हो जाती है । 

इस प्रकार के भक्त को लोकलज्जा, लोकभय आदि कुछ भी नहीं होता हे । 
घे कभी भगवतय्रेम में उन्मत्त होकर बत्य, गीत आदि करते हैं, कभी कभी मधुः 
पान में निमग्न भ्रमर की तरह भगवान्‌ के आनन्‍्दामृतपान में मग्न होकर स्तब्ध 
हो जाते हैं श्रौर कभी कभी बाह्यज्ञानशून्य होकर हृदय में विराजमान परमात्माके 
अज्लौकिक आनन्द में ही रमण करते रहते हैं। श्रौर उनकी बांहरी चेष्टाये 
उन्मत्त मनुष्यों की तरह हो जाती हैं | देखिए श्रीमद्धागबत(११।१४।२०-२२)— 

बागगदूगदो द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभोदणं हस्ति क्वचिच्च । 

बिलल्न उदूगायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥ 

एवं ब्रतः स्वप्रियनामकीत्त्या ! जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चेः 

हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥ 

क्वचिदूरुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद्‌ 
धसन्ति नन्दन्ति बदन्त्यछौकिकाः । 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
सवन्ति तूष्ण परमेत्य निवृताः ॥ 

भगवत्प्रमोन्मत्त भक्त गद्गदवाणी और भक्तिरस से द्रवित होकर कभी रोते 
हैं, कभी हँसते हैं और कमी उन्मत्तकी तरह निर्लज्ज होकर नाचते और गाते 
हैं। इस प्रकारसे भगबद्भक्त संसार को पवित्र करते रहते है। उस समय उनकी 
लोकलड्जा आदि सभी बृत्तियों लुप्त होजाती हैं | वे भगवान्‌ की चिन्ता से कभी 
कभी रोते रहते है, कभी उसके विषयमें चचां करते रहते हैं और कमी आत्माराम 


होकर मौन हो जाते ई । उस त्य भगवत्प्रेमजनित श्रानन्दाभ्र के द्वारा उनकी 
आँखे भर कर निस्पन्द हो जाती हैं। कर 


भक्तशिरोमणि प्रहद, ध्र्‌व आदि को रागात्मिका भक्ति की इस दशा में ही 
| श्रीभगबान्‌की श्रनन्तसुन्द्र मधुरमूति का दशन हुआ था-- 
| ८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


श्रीमगवानक्े प्रति मधुर प्रेमभाबको 
है, भ्रानन्द से उसके श्रज्ञ पुलकित होने 


I 
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अजातपक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधातीः । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष ! दिहक्षते त्वाम्‌ ॥ 
पश्यन्ति ते मे रुचिराएयम्ब सन्तः प्रसन्नवक्त्रारणळोचनानि | 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साक वाचं स्पृहणीयां वदन्ति॥ 
प्रहाद भगवान्‌ से प्रार्थना कर रहे ई--हे कमललोचन ! जिसप्रकार 
पंखहीन पच्ची के बच्चे श्रपनी माता के दशन के लिये लालायित रहते हैं, जिस- 
प्रकार क्षुघराकातर शिशु मातृस्तनपान के लिये व्यग्र रहते है और जिसप्रकार 
प्रवासी पति के सन्दर्शन के लिये प्रियतमा स्त्री का चित्त सदैव व्याकुल रहता है 
उसीप्रकार मेरा चित्त सदा ही आपके दशन के लिये लालायित रहता है । 


भगवद्भक्त महात्मा प्रसन्नवदन, श्ररुणनेत्र, दिव्यरूपघारी, वरप्रदाता 

° 
्रीमगवानका दर्शन करते हैं और उनके साथ प्रिय मधुर श्रालाप करते हैं । इस 
प्रकार भगबद्दर्शनका या फल होता है ! इसके उत्तरमें श्रीमद्भागवतमें काहे कि- 


तहृशंनध्वस्तसमस्तकिल्विषः स्त्रस्थामलान्तःकरणोऽभ्ययान्सुनिः । 
्रबद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहृष्टरोमानमदादि पूरुषम्‌ ॥ 


न कहिचिन्म्रत्पराः शान्तरूपे नङक्षयन्ति नो मेऽनिमिषो लेढि हेतिः । 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्‌ ॥ 


श्रीमगवान्‌ के दशंन से समस्त पापसमूइ विनष्ट हो जाता है, हृदय में 
शान्ति श्रोर पवित्रता की मन्दाकनी बहने लगती है। भक्त भगवान्‌ के चरण- 
कमल की शरण ले लेते हैं और त्रत्यन्त भक्ति से प्रेमाअपूर्ण और रोमाञ्च 
युक्त होकर श्रीभगधान्‌ को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं | शान्तस्वरूप श्रीभगवान्‌ 
में आसक्तचित्त इसप्रकार के भक्त को किसी लोक में भी सुख का श्रभाव नहीं 
होता हे । सदा श्रमणकारी कालचक्र भी कभी उनको ग्रस्त नहीं कर सकता है | 
वे श्रीमगवान्‌ के साथ प्रिय, श्रात्मा, वात्सल्य, सखा, गुरु, पुद्दद्‌ शरोर इष्टदेव 
भाव से मधुर रागमूलक प्रेम में आसक्त रहते हैं। श्रीभगवान्‌ के प्रति इसप्रकार 
पवित्र प्रेम होने से समस्त संसार साघक के लिये श्रानन्दकानन बन जाता है | 
जिससे भक्त जगत्‌ में सवंत्र ही भगवत्पेम का उल्लास देखने लगते हैं-- 


बृन्दावनं सखि ! सुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजळव्धङद्व्मि । 
गोविन्द्वेणु]मनुमत्तमयूरनृत्यं प्रेक्षया द्रिसान्बयरतान्यसमस्तसक्त्वम्‌ ॥ 
धन्या: स्म मूढ़मतयो5पि हरिण्य एता या नन्द्नन्दन्रुपात्तबिचित्रवेषम्‌ । 
अआकण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां ्रणयावळोकैः ॥ 


SI, 


(७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


है 
{ 
1 
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¢ ९ नव्यः 
गावश्च कृध्णमुखनिर्गतवेणुंगीत-पी यूषयुत्तमितकणपुटे: पिवन्त्यः । 
शावाः स्तुतस्तनपय:कबळा: स्म तस्थुर्गोविन्द्मात्मानि दृशाश्रुकलाःम्प्रशन्त्यः 
तो रुदारवेणुस्वनेः कलपदैश्तवुश्रष्छु सल्य: । 


गा गोपकैरनुवतं नय न 
रूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोविचित्रम्‌ ॥ 


अस्पन्दनं गतिमतां पुलकर्त 


गोपिकाएँ कह रही हें-दे सखि ! वृन्दावन की शोभा दिव्यलोकों से भी अधिक 
बढ़ी हुई है; क्योंकि श्रीभगवान्‌ कृष्णुचन्द्र के चरणकमलों के दारा यहाँ पर 
पूर्वं शोमासम्पति प्रप्त हुई है । गोविन्द के मधुर गम्मीर इ को श्रवण 
करके मपूरगण उसे नील मेध का गजेन समेभकर नृत्य कर रहे हैं और ह 
रत्य को पर्वत के श्रत्यान्य जीव निश्चे” श्रौर शान्त होकर देख रहे ह| धन्य हू 
वे मृगियाँ, जो पशु होने पर भी विचित्र वेषघारी नन्दनन्दन की मधुर वंशा” 
ध्वनि को सुन कर अपने श्रपने पति के साथ प्रणयपूर्णनेत्रकमलों के द्वारा श्री 
भगवान्‌ कृष्णचन्द की पूजा कर रही हैं। देखिये गाये श्री भगवान्‌ के वंशी. 
नादरूपी श्रमृत को कान ऊंचा करके पी रही हैं. श्रोर उनके वत्सगण मातृस्तन- 
पान करते करते इस बीच में श्रीभगवान्‌ के वंशीनादामृतपान से मुग्ध होकर 
मातृस्तनपान करना भूल रहे हैं | हे सखिगण्‌ ! यह बड़ी ही विचित्र बात है कि 
गोप बालकों के साथ गौश्रों के चराने वाले रामकृष्ण के मधुर भ्रमण तथा वेणु- 
नाद के द्वारा शरीरियों में जो गतिशील हैं बे तो गति छोड़ कर स्थावरघर्म्मी हो 
रहे हैं श्रोर इच्तादि जो स्थावरधर्मी हैं वे रोमाञ्च के द्वारा जङ्गमजीबों के 
धर्म को प्राप्त हो रहे हे । रागात्मिका भक्ति की इस दशा में भक्त और भगवान्‌ 
की परम घनिष्टता हो जाती हे । भक्त भगवान्‌ के साथ प्रियतम सखा और 
आदरणीय श्रात्मीय व्यक्ति की तरह हंसते खेलते रहते हैं, उन पर सब प्रकार का 
जोर तथा मान करते हैं श्रौर भक्तवत्सल भगवान्‌ भी उन सब मान और प्यार 
को श्रानन्द्‌ के साथ सहन करते रहते हे । इसी आत्मीयतामूलक जोर के कारण 
ही जिप्त समय भगवान्‌ कृष्ण ने वृन्दावन में रास्ता बतला देने के बाद भक्त 
सुरदास से श्रपना हाथ छुड़ा कर जाने लगे उस समय सूरदास ने कहा था-- 


हध्तमुरिक्षप्य निर्यासि बलादिति किम द्रुतम्‌ । 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ।। 
दे भगवन्‌ ! यदि जवदेस्ती तुम हाथ छुड़ा कर जाते हो तो जावो इसमें तुम्हारा 


si हि! यदि हृदय छोड कर जा सको तभी तुम्हारा पौरुष मानूंगा । इसी 
प्रणयमूलक जोर श्र श्रहङ्कारके साथ भक्त उदयनाचार्य ने भी उस समय कटा या 
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जत्र वे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ पुरी जा रहे थे, थककर तीन कोश पहले ही 
बैठ गये थे 
ऐश्वयंमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वत्तेसे । 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीनो तब स्थितिः ॥ 
भगवन्‌ ! तुम ऐश्वर्य के मद से उत्मत्त होकर मेरी श्रवज्ञा करते हुए मुझे 
दशन नहीं देते हो, परन्तु स्मरण रवखो, कि जब बौद्धलोग आकर तुम्हारी सत्ता 
मिटाने के लिये उद्यत हो जायेंगे तज तुम्हे मेरे ही अधीन दोना पडेगा; क्योकि 
उस समय में ही नास्तिक बौद्धमत का खंडन करके तुम्हारी सत्ता की रक्षा 
करूँगा । यही रागयुक्त भक्त का श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेम तथा धनिष्ठतामूलक 
सच्चा भाव है । भक्तों के हृदव में इसप्रकार के प्रेम भाव का उदय होने पर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ उनके श्रधीन हो जाते हें । भगवान्‌ ने श्रीमद्भागवत में 
स्वयं कहा है— 
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विजः | 
साधुभिम्रस्तहृदयो भक्तैभक्तजनप्रियः ॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना । 
श्रियद्वात्यन्तिकी ब्रह्मन ! येषां गतिरहं परा ॥ 
ये दारागारपुशाप्तप्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुसुस्सहे ॥ 
मयि निबद्धह॒दया: साधवः समद्शानाः । 
वशं कुवन्ति मां भक्त्या सत्स्ियः सत्पति यथा ॥ 
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां ह्दयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नहि तेभ्यो मनागपि ॥ 
भीभगवान कह रहे हैं कि में भक्तोंके श्रधीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ, मेरे हृदय 
पर साध भक्तो का पूर्ण भ्रधिकार है । मेरे भक्त साधुओं के विना में श्रपने 
आत्मा को तथा परम प्रिया लच्मीको भी नहीं चाहता हूँ | में उन साघुश्रों की ही 
परम गति हूँ, जिन मद्दात्माओं ने खरो, पुत्र, परिवार, घन तथा परलोक की 
सुखेच्छा को भी छोड़कर मेरा आश्रय लिया है, उनको में कित प्रकार से 
त्याग सकता हूँ । जिस प्रकार पतिव्रता स्री पतिप्रेम के द्वारा श्रपने पति को अपने 
वश में कर लिया करती हैं उसी प्रकार समदर्शा साधुगण भी मुझमें अपने हृदय 
को बाँध कर मुझे वशीभूत कर लेते हैं। साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का 
हृदय हूँ, वे सिवाय मेरे ्रौर कुछ भी नहीं जानते हैं और में भी तिवाय उनके 


और कछु भी नहीं जानता हूँ । 
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ब्रझाएड के चठुदेश भागों में विभक्त होने के कारण भावमूलक भक्तिरस 
भी १४ प्रकार के होते हैं नेसे-- 


रसानुभवश्चतुर्दशविधः । तत्र सप्त गौणाः, सप्त च मुख्याः। हास्यादयो 
गौणाः, दास्यासक्ति-सख्यासक्तिःकान्तासक्ति-वात्सल्यासक्ति-आत्म- 
९ | 
निवेदनासक्ति-गुणकी तनासक्तिःतन्मयासक्तयश्च मुख्या: । 


श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रीतिमूलक रस का बोध चोद्ह प्रकार से होता हे | 
उनमें सात रस गोण हैं श्रीर सात दुस्य ई ! इस्य आदि रस गोण हैं श्रोर 
दास्य, सख्य श्रादि रस मुख्य हे । इन गोण र मुख्य दोनों रसों में अन्तर 
इतना ही हे कि दास्यादि गोण रसों के साथ स्थूल विषयों का सम्बन्ध रहने के 
कारण उनके द्वारा भावमय परा भक्ति का लाभ नहीं होता, अन्त में केवल 
सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति हो सकती हे, किन्तु दास्यासक्ति श्रादि सात मुख्य रसों 
का ्रधार शुद्ध होने के कारण इनके साथ वाह्य विषयों का सम्बन्ध नहीं रहता | 
अतः इनके द्वारा पराभक्ति का लाभ हो जाता है । 


इन सभी भावों के ्रनेक उदाहरण भक्तिसाझ्ञों में पाये जाते हैं | देखिए- 
निम्नाङ्कित श्लोक के द्वारा गोण्रस के विविष दृष्टान्त दिये गये हैं-- 


शृङ्गारी राधिकायां सखिषु सकरुणः दवेडद्ग्घेष्व घाहे- 
बीभत्सी तस्य गर्भ त्रजकुलतनयाचेळचौयें प्रह्मसी । 

बोरी दैत्येषु रोद्री कुपितबति तुरासाहि हैयक्षवीन- 
स्तेयेभीमान्‌ विचित्री निजमहसि शमी दामबन्धे स जीयात्‌ ॥ 
भेष्मीराधादिरूपेषु श्ंगारः परमोज्ज्वलः | 
भीष्मे वीरो दशरथे करुणं स्थितिमाप्तवान्‌ ॥ 
बल्यञ्जुनयशोदानां विञवरूपस्य दर्शने। 
अल्यद्धतरसास्वाद: कृष्णानुप्रहतो भवेत्‌ ॥ 
गोपाठवाला हासस्य श्रीदामोद्वहनादिषु । 
एबमन्य् भीत्यादि शितयेऽपि विचिन्त्यताम्‌ ॥ 


कृष्ण राधिका में शार रस, सखियों में करुण रस, श्रघासुर बकासुर श्रादि 
के मारने में बीभत्स रस, गोपियो के वस्त्रहरण में हास्य रस, दैत्यों में बीर 
रस, इन्द्र के स्ट दोने में रौद्र रस, माखनचोरी में विचित्र रस, भीष्म में वीर 


° 
रस, बलि अजुन तया यशोदा को विश्वरूप दर्शन में अद्भुत रस, और गोपाल- 
बालकों में हास्य रस हैं | 
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जिस प्रकार ्रीमगवान्‌ के प्रति द्वेषबुद्धि से आसक्त होने पर भी चेदिराज 
शिशपाल की मुक्ति हो गई थी उसी प्रकार गौण रस के साघन से भक्तों को 
मुक्ति मिलती है | श्रीमगवान्‌ के प्रति काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य या सौहाद 
आदि किसी भाव के द्वारा भी श्रनुरक्त होने से श्रीभगवान्‌ की अलौकिक शक्ति 
के बल से उसी भाव में ही भक्‍त को तन्मयता की प्राप्ति हो जाती दे श्रौर 
भगबद्धाव में तन्मयताप्रा्ि होजाने पर मृत्यु होने के बाद भयवज्लोक-प्राप्ति 
अवश्य ही होती हेच ` 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहादमेव च। 
नित्यं हरौ विद्धतो यान्ति तन्मयतां हिं ते ॥ 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवेति कोन्तेय | सदा तदूभावभावितः॥ 


जिस भावको स्मरण करते हुए मनुष्य प्राण छोड़ता है, परलोक में उसी के 
अनुसार गति मिल्ती हे । श्रतः किसी भी गौणरस का श्रवलम्बन कर इष्टदेव में 
तन्मय होकर शरीर का त्याग कर देने पर सालोक्यादि मुक्ति श्रव्य ही प्राप्त हो 
जाती है, इसमें सन्देह नहीं । रागारिमिका भक्तिके श्रम्तंत दास्यासक्ति,सख्या सक्ति, 
वात्सल्यासक्ति, कान्तासक्ति, गुणकीत्तंनासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति तथा तन्मया- 
सक्ति इन सात मुख्य रसों के उदय होनेपर भक्त अपनी प्रकृति के श्रनुसार कहीं 
दासभाव से, कहीं सखा भाव से, कहीं कान्ताभाव से कहीं वात्सल्यभाव से कहीं 
गुणकीतनभाव से कहीं ्रात्मनिवेदनभाव से और कहीं तन्मयताभाव से भगवान्‌ 
के साथ प्रेम करते हैं । और तन्मयभाव की पूण दशा में निर्विकल्पसमाथि का 
उदय होकर समत्र बासुदेवात्मक अद्वैत ब्रह्ममय जगत्‌ का दशन होने लगता हे । 
यद्दी शुद्धराग का ल्य श्रौर चरम फल एवं अन्तिम उद्देश्य हे । 

(१) रागात्मिका भक्ति को दास्याकित में प्रभुभकत दास की तरह अपने 
शरीर, मन, प्राण और वाणी के द्वारा श्रीभगवान्‌ तथा उनके विराट्रूप संसार 
की सेवा करते हैं। और उनके शरीर, मन, प्राण के द्वारा जो कुछ अनुष्ठित 
होता हे वह समी श्रीभगवान्‌ के प्रीत्यर्थ और सेवा के लिये होता हे— 


बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कमंसु मनस्तव पादयोने:। 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगमप्रणामे दृष्टि: सतां दरशने$स्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 

श्रीभगवान्‌ के साथ दास्यभाव में ्रासक्त भकत क्री वाणी श्रीभगवान्‌ के 
गुणानुगान में हो नियुक्त रहती हे । उनकी श्रवणेर्द्रिय श्रीभगवान्‌ की खीला- 


वर ° 
कथाश्रों के सुनने में ही लगी रहती हे, उनके हाथ भगवत्काय में ही लगे रहते 
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गी 


उनका मस्तक श्रीभगवान्‌ के निवासस्थान भक्तों के प्रणाम करने में ही आसक्त 
¢ ९__ ८ ह i 
रहता है और उनकी दृष्टि भगवद्रूप भवतो के दरान में ही लग। रहती है | 
° टी कि ° उ च 
जिस कार्य के साथ भनवत्सेवा का सम्बन्ध नहीं होता वद काय उनके चित्त में 
कभी स्थान नहीं पाता है | श्रीमगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि-- 
(¢ > ये ते SN ककत ताः १) 
मद्गक्तानां च ये भक्तास्ते स भक्तातमा सताः 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वे मेरे श्रेश्वम भक्त हैं । 
इसलिये दासभक्त श्रीभगवान्‌ के भक्तों की सेवा करते हैं । श्रीमगतान्‌ ने कहा है- 


हैं, उनका श्रन्तःकरण मुकुन्दचरणरविन्द के स्मरण में ही निविष्ट रहता है, 


मत्तः परतर नान्यत्किश्रिदृश्ति धनञ्जय ! 
मयि स्वम्रिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
अश मां सर्टोभृतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
महयेद्दानमानाभ्यां मेत्र्याभिन्नेन चल्ुषा ॥ 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बहुमानयन्‌ । 
ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 

मुझ से भिन्न संसार में कोई भी वस्तु नहीं हे, सूत्र में गुंथे हुये मणियो की 
तरह समस्त संसार मुभमें ही ्रोतप्रोत है । इसलिये मेरे स्वरूप समस्तजीवॉ की 

प्रीतिके साथ पूजा करनी चाहिये | ईश्वर ही जीवरूप से समस्त संसार में व्याप्त हैं 
इसलिये समस्त आीवों की सेवा करनी चाहिये । यही दास्यासक्ति का स्वरूप और 
परिणाम है । भक्तिशा्न में ध्रुब, प्रहाद, बिदुर, उद्धव, इनुमान्‌ आदि भक्तों 
की प्रीति श्रीभगवान्‌ के प्रति दास्य भावमूलक थी जिसके फल स्वरूप उन सभी 
को सद्गति प्राप्त हुई थी | इसके अनेक वर्णन पुराणों में पाये जाते हैं । 

(२) रागात्मिका भक्ति के सख्यभाब में भक्त “गोविन्द मेरा सखा है? मेरा 
प्राण है, इस प्रकार से श्रपने प्राणप्रियतम भगवान्‌ के साथ अ्रन्तरङ्ग भावमूलक 
घनिष्ठता के साथ सखारूप से प्रेम करते हैं | केवल भगवान्‌ का आनन्दविघान- 
कार्य ही जीबन का ब्रत होजाता हे | केवल यही वात नहीं, सख्यभाव में श्रीभगवान 
के साथ भक्त का लौकिकरसख्यतामूलक उपहास श्रौर क्रीडा श्रादि भी चलता 
रहता हे । श्रीमगवान्‌ कृष्ण के साथ सख्यभावासक्त अजुन के जीवन में भी 
इसभ्रकार लौकिक भावों का समावेश था, जिसके लिये विस्वरूपसेदशंन से 
विस्मित अजुन ने क्षमा भी माँगी है- 

सखेति मत्या प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण न डे 

अजानता पा त र वी ; gO 

त्‌ प्रणयेन वापि ॥ 
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यच्चाबहासारशथमसस्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । 

एकोऽथवाप्यच्युत ! तत्समक्षं तत्‌ क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 

गीतामें श्रजुन कृष्णसे कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! मैने सखा समझकर प्रमाद या 
प्रणय से आप की महिमा को न जानकार, हे कृष्ण ! हे यादव हे सखा ! आदि 
जो कुछ सामान्य सम्बोधन या अ्रवज्ञापूचक वाक्य कहा है और आपके विहार, 
शय्या, आसन, भोजन आदि में उपद्दासरूप से एकाकी अ्रथवा अन्य किसी के 
सामने जो कुछ श्रसत्कारबा कार्य किया है, कृपया उन सभी को चमा करें | 

(३ ) शुद्ध श्रनुराग के तृतीय भावका नाम वात्सल्यासक्ति है। इस 
में भकत भगवान्‌ के साथ पुत्रभाव से प्रेम करते है । इस भाव वी एक विशेषता 
यह है कि इसमें श्रीभगवान्‌ की सवंशक्तिमत्ता ओर लोकरोतरचमत्कारिता भक्त के 
चित्त में विद्यमान रहने पर भी आसक्ति में वात्सल्यरस की अधिकता होने के 
कारण भक्त के क्रियासमुइ में लौकिक पिता-पुत्र का सम्बन्ध और भाव बना 
रहता है । इसी भाव में घग्घ होकर एक भक्त ने कहा थाः- 

एहाहि वत्स ! नवनीरदकोमलङ्ग ! 
चुम्बामि सूद्धनि चिराय परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिवानिशमुद्वहामि 
वन्देऽशवा चरणपुष्करकद्यं ते ॥ 

हे नबीनमेधसहशकोमलाङ्ग वत्स ! आवो, श्रावो, में पुत्रभाव से तुम्हारा 
शिरश्चुम्वन और ठमारा आलिङ्गन करूँ तथा तुम्हें सदा हृदय में धारण कर 
खखूँ अथवा दु'हारे चरणकमलयुगल की बन्दना करू | 

श्रीमगबान्‌ कृष्ण के प्रति यशोदा, नन्द आदि में यही भाब था | 

ईश्वर में वास्सल्यभाव के उदय होने पर गौखबुद्धि लुप्त हो जाती हे | 
इसलिए वात्सल्य भावपरायण भकत श्रीभगवान्‌ को अपने प्रिय बालक की तरह 
देखते हैं और उनके खिलाने और अपने भावानुसार सेवा करने में ही रात-दिन 
रत रहते हैं | उनके प्रिय वस्तुश्रों का संप्र, श्रप्रिय वश्तुश्रों का परित्याग, उनके 
हृदय के साथ सदा ही श्रपना हृदय मिला रखना इत्यादि आत्मजसुलभ भाव 
वात्सल्यासवित का लक्षण हे । । 

(४) अनुराग के चढुर्थ भाव का नाम कान्तासक्ति है । पतिप्राणा सती खी 
जिसप्रकार शरीर, मन, प्राण और आत्मासे पतिके साथ प्रेम करतीहे ओर उन्दी में 
सर्दस्वसमर्पण कर देती है उसीप्रकार कान्तासक्ति, की अबस्था में भक्त के हृदय में 


न्य क गर 
ध्रीमगवान्‌ के प्रति ऐसा दी भाव हो जाता हे । उनके चित्त में सिवाय भगवान्‌ 
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की चिन्ता और ध्यान के और किसी श्रन्य वस्तु की चिन्ता तथा ध्यान नहीं 
रहता है । उनके शरीर, मन श्रौर प्राण द्वारा भगबत्सेवा के सिवाय और कोई 
भी कर्यानुष्ठान नहीं हो सकता है । इस प्रकार भक्त के अनुराग के विषय में 
श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा हे-- 


मक्चित्ता मद्गतप्रणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तइच मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
इसप्रकार श्रपूर्व अनुराग युक्त भक्त मेरे में ही अपने मन को लगा कर मेरे 
विषय में ही ध्यान, चिन्तन और आलाप करते हुए रातदिन मेरे विषय में दी 
स्मरण करते रहते हैं और सवथा सन्तुष्ट रहते हैं । 
शाक्ष का पूणं ज्ञान होने पर भी व्रजवालिकाओं में इस प्रकार अपूर्य 
न कान्तासक्ति का विकाश हुआ था । गोपियों ने वेदवेदान्त का अध्ययन नहीं किया 
था, किन्तु केवल श्रीकृष्ण के चरणारविन्द से परम अनुराग और एक प्राणता के 
द्वारा ही उन्होंने लोकलजा, एह श्रादि के समस्त कार्यों का परित्याग करके श्यामके 
प्रेमसिन्धु में अपनी जीवनतरणी को श्रनन्यशरण होकर डाल दिया था । और चात- 
किनी की तरह नवघनश्याम श्रीकृष्ण की ही प्रेमसुधा पाने के लिये संसार के 
समस्त प्रकार के प्रेम को तुच्छु कर दिया था जिसके फल्लवरूप श्रीभगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनके प्रति केवल प्रसन्न ही नहीं हुए ये, किन्तु उनके प्रेम के लिये 
अपने को चिरऋणी एवं पाशवद्ध मानते ये, देखिए श्रीमद्भागवत 


न पारयेऽहं निरवय्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः । 

या मां भजन्‌ दुञ्जरगेहदश्वङ्कढाः संबृस्च्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ 

हे गोपियों ! आप लोगों ने जिस प्रवित्र प्रेम के साथ मुझ में अनुराग 
युक्त होकर कठिन संसारश्रङ्कला को भी छेदन कर दिया है । यदि देवताओं की 
भी आयु प्राप्त हो जाय तो भी में उस पतित्रप्रेम ऋण का शोध नहीं कर सकूंगा । 
इसलिये आप लोगों की साधुशीलता ही मुझे उस ऋण से मुक्त करे | ओर भी-- 


गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमनुष्य रूपं ढावण्यसागमसमोध्वंमनन्यसिद्धम्‌ | 
दृगभिः पिवन्त्यनुसव।भिनत्रं दुरापमेकान्दधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥ 


या दोहदनेऽवहनने मथनोपलेपपर्कङ्कनाभरुदितोक्षणमाजनादौ । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रकण्ड्यो धन्या ब्रजस्लिय उरुक्रमचिच्ययानाः॥ 


गोभिः समं कणयतोऽस्य निशम्य बेणुंनिगंम्य तूर्णमवळाः पथि भूरिपुण्याः। 


ध् 


पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्‌ । ३०००० 
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अहो गोपिकाश्रों ने न जाने कौन सी कठिन तपस्या की थी जिससे निखिल 
श्री और ऐश्वय के एकमात्र निदान, बड़े वडे योगियों को भी श्रलग्य, सर्वाङ्ग 
सुन्दर, लावण्यराशि के अनन्त आगार श्रीभगवान्‌ कृष्ण की सोन्दर्यसुषा को श्रवि- 
राम नेत्रों से पान कर रही हैं। घन्य है उन गोपिश्रों का जीवन, जिन्होंने 
सारे जीवन के कार्य को भगवप्परीत्यर्थ ही समपण करके, उनके प्रेम में श्रनुरवत 
हृदय हो, उनके ही चरण कमलों में अपने मनोभज्ञ को उन्मत्त करके दुग्धदोहन, 
ग्रह का लेपन, मार्जनआदि समस्त कार्यों में गद्दगदकण्ठ होकर उन्हीं के श्रपूव 
चरित्रों का गान किया करती हैं | प्रातःकाल तथा सायंकाल जिस समय श्रीभगवान्‌ 
कृष्णचन्द्र गोचारण के लिये जाया एवं आया करते हैं उस समय गोविन्दप्रिया 
गोपिकाएँ हकारं से निवृत्त होकर उनके ही सदय सहास्य मुखपश्च का निरीक्षण 
किया करती हैं । 

रागास्मिकाभक्ति का स्वरूप वर्णन करते हुए देवषि नारद जी ने कहा है 
कि विरइव्याकुलता के द्वारा ही यथार्थ प्रेम की गंभीरता का परिचय मिलता 
है । जिस प्रेम के साथ विरह नहीं है, वह प्रेम कभी पूर्णंभाव को प्राप्त नहीं 
हो सकता हे; क्योंकि विरुद्ध भाव के द्वारा ही श्रनुकूल वस्तु का यथार्थ स्वरूप 
प्रकट होता है । संसार में यदि दुःख न होता तो सुख की माधुरी का यथार्थं 
अनुभव किसी को नहीं हो सकता । यदि अमावस्या का गाढ़ श्रन्धकार संसार 
को ग्रास नहीं करता तो पूणिमा का चन्द्रमा किसी के चित्त को भी पूणं रूप से 
विनोद नहीं कर सकता था | यह बात विज्ञानसिद्ध है कि विरह के द्वारा ही राग 
की पुष्टि तथा पूणता होती है । इस बात को स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोपियों 
को प्रेम का स्वरूप बताते समय कहा था, जेसे-- 


नाहन्तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ भजाम्यमी षामनुवृत्तिवृत्तये । 
यथाधनो लब्धघने विनष्टे तच्चन्तयान्यन्निभ्रतो न वेद्‌ ॥ 


मेरे प्रति प्रेम करने पर भी जो में कभी २ प्रेमी भक्त को विंरइकया से 
दुःखित करता हूँ इसका कारण यह है कि विरह के द्वारा ही प्रेम की तीव्रता बड़ 
कर पूणंता की प्राप्ति होती हे । जिस प्रकार किसी दरिद्र को घन प्राप्त होकर 
ठस घन के भी नाश हो जाने से उसको निरन्तर घन की चिन्ता वनी रहती 
है उसी प्रकार प्रेम के बीच में विरह आने से निरन्तर अविच्छिन्न भगवत्पेम 
को मन्दाकिनी धारा हृदय भूमि में विद्दार करती रहती हे | 

भ्रीभगवान्‌ के प्रति ब्रजगोपिकाश्रों के कान्तासक्तिमूलक प्रम में इसप्रकार 
विरइव्यथा का लक्षण विशेष रूप से प्राप्त होता हे जिसमें श्रीभगवान्‌ के प्रति 
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पूर्ण प्रेम का परिचय मिल जाता हे | श्रीमद्भागवत के कृष्णलालाप्रसज्ञ मे 
इसके श्रनेक दृष्टान्त मिलते है, जेसे-- 
जिस समय गोपियों का अ्रभिमान भङ्ग करने के लिए भन्‌ श्रीकृष्ण 
अन्तर्द्धान हो गये थे उस समय जिस व्याकुलता के साथ गोपि<, ने उनके 
दशन के लिये- 
हा नाथ रमण प्रेष्ठ ! क्वासि क्वासि महाभुज ! 
दास्यास्ते कृपाणाया मे सखे ! दशय सन्निधिम्‌ ॥ 
इत्यादि रूप से व्याकुल होकर उनके दर्शन की अकांच्चा की थी, वह वर्णन 
विरहब्यथा का अनुपम दृष्टान्त है । इस प्रकार विरददाग्नि के द्वारा ही गोपियों 
का चित्त परम निर्मल हो गया था जिससे उनको श्रीनगवान्‌ की कृपा प्राप्त हो 
कर परमधाम का लाभ हुग्राथा| 
(4) श्रनुराग के पञ्चम भाव का नाम गुणकीत्तनासक्तिं है। इस भाव 
के उद्य होने से भकत रात-दिन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ के गुणराशियो का 
कीर्तन करते हुए उन्ही गुणों के द्वारा भगवद्भाव में निमग्न रहा करते हैं । 
श्रीमद्भागवत में लिखा है कि-- 
नितवत्तत्ेरुगीयमानाद्‌भवोषधाच्छ्रोत्रमनोऽभिरामात्‌ | 
क उत्तमश्लोकगुणानुबादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुध्नात्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ की वह मधुरगुणकथा जिसको आ्रमिलाघारहित वेदव्यास आदि 
जीवनमुक्त महापुरुष भी गाया करते हैं, जो मुमृज्नुजनों के लिये भवरोग की 
एकमात्र ओषधि है और विषयी लोगों के लिये भी उनके कान और मन को 
तृप्तकरनेवाली हे, ऐसी गुणकथा से जो लोग विरक्त रहते हैं, वे आत्मघाती हैं। 
भगवान्‌ को गुणकथा के श्रवणसे कया फल होता है, इसका उत्तर श्रीम" 7 
द्वागवत में लिखा है-- 
तस्मिन्महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र- 
पीयूषशेषसरितः परितः स्थववन्ति। 
ताये पिवन्त्यवितृषो नृप ! गाढकर्ण 
स्तान्न स्पृशन्त्यशनतूडभयशोकमोहा: ॥। 
साधु महात्माद्रा के स्थान में उनक्रे मुख से विनिर्गत भगवत्कथामृत की 
घारा जन चारों शरोर बहने लगती हे उस समय जो भक्त एकान्तरति होकर उस 
अमृत को पान करते हैं उन्हे क्षुधा, तृष्णा, भय, शोक, मोह श्रादि कुछ भी 
सांसारिक बाघाय स्पश नहीं कर सकती हें । 


(७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


अ ™™™™ अड लनअशलदीशशद विवश yD” ` 


Digitized By Siddhanta | क बहा 29 
ग्ड ध > 


भगवदूगुणकथा की महिमा के विषय में क्या कहा जाय, उसके विना तो. 
सकल कथा ही वृथा है, जेसे-- 


सषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद्धगवानधोक्षज: | 

तदेव सत्यं तदुहैब मङ्गलं तदेव पुण्यं भगबद्गुणोदयम्‌ ॥ 

तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं यदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 

तदेब शोकार्ण बशोषण नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ॥ 

बहू वाणी मिथ्श ओर सत्पुरुषं की वात है जिसके द्वारा भ्ोमगवान्‌ का 
गुणकीर्तन न हो, क्योंकि वेही सत्य, वेही मंगल, पुण्यमय, रमणीय, रुचिकर 
आर सदा ही नवीन रसप्रद हैं। सदा चित्त को परमात्मानन्दसिन्धु में निमग्न 
रखने के लिये और निखिल शोकसिन्धु को शीघ्र सुखाने के लिये उत्तमश्लोक 
अखिलगुणनिघान श्रीभगवान्‌ का यश ही एकमात्र कीत्तनीय हे । उनकी 
लोकचमत्कार अलौकिक शक्ति का कौन वर्णन कर सकता हैं । परमाणु 
से लेकर अ्नन्तकीरिब्रह्माएडस्थित समस्त पदार्थ उन्हीं की शक्तित से शवितमान्‌ 
होकर संसार को सुख दे रहे हैं सूर्य श्रौर चन्द्रमा उन्हीं की शक्ति से प्रफुल्लित 
होकर समस्त संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। उन्हीं की .करुणाकणा जाहुत्री 
शरीर यमुना रूप से समस्त संसार को पवित्र कर रही हैं । वेदादि समस्त शास्त्र 
जलदगम्मीरनिनाद से उन्हीं की कीतिं को गारदे हैं-- 

स्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ! 

विभषि रूपाण्यववोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 

सत्बोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुःखलानाम्‌ ॥ 

त्रह्माद्यो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया। 

आज्ञाकरी यश्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्‌ ॥ 

हे भगवन्‌? आप आदिदेव, पुरातन पुरुष संसार के परमाश्रय, सवके 
वेता, सवके जानने योग्य और परमधाम हो | हे अनन्तरूप ! अनन्त विश्‍व आप 
की ही सत्ता से परिव्यास हैं । हे भगवान ! आप युग युग में चराचर संसार का 
कल्याण ओर घर्मकी रदा करने के लिये निराकार होने पर भी साकार 
रूप से प्रकट होते हैं । आपकी सत्वगुणमयी मूर्ति साधुओं के लिये तो 
सुखकर हे, परन्तु ्रसाघुओं के लिये दुःखदायक होती हे । आपके आज्ञानुसार 
ब्रह्मादि देवता अ्रपने २ श्रधिकार का पालन करते हैं श्रोर सारा विश्व आप से 
ही उत्पन्न है। आपका जन्म ग्रहण करना क्रीडामात्र हे । गुणकीत्तनासक्ति का 
महान्‌ भाव महर्षि वेदव्यास और वाल्मीकि आदि में है । 
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(६) अनुराग के षष्ठ भावका नाम आत्मनिवेदनासक्ति है। इस भाव के 
उदय होने से भक्त भगवान्‌ को अपना सर्वस्व समपेण करके उन्हीं के परम भाव 
में निश निमग्न रहते हैं। उस समय भक्त के शरीर, मन, बुद्धि, समस्त 
इन्द्रिय तथा आत्मा के द्वारा जो कुछ चेटटाये होती हैं, वे सभी श्रीभगवान्‌ के प्रीति- 
सम्पादनाथ होती हैं । श्रीभगवत्प्रीतिसग्पादन के अतिरिक्त समस्त कार्य आत्म- 
निवेदनासक्त भक्त को बृथा ही जान पड़ता है जैसे-- 

सा वागू यया तस्य गुणान्‌ गृणीते करो च तत्कम करौ मनश्च | 

स्मरेद्‌ वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु श्रणोति तत्पुण्यकथाः स कर्णः ॥ 

शिरस्तु तम्योभयलिङ्गमानमेत तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः । 
अङ्कानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥ 
यथाथ में वाकय वेही हैं जिनसे श्रीभगवान्‌ का गुणगान किया जाय, हाथ 
यथार्थ में वही हैं जिनसे भगवत्काय का अनुष्ठान हो, मन यथार्थ में वही है 
जिसके द्वारा स्थावर-जड्भम समस्त संसार में विराजमान अद्वितीय परमात्मा का 
स्मरण हो, कणं यथार्थ में देही हैं जिनसे श्रीभगवान्‌ की पुण्य कथाश्रो को सुना 
जाय, मस्तक यथार्थ मे वही हे जो स्थावर-जङ्गम समस्त बस्तुश्रों को ईश्वर का 
स्वरूप समभकर नम्न हो जाय, चक्तु यथार्थ में वेदी हैं जिनसे श्रीवृकुन्द का मधुर 
रूप निरीक्षण किया जाय, समस्त श्रङ्ग और प्रत्यक्ष वास्तव में तभी सार्थ 
कता को प्राप्त हो सकते हैं जब वे श्रीभगवान्‌ के तथा भगवद्धमत्त जनों के पादो- 
द्क से पवित्र हो जांय। इस प्रकार से ग्रात्मनिवेदनभावपरायण भक्त समस्त 
शरीर, समस्त इन्द्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार तथा आत्मा के द्व'रा श्रीमग- 
वानू म॑ एकान्तनिष्ठ होकर उन्हीं के चरणकमल में अपना सइ समर्प 
कर देते हैं। - 
४ इसी अवस्था में श्रात्मविभोर होकर एक भक्त ने श्रगनी दीनहीन दशा का = 
बणन करते हुए शरणागति के लिए भगवान्‌ शिव से क्याही सुन्दर प्रार्थना की है-- 
दीनोऽस्मि मन्द्धीषणोऽस्मि निराश्रयोऽस्मि 
दासोऽस्मि साधुजनतापरिवजितोऽस्मि । 
दुष्टोऽस्मि दुभंगतमोऽस्मि गतत्रपोऽस्मि 
धर्मोज्झितोऽस्मि विकलोऽस्मि कल ङ्कुतो ऽस्मि ॥१॥ 
भीतोऽस्मि भङ्कुरतमोऽस्मि भयानकोऽस्मि न 
शङ्क]शतव्यतिकराकुलचेतनोऽस्मि । 
रागादिदो षनिकरै मुखरी कृतो ऽस्मि 
सत्यादिशोचनियमेः परिवर्जिताइस्मि ॥ २॥ 
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जन्माटवी भ्रमण मारुतखेदितोऽस्मि 
नित्यामयोऽस्म्यशरणोऽस्म्यसम ञ्जसोऽस्मि । 
आशानिर ङ्कु पिशाचिकयादितोऽस्मि 
ह।स्योऽस्मि द्वा पशुपते ! शरणागतोऽस्मि ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ में परम प्रेम श्रोर श्रात्मसमपणभाव के उदय होने 
से भक्त श्रीमगवान्‌ की कृपा से अनायास भवसिन्ु से पार हो जाते है-- 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येन योगेन सां ध्यायन्त उपासते॥ 
तेषामहं समुद्धत्ती मृत्य॒संसारमागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्‌ पार्थ ! मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
मन्मना भत्र मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्करुरु। 
मामेवैष्यसि यक्स्वैवामात्मानं मत्परायणः ॥ 


जो मेरे भक्त समस्त कर्म मुझ में ही समर्पण करके मेरे परायण होकर 
श्रनन्य भाव से ध्यानयोग के द्वारा मेरी उपासना करते हैं, भगवद्धावनिमग्न- 
हृदय उन भक्तों को मैं शीघ्र ही संसारसिन्धु से पार कर देता हूँ । मुझ में 
एकचित्त, मेरे में यजनशील तथा मुझको प्रणामकरनेवाले भवत अवश्य ही मुझे 
प्राप्त कर लेते हें । आत्मनिवेदनासतित के द्वारा ऊपर लिखित सभी मार्वो 
के उदय होने से भक्‍त शीघ्र ही आत्मरूप ्रोर आत्मरत होकर परा भक्ति 
को प्राप्त कर लेते हैं । सर्वस्वसमपंण होने से उनके जीवभाव का अ्इङ्कार 
्रानूल नष्ट हो जाता हे श्रोर भवत का हृदय भगवान्‌ के प्रेम में निमग्न होकर 
पराभक्ति के परमानन्दमय पद में सम्यक प्रतिष्ठित हो जाता है, यही आत्म- 
निबेदनासबित का मधुर लक्षण ओऔ्रोर अलौकिक परिमाण है । राजाश्रों में वलि 
श्रौर महर्षियों में नारदजी आत्मनिवेदनासकिति के उदाहरण हैं । 


(७) अनुराग के अन्तिम भाव का नाम तन्मयासक्ति हे | दास्य, सख्य 
आदि भावों के परिपाक में जिस समय भक्त भगवान्‌ के चरणकमलों का 
ध्यान करते करते उन्हीं में अपने अपने अन्तःकरण को लय करके श्रीभगवान्‌ के 
साथ अभिन्न माव से उन्हीं में तन्मय होकर प्रेम करते हैं तभी वह अनुराग 
तन्मयासक्ति कहलाता है । यह आसक्ति अनुराग का चरम भाव ओर रागात्मिका 
तथा परा भक्ति का सम्बि रूप हे। इस धाव के उदय होने से भाबसमुद्र में 
निमग्न तथा आत्मसत्ता की पयकता को बिस्तृत होकर कभी भक्त अपने ही को 
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प्रणाम करते हैं ओर कभी श्रपनी स्थिति का श्रनुभव करके श्रीभगवान्‌ को 
प्रणाम करते हैं, जैसे-- 

नमस्तुभ्यं परेशाय नमो मह्यं शिवाय च । 

प्रत्यकचतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः॥ 

मह्यं तुभ्यमनन्ताय मह्यन्तुभ्यं शित्रात्मने | 

नमो देवादिदेबाय पराय परमात्मने ॥ 

हे परमपुरुष ! आपको नमस्कार श्रौर प्रत्यक्‌ चेतम्यरूप मुरो भी नम- 

स्कार । अनन्त शिवरूप देवादिदेव मुझको और आपको नमध्कार | इस प्रकार 
से तन्मय होकर भक्त अपने को और परमात्मा को नमस्कार करते रहते हैं और 
माव निमग्न हो ्रात्मलप हो जाते हैं, जैसे -- 


भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजस्रमानन्दवाष्पकलया मुहुद्येमानः । 
विडिद्यमानहृद्यः पुलकाचिता ङ्गो नात्म।नमस्मरद्‌ साविति मुक्तलिङ्गः । 
श्रीभगवान्‌ के प्रति भक्तिप्रवाह को प्रवाहित करके परप्रानः्द से पूणहृदय 
तथा पुलकिताङ्ग होकर भक्त श्रपनी प्रथक्‌ सत्ता को भूल जाते हैं | यही मुक्ति 
मद तन्मय भाव का लक्षण हे । इस भाव का लक्षण मुकून्दप्रिया गोधियो के 
चरित्र मं कभी २ देखने में श्राता हे | रासलीला के प्रसंग में व्यासजी ने कहा हे 
“इत्युन्मत्तवचो गोप्पः” भगवान कृष्ण ने भी स्वयं अपने मुख से कहा है-- 
वा मा विदन्‌ मथ्यनुषङ्गबद्धधियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 
यथा समाधो मुनयोऽब्धितोये नश्चः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ 
मेरे प्रेम में समासकर्ताचत्त होकर गोपियां अपने को, अपनेपरिजनों को और 
इह लोक एवं परलोक को भी उसप्रकार अल जाया करती थीं, जिसप्रकार मुनि- 
गण समाष्रि में निभग्न होकर श्रपनी श्यकक्षता को भूल जाते हैं और नदियाँ i 
समुद्र में विलीन दोकर अपने नाम एवं रूप से च्युत हो जाया करती हैं | 
यह्‌ भाव इतना उच्च है कि इसके दान्त के लिये हरि में हर ओर इर में 
हरि की तन्मयासक्ति के श्रतिरिक्त और कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा 
सकता हे । हरि, हर में और हर, हरि में अभिन्न रूप से एक प्राणता के साथ 


जो दिन-रात एक दूसरे में रत रहते हैं रीना मे 
= < यह उन नां र ह 
लब्ण है, “से अ 5 कभुवभाव का ही 


शु कान्ते ! प्रवक्ष्यामि यं ध्यायामि सुरोत्तमम्‌ । 
आाशुतोपं महेशानं गिरजावल्लभं हृदि ॥ 
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कदाचिददेत्रदेवो मां ध्यायत्यमितविक्रमः। 
ध्यायाभ्यहं च देवेशं शङ्करं त्रिपुरान्तकम्‌ | 
शिवस्याहं प्रियः प्राणः शांकरस्तु तथा मम। 
उभयोरन्तरं नास्ति मिथः संसक्तच्ेतसोः॥ 


भगवान्‌ विष्णु रमा से कद रहे हैं कि में रात-दिन अपने हृदय में श्राशुतोष 
गिरिजावरज्ञभ देवाधिदेव शिवजी का ध्यान करता हूं । कभी २ देवदेव महादेव 
भी मेरा ध्यान करते रहते हैं और कभी में भी ब्िपुरान्तक शूलपाणि का ध्यान 
करता रहता हूँ । में शिव का प्राण हूँ रौर शङ्कर भो मेरे प्राण हैं, तन्मय भाव 
में परत्परासकत हम दोनों में कोई भी भेद नदीं हे । वही तन्मयासक्ति का 
अपूव श्रोर अलौकिक उदाहरण है | हर में इरि तथा इरि में हर की स्वाभाविक 
तन्भयासतित का वैज्ञानिक रहस्य यह है कि ब्रह्मके सच्चिदानन्द स्वरूप में आनन्द 
भाव व्यापक, हे चित्‌ सत्ता प्राधान्य से इरिरूप और सतूमत्ता प्राधान्य से हररूप 
होने के कारण हर में इरि और हार में इर की तन्मयासक्ति होकर ब्रह्मानन्द का 
अनुभव स्वाभाव सद्ध हे । आनन्दमय परमात्मा के अखण्ड स्वरूप का प्रकाशन 
होने के कारण परा भक्ति पूर्ण आनन्दप्रदा है इसलिए-- 


सब्चिन्तयेद्गगवतश्चरणारविन्द्‌ं घञ््राङङुशध्वजसरोरुहलाच्छुनाढ्यम्‌ । 
उत्तुइुरक्तविळसत्नखचक्रवाळड्योत्स्नाभिराहतमद्दद्धूदयान्धकारम्‌ ॥ 
यच्छौचनिःस्रतसरिअवरोदकेन तीर्थन मूध्न्यधिकृतेन शिव: शिवोऽभूत्‌ । 
ध्याठुमेनःशमळ्दोजनिस्ष्टव्ञ्र' भध्यायेज्चिं भगत्रतश्चरणारतिन्द्म्‌ ॥ 
श्रीमगञान्‌ के भक्तका कत्तव्य है कि वह एक.न्तरति होकर उनके उन चरण 
कमलों का ध्यान करे, जो चरण ध्वज अंकुश और कमल के चिह्नों से सुशोभित 
हैं और जिनमें विराजमान रक्त वण तया सोन्दय पूण नभ भण्डल की ज्योति 
से भक्‍त जनों का हृदयान्धकार पूर्ण रूप से दूर ददो जाता हे | केवल इतना ही 
नहीं, उन चरण कमलों की ऐसी लोकोत्तर महिमा है कि उनके घोने से 
निकली हुई तीर्थरूपा गंगा को सिरपर धारण करके शिवजी सर्वश्रेठ तथा मंगल- 
मय हो गये हैं और श्राभगवान्‌ के ये चरणकमल उनके ध्यान परायण जनों 
के अन्तःकरण में स्थित पाप रूप पर्वत के तोड़ने के लिये वज़ के समान ईं। 


समाधिनिधूंतमढस्य चेतसो निवेशितत्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न झक्यते बर्णयिठुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 
समाधि द्वारा निर्मल अन्तःकरण से आत्मा में विलीन होकर योगी जो परमा. 
८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


rea By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ३५८ ) 


नन्द का उपभोग करता है उसका वणन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता हे, 
केवल श्रपने श्रन्तःकरण में ही उसकी एकान्त श्रनुभूति होती है-- 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिपराह्यमती न्त्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 
यं छव्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यश्मिश्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 


पराभक्ति की दशा में स्थित होकर भक्त जिस परमानन्द का अनुभव 
करते हैं वह ्रात्यन्तिक श्रर्थात्‌ दुःखलेशबिददीन नित्यानन्द है, जो इन्द्रियो से 
अतीत हे श्रौर सूच्मबुदि द्वार ही अनुभव करने योग्य है। इस आनन्द में 
प्रतिष्ठित होने से महात्मा पुरुष किसी समय भी अपनी तात्रिक स्थिति से विच- 
ल्ञित नहीं होते, उनके लिये लौकिक जगत्‌ के समस्त पदार्थ ही परमात्मा के रूप 
में परणत होजाने के कारण परमानन्दप्रद हो जाते हैं। भीमगत्रान्‌ शङ्कराचायंजी 
ने इस श्रवस्या की स्थिति का वर्णन इसप्रकार किया है-- 


सम्पूणं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमा 
गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहदः पुण्याः समस्ताः क्रियाः । 
वाचः प्राकृतसंस्कृता: श्रुतिगिरो वाराणसी मेदिनी 
सर्वोबस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परे ब्रह्मणि ॥ 


सबेव्यापक् परमात्मा के दर्शन हो जानेपर भक्त की दृष्टि में समस्त जगत्‌ ही 
नन्दनवन के समान श्रानन्दरूप से भासमान होने लगता है, समस्त बृ ही 
कल्प, समस्त जल ही गङ्गा जल, समस्त कायं ही पुणयकार्य, समस्त प्राकृत 
छककृत वाक्य ही भ्रतिवाक्य, समस्त विश्व ही वाराणसी और समस्त स्थिति हद 
ब्रह्ममयी स्थिति हो जाती है। पराभक्ति की यह दशा, शानो की परज्ञानदशा शि 
वैराग्यवान्‌ की परवैराग्यदशा और योगी की निविकह्प समाधिदशा के तुल्य ह 
हे ; क्योंकि सभी श्रवस्थायें श्रन्त में एक ही भाव में आकर पूराता को प्राप्त हो 
जाती हैं | इस विषय में देवीभागवत में भी लिखा हे-- 


परानुरक्त्या मामेव चिन्तयेदू यो ह्यतन्द्रितः । 
स्वाभेदेनेव मां नित्यं जानाति न विभेदतः ॥ 
अहङ्कारादिरिहितो देइतादातम्यबर्जितः । हू 
इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता पराभक्तिस्तु सा स्मृता । 
यस्यां देव्यातरिक्तन्तु न किञ्चिदपि भाव्यते ॥ 
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इत्थं जाता परा भक्तियेस्य भूधर ! तत्त्वत: । 
तदेव तस्य चिन्मात्रे सद्रपे विलयो भवेत्‌ ॥ 
भक्तेस्तु या परा काष्ठा सैव ज्ञानं प्रका त्तितम्‌ । 
वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञानं तदुभयं यतः॥ 
परानुरक्ति के साथ अभिन्नभाव से भगत्रचिन्तापरायण होकर साधन करने से 
पराभक्ति का उदय होता हे, जिसमें अहङ्कार का नाश तथा सवत्र विराजमान 
श्रद्वितीय ब्रह्मसत्ता का श्रनुभव होने लगता है। इसप्रकार पराभक्ति को प्राप्त 
करके साधक चिन्मय भगवान्‌ में विलीन हो जाते हैं | यही ज्ञान की चरम सीमा 
और वैराग्य का श्रन्तिम लक्ष्य है । 
इस प्रकार सच्िदानन्दभाव में निमम्न होकर ज्ञानी भक्त जीवन्मुक्ति दशा में 
श्रात्मरति होकर प्रारब्धक्षयपर्यन्त संसार में वने रहते हैं और अन्त में विदेह- 
मुक्ति का लाभ कर लेते हे । उस समय उनकी प्रकृति विराट्‌ प्रकृति में और 
उनकी आत्मा व्यापक परमात्मा में मिलकर एक हो जाती हे | इसी दशा के 
लिए कहा है-- 
यथा नद्यः स्पन्द्‌मानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषम्रुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
जिसप्रकार समुट्रवाहिनी नदी नामरूप से रहित होकर समुद्र में मिल जाती 
है, उसकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं रहती उसीप्रकार ज्ञानी भक्त प्रकतिजनित नाम और 
रूप को त्याग कर विदेहमुक्ति दशा में अपनी पृथक सत्ता को भूलकर परात्पर 
परब्रह्म में विलीन हो जाठे हैं। उनके लिये संसार का जन्ममरणचक़् सदा के 
लिये बन्द हो जाता है | अनन्त दुःखमय संसार में उनको पुनः आना नहीं पड़ता 


है । यही सकल साधना का अन्तिम लक्ष्य, भवित मार्ग का अन्तिम परिणाम और 
मानवजन्म घारण का वास्तविक उद्देश्य है | 


उपासना-रृहरुप 


। उपासना हिन्दू धर्म का एक आवश्यकीय अङ्ग है । उपासना शब्द उप- 
पूवक आसु उपवेसने घातुसे बना हुआ है, जिसका अर्थ है, अपने इष्टदेव के पास 
पहुँचना | उपासना करते करते भक्त अपने श्रन्तःकरण को अपने इश्देव के पास 
पहुँचा देता है और कृतकृत्य हो जाता है । पुराणों में भक्ति को उपासना का 
प्राण और योग को उपासना का अंग बताया गया है | जैसे प्राण के विना शरीर 
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नहीं रह सकता बेसे ही भक्ति के बिना उपासना का अस्तित्व नहीं रह सकता है| 
यही कारण हे कि बिना भक्ति श्रौर योग के सभी साघन खिलवाड़ मालूम पड़ते हैं । 
जिस प्रकार सूर्यदेव श्रपने तेज के द्वारा वाष्पराशि को अपनी ओर खींचते 
हैं उसी प्रकार भगवान्‌ की उपासनांशक्ति जीव को अपनी ओर खीचती हे । इसी 
कारण उपासक नीचे की ओर नहीं गिरता | चाहे वेदिक मत का उपासक हो 
चाहे श्रवेदिक मतों का, भक्ति और योगसाघन के विचारों से मतमेद होने की कोई 
संभावना नहीं; क्योंकि सभी उपासक अपने अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिए 
अपने २ मतके अनुसार साधनका अत्रलम्बन करके आगे बढ़ते रहते हैं । परस्पर 
विरोध करनेवाले भगवद्भक्ति एबं योगसाधन पथ से विपथगामी होकर स्वार्थ- 
जनित रागद्वेष के भूलभुलेया में पड़कर स्वयं असन्मार्ग में चलने लगते हैं । 
ओर श्रपने अन्तःकरण को भगवानसे विमुख कर लेते हैं | 
वास्तबिक रूप से सभी एक ही परमपिता परमात्मा की सन्तान हैं । इसलिए 
सभी परस्पर में आत्मीय हैं। बैसे एक पिता की बितुभक्त सन्तति परस्पर द्वोष 
रखे और कलह करे तो वे अपने कुकृत्से स्नेहपूर्ण पिता को असन्तुष्ट करते हुए 
स्वयं दुःख भागी होती हे एबं अपने कुटुम्ब को भी श्रशान्ति में डालती हे वैसे 
ही परम कारुणिक सवहितकारी परमेश्वर के राज्य में जो घर्ममत आपव में देष 
कलह एवं निन्दा करते रहते हैं बे परमातमा के रप्रिय आचरण करते हैँ । स्वयं 
अनेक प्रकारके दुःखों का कारण तो बनते ही हैं और सारे संसार को भी श्रशान्ति 
में डालकर पाप के भागी होते हैं। भगवान्‌ प्रेममय हैं उनके चरणों में पहुँचने 
का उपासनापथ भी प्रेममयी भक्ति के आश्रयमें स्थित है। उपासना भक्ति रस 
की मधुर घारामें ही पनप पाती है श्रन्यथा नहीं । 


प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति भिन्न २ प्रकार की होती हे | श्रतः जिसकी जैसी 
प्रकृति हे उसीके अनुसार उसका आदार व्यवहार एवं उपासनायें भी होती हैं। > 
इसीलिए शाज्नों में उत्तम मध्यम श्रौर निकृष्ट अधिकारी के भेद से उपासना के 
भी त्रित्रिव मेद बतल्लाये गये हैं जिनके द्वारा साधक क्रमशः अपनी प्रकृति को 
सात्विक बनाता हुआ उच्चकोटि की उपासना की ओर अग्रसर हो सकता है । 
इसीलिए तामस प्रकृतिवाले मनुष्यों के लिए श्रतुर भूत प्रेतादिकों की उपासना भी 
शाखं में बताई गई है | श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है कि सात्विक प्रकृतिवाले 
मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं, राजस प्रकृतिवाले यक्-राक्षसो को पूजते 
हे और तामस स्वभाववाले भूत प्रेतारिकों की आराधना किया करते हैं-- 


यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसा: । 


~ 


प्रतान्‌ भूतगणाश्चान्ये यज्जन्ते तामसा जनाः ॥ 


Fr 


| 
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भक्ति सम्बन्धी विचार के भेद से उपासना पॉच प्रकार की मानी गई है। 
( १ ) आहुरी उपाना ( २) ऋषि, देवता एवं पितरों की उपासना (३) 
अवतारोपासना ( ४ ) पञ्चसगुणत्रदपासना ओर (५) निगुणब्रह्मोपासना तथा 
योगशास्त्र के साघनप्रणाली के श्रनुसार ( १ ) मन्त्रयोग ( २) हठयोग ( ३) 
लययोग और ( ४ ) राजयोग ये चार योगसम्त्रन्धी उपासना के भेद हैं। इन्द 
६ प्रकार की उपासनावों के सात्विक राजस एवं तामस त्रिगुण भेद होने से 
उपासना के २७ मेद हो जाते हैं | देखिए शम्भुगीता-- 


पितृद्देवषिवृन्दानामू अवतारगणस्य च। 
पद्चानां सगुणत्रह्मरूपाणां निरुणस्य च॥ 
त्रह्मणश्वासुरोधाणामुपास्ते भक्तयोगतः । 
मन्त्रो इठो छयो राज्ञा एते योगेन च ध्रबम्‌ ॥ 
स्याभेदाश्चत्वारो भेदा एवं नवासते। 
एते भेदा नवंबाहु दृवास्त्रगुण्ययोगतः ॥ 
उपारते प्रतिशाखा स्युः संख्यया सप्तबिशतिः। 
अर्र क्रमशः इन ६ प्रकार की उपासनावों का दिग्दर्शन किया जाता है | 
( १ ) आसुरी उपासना--छुद्र देवता यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदिकों की 
उपासना आसुरी उपासना मानी जाती है । 
(२) देव ऋषि श्रौर पितरों की उपासना-- 
देवता ऋषि एबं पितर नित्य नैमित्तिक भेद से दो प्रकार के होते हैं। 
(८) अष्टवसु (१२) द्वादशादित्य (११) एकादश रुद्र ( १ ) इन्द्र और (१) 
प्रजापति ये ३३ मूल देवता नित्य हैं। और इसके अतिरिक्त नेमित्तिक देवता 
ततीस करोड़ हैं । 
नित्यऋषि ७ श्रेणी के हैं जैसे-ब्रह्मषि-शि्ादि ( २) देवर्षि ~नारदादि 
(३) महर्षि-व्यासादि ( ४) परमर्षि-भेलादि (४) काण्डषिं-जैमि- 
न्यादि ( ६ ) श्रुतषि-सुश्रतादि ( ७) यजषिं-जनकादि । इनके द्वारा संसार 
में प्रथम वेदादि आष ग्रन्थों के शान का विस्तार होता हे । ये सातों प्रकार के 
ऋषि ज्ञानराज्य के सञ्चालक समझे जाते हैं | श्रोर इन ऋषियों के अंश रूप से 
मनुष्यलोक में जिन ऋषियों का जन्म होता हे उनको नेमित्तिक ऋषि कहते हैं । 
मार्कण्डेय पुराण के अनुसार नित्य पितरों की संख्या ३१ है जैसे--विश्व 
विश्वभुक्‌ आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानन भूतिद इत्यादि । आर किसी निमित्त से 
पितृभाव को प्राप्त पितामदादि नेमित्तिक पितर है । 
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(३)नवघा भक्ति के द्वारा ्रवतारोपासना की जाती है। निष्काम भक्ति करने 
से ज्ञान के द्वारा कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती हे प्रर सकाम भव्ति करने से 
यथाबिकार साक्लोक्य सामीप्य सारुप्प ओर साथुय्य ये चतुविध मुक्ति मिलती है | 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ! 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्तथा ह्यास्य हरयः शता दश ।। 
इस ऋग्वेद मन्त्र के अनुसार परमेश्‍वर अपनी माया के योग से भक्तों के 
प्राथनानुसार अनेक अवतार घारणु करते है उनमें २४ अवतार मुख्य ह उनमें 
भी मत्स्य कूम वाराह टृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कल्कि ये १० 
अवतार प्रमुख माने गये हैं | 


यद्यपि जैसे वृक्ष के मूलमें पानी देने से सभी शाला और पत्रों में जल पहुँच 
जाता हे वसे हो निगुण ब्रह्मोपासना में सभी उपासनावों का समावेश है तथापि 
विषयासक्त बहिमुंख प्रवृतिवाले मनुष्य उसके अधिकारी नहीं हो सकते; क्योंकि 
निगुंण ब्रह्म अ्रतीन्द्रिय हे । इसीलिए गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि 
निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्तवाले मनुष्यों को अधिक क्लेश होता है; क्योंकि 
श्रव्यक्त की उपासना देहाभिमानी मनुष्य के लिए श्रत्यन्त दुःख 7द है | इसलिए 
प्रथम सगुण अवतारोपासना ही करनी चाहिए-- 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अब्यक्ता हि गरतिटुःखं देहबद्धिरवाप्यते ॥ 
( ४ ) पञ्चसगुणब्रह्मोपासना-- 


विष्णु शिब शक्ति सूय एवं गणेश इन पांच देवताओं की उपासना पञ्च- 
सगुण ब्रह्मोपासना के नाम से प्रसिद्ध है । इन पाँच सगुणब्रह्मरूपों की उपासना 
सत पूजा ध्यान के द्वारा करनी चाहिये । जैसे शालग्राम का विध] रूप से ध्यान 
नमदेश्वर का शिव रूप से पूजा श्रौर ध्यान आदि | 


( ९.) निगु ण॒ ब्रह्मोपासना- 


“अपाणिपादो जबनो प्रह्दीता पश्यत्यचश्लुः स श्शणोत्यकणः” के 
अनुसार गुणरहित ईश्वर की उपासना को निगुणब्रह्मोपासना कहते हैं । निरुंण 
ब्रह्मोपासना डकार के ध्यान द्वारा की जाती हे, क्योंकि इन्द्रियों का अविषय जो 
भावग्राह्य निगुण रझ हे उसका ॐकार मुख्य नाम है । “त्स्य वाचकः प्रणवः” 
सूत्र ष्य मं लिखा हे कि डकार नाम से ग्राह्मन करने से इश्वर परम 
प्रसन्न होता दै । इसलिए अकार ब्रह्म का वाचक ओर ब्रह्म ॐकार से वाच्य है । 
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वाच्य-वाचक का सदा त्रभेद होता है । इसलिये “कार ही ब्रह्म रूप है श्रौर जो 
कुछ नामरूपात्मक दृश्यमान जड़चेतनात्मक जगत्‌ हे वह सब उकार स्वरूप है-- 


अदृष्टविग्रहो देवो भावप्राह्यी मनोमयः । 
तस्पोंकारः स्मृतो नामः तेनाहूतः प्रसीदति ॥ 
( ६.७.८.६ ) योग सम्बन्धी ४ उपासनायं-- 
वहिमुंख चित्तवृत्ति का निरोध करके आ्रात्मसाक्षात्कार एवं भगवत्सानिध्यलाभ 
करने के लिए जितनी साधन प्रणालियाँ हो सकती हैँ उन सत्रो को योगशास्त्र के 
अनुसार चार भागों में विभक्त किया गया है जैसे-- 
मम्त्रो इडो लयो राज योगेऽयं भूमिकाक्रमात । 
एक एव महादेवि ! चतुर्धा संप्रको त्येते ॥ 
्रतिसूद्रम इन्द्रियातीत परम तत्त्व को प्राप्त करने के लिए प्रं1॥तिपरायण 
मानवचित्त सहसा स्थिर नहीं हो सकता है | इसलिए मंत्रयोग, हठयोग, लययोग 
ओर राजयोग के साधन द्वारा घारे घीरे स्थूल से सूम की ओर चित्तवृत्ति को 
नियोजित करके अन्त में राजयोग के साघन द्वारा श्रद्वितीय निराकार ब्रह्म में 
जोव को विलीन किया जाता है । यही अधिकार भेद के अनुसार चारों योगों का 
साघन क्रम है । 


(६) नाम रूप का आश्रय लेकर भाव से भावग्राही परमात्मा में चित्तवृत्त 
के ल्य होने पर मुक्ति होती है इसलिए नारदादि मइषियों ने नाम श्रोर 
रूप से साधन विषियों बताई हैं जिसका नाम मन्त्र योग है -- 


नाम रूपात्मनोः शव्दभावयोरवलम्ब्रनात्‌ | 
यो योगः स्यते सोऽयं मंत्रायोगः प्रकीर्तितः ॥ 


नित्यप्रति प्रत्येक प्राणी “हकारं च सकारं च जोवो जपति सव॑दा” के 
अनुसार हंस मन्त्र का उच्चारण करता रहता है | हकार से श्वास बाहर आता है 
आर सकार से पुनः शरीर के अन्दर प्रवेश करता है। इस प्रकार जीव सवदा 
हँस हँस जपता रहता हे, परन्तु जानता नहीं | गुरु से उसका विधान जानकर 
सुषुम्ना नाड़ी में हँस हँस मन्त्र को उल्नयने से सोऽहं हो जातः है इसीको मंत्र: 
योग कहते हैं । 


सोऽहं सोऽहमिति प्रोक्तो मन्ञायोगः स उच्यते । 
मोक्षमाग प्रतिष्ठानात्सुपुम्ना विश्‍बरूपिणी । 
मन्त्रयोग के द्वारा साधक को अपने ब्रह्माण्ड में दश प्रकार के अनइत नाद 
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का श्रवण होने लगता है जिससे योगी को शब्द व्रह्म का ज्ञान हो जाता है | इस 
प्रकार शब्द ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर योगी को शरोर के अन्दर की संरचना 
का प्रत्यच्‌ हो जाता है | तत्र वह भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों काल का ज्ञाता हो 
जाता है | इसका विधृत विवेच देखना दो तो हंसोपनित्रदू देखिए | 

(७ ) चित्तवृत्ति के निरोध के द्वारा आत्मसाक्षृत्कारतज्नाम करने के लिए 
ग्रनुष्टित साधनों में दूसरा स्थान हठ योगका है | हठयोग का लक्षण योग- 
शास्त्र में इस प्रकार है-- 


हकारः कीर्तितः सूये: ठकारश्चम्द्र उच्यते । 
सूर्यचन्द्रमसोः योगातू-हठयोगो निगद्यते ॥ 
हकार नाम सूर्य का है और ठकार चःद्रमा की संत्ञा है, इन दोनों के योगका 
नाम इठयोग है । प्रश्‍नोपनिषदू में लिखा है कि चन्द्रमा का प्रतीक इडा नाड़ी 
और सूर्ये का प्रतीक पिंगला नाडी है । शरीर के अन्दर अनेक नाड़िया हैं उनमें 
योगाभ्यास के लिए तीन मुख्य नाड़ियाँ हैं | इनमें मो सुषुम्ता ही गुख्य है,क्योंकि 
सुषुम्ना ही सब नाड़ियों का बार और योगियों के लिए मोक्षमार्ग का द्वार है। 
नासिका के बाये द्वार में इडा नाढ़ी का स्थान हे और नासिका के दायें द्वार 
में पिंगला नाडी रहती हे | इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना का स्थान हे, जो पृष्ट 
माग से मेरुदरड द्वारा ब्रह्मरनरप्यन्त गई हुई हे । योगशास्त्र में लिखा हे कि 
सुषुम्ना मध्यभाग से उठकर आधारचक्र स्वाबिानचक्र मणिपूरकचक्र अना- 
इतचक्र और बिशुद्धचक्र में होती हुई ब्रह्मरन्थ में पहुँचती हे । 
प्राणायाम के समय योगी प्रथम इडा द्वार से प्राणवायु को खीचता है, 
पिंगलाद्वार से वायु को छोड़ता है, पुनः पिंगला से पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक 
करता हे तदनन्तर ईडा द्वारा रेचक करता हे । इस प्रकार प्रणायाम करने से 
इडा और पिंगला की एकतासे सुघुग्ना की घारा निरन्तर प्रवाहित होने लगती दै । 
योगशास्त्र में इडा नाड़ी को गंगा पिंगला को यमुना और दोनों के बीच 
श्रत्यन्त पूकष्म सुषुग्ना को ्रन्तःसलिला सरस्वती के रूप में भी वर्णन किया गया 
ह जैसे :— 
इडा भगवती गंगा पिंगळा यमुना नदो । 
इडापिंगलयोमंष्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥ 
जिस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के संगमस्थान त्रिवेणीमें स्नान करके 
मनुष्य मुक्त हो जाता है उसोप्रकार योगी योगबल से अपनी आत्मा को ब्रह्मए्तर में 
मिलित त्रिवेणी में मग्न ददोकर मुक्त हो जाता है | देखिए इठयोग दीपिका-- 
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न्रिवेणीयोगः सा प्रोक्ता तत्र स्नानं महाफलम्‌ । 
इस प्रकार योगी भ्रुकुटी के मध्य में ज्योतिलिङ्ग का सदा ध्यान एवं दशन 
करता है । 
उयोतिङिङ्गं श्रो मंध्ये नित्यं ध्यायेत्‌ सदा यतिः। 
नाड़ीशुद्धि मुद्राभ्यास कुण्डलिनीबोध षट्चक्रभेदन इत्यादि हठयोग के 
अ्रवान्तर भेद है | 
षट्कर्म, आहन, मुद्रा, प्रत्याहार प्रणायाम ध्यान ओर समाधि हठयोग के 
ये सात ग्रंगहैं । योगशास्त्र में इनके साधन द्वारा फल का निर्देश इस प्रकार हैः- 
घटकमणा शोधनं च आसनेन सवेद्हढम्‌ । 
मुद्रया स्थिरता चेव प्रत्याहारेण धीरता ॥ 
प्रणायामाल्लाघबं च ध्यानातप्रत्यक्षमात्मनः | 
समाधिना च तिलिप्त' मुक्तिरेव न संशयः ॥ 
इसके अ्रतिरिक्त हठयोग के साधन से शारीरिकम्वास्थ्यविषयक भी विशेष 
लाभ होता दै । हठयोग के प्रथम अंग षटकर्मसाधन का अघिक प्रचार हैः-- 


घौतिवस्तिस्तथा नेति लौलिकी त्राटकं तथा। 
कपालं भातिश्चैतानि षट्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 
यही हठयोग का संतप्त सिद्धान्त है । 

( ३ ) लययोग--यौगिक क्रियाओं में लययोग का तृतीय स्थान है यह मंत्र. 
योग एवं हठयोग से सूचम एवं विज्ञानयुक्त हे । शांभवीमृद्रा द्वारा किसी विन्दु 
( लक्ष्य ) में चित्ततरत्ति का ध्यान जमाना लययोग है | लक्ष्य को शरीर के अन्दर 
करके अधनिमिलित दृष्टि को प्राण के अग्र भाग में एकाकार करके स्थित होना 
शाम्भवी मुद्रा है-- 

अन्तलच््यं बहदिदेष्टि निमेपोन्मेष जिता | 
सा भवेच्छाम्भदी मुद्रा सवतन्त्रेषु गोपिका ॥ 

लययोग से मनुष्य की विवरो हुई मानसिक शक्तितियाँ एकत्र हो जाती हैं । 
जैसे प्रकाश की फेज्ञी हुई किरणों त दो जाने से उनमें विशेष शक्ति आ 
जातो हे वैसे ही इधर उधर व्यात्रत मनकी समस्त शक्तियों के केन्द्रीभूत हो जाने 
से सत्र कुछ दृष्टिगोचर होने लगता है । एकाग्र मनसे मनुष्य चाहे जिसपर अपना 
प्रभाव डाल सकता हँ । और एकाग्र चित्त से भजन करके ईश्वर को अपने 
अन्दर देख सकता है । जैसे आजकल मेंसमरेजिमवाले अपनी मानक शक्तियों 
का प्रभाव दूसरों पर डाल देते हैं । 
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सुनते हैं कि एक अंग्रेज ने किसी भारतीय योगी से योगप्रक्रिया को सीखकर 
ग्रमेरिका और योरप में इसका प्रचार किया है | आजकल वहाँ को कुछ लेडियाँ 
लययोग की प्रक्रिया के द्वारा रोगियों को विना इलाज शरण करने 
ज्ञग गई हैं । 

मूत्र से लेकर ब्रहमरन्रप्यन्त विस्तृत सुषुम्ना नाडी की ६ ग्रन्थियाँ हैं, जो 
बटचक्र कहलाती हैं | मूलाधार स्वाधीन मणिपूरक अनाइत विशुद्ध ओर आज्ञा- 
चक्र उनके नाम हैं। योगप्रक्रिया के द्वारा मूलाधार में स्थित कुण्डल्निनी को 
जागृत करके इन ६ चक्रों के द्वारा सुषुम्ना पथ में प्रवाहित करके ब्रहमरन्ध के 
ऊपर सहस्त दलकमल पर स्थित परम शिव में अन्तःकरण लय कर देना ही 
ययोग का परम उद्देश्य है । इसीको षट्चक्रमेदन कहते है । उस समय दृश्य 
का नाश होकर द्रष्टा का स्वरूप प्रगट हो जाता है | इसी सर्वोत्तम साधन को 
समाषि कहते हैं। 


(४ ) क्रियामूलक योगसाधनों में श्रत्तिम साधन राजयोग है। राज- 
योग में सब योगों का श्रन्तर्भाव हे | इसलिये यह राजयोग कहा गया है। अथवा 

सब योगों में भ्रेष्टतम होने के कारण इसका नाम राजरोग हे ऐसा कहकर 
योगशास्त्र में राजयोग की सर्वोत्कृष्टता बताई गई है-- 


राजत्वात्सवयोगानां राजयोग इति स्पृत; | 
योगिनो राजयोगस्य भूमिमासादयन्ति ते॥ 
योगसाघनमूधन्यो राज्जयोगोऽभिधीयते। 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने राजयोग का लक्षण इस प्रकार किया हे “योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोध:? चित्तबृत्तियों के निरोध करने का नाम योग हे | “अभ्यास- 
वेराग्याभ्या तन्निरोधः? के अनुसार अभ्यास और वैशग्य से चित्त की बृत्तियों 
का निरोध करके आत्मज्ञान को प्राप्त करना योगसाधन का लक्ष्य हे | मायातीत 
निगुंण ब्रह्म की उपलब्धि ही इस योग का उद्देश्य है । 
योगसूत्र में भगवान्‌ पतञ्जलि ने राजयोग के आठ अङ्गों का वर्णन किया 
हे । जैसे यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाष्यानसमधघयोऽष्टा- 
वङ्गानि (२-२८) यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार चारणा ध्यान और 
समाधि ये योग के ८ अज्ञ हैं। अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचरयापरिम्रहायमाः। 
( १ ) अहिंसा, सत्य, ्रस्तेय, त्रह्मचय और श्रपरिग्रह का नाम यम है । 
(२) शोच, सन्तोध, तप, स्वाध्याय ञ्रौर ईश्वर प्रणिधान इनको नियम 
कहते ई । शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
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(३) सुखपूवक एक जभह स्थिर बैठने का नाम आसन है। पद्मासन स्वस्ति- 
कासन आदि ८४ आसनों में चाहे कोई भी आसन दो । स्थिरखुखम।सनम्‌ । 


योगशास्त्र में प्राणायाम के तीन भेद किये गये हैं | जैसे-- 


रेचकः पूरकश्चैव प्राणायामोऽथ कुम्भकः । 
प्रोच्यते सवंशाह्लेषु योगिभिनेतमानसैः॥ 


(४) स्वासप्रस्वास की स्वाभाविक गति को रेचक पूरक ओर कुंभक करके 
रोकने का नाम प्राणायाम है । 


(4) जैसे प्रधान मधुमक्खी के ्राघीन अन्य मधुमविखयाँ होती हैं वैसे ही 
चित्त के आधीन इन्द्रियों का होना प्रत्याहार है | 


(६) स्थूल या रूम, वाह्य ( नासिकादि के अप्रमाग में) या आभ्यन्तर 
( ्राधारादि षट्‌ चक्रों में ) किक्षी विषय में चित्त को बाँब कर ध्यान करने का 
नाम धारणा हे । 


(७) ध्येयाकार चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं | 


(८) ध्याता ध्यान और ध्येयरूपत्रिपुटी से रहित होकर केवल ध्येय मात्र का 
नाम समाधि है | 


राजयोग से श्रात्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है श्रोर अनेक प्रकार की सिद्धियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं| सिद्धियां ८ प्रकार की होती हैं| 


अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा, 
प्राप्तिः प्राकाम्यमीशीत्वं वशीत्वं चाष्ट सिद्धयः ॥ 


र एक वात सदा स्मरण रखने के योग्य है--इन चतुर्विध योगों के अन्दर 
जतनी प्रकार की कियायें बताई गई हैं, उनमें से श्रधिआंश क्रियायें या तो गुप्त 
हैं या गुरुमुख वेद्य हैं। इसलिये प्रकाशित पुस्तको में उनकी विधियाँ ठीक ठीक 
नहीं मिलती हैं | इसीलिये उनका फल भी ठीक नहीं होता । कहीं कहीं प्रकाशित 
पुस्तकों में जो क्रियाये मिलती हैं, वे अपूण हैं । इसालये अ्रनधिकारियो की बुद्धि में 
मेद भी हो जाता है | श्रतः अनुभवी गुरु का श्राश्रय अत्यावश्यक है | योग की 
क्रियायें जब श्रनुभवी गुरुदेव के द्वारा प्रास होती हैं तभी पूर्ण रूप से परिज्ञात 
होकर सम्पूर्ण फल प्रदान कर सकती हैं अनन्यथा नहीं | 


-—- | न्न्ञज 
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भारतवर्ष के त्रिकालदर्शी महर्षियों ने योगयुक्त होकर समाधि के द्वारा 
अनन्त सृष्टि की अलौकिक वातों का पता लगाया है । “चतुरशोतिल्त्षान्ते 
मानवः” के अनुसार मनुष्य योनि में जन्म लेने के पहले जीव को चौरासी लाख 
योनियों में जन्म लेना पड़ता है | उद्भिज खेदज अण्डज और जरायुज इन चार 
श्रेणियों के जीवों की चौरासी लाख योनियों का पता लगाकर वृहृद्‌विष्णुपुराण 
में इस प्रकार निर्देश किया गया है-- 
स्थावरे लच्षबिंशत्यो जलजं नवलक्षकम्‌ | 
कृमिजं रुद्रलक्षज्न पक्षिज दशलक्षकम्‌ ॥ 
पश्वादीनां लचत्रिंशच्चतुळेक्तञ्च वानरे। 
ततो हि मानुषा जाताः कुत्सितादेविलक्षकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य योनि पाने के पहले जीव को वीस लाख वार स्थावर (उद्भिज) 
योनि में जन्म लेना पड़ता है, उसके वाद ग्यारह लाख वार कृमि (स्वेदज) 
योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके वाद उन्नीस लाख बार ्राएडज योनि 
प्रास करनी पड़ती है । ( जिसमें जीव को नवलाख बार जल में उत्पन्न होने वाली 
मछली मगर आदि योनि एबं दरालाख वार स्यल में उत्पन्न होने वाली पक्षी 
योनि प्राप्त होती है ) तदनन्तर चोंतीस लाख बार जरायुज ( पशु वानर आदि ) 
योनि में जन्म लेने के वाद जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है । 
जिस प्रकार गंगा नदी गंगोत्तरी से निकलकर अ्रवाध गति से बहती हुई 
समतल भूमि पर पहुँच जाती दै उसी तरह परमात्मा का श्रंश जीव परमात्मा से 
पृथक्‌ होकर प्रथम इन चोरासी लाख यानियों को एक दूसरे के वाद श्रतिक्रमण 
करता हुआ अवाघगति से मनुष्य योनि में पहुँच जाता है देखिए शम्मुगीता-- 


सरिन्निगेत्य चिद्रूपा सा महाद्रेजे ड़ात्मका त्‌ | 

इद्विञ्जे स्वेइजे चेवमण्डजे च जरायुजे॥ 

सलीलं ख!तरू पेऽलं प्रबहन्ती स्वाधाभुजः ? 

मत्यछोकाधित्यकायां निर्वाधं ब्रज्ञति स्वयम्‌ ॥ 
मनुष्य योनि में पहुँच ने के पहले जोव श्रसमर्थ रहता हे | असमर्थ होने के 
कारण उसको पाप पुण्य की जिम्मेवरी नहीं रहती । यही कारण हे कि मनुष्येतर 
योनि में जीव श्रपनी-अपनी प्रकृति के श्रदुसार ही काये करते हैं। मनुष्येतर 
योनि में जीव का कभी पतन नहीं होता । जैसे असमथ बालक की रदा उसकी 
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साता करती है, वैसे ही जगद्धात्री ब्रह्मप्रकति महामाया चतुर्विध भूतसङ्घ की 
चौरासी लाख योनियों में सव तरह से जीवकी रक्षा करती हुई श्रन्त में उसको 
मनुष्य योनि में पहुँचा देती है । मनुष्य योनि में पहुँचने पर जीव में जब अन्नमय 
प्राणमय मनोमय विज्ञानमय श्रौर आनन्दमय इन पाँचों कोशों का पूर्ण विकाश 
हो जाता है श्रौर बुद्धि एवं ञ्रहङ्कार का विशेष उदय हो जाता है, तव वह 
पूर्ण स्वतन्त्र होकर स्वेच्छाचार से कार्य करने लगता है ओर अपने शरीर एवं 
इन्द्रियों पर आविपत्य करके शुभाशुभ कर्मों को करता हुश्रा घर्म और श्रम 
का जिम्मेवार हो जाता है। उस समय यदि वह अधर्म न करे श्रौर मानवधर्म 
के नियमों का पालन करता र्दे तो, नीचे न गिरकर क्रमशः उन्नत होता हुश्रा 
मो को प्राप्त कर सकता है । श्रन्यथा श्रपने कर्मवश कभी स्वर्ग, कभी नरक, 
कभी प्रेत, कभी असुर श्रौर कभी मनुष्य योनि में चक्कर लगाता हु्रा और विविध 
सुख-दुःखों का अनुभव करता हुश्रा सदा संसराटबी में भटकता रहता है। 


दयालु महर्षियों ने मनुष्ययोनि में श्राकर पापाचरण के कारण अघः पतन 
के गत॑ में गिरते हुए जीव की इस दुःखावस्था को देखकर उससे वचने के लिये 
नेक अङ्ग और उपाङ्गों से संयुक्त मानवधम की सृष्टि की है। मानवधम 
के चार भेद हैं (१) साधारण भर्म और (२) बिशेष धर्म (३) श्रसाधारण घर्मं 
(४) श्रापद्‌ घर्म । 

मानवधर्म के एक अङ्ग विशेषधर्म का एक प्रधान अरङ्ग बणाश्रमघर्म 
हे । जाति विशेष की प्रकृति प्रदत्त स्वभाव आदि के अ्रनुसार केवल उसी जाति 
के कल्याश के लिये जिशेषघर्म का विधान है, उससे भिन्न जाति के लिए वह 
हितकारी नहीं है ; किन्तु हितकारी हे । इसीलिये भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में 
कहा हे-- 

श्रेयान्‌ स्वधर्सो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे मिधनं क्षेयः परधर्मो भयावहः ॥ 

अ्र्थात्‌--अपना धर्म सदोष होनेपर भी दूसरों के सम्यक्‌ श्रनुष्ठित घम से भ्रेष्ठ 
है | अपने धर्म में मरना भी श्रच्छा दै, दूसरे का घर्म सदा भयावह है । 

संसार के सभी देशों में किसी न किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था प्रच- 
लित है । आजकल पाश्चात्य देशों में समाजविज्ञान का बिचार विशेष रूप से 
होने लगा हे; किन्तु आय जाति का समाजविज्ञान श्रौर सामाजिक *रंखला उनसे 
प्राचीन और विचित्र हैं; क्योकि इस उन्नतशील आर्य जाति का समाजविज्ञान 
आध्यात्मिक मित्तिपर श्रवलम्बित होने के कारण घर्ममुलक्र हे । इसलिये इसकी 
आधारशीला श्रत्यन्त दढ ओर दार्शनिक हे | 
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आचार विचार आदि श्रनेक श्रज्ग होनेपर भी वर्णाश्रमधर्म के प्रमुख दो अङ्ग 
हैं। (१) वण्यतस्था और (२) श्राश्रमब्यवस्था । वर्णव्यवस्था की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसमें जन्म से जातिका होना माना जाता हे । वर्णव्यवस्था के 
अनसार ब्रह्मण चत्रिय वेश्य श्रौर शूद्र ये चार वर्ण मुख्य हैं एबं इनके अन्तगेत 
अनेक मेद हैं। और ब्रह्मचर्यं स्थ वानप्रस्थ और सन्यास ये चार आश्रम माने 
गये हैं । पुराणों के सिद्धान्ताबुसार व्रह्म प्रकृति महामाया के - स्व रज ओर तम 
इन तीनों गुणों के तारतम्य और कर्मो के तारतम्य से चारों बण सृष्टि के आरम्भ 
से ही बने हैं। 

बणाश्रमव्यवस्था ्राधुनि नहीं है; किन्तु श्रत्यन्त प्राचीन है । 
इसका प्रचुर प्रमाण पुराणों में मिलता दे। यहाँ तक की भगवान्‌ विष्णु के 
साच्चात्‌ श्रवतार श्रीरामचन्द्र जी और कृष्णजी ने चारों वर्णों की मर्यादा को 
अपने आदर्श चरित्रों में अच्छी तरह प्रमाणित करके दिखाया हे जैसे-- 

सीता स्वयम्बर में घनुषभङ्ग हो जाने के वाद रामने परशुराम को बढ़ती 
हुई क्रोधामि को देखकर उनपर शल्लप्रहार न करके केवल इतना ही कदा या कि 
श्राप ब्राहमण होने के कारण मेरे पूज्य हैं और विश्वामित्र जी के साथ भी आपका 
सम्बन्ध हे । इसलिये में चत्रिय होकर भी आपके ऊपर प्राणनाशक वाणों का 
प्रहार नहीं कर सकता-- 


त्राह्मणो$सीति पूज्यों मे विश्वामित्रकृतेन 'च । 
तस्माच्छक्तो न ते राम ? मोक्तुं प्राणहरं शरम्‌ ॥ 
और वर्णाश्रमव्यतस्थाके विरुद्ध तपस्या करने वाले शम्बूक का वधकर डाला | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमात्मा के पूणंबतारं थे, तथाप उनका स्थूल शरीर क्षत्रिय 
वणु का होने के कारण धर्मराज युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में उन्होंने निमन्त्रित 
ब्राह्मणों की सेवा करने का कार्यभार लिया था । और महाभारत के प्रजागर पर्थे 
में वर्णन हे कि जिस समय धृतराष्ट्र ने विदुर जी से अनेक शास्त्रा के उपदेश 
देने के बाद अस्त में त्रह्मशानविषयक प्रश्‍न करना चाहा तो उस समय विदुर 
जी ने यही उत्तर दिया कि, में शूद्धयोनि में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिये मैं इससे 
अधिक कहने का साहस नहीं करता हूँ 


शुट्रयोनातहं जातो नातोऽन्यद्‌ वक्तुमुत्सहे । 


भगवान्‌ राम कृष्ण और विदुर जैसे महान्‌ आत्माश्रों के चरित्रों से यह 
प्रमाणित होता हे कि वर्णरम श्रतिग्राचीन काल से भारतखण्ड में प्रचलित ह, 
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, भगवान्‌ इष्ण के अवतार हुए तो अभी पाँच हजार वर्ष से कुछ ही अधिक 
वष हुए हैं; किन्तु रामके श्रवतार हुए तो वीसों लाख वर्ष हो गये हैं | इस प्रकार 
ऐतिहासिक अन्वेषण से भी यह सिद्ध होता है कि हिन्दू जाति में वर्णव्यवस्था 
श्रौर जन्म से जाति मानने की प्रथा बहुत दिनों से चली आती है। वर्णधर्म 
रजोवीर्यणुद्धिमुलक है और इसमें जन्म से हो चारों वर्णो की व्यवस्था 
मानी गयी है । भगवान्‌ कृष्ण ने दार्शनिक युक्ति से ग्रजुंन को समभाते हुए 
गीता में कहा है कि हे पार्थ ! प्रकृति के तीनों गुण श्रौर कमो के द्वारा मैंने 
चारोंवर्णों की सृष्टि को हे “चातुबंए्य मया सृष्टं गुण रुम विभागशः” इसका 
तासं यह है कि चारो वर्णो' की सृष्टि मनुष्यकृत नहीं है; किन्तु स्वाभाविक है 
श्रौर भगवान्‌ को बनाई हुई है | अतः सृष्टि के आदि में सत्वोगुणप्रधान ब्राह्मण 
जाति,रजोगुणप्रधान क्षत्रिय जाति, रजोगुणमिश्रिततमोगुणप्रधान वें:यजाति और 
केवल तमोगुणप्रधान शूद्र जाति वनाई गयी हे । प्रकृति के तीनों गुणों का 
सम्बन्ध माता-पिता के रजोबोय से हे । पिता के वीय और माता के रज द्वरा 
प्राकृति के गुण शरीर में आते हैं। इसलिए हिन्दू जाति में जन्म से ही 
जाति मानने की प्रथा है । पूवकर्मानुसार स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा 
ब्राह्मण्‌ क्षत्रिय बेश्य और शुद्र इन चारों के कर्म निर्देश किए गएहैं | ब्राह्मणों के 
खाभाविक कर्म शम दम तप तितिक्षा शौच शान्ति सरलता ज्ञान विज्ञान आदि 
श्रास्तिकतामूलक हैं । क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म वीरता धोरता दक्षता तेज युद्ध 
में स्थिरता दान आदि ऐश्वयभावमूलक हैं। बेश्यों के स्वाभाविक कर्म कृषि 
गोरक्षा वाणिज्य आदि ञ्यापारमुलक हैं । और शद्रों के स्वाभाविक कर्म सेवा 
मूलक हैं। हिन्दू शा्र का सिद्धान्त है कि चारो बणों' में श॒द्र की प्रकृति 
कामप्रधान, वेश्य की श्र्थप्रधान, क्षत्रिय की धर्मप्रधान और ब्राह्मण की मोब्‌- 
प्रधान होती हे । : | 

प्रत्येक समाज को उन्मतिशील एवं व्यबस्थित वनाने के लिये चार वस्त॒वों 
की शपे होती हे ( १ ) उच्चमाबना ( २) शासनशक्ति ( ३ ) अर्थसंग्रह 
और ( ४ ) सेवाकार्यं । 

बिस समाज में उच्चकोटि के उपदेशक, सच्चे शासक, अच्छे श्रर्थ संप्राइक 
एवं अच्छे सेवक अपने अपने कार्या में सनद्ध रहते हे उस समाज की अवनति 
कमी नहीं हो सकती, अपितु वह समाज अ्रत्यन्त दृढ़ होकर उत्तरोत्तर श्रग्नो सर ही 
होता रहता हे | ठ्रिकालदर्शी मद्देपियों ने इन चार वस्तुओं की आवश्यकता का 
अनुभव कर प्रकृति श्रौर प्रक्कति के अनुसार हिन्दू जाति में चार वर्णा के कतञ्य 
का निर्देश किया है | शद्र में तमोगुण अधिक हे, इसलिये वे अधर्म को घर्म और 
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बर को अघम समझते हैं। यही तामसी बुद्धि का लक्षण हैं। देखिए भगवान्‌ 
कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा दे 


अधम धर्मेमति या मन्यते तमसाइृता। 
सकीर्थीन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं ! तामसी ॥ 


रात्‌ मनष्य जिस बुद्धि से श्रमं को घर्म एवं घर्म को अधर्म सम- 
भता हे श्रौर सभी विषयों को विपरीत जानता है वह बुद तामसी है ॥ 
इस ग्रकार विपरीत बुद्धि से कार्य करने पर भ्रम और प्रमाद वश अनेक अनथ 
उत्पन्न भी हो सकते हैं। इसी से ऋषियों ने शद के लिये यह आज्ञा दी हे 
कि वह अपनी बुद्धि से स्वतन्त्र कार्य न करे; किन्तु त्रिवर्ण के आजञ्ञानुसार 
सेबारूप से अपने कतंव्य का पालन करे | इसका तात्पर्यं यह नहीं किं शुद्रों का 
अपमान किया जाता है, यह तो उनके अधिकार के श्रनुसार उनकी उन्नति के 
लिये उपयोगी मार्ग का निर्देश हे । इस प्रकार से कर्तव्य पालन करते रहने पर 
शद्र जन्मान्तर में वैश्ययोनि प्राप्त कर सकता है। वैश्ययोनि में रजोगुण 
श्रौर तमोगुण दोनों का मिश्रण हे | इसलिए उसमें धन की लालसा 
होना स्वाभाविक है | घनाधिक्य से विषयगामी होकर अ्रघोगति न हो, इसलिए 
वेश्य जाति को गोरा, कृषि, वाणिज्य, दरिद्रो की सेवा और चारों वर्णों के पालन 
आदि जेसे सत्कर्मो में घन का उपयोग करने की आज्ञा दी गयी है, जिससे घन 
के दारा काम का पोषण न होकर धर्मसेवा के द्वारा वह उन्नत योनि को लाभ 
कर सके | इस प्रकार श्रपने कतव्य के पालन द्वारा वेश्य जन्मान्तर में क्षत्रिय हो 
सकता हे । छत्रिय वणं में सतोगुण को गौणता श्रौर रजोगुण का प्राधान्य 
होने से राज्यशक्ति का उदय होना स्वाभाविक है; किन्तु वह घर्मानुकूल न चलने 
पर प्रजापीडन अत्याचार आदि अनथ कर सकता है। इसलिए क्षत्रिय को घर्मा- 
नुकूल राज्यशासन, प्रजापालन और श्रघामिक अ्रत्याचारों से रक्षा करने की आशा 
दी गयी हे | इस प्रकार स्वघर्माष्ठान द्वारा क्षत्रिय जनमान्तर में व्राह्मणजन्म ग्रहण 
कर सकता है । ब्राह्मणवर्ण सतोगुणप्रबान हे, इसलिए तपस्या साधन, संयम, 
इन्द्रियदमन, आत्मनलाभ और ज्ञानोपदेश ये सव उसके स्वाभाविक कतव्य हैं । 
ब्राह्मण तीनों बणों को झानोपदेश से सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देगा श्रौर 
श्रन्य वर्ण उसकी सेवा भोजन वस्त्र और रक्षा से उसको पुष्ट करेंगे । 


पद्मपुराण में लिखा है कि चौरासी लाख के श्रनन्तर अन्तिम योनि गौ की 
होती हे । इसके वाद मनुष्य का जन्म होता हे मनुष्य जन्म में ब्राह्मण होकर द्द 
जीव ब्रह्म पद प्राप्त करके ञ्रभय होता हे । 
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चतुरशीतिलक्षान्ते गोजन्मा तत्परं नर । 
ततस्तु ब्राह्मणश्च स्यादृभयं नाश संशय: ॥ 


इसप्रकार परस्पर सहायता द्वारा समाज की रक्षा करना वर्णाश्रमव्सवस्था का 
मूल सिद्धान्त हे । हिन्दू समाज की रक्षा के लिये श्रपने अपने घम का पालन 
करना परम आवश्यक हे | श्रपनी अपनी प्रकृति श्रौर प्रबृत्ति के अनुसार स्वाभा- 
विक काय करने पर समाज में विद्रोह का अभाव, अनधिकार चर्चा का श्रन्त, चिर 
शान्ति, आध्यात्मिक उन्नति ओर सवंविघसुख की प्राप्ति हो सकती हे, इसमें 
सन्देह नहं । 

सारे संसार में त्रिगुणमयी प्रकृति का विकास होने के कारण श्रदृष्ट रूप से 
मनुष्य से भिन्न योनियों में भी वर्ण घर्म की व्यवस्था देखी जाती है । तैतिरीय 
संहिता में लिखा हे कि मनुष्य की तरह पशुयोनि में छाग आदि ब्राह्मण पशु, 
सिंह श्रादि क्षत्रिय पशु, गो आदि वैश्य पशु श्रौर अश्व आदि शूद्र पशु = 


त्राह्मणो मनुष्याणां अज: पशूनाम्‌ । राजन्यो मनुष्याणामाविः पशुनाम्‌॥ 
वेश्यो मनुष्याणां गावः पशूनाम्‌ । शुद्रो मनुष्याणां अश्‍व: पशूनाम्‌ ॥ 


इसी प्रकार पचियों में हंस शुक बक कबूतर श्रादि ब्राह्मण, बाज आदि 
क्षत्रिय, मोर आदि वेश्य और काक गीध श्रादि शद पक्की हे। बृक्षों में भी 
श्रश्वस्थ बट आदि ब्राह्मण, शाल .सागवान ्रादि क्षत्रिय, श्राम करहर आदि 
वेश्य श्रौर बॉस आदि शाद्र वृक्ष हैं। यहाँ तक कि लकड़ी के भीतर भी चार 
वणो की व्यस्था शास्त्र में बताई गयी है । जैसे बृदायुर्वेद में:--जो लकड़ी लघु 
कोमल ओर दूसरे काष्ट से सहज ही मिल सकती है वह ब्राह्मण जाति है | जो 
काष्ट लघु श्रौर दृढ़ हे श्रथवा अन्य काष्ट से मिल नहीं सकते वे क्षत्रिय जाति 
दे। कोमल श्र भारी काष्ट वेश्य जातीय तथा दृढ़ और भारी काष्ट शद्र 
जातीय है-- दि 


छघु यत्‌ कोमलं काष्ठं सुघटं त्रह्मजाति तत्‌ | 

हढाहठ लघु यत्‌ काष्ठमघटं क्षत्रजाति तत्‌ ॥ 

कोमलं गुरु यत्‌ काष्ठं वेश्वजाति तदुच्यते । 

रढाङ्गं गुरु यत्‌ काष्ठं शुद्र जाति तदुच्यते ॥ 
काठ के समान ही मिट्टी में भी चार वण देखे आते हैं। यथा श्वेत वर्ण 
की मिट्टी ब्राह्मण, लाल वर्ण की मिट्टी क्षत्रिय, पीत बर्ण की मिट्टी वेश्य और कृष्ण 
वर्णु की मिटटी शाद्र हे । मनुष्यों के समान ही देवताओं में भी चार वर्ण हैं । 
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जैसे रग्नि आदि देवता ब्राह्मण है, इन्द्रादि लोकपाल क्षत्रिय हैं, विश्वेदेवा 
वैश्य देवता हैं और श्रनेक श्रेणी के दे ता शद हैं | इस प्रकार त्रिगुणमयी प्रकृति 
के राज्य में सर्वत्र त्रिगुणानुसार चारों वर्ण कहीं स्पष्टरूप से कहीं अस्पष्टरूप से 
विद्यमान हैं। इसलिये वर्णधर्म का पालन श्रत्यावश्यक हे । स्वभावसिद्ध वर्ण- 
धर्म के नाश से जाति उन्नत न होकर नष्ट हो जायेगी | इसको नष्ठ न करके देश 
काल और पात्रानुसार सामज्जस्य स्थापित करना ही दूरदशिता का कार्यं होगा । 
सुपार के नाम पर इसको विकृत कर देना बुद्धिमानी नहीं होगी । 


त्रिगुणानुसार वर्णधर्म का सम्बन्ध स्थूल सूक्ष्म एवं कारण तीनों शरीर और 
अध्यात्म श्रघिदैव एनं अधिभूत तीनों भावों के साथ अवश्य होता हे | तीनों की 
पुर्णता से हो वर्णंघर्म की पूणंता समभी जाती हे । जन्म का सम्बन्ध स्थूल शरीर 
के साथ, कर्म का सम्बन्ध सूदम शरीर के साथ और शान का सम्बन्ध कारण शरीर 
के साथ हे | जन्म का सम्बन्ध श्राधिभौतिक, कर्म का सम्बन्ध आधिदेविक और 
और ज्ञान का सम्बन्ध आध्यात्मिक हे । श्रतः कोई भी वर्ण जब तक जन्म कमे 
और ज्ञान में पूणं न हो तब्रतक वह पूण नहीं कहला सकता | पूण ब्राह्मण 
वही हे, जो जन्म से ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का कर्म करता हो श्रौर ज्ञान भी 
उसमें ब्राह्मणोचित हो । इसी प्रकार पूर्ण क्षत्रिय भी वही हे जिसमें जन्म 
कर्म आर ज्ञान तीनों ही क्षत्रिय वण के उचित हों, इसीलिये मनुजी ने 
कमे द्दीन रौर ज्ञान दोन ब्राह्मणों के विषय में कहा हे कि जिसप्रकार काठ का 
हाथी श्रौर चर्म का मृग नकली है उसी प्रकार मूख ब्राह्मण भी नाममात्र का 
ब्राह्मण हे-- 


९ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो मृग: । 
यश्च विप्रोईनघोयानसयस्ते नाम विश्रति ॥ 
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह हे कि इनमें से जन्म के साथ वर्णैधम 
का साक्षात्‌ और घनिष्ठ सम्बन्ध हे; क्योंकि पूर्व जन्म में मनुष्य जैसा कम करता 
है उसी के अनुसार त्राह्मणादि वर्णो में उसका जन्म होता है । भगवान्‌ पतञ्जलि 


ने अपने योगदर्शन में कहा है कि मूल में प्रारम्भ कर्म के रहने से उसके फल- 
रूप से जीव को जाति आयु श्रौर भोग ये तीन वस्तुयें मिलती हैं-- 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । (२१३) 


जिसका पूवं कम सत्वगुण प्रधान हे उसका जन्म : हण माता-पिता से 
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होता है, जिसका पूर्व कमं रजः प्रधान है उसका जन्म क्षत्रिय माता पिता से होता 
है, जिसका पूर्व कर्म रजःतमःप्रघान है उसका जन्म वेश्य माता पिता से होता है । 
रौर जिसका पूर्व कर्म तमःप्रधान है । उसका जन्म शाद्र माता पिता से होता है । 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है कि सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों रौर 
तदनुरूप कमो के विभाग के अ्रनुसार चारों वणों की सृष्टि की गयी है-- 


चातुवण्य' मया सृष्टं गुणकमंविभागशः । 


कर्म करने में स्वतन्त्र रहने के कारण, एक वर्ण का मनुष्य दूसरे वर्ण के 
मनुष्य का कर्म कर सकता है; किन्तु पूर्व गुणों के अनुसार उसका जो स्थूल शरीर 
बन चुका है, उसमें एकाएक परिवर्तन नहीं हो सकता । इसलिये एक वर्ण का 
मनुष्य उन्नत कर्मे करने पर दूसरे जन्म में उच्चवर्ण वन सकता है; किन्तु उसी 
जन्म में नहीं बन सकता । हॉ, तपसा क्षात्रमुत्सृञ्य यो लेभे त्रह्मनरचीसम्‌ । 
के अनुसार यदि विश्वामित्र की तरह श्रसाधारण तप आदि कर्म करे ओर उसके 
प्रभाव से स्थूल शरीर का उपादान तक बदल कर उच्चत्रणं बन जाय तो हो 
सकता है; किन्तु ऐसे श्रसाघारण करम का अधिकार सवको नहीं है श्रौर इस तमः 
प्रधान कलियुग में तो सर्वथा ्रसंभव ही है । दूसरी बात यह हे कि विश्वामित्र 
के स्थूल शरीर का उपादान ब्राह्मण चरु ही था, देखिए श्रीमद्भागबत- 


जन्म के साथ वणघर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण ही उत्पत्ति के 
समय देवता श्रौर पितृगण जीव की सहायता करते हैं । जिसप्रकार मूर्ति यन्त्र 
पीठ आदि में मंत्रों के प्रभाव से देवता आकृष्ट होते हैं उसी प्रकार गर्भाषान के 
समय स्त्री शक्ति और पुरुषशक्ति के संघष द्वारा क्ली के शारीर में स्वभावतः ही 
पीठ उत्पन्न हो जाता'है, जिसमें उत्पन्न होने वाले अनेक जीव और उनकी 
सहायता देने वाले देवता और पितृगण आकृष्ट होते हैं 


दाम्पत्यसंगरूपेषु पीठेषु सहजेष्बल्म्‌ । 
आकृष्टाः पीठसन्नाशे पितृवी य्यंकणाश्रयाः ॥ 
प्रविष्टा मातृगभेषु जायन्ते जीवजातयः । 
जितने जीव उस पीठ में आकृष्ट होते हैं, उनमें से जिसका कर्म उस 
माता-पिता के द्वांरा उत्पन्न होने योग्य होता है, वह तो वहाँ रह जाता हे, शेष 
जीव श्रन्यत्र चले जाते हैं। देवतागण उस जीव के पुर्व कर्म को देखकर 
उसे अनुरूप गर्भ में स्थापित करते हैं । और पितृगण उस जीव के स्थूल 
शरीर की प्राप्ति में सहायता करते हैं | इस प्रकार से वह जीव कर्मानुसार स्थूल 
शरीर में जन्म लाभ करता हे | श्रीमद्भागवत में लिखा हे कि देवताओं के रे 
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द्वारा संचालित कर्म के अनुसार जम्मलाभ करने के लिये जीव पिता के वीय 
का आश्रय करके माता के गर्म में प्रवेश करता है-- 


करीणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहदोपपत्तसे । 
ष्याः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः ॥ 


जीव का पूर्व कर्म जिस वर्ण में जन्म पाने के योग्य होता है र क्ण के 
माता पिता के द्वारा उसको स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है । इसलिये पूर्वकर्मा- 
नुसार जन्म के साथ वर्ण का घनिछ सम्बन्ध होने के कारण एकाएक वर्ण का 
परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता । इसीलिये मनु आदि स्मृतिकारो ने वणं के 
अनुसार नामकरण उपनयन आदि संस्कारों का विधान किया है । अतः वर्ण 
व्यवस्था में जन्म हो मुख्य माना गया है । 

महाभारत के शान्तिपर्व में लिखा है कि पूव जन्म में बाल्य यौवन या 
वृद्धावस्था में जीव जिन जिन शुभाशुभ कर्मों का संग्रह करता है आगे के 

जन्म में ठीक उसी उसी श्रवस्था में उन्हीं कर्म फलों का भोग पाता है-- 


बालो युवा च बुद्धश्च यत्करोति शुभाशुभम्‌ । 
तस्यां तस्यामबस्थायां तत्फलं प्रतिपद्यते ॥ 


श्रतः यह कोई नहीं वता सकता कि मनुष्य के जीवन में किस समय किस 
कमं का उदय होगा | संसार में देखा जाता है कि धोर पाप वर्म कःने वाले भी 
एकाएक परम माहात्मा वन जाते हैं और सदाचारी महान्‌ व्यक्ति का. भी 
अनायास पतन हो जाता है । 


यदि कमं के अनुसार बणञ्यवस्था मानी जाय तो एक ही मनुष्य एकई 
जन्म में अनेक बण का बन सकता है | जैसे--कोई ब्राह्मण देशकाल के प्रभाव 
से ब्राह्मण इत्ति न चलने के कारण यदि वाणिज्य कृषि दि कार्य में लग जाय 
तो वह वेश्य हो जायगा, पुनः सेना में भर्ती होने पर क्षत्रिय हो जायगा फिर 
किसी की नौकरी कर लेने पर शूद्र बन जायगा । मातृसेबक और पितृभक्त 
ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य वणं का मनुष्य माता-पिता की सेबा करते समय शूद्र, 
कृषि करते समय वेश्य, देश की रक्षा करते समय क्षत्रिय और शान्ति स्थापित 
करते समय ब्राह्मण वन जायेगा और अबोध बालक का लालन-पालन करने 
वाली पुत्रवत्सला माँ का तो जाति निर्णय करना ही कठिन हो जायगा । श्रतः 


केवल वतमान जन्म के कर्मानुसार वर्ण मानने का प्रयत्न शास्रीय एवं 
श्रदूरदशिंता है। 
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वणंधर्म हिम्दूजाति का प्राण है। इसके विना हिन्दूजाति का आस्तित्व 
संसार में कभी नहीं रह सकता । हिन्दुओं पर हजारों वर्षा से विजातीय 
अत्याचार एवं आक्रमण होने पर भी आजतक जो यह जाति जीवित है 
उसका मूल कारण वर्णव्यवस्था ही है । इसको वचाये रखने से ही इसका 
कल्याण हो सकता हे, अन्यथा नहीं । 
मनुष्य के शरीर में प्रधान अंग चार हैं-मस्तक, हस्त, उरू ( उद्र ) 
अर पैर | शरीर की रक्षा के लिये जिन जिन वस्तुश्नों की आवश्यकता 
होती हे, उन सवका इन चारों के द्वारा ही संग्रह हुआ करता हे । मस्तिष्क 
सोच समझकर शरीर की रक्षा का उपाय बतलाता है, हाथ उसकी वाघाश्ओो 
को दूर करता हे, उदर संग्रहीत बस्तुश्रों को पचाकर सवत्र शक्ति पहुँ- 
चाता हैं और पेर सेवक रूप से सम्पूर्ण शरीर के उपयोगी वस्तुशरों के संग्रह में 
सहायता करता है | अतः सम्पूणं शरीर की र्ता के लिये इन चारों श्रंगो की 
श्रावश्यकता है और अपने २ काय के विचार से ये चारों अंग आदर करने 
योग्य हैं । चारों के परस्पर प्रेम रौर समवेत सहायता से ही सम्पूर्ण शरीर की 
रक्षा हो सकती है, श्रयन्था नहीं | 
जिसप्रकार शरीर की रक्षा के लिए ये चार अंग हैं उसीप्रकार मानवसमाज 
रूपी शरीर की रक्षा के लिवे चारं वर्ण चार श्रंग के समान हैं । ब्राह्मण हिन्दू 
समाज के विराट शरीर का मुख या मस्तिष्क है, क्षत्रिय भुजा, वैश्य उदर श्रौर 
शद्र पेरके समान है | समाजरक्षा के लिये इन सबकी आवश्यकता हे । इसलिये 
वेद में चारों वर्णो की उत्पत्ति विराट पुरुष के चार ग्रंगों से बताई गई है-- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत: | 
ऊरू तदस्य यद्वेश्‍यः पदूभ्यां _ शूद्रोऽजायत ॥ 
श्रर्थात्‌--ब्राह्मण विराट्‌ पुरुष का मुख है, क्षत्रिय बाहु, वेश्य ऊरु और शूट 
पेर हे | भगवान्‌ मनु ने भी मनुस्मृति के प्रथमाध्याय में मनुष्यों की सृष्टि के क्रम 
का उल्लेख करते हुए ऐसा ही लिखा है- 
ळोकानां तु विवृद्धयथ मुखबाहूरुपादतः । 
ब्राह्मण क्षत्रियं वेद्यं शुद्रं च निरबतयत्‌ ॥ 
अर्यात्‌ लोकों की बृद्धि के लिए ईश्वर ने अपने मुख बाहु ऊरु और 
पाद से क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और शूद्र को उत्पन्न किया । 
और ब्यांसजी ने श्रीमद्भागत्रत (२।६।३७) में लिखा है-- 
पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य वाहबः। 
उर्वो वेश्यो भगवतः पद्‌भ्यां शुद्रोऽभ्यज्ञायत ॥ 
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जिस प्रकार वणंधर्म के द्वारा क्रमशः प्रवृति का निरोध होता है उसी प्रकार | 
आश्रमघर्म के पालन से नित्रृति का पोषण होता है । वणघर्म के श्राचार मनुष्यों | 
को उच्छद्धलता से रोकते हैं एवं नीचे नहीं गिरने देते और श्राश्रमघमं उनको | 
उत्तरोत्तर निवृत्तिमार्ग में श्रप्रसर करते हुए श्रात्मा की शरोर लेजाते हैं। यही 
वर्णाश्रमधर्म का श्रदूभुत सिद्धान्त है । 


ग्राश्रम धर्मके भी ४ मेद हें-ब्रह्मचर्याश्रम, णहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम रौर 
सन्यासाश्रम | ब्रह्मचर्यं आश्रम में गुरु की सेवा श्रोर विद्याभ्यास के द्वारा 
धर्मानुकूल प्रवृति का पालन करना सिखाया जाता हे । गृहस्थाश्रम में 
घर्मानुकूल प्रयृति कराई जाती है। श्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम में घमंमूलक प्रवृति - 
की शिक्षा दी जाती है और शहस्थाश्रम में उस प्रब्रृति को चरिताथंता होती है । 
वानप्रस्थ श्राश्रम में निवृति घमं का पालन कैसे करना चाहिये इत्यादि की शिक्षा 
दी जाती दे और तपस्या रूपी श्रग्नि में शरीर मन ओर बुद्धि को पवित्र किया 
जाता है । और सन्यासाश्रममें निव्रति घर्म का पूरा अभ्यास होता है जिससे वह 
जीव ज्ञानदृष्टि से आत्मा का दशन करके निःश्रेयस प्राप्त कर लेता हे | इस प्रकार 
निवृतिरूपी बृद्च का जो बीज ब्रह्माचर्याश्रम में बोया जाता है वह ग्रहस्थाश्रम 
में अंकुरित होता है, वानप्रस्थाश्रम में पुष्पित एवं पल्लब्रित होता. हे श्रौर 
सन्यासाश्रम में त्याग साधन एवं ज्ञान से परिपुष्ट होकर नित्यानन्दमय मोक्ष स्वरूप 
अमृत मय फल उत्पन्न करता है। यही वर्णाश्रम घर्म की सहायता से क्रमशः 
्र्ृतिनिरोष निबृतिपोषण एवं श्रन्त में उसकी पूर्णता का रहस्य है । 


वेद स्मृति पुराण श्रादि शास्त्रा में हिन्दू जाति की महिमा इसीलिए गाई 
गई हे कि वह आचार, स्त्रियों का सतीत्ब, वर्णधर्म एवं ्राश्रमघर्म इन चार 
अमेद्य दुर्ग से सुरक्षित है । | 


इसका साद्धी जगत्‌ का इतिहास हे कि विश्व में अनेकों जातियाँ उत्पन्न हुई 
और नष्ट हो गई; परन्तु हिन्दू जाति वर्णाश्रमघर्म मानने के कारण ही श्रादि- 
काल से लेकर त्राजतक जोवित है श्रीर आगे भी जीवित रहेगी | जिस जाति में 
बर्णाश्रम धर्म हे वह जाति कभी नष्ट नहीं होती; किन्तु सर्वदा जीवित रहती हैं । 
देखिये शम्भुगीता में स्वष्ट लिखा है-- 


बर्णाश्रमानुकूलस्य सदाचारस्य रक्षया । 
मनुष्याणां पथो रोधः स्यात्क्रमाभ्युद्यस्य न ॥ 
नासौ निर्बीजतामेत्य मत्यंजातिः प्रणश्यति । 
यथाकालन्तु तस्यां हि घमेस्य शाश्वतस्य वे ॥ 
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सार्वेभौमस्वरूपस्य चास्मज्ञानं प्रकाशकम्‌ । 
असंशयं विकाशेत कदाचिन्नात्र विस्मयः | 

श्ररथातू--वणांश्रमधर्म के अनुकूल सदाचार की रचा से जिसमें मनुष्यों के 
क्रमाम्युदयकारी पथ का श्रवरोध नहीं होता हे वह मनुय जाति निर्जीब होकर नष्ट 
नहीं हो सकती, उसमें यथासमय सनातन घर्म के स्वरूप का प्रकाशक श्रात्मज्ञान 
का कभी विकाश हो ही जाता है इसमें आश्चयं नहीं है | 

वर्णश्रमत्रमं के द्वारा इन्द्रियसंयमपूर्वक आसुरीब्ृति धीरे २ घटती 
हे और वर्णाश्रमधर्म से त्रात्मोन्मुख देववृति बढ़ती हे । वर्णंधर्म जीव को काम से 
अर्थ की ओर श्र से घर्म की श्रोर और धर्म से मोदकी ओर ले जाता ह 
तथा आश्रम घर्म पहले प्रदृत्तियों को रोककर निवृति की पूर्णता में पहुँचा 
देता हे। इस प्रकार वर्णाश्रमधर्म मनुष्य में क्रमशः देवभाव को बढ़ाकर ईश्वर 
भाव में पहुँचा देता हे । 

रजोवीय की शुद्धि वर्णाश्रम धर्म का प्राण हे । सतीरब घम के बिना रजो 
वोय की शुद्धि नहीं रह सकती | सृष्टि के रम्भ से जिस जाति में रजोवीर्य 
की शुद्धि और सतीत्व धमं की रक्षा हे उसी पवित्र जाति में वर्णाश्रम का पाल्न 
हो सकता हे, दूसरी जाति में नहीं । जिस जाति में वर्णाश्रमधर्म नहीं है बह 
जाति युद्ध और सामाजिक परिवर्तनों से दिन २ निरंकुश होकर असभ्य हो जाती 
हे और श्रन्त में नष्ट भ्रष्ट हो जाती हे। वर्णाश्रमधर्म जाति को पवित्र रखता 
हे और उसमें ईश्वरशान एवं ्राध्यात्म्य लक्ष्य स्थायी वना देता हे | ऐसे ही 
पवित्र जाति में वेद का विकास होता हे | हिन्दू जाति को चिरजीवी बनाने के लिए 
सामाजिक रंखला रूपी वर्णाश्रम धर्म की रक्षा अत्यावश्यक है | जिस मनुष्य 
जाति में वर्णाश्रम घमं की सुव्यवस्था हे उस जाति में आध्यात्मिक उन्नति 
स्वाभाविक है | इसीलिये चिन्मय नदी को सच्चिदानन्द समुद्र में वहने का रूपक 
बाँघा गया है । 

इस परिवर्तनशील संसार में मनुष्य सत्कर्म के वलसे देवता भी बन सकता है 
आर असत्कर्म के प्रभाव से असभ्य होकर श्रसुर भी हो सकता हे; किन्तु जिस 
मनुष्य जाति में प्रवृत्ति से निवृत्ति का आदर अधिक मानकर ब्राह्मण को भूदेव 
माना गया हे; क्योंकि वे नितरृत्तिपरायण होते हैं । प्रजापाज़क संयमी | 

घत्रिय चक्रवर्ती महाराजाधिराज को केवल नारायण का भ्रंश माना: 
जाता है; किन्तु कोपीनधारी भिक्नुक सन्यासी को केवल आत्मज्ञान की प्रधानता 
से ही साच्चात्‌ नारायण समभा जाता है । जिस जाति में शारीरिक वाचनिक एवं 
मानसिक सभी कामों में अध्यात्म लक्ष्य ही सर्वोपरि माना गया हे, और बण. 
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बर्ग श्राभ्रमघर्म नारीघर्म तथा सदाचारों में अटल ज्ञान की ात्मोन्नति को 
ही आदर्श कहा गया है, उस जाति में ्रात्मशान का दोना स्वाभाविक 
है, इसमें किसी प्रकार का भी सन्देह नहीं । - 

बर्मॉर्थकाममोच इन चार पुरुषार्थों के अतिरिक्त जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य 
नहीं हो सकता और घन बल विद्या श्रौर बुद्धि इन चारों में ही सब प्रकार के 
साधनों का समावेश हो जाता है । 

वर्णाश्रमधर्म में - मोक्ष को ही प्रधान लक्ष्य माना गया हे । वर्णंगुरु ब्राह्मण 
आर श्राश्रमगुरु सन्यासी तो जीवन्मुक्ति मार्ग की मुर्ति ही है, इस प्रकार 
वर्णाश्रमघ्म में मोक्षप्राप्ति का लक्ष्य स्वतः सिद्ध हे | वास्तव में इस विज्ञान- 
पूर्ण लक्ष्य को सामने रखकर विचार करने से वर्णाश्रमधर्म का पूर्ण महत्व 
सरत्नता से समझ में आ सकता है | 


जन्मान्तरवाद ( पुनर्जन्म ) 

जन्मान्तरबाद सनातनघमे का एक प्रमुख अंग है | प्रत्येक जीव पाञ्च- 
भौतिक स्थूल शरीर के त्याग के बाद जन्मान्तर ग्रहण करता है | चौरासी लाख 
योनियों को पार करके जीव मनुष्य योनि में पहुँच कर मृत्यु तथा पुनंजन्म प्राप्त 
करता हुआ आवागमन के चक्र में घूमता रहता है | जीव पुण्य कर्म के फलस्वरूप 
स्वर्गादिलोक और श्रध कर्म के परिणाम में नरलोक का भोग भोगकर फिर इस 
मत्य॑त्रोक में जन्म ग्रहण करता हे । इस प्रकार जन्मजन्मान्तर ग्रहण करता हुआ 
जीव नीचे भी गिर सकता हे ऊपर भी चढ़ सकता है और जन्ममरण के फन्दे 
से बचकर मुक्त भी हो सकता है | 


'वेदशास्र एबं पुराणों में जीव को श्रपने कर्मानुसार जन्मान्तर ग्रहण करने : 


का वणन पर्याप्त मात्रा में मिलता हे श्रौर सभी दर्शनशास्त्र एक स्वर से जन्मा- 
न्तरवाद को स्वीकार करते हैं । 


आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च | 
पञ्चतान्यपि सुञ्यम्ते गर्मभ्थस्येव देहिनः ॥ 
के अनुसार जीव को गर्भ में आने पर ही यु कर्म घन विद्या श्रौर मरण ये 
पाँच चीजें निश्चित हो जाती हैं। इसका कोई पूर्वकारण श्रवश्य मानना पडेगा । 
शास्त्रों में पूव जन्मों के कर्मों को ही इन वैचित्यों झा मूलकारण माना 
गया हे । पूव जन्म को माने बिना इन वैचित््यों का समाधान नहीं हो सकता 
हे | जैन, वौद्ध ्रादि अवैदिक घर्म मो पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानते दे । 
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इसाईघर्म और इत्लामघर्मावलम्बी भी जीव को मुत्यु के बाद शुभ श्रौर श्रशुभ 
भोग भोगना मानते हें । उनका सिद्धान्त है कि मरने के वाद जीव किसी एक 
खास लोक में जाकर रहते हैं जिन्हें ईश्वर किसी समय उनके कर्मों के श्रनुसार 
फल देते हैं। वे जम्मान्तरवाद को न मानते हुये भी रूपान्तर से मानते ही हैं। 
हिन्दूलोग मानते हैं कि जीव मरनेके वाद अपने स्थूल शरीर को जी वस्त्र 
के समान यहाँ ही छोड़कर परलोक में जाता हे वहाँ पूवकत पुण्य कर्म के फल- 
स्वरूप स्वर्गलोक और पापकर्म के फलस्वरूप नरकलोक अथवा यथाक्रम उभय- 
लोकों में जाकर वहाँ अच्छे बुरे कमों' का फल भोगकर पुनः मत्यंलोक में आकर 
जन्म ग्रहण करता हे । उनका सिद्धान्त दै कि जबतक जीव मुक्त नहीं होता तब- 
तक इसी प्रकार आवागमन के चक्र में घूमता रहता हे । इसीलिए पुनर्जन्म 
मानने वाले बार बार जन्म और मरण होना स्वीकार करते हैं। और पुण्य एवं 
पाप कर्मो' का लोकान्तर मे” भोग होना मानते हें । जो मत पुनजन्म को 
नहीं मानते वे मी प्रकारान्तर से लोकान्तर में जाना एवं शुभाशुभ कर्मा का 
फल्न सुख दुख का भोग स्त्रीकार करते ही हैं । 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में पुनर्जन्म के विषय में कहा हे कि मृत्यु के बाद 
जीव की तीन प्रकार की गति होती है | जीव या तो ऊपर जाता है या पुनः मृत्यु- 
लोक में आता है या ्रधो लोक में जाता है । शरीर में सतोगुण के श्राधिक्य 
के समय मरने पर जीव उध्वलोक को प्राप्त करता है, रजोगुण की बृद्धि में प्राण 
निकलने पर जीव मध्यलोक में ही जन्म लेता है और तमोगुण के बाहुल्य में देइ 
त्यागने पर श्रधोलोक की प्राप्ति होती है। सारांश यह है कि जीव जिस विषय 
का स्मरण करते हुए स्थूल शरोर छोड़ता है उसी के श्रचुसार उसको लोकान्तर 
में गति मिलती है । जीव श्रनेक जन्मों में सम्माग पर चलकर ही आध्यात्मिक 
उन्नति प्राप्तकर श्रन्त में मुक्त हो सकता है । 
यं यं वापि स्मन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेडौति कौन्तेय ! सदा तद्भावभाबितः॥ ( गीता ८६ ) 
भगवान्‌ कृष्ण ने मक्त श्रजुन से गीता में कहा है कि हे अजुन ! हमारे 
श्र तुम्हारे श्रनेक जन्म हो चुके हैं; किन्तु में उन्हें जानता हूँ तुम नहीं 
जानते हो-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्माति तव वाजुन ! 
तान्यहं गोद॒ सर्वाणि न तं गेत्थ परन्तप ! 
जातक ग्रन्थों में लिखा है कि बुद्ध घर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने अपने पूव 
जन्मों की अनेक घटनाश्रों को अपने शिष्यों से बतलाया था | 
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पुराणोंका सिद्धान्त है कि जीव जबतक मनुष्य योनि में नहीं पहुँचता तबतक 
बह उद्भिज स्वेदज अ्रंडज एवं जरायुज-योनियो में घूमता रहता है । उस समय 
उसे नीचे गिरने की सम्भावना नहीं रहती, वह एक के बाद दूसरी योनि में 
पहुँच जाता हे । मनुष्य योनिमें पाँचों कोधों के पूर्ण विकाश हो जाने के कारण 
उसे घर्म एवं अ्रधर्म करने का अधिकार प्राप्त हो जाता हे । अतः मनुष्ययोनि में 
बह पाप भी कर सकता हे और पुण्य भी कर सकता हे; क्योंकि वह स्वभाव से 
पाप और पुण्य दोनों का संचय करता रहता है । 
पाप का सञ्चय करने वाला जीव मरने के बाद प्रेतलोक या नरकलोक में 
जाता है और वहाँ पापका फल दुःख भोग लेनेके बाद वह पुनः मर्त्यलोक में लौट 
आता है । प्रेतलोक ओर नरकलोक दुःख भोग के लोक हैं | प्रेतलोक में श्रज्ञानता 
अधिक रहती है रौर नरक लोक में दुःख का भोग श्रबिक होता है । पुण्यात्म 
जीव शरीर त्याग के बाद पितृलोक अ्थदा स्वर्गादि लोकों में जाते हैं । पितृलोक 
प्रथम श्रेणी के सुख भोग का लोक है | मानव जीबन के विषय सुख और परिवार 
के मोह में बिशेष श्राशक्त पुण्यात्मा जोव मुत्यु के बाद पिठूलोक में जाकर ही 
लोट आते हैं । श्रोर श्रघिक पुण्य करनेवाले जीव स्वर्गादि उन्नत लोको में जाते 
हैं; परन्तु समी श्रेणी के जीवों को पुण्य क्षीण के वाद पुन: इस मरव्यलीक में लौट 
आना पड़ता हे; क्योंकि मत्त्यलोक कमंभूमि हे यहाँ अच्छे बुरे कमो के करने का 
अवसर मिलता हे | इन शाह्लीय सिद्धान्तो के आघार पर जन्मान्तर वाद का 
रहस्य भली भांति जाना जा सकता हे । 
अव तो पाश्चात्य देशों में भी परलोकविद्या के अनेकविध आविष्कार दो 
चुके हैं | परलोक में गई आत्मावों से वात चीत करने की प्रक्रिया भी बहुत कुछ 
निकल चुकी है । आधुनिक समाचारपत्रों में भी कभी २ इस विषय के समाचार 
छुपते रहते हैं कि अमुक स्थान में उत्पन्न ४ वर्ष के बालक ने अपने पूर्वजन्म के 
माता-पिता का घर आदि बताया है और पता लगाने पर सारी बातें सही निकलती 
है इत्यादि । इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों को याद रखने बाले जीव के जन्म को 
प्रत्यक्ष रूप से देख सुन लेने पर पूवजन्म के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कुतर्क 
करना बुद्धिमानी नहीं हे । इसलिये शाञ्जों के आधार पर दार्शनिक युक्तियों से 
पूर्वजन्म का होना हिन्दू घर्मावलम्वी स्वीकार करते हैं । 
हिन्दू-बर्म के श्रनुसार जन्मान्तर सिद्धान्त स्वीकार करने के कारण दी किसी 
के मरने पर श्राद्ध तपण एन पितृयज्ञ का विधान है | जब कोई मनुष्य मरजाता 
है तव उसके पुत्र पौत्र एवं श्रात्मीयों के द्वारा द्वादशाह मासिक एवं वाषिक कृत्य 
रादि जो उस जीव के मेतलबिभुक्ति एवं शान्ति के लिये परलोक में सहायता 
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मन्त्र द्रव्य ्रादि से श्रद्धापूर्मक किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं| और जल 
एवं मन्त्र के द्वारा जो कर्म नित्य या नैमित्तिक रूप से किया जाता है उसे 
तर्पण कहते हैं । 

हिन्दुओं का विश्वास है कि जिस श्री या पुरुष का चित्त मोह में विशेष. रूप 
से फंसा रहता है और मरते समय जिसको होस नहीं रहता हे वह जीव प्रायः कुछ 
दिनों के लिए प्रेतलोक में जाता हे | इसलिए एक वर्षतक प्रतश्राद्ध करने की विधि 
है । श्राद्ध-तर्पण के द्वारां केवल मुक्ति हीं नहीं होती वल्कि नरक में पहुँचे हुये जीव 
को शान्ति भी मिलती हे और स्वर्गलोक में ्रानन्द मिलता है | 

हिन्दुओं का विश्वास है कि जेसे रेडियोंयन्त्र के द्वारा दूरका शब्द, गीत, व्या- 
ख्यान व्याख्याता एबं गायक का चित्र उसी समय विश्व भर में पहुँच जाता हे 
वैसे ही मन्त्र एवं मनोवृति आदि के द्वारा श्राद्ध आदि कर्मा का फल परलोक में 
पहुँचकर उस जीव को शान्ति देता है। इसीलिए शाज्नरों मे थाद्ध करने 
की आज्ञा पाई जाती है | श्रादकर्म पारलौकिक कृत्यका एक बहुत बड़ा अंग हे | 
पुराणों में स्थान २ पर श्राद्ध तपंण आदि का उल्लेख मिलता है । अतः घार्मिक 
व्यक्तियों को सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा में पितृभाव और मनुष्यों में श्रातृभाव 
सत्कमों का त्याग एवं सत्कर्मो की अभिबृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील होना 
चाहिए] | 

प्रत्येक पुराण में पूर्वजन्म के प्रतिपादक श्रनेको प्रमाण भरे पढ़े हैं | मनु- 
स्मृति में भी पूर्णजन्म के प्रतिपादक अनेकों बचन पाये जाते हैं। किन किन कमो 
से जीव किन किन योनियों में प्राप्त होते हैं, इस विषय में भगवान्‌ मनु कहते हैं- 
. दवेवत्बं सास्पिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। 

तियंकत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः || ( १२।४० ) 

अर्थात्‌-सत्वगुणी लोग देवयोनि को रजोगुणी मनुष्य योनि को और 
तमोगुणी तीर्यम्योनि को प्राप्त होते हैं | जीवों की सदा यही तोन प्रकार की गति 
होती हे ।” 

इसके आगे भगत्रान्‌ मनु ब्रह्मइत्या, सुरापान, गुरुपत्नीगमन आदि कुछ 
मद्दापतकों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इन पापों को करने वाले अनेक 
वर्षो तक नरक भोगकर फिर नीचयोनि को प्राप्त होते हैं । जैसे ब्रह्महत्या करने- 
बाले मनष्य कुत्ता, बूअर, गदद्दा,चाण्डाल आदि योनियोंको प्राप्त होते हैं | ब्राह्मण 
होकर मदिरापान करनेवाला कृमि कीट पतङ्ग श्रादि तथा हिंसक योनियों में. जन्म 
लेता हे, गुरुपत्नीगामी तृण, गुल्म, ढता आदि स्याबर योनियों में सैकड़ों बार 
जन्म ग्रहण करता हे तथा अभव करनेवाला कामि होता है । 
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शरीर में तो श्रबश्यानुसार परिवर्तन होता है; किन्तु शरीर के समान आत्मा 
मे परिवर्तन नहीं होता । श्राज जो हमारा शरीर है यह कुछ वर्षो के बाद बदल 
जायगा । जैसे नख और केश करते जाते दै ओर नए आते रहते हैं । बाल्या- 
वस्था में हमारे सभी अन्ग कोमल श्रौर छोटे होते ह, कद छोटा होता है, स्वर 
मीठा होता है, वजन भी कम रहता है तथा मुखपर रोए नहीं होते, जवान होने 
पर इमारे अंग पहले से कठोर और बड़े हो जाते हें श्रावाज गम्भीर हो जाती है, 
कद लंबा हो जाता है, वजन बढ़जाता है, तथा दाढ़ी मूळ आजाती हैं । इसीप्रकार 
बुढ़ापे में हमारे श्रङ्ग शिथिल हो जाते हैं, शरीर की सुन्दरता नष्ट हो जाती हे, 
चमड़ा सिकुड़ जाता है, बाल पक जाते हैं, दाँत ढीले हो जाते हैं तथा गिर जाते 
हैं एनं शरीर तया इन्द्रियों की शक्ति चीण हो जाती है। यही कारण है कि 
वालकपन में देखे हुए किसी व्यक्ति को उसके युवा हो जाने पर हम सहसा 
नहीं पहचान पाते; परन्तु शरीर बदल जाने पर भी हमारी त्मा नहीं बदलती | 
दश वर्ष पहले जो हमारी आत्मा थी, वही आत्मा इस समय भी है । उसमें कोई 
परिवर्तन नहीं होता। यदि होता तो आज से दशवर्ष पहले हमारे जीवन में घटी 
हुईं घटना का हमें स्मरण नहीं होता । दूसरे के द्वारा अनुभव किये हुये सुख 
दुःख का जिस प्रकार हमें स्मरण नहीं होता, उसी प्रकार यदि हमारी त्मा 
बदल गयी होती तो हमें अपने जीवन की वातों का भी कालान्तर में स्मरण 
नहीं रहता । परन्तु श्राज की घटना का हमें दस वर्ष बाद भी स्मरण होता हे, 
इससे मालूम होता है कि श्रनुभव करने वाला और स्मरण करने वाला दो 
व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति हैं। जिस प्रकार वतमान शरीर में इतना परि- 
वर्तन होनेपर भी आत्मा नहीं बदलती, उसी प्रकार मरने के बाद दुसरा शरीर 
मिलने पर भी आत्मा नही वदलती । इससे आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है । 


बालक जन्मते ही रोने लगता हे कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी सोत 
है, जब माता उसके मुखमें स्तन देती हे, तो वह उससे दूध खींचने लगता है 
शरोर घमकाने पर भयसे कॉपता हुआ भी देखा जाता है। बालक के ये सब 
आचरण पूर्वजन्म का लक्ष्य कराते हैं, क्योंकि इस जन्म में तो उसने श्रभी ये सत्र 
बातें सीखीं नहीं | पूर्व जन्म के अभ्यास से ही ये सत्र बातें उसके अन्दर स्वाभा- 
विक्र ही होने लगती हैं । पूर्व जन्म में अनुभव किये हुए सुख दुःख का स्मरण 
करके हदी वह हसता और रोता है, पूर्व जन्म में अनुभव किये हुए मृत्युभय के 
कारण ही वह काँपने लगता हे तथा पूर्व जन्म में किए हुए स्तनपान के भ्यास 
से हीं माता के स्तन का दूध खींचने लगता हे | 
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यदि कोई प्रश्‍न करे कि संस्कारों के मेद के लिए पूर्व जन्म मानने की कया 
ग्रावश्यकता है, ईश्वर की इच्छा को ही इसमें कारण कर्यो न मान लिया जाय? 
तो इसका उत्तर यह है कि इस वैचित्र्य का कारण ईश्वर को मानने से उनमें 
विषमता एवं निर्दयता का दोष आयेगा । वेषम्य का दोष तो इस वात को लेकर 
श्रायेगा कि उन्होंने श्रपने मन से किसी को सुखी श्रोर किसी को दुखी क्यों बनाया १ 
खर निर्दयता का दोष इसलिए श्रायेगा कि उन्होंने कुछ जीवों को बेमतलब ही 
दुखी बना दिया । ईश्वर में कोई दोप घट नहीं सकता, इसलिये पूर्भक्रत कर्मो' को 
ही लोगों के स्वभाव के भेद तथा भोग के वैषभ्य में हेठ मानना पड़ेगा । 
इन सब युक्तियों से यइ सिद्ध होता है कि प्राणियों का पुनजन्म होता हे । अब 
दूसरा प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्य। करना चाहिये १ 
बिचार करने पर मालूम होता हे कि शाश्वत एवं निरतिशय सुख की प्राप्त 
तथा दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाजाना ही जीवमात्र का ध्येय है । अतः 
इसी के लिए मनुष्य कों यत्नवान्‌ होना चाहिये । शाश्ों में पुनर्जन्म को ही दुःख 
का घर बतलाया है और परमात्मा की प्राप्ति ही इस दुःख से छुटने का एकमात्र 
उपाय कहा हे । भगवान्‌ श्रीकृणं गीता में कहते दै 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाइबतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः ॥ (८) १५) 
मुझको पाकर परम सिद्धि को प्राप्त महात्माओं का ढुखों के घर एगं क्षण 
भङ्कर पुनर्जन्म नहीं होता । | 
इससे यह सिद्ध होता है किं परमात्मा की प्राप्ति ही दुःखो से सदा के लिये 
छूटने का एकमात्र उपाय हे और यह मनुष्य जन्म में ही सम्भव हे । अतः 
जीव मनुष्य-जन्म पाकर परमातमा को प्राप्तकर लेते हैं, वे ही संसार में घन्य 6 
वे ही बुद्धिमान्‌ एवं चतुर हें । मनुष्य-जन्म i जो इसे केवल विषयभोग री ह्‌ 
गँवा देते हैं, वे अत्यन्त जड़मति हैं और शाञ्जो ने उनको कृतध्न एवं आत्म- 
इत्यारा बतलाया दे । श्रोमद्भाग:त में भगवान्‌ कृष्ण उता कहते है— 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुठुलेभं इवं इ य 
वतेरितं भवाठिध न तरत्स आर 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ AT 
यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का आदि कारण तथा अत्यन्त 
रलम होने पर भी ईश्वर की कृपा से हमारे लिए सुलभ हो गया है, यह इस 
ह हने के लिये सुदृद नौका है, जिसे गुरुरूप नाविक 


संसार रूपी समुद्र से पार दृ 
चलाता है और में / श्रीकृष्ण ) वायुरूप होकर उसे आगे बढ़ने में सहायता 
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देता हूँ । ऐसी सुन्दर नौका को पाकर भी जो मनुष्य इस भवसागर को नहीं तर- | 
पाता वह निश्चय ही आत्मा का हनन करने वाला अर्थात्‌ पतन करने वाला हे । 
गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं-- 
जो न तरै भवसागर नर .समाज अस पाइ। 
सो कृत निन्दक मन्दमति आत्माहन गति जाइ ॥ 
( रामचरित मानस 3० ४४ ) 
इसप्रकार पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाले शास्रीय प्रमाणों के श्रतिरिक्त कुछ 
युक्तियों से भी परलोक निद्ध किया जाता है। 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के सोलहर्वे ध्याय में आसुरी संपत्ति को संसार का 
कारण बतलाते हुए कहा हे कि 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजश्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोन्तेय ! ततो यान्त्यघमां गतिम्‌ ॥ 
उन अशुभ आचरण बाले द्वेषी, क्र एवं मनुष्यों में अधम पुरुषों को में 
संसार में बार बार पशु-पक्षी तियेक आदि योनियों में गिराता हूँ और जन्म जन्म 
में उन योनियों को प्राप्त हुए वे मूढ़ पुरुष मुझे न पाकर उससे भी श्रम गति | 
को प्राप्त होते हैं । | 
अव तो श्रनेकों इशाई भी पुनजन्म में विश्वास करने लगे हें | भारत का | 
प्रत्येक व्यक्ति पुनजन्म सिद्धान्त को मानता है और उस पर अमल भी करता है । 
इतना ही नहीं पुनजन्म का हमारे जीबन के प्रत्येक अंगों के साथ सम्बन्ध हे; क्योंकि 
हिन्दुओं का ऐसा कोई भी धार्मिक ग्रन्थ नहीं है जिससे पुनजन्म का सम्बन्ध न हदो । 
हिन्दुवों के सभी घामिक ग्रन्थ पुनजन्म का समर्थन करते हैं । आत्मा की उन्नति, | 
घार्मिक भाव की जाणति, सुखशान्ति की प्राप्ति एवं पाप एबं तापसे वचने के लिए | 
पुनर्जन्म को मारना अत्यावश्यक है । आजकल सारे विश्व में अनेक तरह से आत्म- 
हत्याश्रों की संख्या बढ़ती हुई दृष्टिगोचर होरही हे । जीवन से निराश होकर या 
किसीकार्य में असफल होकर या इच्छाबों की पूति न होने के कारण दुखी होकर 
अपमान एवं श्रपकरीति से बचने के लिये जल में ड्रकर, विद खाकर गले में फांसी 
लगाकर, गोली मारकर, जलकर गाड़ी से कटकर प्राण छोड़ने की बातें बरात्रर 
समाचार पत्रों में पढ़ी और सुनी जाती हैं । इसका एकमात्र कारण आत्मा की 
श्रमरता एअं पुनर्जन्म में अविश्वास है | याद यह निश्चय हो जाय कि 
हमारा जीवन इस शरीर तक ही सीमित नहीं हे, इसके पहले भी हम थे आर 
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इसके बाद भी हम रहेंगे । केवल इस शरीर का अन्त करदेने से ही हमारे को 
का श्रन्त नहीं हो जायेगा, बल्कि वर्तमान शरीर से भोगों के भोगे विना प्राण- 
त्याग कर देने से ग्रात्मत्यारूपी घोर पाप करने के कारण भविष्य जीवन श्रौर 
भी झधिक कष्टमय होगा, तो कोई भी कमो श्रात्महत्या करने का दुःसाइस नहीं 
कर सकता.। हिन्दूशासतरों ने आत्महत्या को बहुत बड़ा पाप बतलाया है और 
उसका फल सूकर कुकर आदि योनियों में जन्म लेना बतलाया है-- 


अपुर्या नाम ते लोका अन्धेन तप्रसाऽवृताः । 
तां स्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चास्महनो जनाः ॥ 


( ईशावास्योपनिषद्‌ ३ ) 


अर्थात्‌--वे श्रमुर संवन्धी लोक आत्मा के अदशनरूप श्रज्ञान से श्राच्छा- 
दित हैं। जो कोई भी आत्मा का दनन करनेवाले हैं, वे मरने के श्रतन्तर 
उन्हीं में जाते हैं । 

इस समय पापों को वृद्धि अधिक हो रही हे, झूठ कपट चोरी घूसखोरी श्रत्या- 
चार श्रनाचार श्रोर व्यभिचार बढ़ते जा रहे हैं, वलाउन्‌ दुर्वलों को सताने में लगे 
हुए है, जनता धम एवं कीति वो त्यागकर अश्रमं एवं अनीति का अतरलम्बन करती 
जा रही हैं । इस वैज्ञानिक युग में लोगों ने लौकिक उन्नति एवं भौतिक सुख फो 
ही अपना ध्येय अना लिया है | विलासिता एवं इन्द्रियलोलुपता बढ़ती जा रही 
हे । भक््यामद्धप का विचार उठता जा रहा है, मादक द्रब्यो का प्रचार तेजी पर 
है और बेइमानी एवं श्रन्याय उन्नतिपर है | लोगों में परस्पर विश्वास घटता जा 
रहा है, दंभ और पाखणडी की बृद्धि होती जा रही है | इस प्रकार की श्रन्थ 
परम्परा का क्या कारण है ? यह विचार करने पर यही मालूम पड़ता हे कि-- . 


यावज्जीवं सुखं जीवडणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥ ( चार्वाकदर्शन ) 
ग्रथांतू-जब तक जियो घुख से जियो, कर्जा लेकर मी श्रच्छे श्रच्छे पदार्थों का 
उपभोग करो और बी लावो । मरने के वाद क्या होगा, किसने देख रखा हे ! 
इस चार्वाक वाक्य को ही भ्यान में रखकर कुछ लोगों ने केवल वर्तमान 
जीवन को ही अपना लक्ष्य मान रखा हे | उनका विश्वास है कि इसके बाद कोई 
जीवन नही है । इशलिए वतमान जीवन को ही तुखी बनाने के भगीरथ प्रयत्न में 
वे लगे हुए हैं | वेदों से लेकर दार्शनिक ग्रत्यो तक सभी ने एक स्वर से पुनजन्म 
सिद्धान्त की पुष्टि की है और स्मृति पुराण एवं मद्दामारत में तो पुनजन्म के 
पोषक अनेक प्रमाण भरे पड़े हैं। यदि एक जगह इन सभी प्रमाणों का संप्रह 
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किया जाय तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ तैयार हो सकता है | इसलिए पूनर्जन्म 
सिद्धान्त की पुष्टि के लिए कुछ ही प्रमाण एवं युक्तियों का दिग्दशन कराया जा 
रहा है। कठोपनिषद्‌ के नाचिकेतोपाख्यान में नचिकेता को समभाते हुए 
यमराज कहते हैं कि दे नचिकेता ! 

न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहदेन भूढमू। | 

अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवंशमापद्यते मे ॥ (१।२।६) 

श्र्थात्‌-जो मूर्ख घन के मोह से श्रन्े होकर प्रमाद में मस्त हैं, उन्हें परलोक 
का साधन नहीं सूता | यही लोक है, परलोक नहीं हे-- ऐसा मानने वाला पुरुष 
बारम्बार मेरे चंगुल में फंसता हे । 


श्रागे चलकर यमराज उन मनुष्यों की गति बतलाते हैं, जो श्रात्मा को 
बिना जाने हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वे कहते ई— 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयान्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ (२।२।५) 
अपने कर्म और शान के श्रनुसार कितने ही देहघारी तो शरीर घारण करने 
के लिए किसी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनि को प्राप्त होते हैं र कितने 


हो स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं। गीता में पुनर्जन्म के प्रतिपादक बहुत से 
बचन मिलते हैं-- 


वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जोणीन्यन्यानि संयाति नवानि देही । 
( गीता २२२) 
श्रर्थातू-जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रो को त्यागकर दूसरे नये वळलो को ग्रहण कर लेता 
है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्यागकर दूसरे नये शरीरों को प्राप्त होता हे । 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव र्चाजुन ! 
तान्यहं बेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप! ( गीता ४।५ ) 
हे परंतप श्रजुन ! मेरे श्ोर तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू 
नहीं जानता, किन्तु में जानता हूँ । 


~ नद्यः? 

योगदर्शनके साधन पादमें“क्लेशमूळ: कर्माशयो द्टादृ्टजन्मवेदनीयः 

सूत्र के द्वारा भगवान्‌ पतञ्जलि ने कर्माशय को वर्तमान और श्रागे के जन्मों का 
कारण बताते हुए पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हे । 
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एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो सुख दुख स्वभाव गुण कर्म रादि का भेद 
देखा जाता है, एक से दूसरे में जो काम क्रोष राग द्वेष आदि की न्यूनता एनं 
अधिकता का श्रनुभव होता है र एक की क्रिया बुद्धि एगं विचार में दूसरे से 
पार्थक्य की प्रतीति होती है तथा विभिन्न बातों में भेद दृष्टिगोचर होता है, इससे 
भी पुनर्जन्म की कल्पना होती है। एक ही माता-पिता से उत्पन्न सन्तान यहाँ 
तक कि एक ही साथ उत्पन्न त्रालकों में एक दूसरे से विलक्षणता देखी जाती 
है । इसमें पुनज न्म के संस्कारों के अतिरिक्त इस प्रकार की विचित्रता का कोई 
दूसरा कारण नहीं दो सकता है । जिसप्रकार ग्रामोफोन के गाने को सुनकर यह 
अनुमान होता कि किसी व्यक्ति ने इसप्रकार इस गाने को कमी कहीं गाया होगा, 
तभी तो उसकी प्रतिध्वनि को आज हम यहाँ इस रूप में सुन रहे हैँ उसीप्रकार 
किसी को सुखी दुखी शर अच्छा एवं बुरा स्वभाव वाला देखकर यही श्रबुमान 
होता कि इसने पूव जन्म में ऐसे ही शुभ या श्रशुभ कम किये होंगे जिनके परि 
णामश्वरूप इसे आज इस प्रकार का सुख या दुख भोगना पड़ रहा हे | 


यज्ञतर्व 


कर्मकाण्ड प्रकरण में यज्ञो का प्रमुख स्थान है । वेदों में यज्ञ के सम्बन्ध में 
जितने अधिक मन्त्र हैं उतने मन्त्र किसी अम्य विषय पर नदीं हैं । इसलिए यश 
को वेदों का प्राण कहा जाता हे | प्राचीन काल में हमेशा यज हुः करते थे । 
और उनसे बहुत लाम होता था । जब राजावों के खजाने बन से भर जाते थे, 
तब वे कोई न कोई यज्ञ अवश्य किया करते थे, जिनमें दान-दक्षिणा प्रचुर मात्रा 
में दी जाती थी । ऐसे ्रबसरां पर कुछ लॉग तो अपना सव दक्षिणा दे दिया 
"रते थे | महाराज रघु के सवश्व दान का वणन करते इए कविवर 
कालिदास ने लिखा है कि 


स विदवजितमाजह यज्ञं सवस्वदक्षिएम्‌ | 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव ॥ (रघुदंश ४।८६) 
इतना ही नहीं आगे देखिवे-महपि वरतन्तु के शिष्य ब्रह्मचारी कौत्स गुरुः 
दक्षिणा देने के लिए १४ करोड़ रुपया लेने का इच्छा स जव रघु के पास 
पहुँचते हैं तब वे यञ में सत्रस्त्र दान देने कें कारण पात्रामाव से मिट्टी के वतन में 
अध्य लेकर ब्रहाचारी का स्वागत करने के लिए उपस्थित होते 
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तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निःशोषविश्राणितकोषजञातम्‌ । 

उपाचविद्यो गुरुदक्षिणाऽर्थी कोत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः ॥ 

स मृन्मये बीतहिरण्मयत्वात्पात्रे निधाया्यंमनघशीळः । 

श्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाश: प्रत्युज्ञगामातिथिमातिथेय: ॥ 

(रघुवंश ५।१-२) 

महाराज मरुत्त आदि का सवखदान प्रसिद्ध ही है, यज्ञ में दिए गये घनों से 
कितने गरीबो का काम बन जाता था, बड़े २ उद्योगों को प्रोत्साइन मिलता 
था और सबका उपकार हो जाता था | इस प्रकार यतसे लौकिक एवं पारलौकिक 
लाभ होता रहा हे। यह प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक वस्तु प्रायः समय के 
प्रभाव से विकृत हो जाया करती है, यज्ञों की भी यही दशा हुई । यद्यपि वेद- 
प्रतिपादित यज्ञीय पश्वालम्भन यैष हे तथापि यज्ञ की ओट में मांसलोलुपतावश 
क्रूरता से किया हुआ विधिहीन पश्व।लम्भन सर्भथा अनुचित ही हे । जब कुछ 
स्वाथियों ने इस पवित्र कार्यं को घन कमाने का साधन वना लिया तब यज्ञ की 
श्रोट में विधिहीन हिंसा की प्रति जोर पकड़ने लगी, निरपराध पशुओं के रक्तों 
से रञ्जित पवित्र वेदियों को देखकर बुद्ध का कोमल हृदय व्यथित हो उठा । 
उन्होंने ऐसे ही यशों के विरुद्ध श्रावाज उठाई थी | फिर भी यज्ञों की उपयोगिता 
को बुद्ध ने मी स्वीकार किया है | संयुक्तनिकाय में लिखा है कि “प्राचीन काल में य 
संग्राइक थे, इनके द्वारा राजा प्रजा का संग्रह करता था | श्रौर इस संग्रह के 
वारा राष्ट्र परम समृद्धि को प्राप्त होता था” किन्तु बुद्ध के अनुयायियों ने यज्ञ 
क्रिया को लुप्त करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा | इसके परिणाम स्वरुप 
यजप्रया में बहुत बड़ी शिथिलता श्रागई। तत्कालीन अनेकों राजाबों ने बौद्धमत 
की दीक्षा ले ली श्रौर उनके राज्य में यज्ञशालायें निधूम हो गइ । बाद गुप्तसम्राटों 
ने पुनः यशों का क्रम चलाया | समुद्रगुप्त चन्द्रगुस द्वितीय कुमारगुप्त आदि ने | 
वढे वडे यज्ञ किये | इसका स्पष्ट उल्लेख इनके शिला लेखों में मिलता है; परन्तु 
बोद्धघर्म के प्रबल प्रचार ने जनसाधारण के हृदय में यज्ञों के प्रति श्रद्धा को ऐसा 
हटा दिया था कि फिर उसका युग न आ सका । कभी कभी कोई यज्ञ करने के 
लिए प्रवृत्त मी हो जाता था पर वह राष्ट्रीय कर्म नहीं रह गया | दुसरा कारण 
यह हे कि विदेशियों के श्राक्रमण से राजनीतिक उथल-पुथल होने लगे, दरिद्रता 
बढ़ने ळगी श्रौर विदेशी श्राचार विचार घुसने लगे । मुसलमानों के शासन के 
समय संस्कृत का पठन पाठन भी दीला हो गया और शास्त्र चर्चा का लोप होने 
लगा । अंग्रेजी शासन ने तो इनसे श्रौर भी विलक्षण रूप धारण कर लिया । 
अंग्रेजी शिद्धा में यज्ञ पाखरड बतलाये जाने लगा और विविध प्रकार के व्यर्थ 
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दोष्रारोपण किये जाने लगे | सौभाग्यवश जब भारत स्वतन्त्र भी हुआ तब वैदिक 
एवं पौराणिक यशो के स्थान पर चर्खायज्ञ, सूतयज्ञ, भूदान रादि यज्ञ होने लग 
गये हैं। फिर भी वैदिक यज्ञों का प्रवाह नहीं रुक सका है। श्राज भी समय २ 
पर कुछ श्रद्धालु महापुरुषों के द्वारा यज्ञ भगवान्‌ की सेवा होती ही रहती हे । 
इसप्रकार प्राचीन विचार के घामिक व्यक्तियों ने आज भी इस परम्परा को 
अ्रज्नुएण बना रखा है | संसार इनका ऋणी है । यह समय ही बतलायेगा । 

वास्तविक रूप से विश्वकल्याण के लिए यज्ञों के द्वारा दैवी शक्तियों का 
संवर्धन करके उनसे सहायता प्राप्त करना परम आवश्यक कार्य है । यशं में 
मुख्य रूप से बेद मन्त्रों के द्वारा शराग्नि में कुछ द्रव्यो का त्याग किया जाता है । 
जिसके द्वारा मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करते हैं। और देवता उनकी रद्वा करते 
हैं जैसा कि स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा हे-- 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु नः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 

इस तरह यज्ञ का अनुष्ठान भी एक प्रकार की उपासना है। प्रत्येक. 
घर्म एवं प्रत्येक सम्प्रदाय में जो तरह की उपासनायें प्रचलित हैं उनका विधिवत्‌ 
किया जाना श्रवश्य फलप्रद होता है । यज्ञों के सम्बन्ध में हमारे शास्त्र कहते हैं 
कि विधिपूर्वक यज्ञों के पूर्ण कर देने पर अवे पुण्य उत्पन्न होता है जिससे 
इस लोक और परलोक में परम सुख मिल्लता है । इसका वर्णन प्रत्येक पुराण में 
प्रचुरमात्रा में मिलता है । 

कुछ लोग कहते हैं कि श्राजकल के वैज्ञानिक युग में अदृश्य देवतावों पर 
विश्वास करना श्रपनी बुद्धि का दिवाला देना है इत्यादि । 

क्या आधुनिक विज्ञान को अपने श्रनुसन्धान में श्रदष्ट शक्तियों का कुछ 
आभास नहीं मिल रहा हे ? स्वर्गीय सर आलिवर लेग ने क्या इनका प्रत्यक्ष 
अनुभव नहीं किया था ! प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिन्स लिखते हैं क्रि “विद्युत्कर्णो 
परमाणुवों आदि को इधर उधर खीचने बाली शक्ति को इम अहृष्ट कह सकते 
हैं । इस भ्रष्ट की खेल सर्वत्र दोख पड़ती है ।” 

यदि गम्मीरतापूवेक बिचार किया जाय तो अद्दृश्य दैवीजगत्‌ पर विश्वास 
करना ही पड़ेगा | यदि अदृश्यशक्तिसम्पन्न ईश्वर को माना जाय तो देवी-देव- 
तावों पर विश्वास करना ही होगा | जब देव-देवियां हैं तो उनसे सम्पक रखने 
तथा उनकी सद्दायता प्राप्त करने के उपाय भी होने ही चाहिए | यशीय उपासना ही 
इस प्रकार का साधन है । हिन्दूशास्रो में सामूहिक उपासना के रूप में बत्ञ को 
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°. ड 
प्रधानता दी गई है। इन दृष्टियों से यज्ञ का विधान सर्जया तकसंगत एवं 


पूर्ण है 

व तो कडी सिद्धान्त है कि राजनीतिक परतन्त्रता श्रत्यन्त दुःखद एनं 
लजाजनक है, क्योंकि इसमें पड़े रहकर कोई भी राष्ट्र कभी ल नही कर सकता 
हे । पर इसके साथ साथ राजनीतिक स्वतन्त्रता ददी सत्र कुछ नई है, इतिहास के 
अनुसार वह तो बराबर आती-जाती रहती है । प्रधान तो है gg उन्नति | 
यह तो राष्ट्रका प्राण एवं उसको संस्कृति का आधार है । जहाँ वेबील्लोनिया, मिल, 
यूनान, रोम आदि को प्राचीन संस्कृतियां केवल इतिहास के इटो में ही रह गई 
हैं वहाँ भारतीय संस्कृति श्राध्यात्मिक अस्तित्व के कारण ही दृष्टिगोचर हो रही है | 
भारत में आज भी जो कुछ धर्मानुष्ठान हो रदा हे वह उसी का फल है । जो 
सम्मतायें मर चुकी वे श्रब नहीं लोट सकतीं । इस समय भारत की वैदिक संस्कृति 
मृतप्राय अवश्य हे; पर अभी तक मरी नहीं हे | वह उचित उपचार से अब भी 
हृष्ट पुष्ट होकर सारे संसार पर श्रपनी विजयगैजयन्ती फहरा सकती है । 

कुछु लोग यज्ञ जैसे उपयोगी कृत्यो पर श्राक्षेप करते हैं कि “जब्र लाखों 
आदमी भूखों मर रहे हैं तब अन्न घी जैसे बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों को आग में 
भोकने से क्या लाभ है, ? 


इसके उत्तर में यदि यह पूछा जाय कि आज युद्ध के. लिए परमाणुवम 
हैड्रोजनवम को तैयारीमें जो अपार धन लगाया जारहा है उससे क्या लाभ होगा १ 
युद्ध में तो बमवर्षा होगी, वाल, वड, वनिता आदि कुत्तो की मौत मरेगे,किंसी के 
जान माल का ठिकाना नहीं रहेगा | युद्ध में तो सब तरह संहार ही होता है पर 
यज्ञ में तो लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है | दीन दुःखियों को वलन भोजन 
आदि मी मिल जाता है । फिर दावत सिनेमा नाटक आदि तमासा शराब सिगरेट 
बीड़ी तमाकू श्रादि दुर्व्यसनों पर कितना धन व्यय हो रहा है। इनसे चणिर्क 
शारीरिक सुख के अतिरिक्त क्या कोई स्थायी लाभ या वास्तविक ठन्नति हे £ तब 
यज्ञों के नाम पर क्यों मुह बनाया जाता हे ? विज्ञान की प्रेरणा शक्ति है श्र 
` सम्बान, अनुसन्धान पर आज ग्र्रो खर्च किया जा रहा है | यदि उसी भाव से 
विश्व की शान्ति के लिए एक यज्ञ उपाय भी होता रहे तो क्या हानि है ! 
यश में भाग लेनेबालों को यम नियम संयम से रहना पड़ता है जिससे उनका | 
र्तः कारण शुद्ध होजाता है, भोजन दान दाक्षिणा आदि से अनेकों का उपकार । 
हो जाता है, दशकों पर उस पवित्र वातवरण का प्रभाव पड़ता है, इतना तो प्रत्यक 
लाभ दी हे फिर इनकी वैज्ञानिक उपयोगिता भी है । यों के विधिविधान 
में प्रतीकों का शान भरा है जिससे प्रकृति के गूढ रहस्यों का पता लगने में वडी 
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सहायता मिलती है ओर अदृष्ट शक्तियों के साथ उनका सम्पर्क स्थापित 
हो जाता है जिससे विश्वरल्वाण में बड़ी सहायता मिलती दै । 


जहाँ शात्त्रों में यज्ञ के फलों का वर्णन किया गया है वहाँ यह भी कहा गया 
है कि “नास्ति यज्ञससो रिपुः इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी तेज 
` अन्न या मन्त्र के उचित प्रयोग से बहुत जहां बड़ा उपकार है तो वहां अनुचित प्रयोग 
से भारी खतरा भी हो सकता है इसी प्रकार यदि यज्ञ विधिवत्‌ उतर गया तो 
बहुत बड़ा फल होगा,यदि विभिवत्‌ नहीं हुशा तो केवल इतना ही नहीं कि उससे 
फल न हो; किन्तु उलटे उससे बहुत बड़ा श्रनर्थ भी हो सकता है। आजकल 
विधिवत्‌ यज्ञ रने में अनेक कठिनाइयां हैं । सर्वप्रथम तो श्रद्धा की कमी है, एक 
तो यजमान विश्वकल्याण की भ'वना से यशमें प्र्त नहीं होते दूसरे आचार्य मे 
वह त्याग भावना नहीं । न अ्रत्र वैसे यजमान ही हैं, जो सत्र कुछ देने को तैयार 
हों और न ऐसे आचार्य ही हैं जिःहें जो कुछ मिल जाय उसी से सन्तोब कर लें । 
प्राचीन समय में यदि धार्मिक बगे सर्वस्वदान करने के लिए कटिवद्ध रहता था तो 
ब्राह्मण प्रतिग्रह से दूर भागते थे; परन्तुश्चव दोनों में कमी आ गई हे । ब्राह्मणों के 
सन्तोष से यजमानको आगे श्रद्धा नहीं होती, भद्धा न होने से यज्ञ विधिवत्‌ नहीं 
उतरपाता । दसरे आचार निष्ट ब्राह्मण र शुद्ध ्रव्यों का मिलना कठिन हो गया 
हे । ऐसी दशा में यदि कोई अज्ञ सफल न हो तो कोई आश्रय नहीं । 
अत: यजमान पुरोहित और ब्राह्मण सभी को विश्वकल्याण की उच्च भावना 
से निष्काम होकर यज्ञ करने में प्रवृत्त दोना चाहिए | ब्रह्मा ने जब सृष्टि का 
श्रारम्म किया तत्र उसके साथ यज्ञकी भी व्यवस्था कःते हुए देवताश्रों एवं मनुष्यों 
में पारस्परिक सम्बन्ध बताया कि देवता लोग मनुष्यों के कर्मानुसार भोग पहुँचाने 
का प्रबन्ध करें और मनुष्य उसके बदले यशोका साधन करके देवताओं के अभ्युदय 
में सहायक बने । इस प्रकार एक दूसरे को सहयोग देते हुए मङ्गल लाम कर | 
इसका दार्शनिक रहस्य यही हैं कि मनुष्यों के कर्मों का हिसाब रखकर देवता 
लोग यथायोग्य उन्हें नाना प्रकार के भोग पहुँचाते हैं श्रोर मनुष्यों के शुभ कर्मो 
के द्वारा ही देवता ्रभ्युदय प्राप्त करते हैं, और ्तेन्दित रहते हैं। श्रतः यदि 
मनुष्य श्रपने कर्तव्यों को समभते हुए यशो के द्वारा देवतावों के संत्रद्धन का 
विचार रखेंगे तभी उनकी सर्वतोमुखी उन्नति हो सकती है । इसीलिये यज्ञ ज्ञान को 
समझाने के लिये गीता में उदाहरण दिया गया है कि जो केवल अपने लिए 
भोजन बनाता है वह देवताओं का चोर है । जब देवता कर्म की शङ्गा के अनु- 
सार मनुष्यों को भोजनादि भोग्य पदार्थ पहुंचाते हैं तम उनका यह केन्य हे कि 
उस भोग्य पदार्थ का देवतावों को अपण करके स्वयं भोजन करे । 
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घर्म साधन का एक वहुत बड़ा अंग यज्ञ हे) इसी कारण शाख््ों में कहीं २ 
धर्म और यज्ञ को पर्याय वाचक माना हे । विशेषता इतनी ही है कि जो कायं 
परमात्मा की प्राप्ति और देवी जगत्‌ के संवर्धन के उद्देश्य किया जाता है उसे 
यज्ञ कहते हैं और शेप को धम कहते हैं । 

ईश्वरीय कार्यों का अनुसंशान करने पर पता चलता है कि ब्रह्म की आध्या- 
त्मिक विभूति का विकास ऋषियों द्वारा, आधिदेविक विभूतियों का विकास देव- 
ताओं द्वारा, आधिभोतिक विभूति का विकास पितरों द्वारा, विशेष कला का विकास 
मनुष्यों द्वारा और साधारण कशा का विकास जड़ औीवों द्वारा होता हे | ब्रह्म 
के साय तःदत्म्य स्थापन के लिए इन पाचों की सेवा आवश्यक है । इसीलिए 
पञ्च महायज्ञ में इन पांचों की सेव! का प्रकार बताया गया हे । 

यज्ञबिज्ञान के साथ सृष्टि का कितना सम्बन्ध हे यह भगवान्‌ कृष्ण ने गीता 
में बतलाया हे | जैसे-भूत (प्राणी) समूह अन्न से उत्पन्न होता हे, अन्न सुदृष्टि 
द्वारा उत्पन्न हुआ करता है, वृष्टि यज्ञ के द्वारा होती हे, यज्ञ कर्म से होता है, कर्म 
प्रकृति से उत्पन्न होता हे, प्रकृति का अस्तित्व ब्रह्म सत्ता से है, इसलिए सव- 
ब्यापी ब्रह्म यज्ञरूपी घर्मकायं में प्रतिष्ठित है | इसीलिए मीमांसाशात्त में यज्ञ को 
साक्चात्‌ ईश्वर का स्वरूप माना गया हे । नारायणोपनिषद्‌ में लिखा हे कि यज्ञ के 
द्वारा ही देवताओं को स्वगं की प्राप्ति होती है, यज्ञ के द्वारा ही श्रासुरी शक्ति 
का दमन होता हे, यज्ञ के द्वारा शत्रु भी मित्र हो जाते हैं और यज्ञ में ही सकल 
संसार की प्रतिष्ठा है । श्रतः यज्ञ और महायज्ञ दोनों का श्रनुष्ठान एक होने पर 
भो साधारण रूप से इनमें यह भेद है कि यज्ञ का फल ऑआत्मोन्नति के साथ 
व्यष्टि का सम्वन्ब प्रधान होने से उसमें स्वार्थ का सम्बन्ध अधिक रहता है; परन्तु 
महायज्ञ का यह महत्व हे कि समष्टि सम्बन्ध प्रघान होने से इसके फल में जन 
कल्याण के साथ अपना कल्याण निहित रहता है । इसलिए महायज्ञ में निः- 
्वार्थता निष्काम भाव और हृदय की उदारता का सम्बन्ध अधिक रहता है । 

अविद्याग्रत्त जीवभःव को त्याग करके ब्रह्मभाव की प्राप्ति करना मानव- 
नन्म का परम लक्ष्य है। जिस कार्य से इस लक्ष्य की सिद्धि हो उसकी महिमा 
सर्वोपरि है श्रोर जिस अनुष्ठान से जीव को लधु भाव से उन्नत होकर उदारपूणं 
आनन्द स्वरूप शानमय विराट्‌ ब्रह्मभाव के साथ एकता की प्राप्ति हो जाय वह 
अनुशन सत्रसे महान्‌ महत्तर एवं महत्तम होगा, इसमें सन्देइ नहीं । यज्ञ के द्वारा र 
साधक को इइदौकिक और पारलौकिक सुख लाभ होने पर भी महायज्ञ के 
द्वारा आत्या को शुद्धि होकर मोळ की प्राप्ति होती हे । मनुष्यों के क्रमोन्नति- 
कारी घम सम्बन्धी साधन को यज्ञ कहते हें या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए 
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जो कर्म किया जाय और जिसके द्वारा देवताश्रों का सम्बर्दन हो उसे यज्ञ कहते 
हैं । इसी प्रकार समष्टि ब्रह्माण्ड के तृप्तिकारक साघन को महायज्ञ करते हैं। 
महर्षि अंगिरा ने कहा है कि व्यक्तिगत ब्य्टि धर्मकार्य को यज्ञ और सावभौम 
समष्टि धर्मकार्यं को महायज्ञ कहते हैं । 


कामनारहित होकर यज्ञ और महायज्ञ करा अन्त में भगवत्साच्वात्कार द्वारा 

मुक्ति प्राप्त करनेका एक बहुतबड़ा अवलम्बन माना गया है | इसका मुख्य कारण 
यह हे कि यज्ञानुष्ठान करते २ साधक जगत्‌ को ही ब्रह्म समझ कर अपने 
अन्तःकरण को ब्रह्म सक्ता में विलीन करके ब्राह्मी स्थिति को प्रास करलेता है । 
ओऔर अपनी सत्ता को विश्वजीवन के साथ एक करके संसार की सेवा को ही 
भगवस्सेवा समझने लगता है | इसी पवित्र अधिकार को प्राप्त करने के लिए ही 
नियमपूर्वक सन्ध्योपासन +मे के समान पञ्चमददायज्ञ करने की श्राज्ञा वेद ओर 
शाज्रों ने दी है | सन्ध्योपासन और पञ्चमहायज्ञ नित्य कम हैं पर सन्ध्योपासन 
में जिसप्रकार समय का निर्देश हे कि ठीक समय पर सब्ध्योपासन करना ही 
चाहिये उस प्रकार पशञ्चमहायज्ञों में समय की पावन्दी तो नहीं हे, परन्त भोजन के 
पहले जगदात्मा की पूजारूप से पञ्चमदायशों के करने की आशा शाखो में पाई 
जाती है । शात्रनों ने तो श्रशक्त मनुष्यों के लिए यह तक आज्ञा दी है यदि श्र 
कुछ न कर सके तो केवल जलदान से ही पाँच सात मिनटों में महायज्ञों का 
अनुष्ठान हो सकता है। यदि कुछ न हो सके तो प्रतिदिन सन्ध्योपासन के समय 
नित्य तपंण तो कर लेना ही चाहिये । अपनी आत्मा की उन्नति चाइने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति का कतंञ्य है कि इन दोनों साधनों का अनुशन अवश्य करे | 


यज्‌ धातु से "युजयाचयतविच्छप्रच्छुरक्षोनड! इस पाणिनीय सूत्र से नङ 
प्रत्यय, तो श्रुनाश्रु! से श्रुत्व ओर 'जजोजञ' से ज्ञ करने पर यज्ञ शब्द बनता 
है | यज देवपूजासङ्गतिऊरणदानेषु के अनुसार यज्‌ धातु का तीन रर्थो में प्रयोग 
क्रिया गया है । देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान श्रर्थात्‌ यज्ञ में देवताओं की 
पूजा होती दे, देवतुल्य ऋषि महर्षि एवं ब्राह्मणों का संगतिकरण होता हे और 
दानदक्षिणा भी दी जाती है | 


मत्स्यपुराण में व्यास जो ने यज्ञ का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
देवानां द्रव्यहविषां ऋक्सामयजुषां तथा । 
ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगो यज्ञ उच्यते ॥ 


श्रर्थांत्‌ जिस कर्म-विशेष में देवता, हृवनीय द्रव्य, वेदमन्त्र, ऋत्विज आर 
दक्षिणा इन पांचों का संयोग हो, उसे यज्ञ कहते हैं। 
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यज्ञ के दो मेद माने गये हैं, एक यज्ञ और दूसरा महायज्ञ | जो कर्म इस 
लोक एबं परलोक में श्रपने कल्याण के लिए किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं, 
जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ और विष्णु यज्ञ इत्यादि श्रौर जो विश्वकल्याणाथ करते हैं 
उसे महायज्ञ कहते हैं | जैसे-पञ्चमहायज्ञ आदि | 


यज्ञ और महायज्ञ का स्वरूप महषि अङ्गिरा ने इस प्रकार लिखा है-- 


यज्ञमहायज्ञो व्यट्टिसमष्टिसम्बधात्‌ | श्रर्थात्‌-व्यशि और समष्टि सम्बन्ध 
से यज्ञ तया महायज्ञ कहे जाते हैं | यज्ञ का फल आत्मोन्नति तथा श्रात्मकल्याण है 
इसका व्यष्टि से सम्बन्ध होने के कारण उसमें स्वार्थ की प्रधानता आ जाती है, 
श्रोर मह्दायश क फल जगत्‌ का कल्याण हे, उसका समष्टि से सम्नन्ब होने के 
कारण उसमें निःस्वार्थता आ जाती है । 


ग्रधानरूप से यज्ञ दो प्रकार के होते हैं--एक श्रौत दूसरा स्मार्त । श्रुति 
प्रतिपादित यज्ञों को श्रौत यज्ञ ओर स्मृतप्रतिपादित यज्ञों को स्मार्त यज्ञ 
कहते हैं। श्रौत यज्ञा में केवल श्रुति प्रतिपादित - मन्त्रों का भी प्रयोग होता हे 
रर स्मातं यशो में वैदिक पौराणिक और वान्त्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है । 

वेदों में श्रनेक प्रकार के यों का वर्णन मिलता हैं; किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में 
निम्नलिखित पाँच प्रकार के ही यज्ञ प्रधान माने गये हे-- 


स एष यज्ञः पद्चविधः- अग्निहोत्रम्‌ , दशपूर्णणासौ, चतुर्माध्यानि, 
पशुः, सोम इति । श्रर्थात्‌-श्ररिनहोत्र दशपौर्णमास चातुर्मास्य पश और सोम 
ये पाँच प्रकार के यज कहे गये हैं। इन्हीं पाँच प्रकार के यज्ञों में श्रतिप्रति- 
पादित वैदिक यज्ञों की समाप्ति हो जाती है | 4 


गौतमधम सूत्रकार ने पाकयज्ञ दर्वियज्ञ और सोमयज्ञ भेद से तीन प्रकार के 
यज्ञों का मेद दिखलाकर प्रत्येक के सात-सात भेद कह करके २१ प्रकार के यजो 
का उल्लेख किया हे | इनमें सात स्मातं पाकयज्ञों का उल्लेख गह्मपूत्रों एवं घर्म 
सूत्रों में मिलता हे श्रौर श्रग्निहोत्र से लेकर सोमसंस्थान्त १४ यज्ञो का उल्लेख 
कात्यायन श्रौतसूत्र में मिलता हे इसके अतिरिक्त णह्यसू्रों और धर्मसूत्रों में 
पञ्ममहायज्ञों का भी उल्लेख मिलता है जो कि नित्यकर्म और श्रावश्यक श्रनु- 
घ्ठेय माने गये हैं। 


सभी प्रकार के यज्ञ सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार के कहे 
गये हैं | मनको सावधान करके जो यज्ञ निष्काम भाव से विधिपूर्वक किया 
जाता है उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं-- 
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अफळाकांशिभियंज्ञो विधिदृष्टो थ इष्यते ! 
यष्टव्यमेवेति मन: समाधाय स सात्विकः ॥ 
(गीता १७।११ ) 
जो यज्ञ किसी फल विशेष की इच्छा से दम्म में आकर किया जाता है 
उसे राजस यज्ञ कहते दै-- 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भाथमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
(गोता १७।१२ ) 
जो यज्ञ शास्त्रों के विरुद्ध मन्त्र श्रोर दक्षिणा के विना श्रद्धारहित होकर 
किया जाता है उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं-- | 


विधिहीनमसष्टान्न॑ मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरद्वितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ 
( गीता १७।१३ ) 
इनमें सात्विक यज्ञ का अनुष्ठान सर्वोत्तम कहा गया है । ्रतः यज्ञ का मुख्य 
उद्देश्य सात्विक होना चाहिये । शात्रों में सात्विक यज्ञ का महान्‌ फल 
लिखा है । | 
श्रौत स्मार्त श्रादि सभी प्रकार के यजं में नियम कुछ नित्य कुछ नैमितिक 
और कुछ काम्य होते हें । उनमें नैमितिक और काम्य यज्ञ करने के लिए मनुष्य 
स्वतन्त्र हैं | अर्थात्‌ वह अपनी श्रद्धा-भक्ति तथा आर्थिक परिस्थिति के श्रनुकूल 
यज्ञ करं अथवा न करें, किन्तु नित्य यज्ञ को तो करना ही होगा । नित्य यज का 
नाम पञ्चमद्दायज्ञ है | पंचमहायज्ञ न करने से मनुष्य को पञ्जवूनाजन्य दोष लगता 
हे । श्रतः पञ्जदूना दोषों से छुटकारा पाने के लिये पञ्चमह।यञ्ञों का श्रनुष्ठान 
परमावश्यक और नित्य कर्तब्य है | वह पञ्चमद्ायज्ञ श्रन्य यशो की तरह नतो 
अधिक द्रव्यसाध्य हैं और न श्रधिक समयसाध्य ही हैं। यशो में वेद मन्त्र का 
प्रयोग किवा जाता है; क्योंकि यज्ञों के लिए ही वेदों की ्रदृति हे, देखिए 
विष्णुघ त्तर पुराण । 
वेदास्तु यज्ञार्शमभिश्रबृत्ताः (२ 1९५७४ ) 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम्‌ | 
ग्यजः सामळच्स्णम 
दुदोह यज्ञ सिद्धयर्थे मृग्यजु FV NFS 
इन बनो से स्पष्ट सिद्ध है कि वेदों का प्रादुर्भाव यशो है लिए ही व 
हे । इसलिए वेदमन्त्रों के बिना यश नहीं हो सकता और यज्ञों के बिना वेद- 
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त्रं का ठीक ठोक सदुपयोग नहीं हो सकता । श्रतः स्पष्ट है कि वेद हैं तो यश 
ह और यज्ञ हैं तो वेद हैं । इसी विषय को ब्यक्त करने के लिये मवमान्य ऋग्वेद 
के प्रथम मन्त्र “अग्निमीले पुरोहितम्‌! में यज्ञ पद आया हे । पूर्नकाल के प्राणी 
यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को मलीभे।ति जानते थे रौर उनके हृदय में श्रद्धा-भक्ति 
का अस्तित्व था । ्रतएव वे समय समय पर यजादि धार्मिक काव करते रहते थे | 
उससे उनका तथा संसार का भी कल्याण होता रहता था | उस समय यह पवित्र 
भारतवर्ष अनेक सुखसमृद्धियों से परिपूर्ण था | समस्त प्राणी सभी प्रकार से सुखी 
थे । श्रतिवृष्टि श्रनाबृष्ठि भूकम्प अकाल मृत्यु महामारी प्रभृति रोग शोकादिका तो 
तो नाममात्र न था; किन्तु ज के मनुष्य समय के हेर-फेर से यज्ञ के महत्व को 
भूलकर यज्ञ करना छोड़ दिये | इसीलिये देवगण मी असन्तुष्ट हैं । देवताओं की 
असन्तुष्टता से ही आज सारा संसार श्रनेक कष्टों से पीड़ित है, सर्वत्र भूकम्प 
अकाल वाढ महामारी आदि का प्रकोप होता रहता है । ऐसी भीषण परिस्थिति में 
संसार के सवविध कल्याण का यदि कोई सीघा-साधा मार्ग है तो वह है यज्ञ। 
यज्ञ ही एक ऐसा साधन है जिसके श्रनुष्टान से देवताओं की सन्तुष्टि होती है 
ओर देवताओं की सन्तुष्टि से मनुष्य पुत्र-पौत्रादि एवं धन धान्यादि इहलोकिक 
सुखों को प्राप्त करते हैं । इस सम्बन्ध में शाखं का डिरिडम घोष है क्रि-- 


नारत्ययज्ञ्य छोको बे नायज्ञो विन्दते शुभम्‌। 
अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यन्त च्छिन्नपणवत््‌ ॥ 
शर्ात्‌- यज्ञ न करनेवाले पुरुष पारलौकिक सुखों से तो बञ्चित रहते ही 
हैं; किन्तु वे ऐहिक कल्याणी की भी प्राप्ति नहीं कर सकते । अतः यज्ञहीन प्राणी 
श्ात्मपवित्रता के अभाव से छिन्न-मिन्न पत्रों की तरह नष्ट हो जाते हैं। 
गीता में भी कहा हे-- 
नायं ठोकोऽस्स्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरूसत्तम ! 


अर्थात्‌-हे अजुन ? यज्ञ न करने वाले को यह मृत्युलोक भी प्राप्त नहीं हो 
सकता, फिर दिव्यल्लोक की तो वात ही क्या है ? 


भगवान्‌ वेद भी कहते हैं-- 


भर्यज्ञियो इतवर्चा भवति । ( श्रथर्ववेद १२।२।३७ ) यश्हीन पुरुष का 
तेन नष्ट हो जाता हे । जवतक इस पवित्र भारतमूमि में यशो का उचित सम्मान 
या तबतक इसकी मर्यादा समृद्धि तथा सुख सराहनीय था| समो प्राणियों 
में सटूभावना थी, सर्वत्र कल्याण का साम्राज्य था । 
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यज्ञन हि देवा दिवङ्गता यज्ञेनासुरानपानुदन्तः, यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा 
भविन्त, यज्ञे सब प्रतिष्ठितं, तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति ॥ (नारायणीपनिषद्‌) 

श्रर्थातू-यज्ञ से ही देवताश्रों ने स्वर्ग को प्राप्त किया और श्रसुरों को परास्त 
किया । यज्ञ से शु भी मित्र बन जाते हैं । यश में सब्र प्रकार के गुण ई | 
अतः यज्ञ को श्रेष्ठकर्म कहते हैं |? 


ॐ भयत इध्म आत्मा जातवेदश्तेन इध्यस्व वस्त्र च इद्धय बधेय 
चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्रह्मवचसेन अन्नाश्वेन समधेय स्वाहा | 
( आश्वलायन ग्ह्य सूत्र १।१०।१२ ) 


श्र्थात्‌-हे अग्ने ! श्राप प्रज्वलित होकर हमको प्रज्वलित करें | श्राप वढे 
र इम को भी बड़ावें | प्रजा श्र्यात्‌ सन्तान से, पशुश्रों से, आत्मज्ञान से तथा 
अन्न से यज्ञ से इन चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है । 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्ववति पजन्यो यज्ञः कमंसमुद्भवः॥ (गीता ३।१४) 
अर्थात्‌-समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और श्रन्न की उत्पत्ति वर्षा से 
होती हे, वर्षा यज्ञ से होती है तथा यज्ञ कर्म से होता है | श्रोर 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगा दित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवेष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ (मनुस्मृति ३।७६) 
श्र्थात्‌--अग्नि में विधिविघानपू्वक दी हुई आहुति सूर्यदेव को प्राप्त 
होतो हे, पश्चात्‌ उससे बृष्टि होती है, बृष्टि से अन्न होता हे और श्रन्न से 
प्रजावों की उत्पत्ति होती है । 
यज्ञेनाप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सगेण मानवाः । 
आ।प्यायनं वे कुवेन्ति यज्ञाः कल्याणहेतवः ॥ 
( पद्मपुराण, धु्रिलएड, ३।१।२४ ) 
अर्थात्‌-यज्ञ से देवताश्रों का आप्यायन [ वद्धेन ] होता हे, यचद्वारा 
बृष्टि होने से मनुष्यों का पालन-पोषन होता हे । इस प्रकार प्रायः जगत्‌ का पालन 
पोषण करने के कारण यज्ञ कल्याण के देतु कदे जाते हैं ।' 


~ द ES ° i 
यज्ञर।प्यायिता देवा वृष्द्युत्सगण व प्रजाः । 
९ 


आप्यायन्ते तु धमज्ञ ! यज्ञाः कल्याणहेतवः | 
( विष्णुपुराण ६।१।८ ) 
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अर्थात्‌-दे बमेश ! यज्ञ से देवताओं का वर्धन श्रथवा पोषण होता हे । 
य॒ज्ञद्वारा वृष्टि होने से मनुष्यों का पालन-पोषण होता है ! इस क हे जगत्‌ 
का पालन पोषण करने के कारण यरा कल्याण के हेतु कहें जा 


यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान्‌ यज्ञडुषुमः ' 
इज्यते स्वेन धर्मेश जनेवणोभ्रमान्वितः || 
परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज्ञशासने। 
तिमिस्ठष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे ॥ 
"१ ( श्रीमद्‌भागवत ४) १॥४) १८१९ ) 
अर्थात्‌-जिस राजा के राष्ट्र में बर्णाश्रमबमियों के द्वारा यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
का भजन होता है उसपर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। भगवान्‌ के प्रसन्न होने पर 
संसार में ऐसा कोई भी पदाथ नहीं जो कि अप्य हो । 
यज्ञाद्देवाः प्रजाश्चैव यज्ञादन्ननियोगिन: । 
सर्व यज्ञात्सदा भावि सवे यज्ञमयं जगत्‌ ॥ 
( कालिकापुराण ३'।४० ) 
अर्थात्‌ यज्ञ से देवगण, समस्त प्रजा, अन्नोपजीवी प्राणी ओर यज्ञ पर दी 
सम्पूर्ण भविष्य सदैव निर्भर रहता है | इस तरह समस्त जगत्‌ ही यज्ञमय है । 
यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति यज्ञ सब प्रतिष्ठितम्‌। 
यज्ञेन ध्रियते प्रथ्वी यज्ञस्तारयति प्रजाः ॥ 
अन्नेन भूता जीवन्ति यज्ञे सब प्रतिष्ठितम्‌ । 
पन्यो जायते यज्ञात्सवं यज्ञमयं ततः ॥ 
( कालिकापुराण ३२।७-८ ) 
र्यात्‌ यों से देवता सन्तुष्ट होते है, यज्ञ ही समस्त चराचर जगत्‌ का 
प्रतिष्ठापक है । यज्ञ परथ्वी को घारण किये हुए है । यज्ञ दी प्रजा को पापो से 
बचाता हे । श्रज्नसे शाणी जीवित रहते हैं, बह अन्न बादलों द्वारा उत्पन्न होता 
हे । और वादल की उत्पत्ति यज्ञ से होती हे | अतः यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
यज्ञमय हे । 
देवाः सन्तोषिता यज्ञेलोकान संवधयन्त्युत । 
उभयोलोकयो देवि ! भूतियज्ञेः प्रहञ्यते ॥ 
तस्माद्ज्ञाहियं याति पवजे: सह मोदते | 
नास्ति यज्ञमसं दानं नास्ति यज्ञसमो विधि: । 
सवेधमंसमुद्देशो देवि ! यज्ञे समाहितः ॥ ( महाभारत ) 
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अर्थात्‌ यज्ञो से सन्तुष्ट होकर देवता लरोकाभ्युद्य की कामना करते हैं 
श्रौर यत्ञोंद्रारा दोनों लोकों का कल्याण होता है | यज्ञ से विशेष फल यह 
होता है कि यज्ञकर्ता स्वग लोक में जाकर अपने पूवओों के साथ विचरता हे एवं 
नन्द्‌ का अनुभव करता है | संसार में यज्ञ के समान कोई दान नहीं और यज्ञ 
के समान कोई विधान नहीं है । यज्ञ से दी समस्त घमों का उद्देश्य सिद्ध होता हे | 


यज्ञन लोका विमला विभान्ति यज्ञेन देवा अमृतत्बमाप्नुयुः । 
यज्ञेन पापेबहुभिर्विसुक्तः प्राप्नोति लोकान्‌ परमस्य विष्णोः॥ 
( दारीत स्मृति ) 
अर्थात्‌-यज्ञ से समस्त लोक निर्मलता एवं सुन्दरता को प्राप्त करते हैं । 
यज्ञ से देवता अमरत्व को प्राप्त करते हैं। यज्ञ द्वारा अनेक तरह के पापों का 
प्रच्तालन कर प्राणी वेष्णव पद की प्राप्ति करते हैं । 
मरुत्तस्य यथा यज्ञस्तथा कम्याभवद्भुवि । 
सवं हिरण्मयं यस्य यज्ञवस्बतिशोभनम्‌ ॥ 
अमाद्यदिन्द्रस्सोमेन दक्षिणाभिद्विजञातयः । 
मरुतः परिवेष्टारस्सदस्याश्च दिवौकसः ॥ 
अर्थात्‌ राजा मस्त्त का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस प्रथ्त्ी पर और 
किसका यज्ञ हुआ १ जिसकी सभी याजिक वस्तुएँ सुवर्णमय र अतिसुन्दर 
थीं । उस यज्ञ में इन्द्र सोमरस से ओर ब्राह्मण दक्षिणा से परितृप्त हुये थे | 
उस यज्ञ में मरुदूगण परोसने वाले ओर देवगण सदस्य थे । 


विष्णुपुराण में लिखा है कि— 


यज्ञादि क्रियाश्रों का कर्ता वही है उनका फल भी वही है तया यज्ञ के 
साषन जो खुवा आदि हैं वे सभी हरि से अतिरिक्त नहीं हैं - 


कती {क्र्याणां स च इञ्यते क्रतुः स एव तेत्कर्मेफलं च तस्य | 
स्रगादि यत्साधनमप्यशोषं हरेनं किब्बिद्‌ व्यतिरिक्तमास्ते ॥ 
क्रग्यजुस्सामभिर्यागे: प्रवृत्तरिञ्यते ह्यसौ । 
यज्ञेशो यज्ञपुरुषः पुरुणेः पुरुषोत्तमः ॥ 
अर्थात्‌-मनुष्यों द्वारा ऋक्‌ , यज रौर साम वेदोक्त प्रइतति मार्गे से उन यज्ञ 
पति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन जिया जाता है | 
बिष्णु पुराण .में लिखा है कि वेदनिन्द्क, स्वधर्मत्यागी और यज्ञ में बाघा 
` पहुंचाने वाले को विभिन्‍न नारकीय यातनायें शिलती हैं-- 
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तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरोरवो । 
असिपत्रवनं घोरं कालसूत्रमवीचिकम्‌ ॥ 
विनिन्दक्रानां वेदस्य यज्ञव्याघातकरिणाम्‌ । 
स्थानमेतत्समाख्यातं स्वधमेत्यागिनश्च ये ॥ 
यज्ञ दान और विबाह में वाघा पहुँचाने वाले के लिए बृहस्पति स्मृति में 
लिखा है कि मरने पर वह कीडा होता है-- 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञ दाने च वासव ! 
मोहाश्चरति विध्नं यः स मृतो जायये क॒मिः ॥ 
यज्ञ में विन्न करने वाले को शाछों में राक्षस कहा गया हे | प्राचीन काल में 
हिरण्यकश्पु वेन श्रादि अनेक राजाश्रों ने यज्ञ का पूर्ण विरोध किया था और 
घामिक प्रजाश्रों को खूब सताया था जिससे भगवान्‌ को नरसिंह वामन आदि 
अवतार लेकर उन श्रसुर राजावों का नाश करना पडा | पद्मपुराण में 
लिखा हे कि जो जिस काम से यज्ञ करता है उसका वह कार्य पूरा हो जाता है 
निष्काम भाव से यज्ञानुष्ठान करने वाले को ब्रह्मपद प्राप्त होता है-- 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ धनार्थी लभते धनम्‌ । 
भार्यार्थी शोभनां भार्या कुमारी च शुभं पतिम्‌ ॥ 
भ्रष्टराज्यस्तथा राज्यं श्रीकामः श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यं यं प्रार्थयते कामं स वे भवति पुष्कलः ॥ 
निष्कामः कुरुते यस्तु स परं ब्रह्म गच्छति | 
इसीलिए श्रीमद्भागवत ( ५।१६।२४) में लिखा है कि जहां भगव!न्‌ की 
कृथा न होती हो, भगवद्भक्त न हों ओर जहां यज्ञ न होते हों वहां कभी भी नहीं 
रहना चाहिए 
न यत्र वैकुण्ठ कथासुबापगा न साधवो भागवता स्तदा श्रयाः । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा: सुरेन्ट्रळोक्रोऽपि न वे स सेव्यताम्‌ ॥ 


परलोकतरव विवेचन 


प्रत्येक मनुध्यक्े मनमें प्रायः यह प्रश्‍न उठा करता है कि क्या हमेशा ऐसाही 
सुख शान्ति से मेरा समय बीतता रहेगा या किसी समय इन सुखों एवं प्रियजनों 
को छोड़कर किसी अपरिचित स्थान में भी मुझे जाना होगा £ | दुखी मनुष्य 
सोचा करता है कि न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन २ से पाप किये थे, जिनके 
परिणाम स्वरूप हमें अनेक दुःख भोगने पडते हैं। अय आगे क्या होगा कहाँ 
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जाना होगा ? | अतः सर्वसाधारण के कल्गाणार्थ परलोक का विषय विवेचनीय है। 
इसी लिए हिन्दू शाश्रों में परलोक एक श्रत्यावश्यक आलोच्य विषय माना गया 
हे और पुराणों में परलोक को जनसाधारण के बुद्धिगम्य बनाने का बड़ा ही 
प्रयास किया गया है | 

संसार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त दूसरे प्रमाणों को 
नहीं मानते श्रौर संसार को ही सत्र कुछ समभते हैं । ये पुनर्जन्म एमं परलोक 
को नहीं स्त्रीकार करते | ऐसे ही व्यक्तियों को हिन्दू शात्नों में नास्तिक कहा 
गया हे । नास्ति परलोक इति मतियस्य स नास्तिकः । 


इनके विषय में यमराज ने नचिकेता से कठोपनिषद्‌ में यह कहा है कि जो 
प्रमादी घन के मोह में वरिमूढ्हैं वे अविवेकी एनं ज्ञान में वालकहैं, ऐसे व्यक्तियों 
को परलोक में विश्वास नहीं होता, वे समकते हैं कि केवल यही लोक है परलोक 
नहों है । ऐसा समभनेवाले बार बार मेरे वश में आते हैं। ऐसे मनष्यो को 
बार बार जन्म-मरण कष्ट के अतिरिक्त यमदण्ड भो ` भोगना पड़ता हे | 

यद्यपि लौकिक प्रत्यक्ष द्वारा परलोक कां विपय नहीं जाना जा सकता; पर 
अलौकिक प्रत्यक्ष एवं श्राप्तोपदेश के द्वारा उसे समभा जा सकता है। केवल 
मनुष्य की स्थुल इन्द्रियों के द्वारा अनुभव करने योग्य लौकिक प्रत्यक्ष से किसी 
सूक्ष्म विषय का निर्णय कभी नहीं हो सकता | इसलिये परलोक तत्व का रहस्य | 
भी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा संसार के सामने नहीं रखा जा सकता दश 

परलोक विषय जानने के लिए अलौकिक प्रत्यक्ष जो योगशाप्लन से सम्बन्ध 
रखता हे उसकी शरण लेनी ही होगी, और उसके तत्वदर्शा आपो के उपदेश 
को स्वीकार करना ही होगा | 

संसार की सृष्टि किस प्रकार हुई हे ? जड़ एवं चेतन पदार्थों का स्वरूप 
क्या हे ! जीवों की उत्पत्तिकिस तरह से होती हे ? मृत्यु के बाद जीव का 
अस्तित्व रहता है या नहीं ? संसार में कोई जन्म से सुखी, कोई दुखी देखा जाता 
है, कोई जन्मा-व, कोई सुन्दर आखों वाला है, कोई घोर परिश्रम करके भी अपना 
पेट नहीं भर सकता तो कोई साधारण प्रयत्न से ही घनकुबेर बन बैठा है, शई 
रोगी कोई स्वस्थ कोई सुन्दर कोई अङ्गहीन है | इसप्रकार विषमता का क्या कारण 
है ? समान रूप से सजका कल्याण चाहने वाले परमपिता परमेश्वर के राज्य में 
ऐसा घोर ग्रन्थाय क्‍यों है ? इत्यादि प्रश्नों का सन्तोषजनक समाधान 
Er So आश्रय कदापि संभव नहीं है; क्योंकि विश्व के वित्रिघ 
झडा क देद्य में शान्तियुत्ा का संचार करने को शक्ति स्थूल प्रत्यक्ष- 
नाद्‌ में नहीं हे । हमारे पूर्व महर्थियो ने अलौकिक प्रत्यक्ष के साधन योगहष्ट 
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त्य त्कल्याण के लिए 
से परलोक रहस्य को प्रत्यक्ष देखकर जगत (या 
पूर्यक उसका वर्णन किया हे । योगसाघन द्वारा उपल प ग कू 
योगशात्र में ऋतम्भरा प्रज्ञा कहा है जिसके द्वारा अलौकिक प्रत्यक्ष आ रे 
महषियो ने श्रलौकिक प्रत्यक्ष से परलोक विषय को केवल स्वयं ही नहीं देखा ह; 
किन्तु दूसरे साधको को देख सकने का मार्ग भी बतला दिया है | भगवान्‌ पत- 
ज्ञि ने योगदर्शन के विसूतिपाद ( सृत्र १८ ) में लिखा हे कि संस्कार मे वभ 
करने से हम पूर्व जन्म में कौन थे कहाँ थे इत्यादि बातें मालूम पड़ जाती दें, 
देखिए--संस्कारसाक्षात्करणात्पूजेजातिज्ञानम्‌ । महाभारत म अश्वमेघ 
परम के सत्तरइवे' ध्याय मे' व्यासजी ने लिखा है कि— 


शा््ौ में विस्तार- 


यथान्धकारे खद्योतं लीयमानमितस्ततः । 
चक्षुष्मन्तः प्रपश्यन्ति तथा च ज्ञानचछुषः ॥ 
पश्यन्त्येवं बिधं सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुष । 
च्यबन्तं जायमानं च योनि चानुप्रवेशितम्‌ ॥ 


भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता के पन्द्रहवें अध्याय में कहा हे कि-- 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 
रथात्‌. विषयभोग करते समय देइ में रहते समय या एक देह से निकल 
कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते समय श्रजञानी पुरुष जीव को नहीं देख पाते; किन्तु 
दिव्यदृष्टिसंपन्न ज्ञानी अपनी ज्ञानहष्टरि से देख सकते हैं। अतः इन प्रमाणों से 
सिद्व दोता है कि ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा प्राप्त अलौकिक दृष्टि के द्वारा परलोक 
रहृश्य जाना जा सकता हे । 
केवल अन्न द्वारा परिपुष्ट एवं पालित त्रिगुणात्मक स्थूल शरीर से निकलकर 
जीव जहाँ जाकर रहता है उसे परलोक कहते हैं। जिसप्रकार पुराने वक्त को 
परित्याग कर इम नये वस्न को धारण करते हैं उसोप्रकार प्रारूध कमों के भोगं 
का शेष हो जाने पर जीव एक जम्म के सिए. निश्चित अपने स्थूल शरीर को 
त्यागकर सूद ए कारण शरीर के साथ परलोक में जाता है । श्रन्नमय प्राणमय 
मनोमय विज्ञानमय एवं आनन्दमय इन पाँच कोर्षो से जीव (आत्मा) ढका रहता 
है । अन्नमय कोष से बना हुआ यह स्थूल शरीर है, प्राणमय मनोमय एर 
विज्ञानमय इन तीन कोषों का दूसरा नाम सूम शरीर है, इससे सूचम एं 
जीवत्व का मूज़ कारण श्रानन्दमय कोष को कारण शरीर कहतेहैं-। मृत्यु के समय 
जीव इन पाँच कोषो में से केवल अन्नमय कोष को यहाँ छोड़कर शेष चार कोपी 
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के साथ लोकान्तर में जाता है| या यों कह सकते हैं कि तीन शरीरों में से केवले 
स्थूल शरीर को छोड़कर सूचम एवं कारण शरीरसहित जीव परलोक में 
जाता है | 


इस लोक को परित्याग कर परलोक में जाते समय जीवात्मा को देवताश्रों 
की सहायता से आ्रातिवाहिक शरीर नामक एक सामयिक शरीर प्राप्त होता हे | 
जिसप्रकार लिफाफे में रखकर पत्र भेजा जाता है ठसी प्रकार देवता ्रातिवाहिक 
शरीर में रखकर जीवात्मा को लोकान्तर में ले जाते हैं। जीव को लोकान्तर में 
ले जाने के लिये नाना श्रेणी के देवता हैं । जैसे स्वग में लेजाने के जिये देवदूत, 
श्रौर नरक एनं प्रेतलोक में ले जाने के लिए यमदूतगण हैं। जो जीव जिस 
लोक में जाने के योग्य कर्म किया रहता है उसके श्रनुरूप ही उसे वे दूतगण 
उन २ लोकों में ले जाते हैं। जिस लोक में जीव ले जाया जाता है उसको 
उसी लोक का शरीर प्राप्त होता है | यदि मृत्यु के बाद कोई जीत प्रेतलोक में 
जाता है तो वहाँ उसे प्रेत शरीर मिलता है । प्रेत शरीर उसके पूर्व शरीर के 
समान ही होता है; किन्तु उसमें वायुतत्त की प्रधानता रहती हे । इसलिए वह 
शरीर सूचप्र रहता है । इसी प्रकार यदि नरक में जाता हो तो जीत को बृद्ध जीणे 
नारकीय शरीर मिलता हे; क्योंकि वहाँ पापों के फलस्वरूप विविध दुखों को भोगना 
पड़ता है तथा स्वग में जाने पर सुख भोगने के लिए जीव को स्वर्गीय सुन्दर शरीर 
प्राप्त होता हे । 


भूलोक का स्थूल शरीर प्रृथ्वीतत्वप्रधान है और अन्य लोकों का शरीर उन 
उन लोको के उपयोगी तत्वों से निर्मित होने के कारण सूक्ष्म है | इसलिए इम 
स्थूल पार्थिव नेत्रो से उसे नहीं देख सकते; किन्तु योगसाधन के द्वारा सूम दिव्य- 
दृष्टि प्राप्त करके सूचम शरीर को भी देख सकते हैं। जिस प्रकार सर्वव्यापक 
आकाश का गुण शब्द सर्बव्यापक होने पर भी सर्वत्र नदीं सुना जा सकता; किन्तु 
रेडियो अन्त्र की सहायता से कितने दूर का भी शब्द सुन लिया जाता है | इसी 
प्रकार स्थूज् दृष्टि से न देखे जाने पर भी योगबल के द्वारा प्राप्त दिव्यदृष्टि से 
सूद्रम एनं कारण शरीरसंपन्न जीव को देखा जा सकता हे । योगबल से प्राप्तशक्ति 
के द्वारा स्थूल इन्द्रियों से भो सूदम विषयो के दर्शन करने का वर्णन योगदशंन 
के विभूति पाद में विस्तार के साथ मिलता है । 


चतुदश (१४) भुवन 


भू , भुवर्‌ , स्वर्‌ , महर्‌ , जन,तप और सत्य ये सात ऊपरके लोक हैं, जिन्हे 
ऊर्ध्यल्ञोक कहते हैं । ऐसे हो भूलोक के नीचे भी सात लोक हैं, जिनको श्रतल, 
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वितल, सुतल, तलातल, मद्दातल, रसातल, और पाताल नाम से अभिहित करते 
हैं। इनमें भूलोक के अनेक श्रन्तविभाग होने पर भी इसके प्रप्रानतः चार भाग 
हैं, जैसे-मृत्युलोक, प्रेतलोक, नरकलोक और पितृलोक । प्रेतलोक हमारे इस 
पृथ्वील्लोक के श्रासःपास है । शरीर एअं संसार के बःधुबान्धवों के प्रति बिशेष 
श्रासक्ति रहने से शरीरान्त के बाद प्रेतयोनि की प्राप्ति होती हे | यह एक प्रकार 
की श्रज्ञान-जनित मू की अवस्था हे | सांसारिक विप्रयों में विशेष आकर्षण 
प्रायः सभी स्त्री पुरुषों को रहता ही हे। इस कारण कम या अधिक समय के 
लिये प्रेतयोनि की प्राप्ति प्रायः सभी को होती हे । किसी विरते पुण्यात्मा व्यक्ति 
को जिसने इस मृत्युलोक के विषयों से अपने मन को मृत्यु के समय हटा लिया 
हो, नहीं भी होती हे । इसी आरण ग्राय्यंशात्रो में एक बर्ष तक मृतात्मा के 
निमित्त प्रेतश्राद्ध की विधि पाई जाती हे । श्राद्ध के हारा प्रेतत्व का नाश होता 
हे । ऊपर के सात लोकों में से भूलोक का एक छोटा अंश मृत्युलोक है जिसमें 
मनुष्य वास करते हैं, उसके श्रतिरिक्त सभी ऊध्वलोकों में देजपिर्डघारी नाना 
श्रेणी के देवता वास करते हे । ओर नीचे के सातों लोकों में ्रसुरगण वास 
करते हैं । 

देवता और श्रसुर दोंनों ही देवपिण्डधारो जीव हैं | असुरगण नीचे के 
लोकों में देवताओं की श्रपेक्षा ्रधिक इन्द्रियमोगजनित सुख प्राप्त करते हैं । 
देवतागण आध्यात्मिक उन्नतिमूलऊ सुख भोग करते हैं | इस आध्यात्मिक उन्नति- 
मूलक सुख की तुलनामें घोर इर्द्रियहुबमूलक उस आसुरी सुख को देवतागण हेय 
एवं प्रृणित समझते है । जीत्रगण पुण्यफल् से देवी या आसुरी सुख की इच्छा 
के अनुसार इन श्रासुरी या दैवी लोकं में जाते हैं । श्रीभगवान्‌ ने गीता में दैवी 
एवं दुरी प्रवृत्तियों का वणंनं बड़ी अच्छी तरह से किया हे । 

३ पिड एवं ब्रह्माएड में बहुत समानता है, जिसप्रकार मनुण्य-शरीर की नाभी से 
कषे तक के अन्न अधिक कार्यकारी हैं; उसीप्रकार प्रत्येक ब्राह्म्ड में भू, भुव एवं 
सवर्‌ ये तीन लोक विश कार्यकारी है । इन्हीं तोन छोकों में से भूलोक के अन्दर 
हमारा यह मृत्युलोक, पितृज्ञोक, प्रेतलोक, नरकलोक और सप्तद्वीपों के श्रन्यान्य 
अनेक देवलोक दि विद्यमान हैं। झुवलों+ में नाना ग्रह नचत्पूर्ण अनेक देव. 
लोक विद्यमान हैं | धुत्रलोक इसकी अन्तिम सीमा हे । इसके बाद स्वर्गलोक है, 
इसमें देवराज इन्द्र की राजबानी हे | जिस प्रकार मनुष्य शरौर के कन्धे के 
ऊपर का भाग शिर शान का आधार है, उसी प्रकार तीसरे लोक में ऊपर के मह, 
जन आदि चार लोक उत्तरोत्तर श्राध्यात्मिक ज्ञान के श्राघार हैं। इनमें आध्या- 
त्मिक उग्नतिशील देवतागण बास करते हं | 
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जैसे मनुष्यसमाज में रुद्र मनुष्य मद्यपान कर उन्मत्त हो नाचते गाते हैं 
अर शिक्षित समाज उन्हें उपेक्षा की दष्ठिसे देखता है, उसीप्रकार देवतागण भी 
श्रासुरी इन्द्रिय सुख को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इस कारण सात्विक 
प्रवृत्तिवाले देवगण असुरों के अधिकार में प्रवेश करने की कभी इच्छा नहीं 
करते; किन्तु ठीक इसके विपरीत सुरगण देवताओं का श्रधिक्ार छीनने के 
लिये सदा यत्नवान्‌ रहते हैं । मनु'यशरीर में नाभि से लेकर शिर तक जो-जो 
स्थान एवं श्रधिकार हैं, ब्राण्ड के ऊपर के सातों लोको के वे ही स्थान एनं 
अधिकार हैं| एवं पिरडरूपी मनुष्य शरीर की नाभी के नीचे के भागों के जो 
अधिकार हैं, ब्रह्माएड के नीचे के सात लोकों के भी वैसे ही अअत्रिकार हैं | इस 
कारण पिण्ड एबं ब्रह्माएड की समानता निर्धारित हुई हे । पञ्च कोषमय शरीर 
को पिएड कहते हैं | 


भूः, सुवः एवं स्वः इन तीन लोकों में सात्विक इन्द्रिय सुखभोग की प्रधानता 
हे, इस कारण सात्विक इन्द्रिय सुख के श्रभिलाषी जीवगण इन तीन लोकों में 
अपने अपने अधिकार के अनुसार वास करते हैं। इन्द्रियों के ऊपर अधिकार 
करने में समथ निवृत्तिपरायण योगी एं साधुगण चौथे लोक में बास करने का 
श्रधिकार पाते हें । इसी कारण संन्यासाश्रम में भूर्भुव: स्वः इन तीन लोकों के 
त्याग के संकल्प की मर्यादा देखी जाती हे । जिन्होंने इन्द्रिय एवं मन दोनों को 
अपने अधीन करने की शक्ति प्राप्त करली हे, ऐसे महात्मा पंचम लोक में वास 
करते हैं, जिन्होंने बुद्धि के ऊपर भी ञ्राधिपत्य प्राप्त किया है | वे महापुरुष छुठे 
लोक में वास करते हैं औ' जिन परम योगियों ने प्रकृति कों भी अपने वश में 
कर लिया है, वे सप्तम ऊर्ध्य लोकसत्यलोक में निवास करने का अधिकार 
प्राप्त करते हैं । यह चारों लोक उत्तरोत्त उन्नत हैं ओर साधारण विचार से 
अतीत है । 


पुराणों में भूर्लोक के श्रन्दर सात द्वीपों रौर उनमें अनेक लोकों का भी वणन 
मिलता है, एगं इन सात द्वीपों के चारों ओर जो सात समुद्रों का शा्रों में वणन 
है, वे समुद्र इस प्रथिवी के समुद्र की तरह जलमय नहीं हैं, किन्तु विभिन्न उपा- 
दानों से बने हुए विभिन्न तरह के हैं इनके अतिरिक्त इन सत्र स्थानों में रहने 
वाले जीव देवपिणडधारी हैं | इनकी आयु हमारी आयु से बहुत श्रधिक है | 
सातद्वीपों में बीच के द्वीप का नाम जम्बुद्वीप हे । इसी में घमराज यम को राज- 
घानी है | इसी में पितृलोक भी है । जैसे इस स्थूल भूलोक में दुष्टों को दण्ड 
देने के लिये कारागार ( जेल ) हैं, वैसे ही परलोक में भी कारागार है, जिनको 
नरकलोक कहते हैं | नरकलोक श्रनेक प्रकार के हैं । 
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जिस प्रकार मानव-पिणड में मेर्दएड इस स्थूल शरीर को धारण किये रहता 
है, ठीक उसी प्रकार दैव-पेत सुमेर अल्लौकिक शक्ति-पुज्ष घारी विशाल दण्डकी 
तरह इस बृहत्‌ त्रह्मार्ड को धारण किये हुए है । शास्त्रा में वणन हे कि, हमारे 
ब्रह्माएड के सूर्य नचषत्रादि इसी सुमेरु पर्वत के चारों ओर अपने-अपने स्थान में 
घूमते रहते हैं और उस सुमेरु को अलौकिक शक्ति से मेधे रहने के कारण वे 
अपने स्थान से गिर नहीं पड़ते । 
इस सुमेरु पवत द्वारा सुरक्षित देव, दनुज, दानव, मानव आदि के द्वारा 
निवेषित सात ऊध्वेलोक एवं सात अधोल्लोक में विभक्त, विराट मूर्तिमान्‌ नाना 
जीवों के वास के उपयोगी स्थान को ही ब्रह्माएड कहते हैं। हमारा यह ब्रह्माण्ड 
जैसे प्रकृति को एक विशाल लीलाभूमि हे, वैसे ही सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ की 
प्रकृति से उत्पन्न श्रनमत ब्रह्माण्ड समूह श्रनन्त आकाश में घूम रहे हैं । मनुष्य 
शरीररूपी मानवपिण्ड की तरर इन सत्र ब्रह्माएडों की भी उत्पत्ति, स्थिति एवं 
नाश हुआ करता हे | श्रीभगवान्‌ के कृपापात्र भावुक भक्त प्रकृति की इस 
अनादि नन्त एवं मधुर लीला को देखकर आनम्द से गद्गद्‌ होते रहते हैं । 
त्रिधिधकम 
“नहि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌” के श्रलुसार मनुष्य विना 
कर्म किए एक चण भी नहीं रह सकता । श्रतः वह जितने कर्मा का 
संग्रह करता है, उनके तीन भेद किये गये हैं, संचितकम, प्रारव्यकम 
श्रौर क्रियाण कर्म | श्रनेक जन्मो में मनुष्य जितने कमां' का संग्रह 
करता आरहा हे उन सब्रका भोग न द्दोकर उनमें से जो कर्म प्रबल होते हैं, 
उन्हीं का भोग होता दे; बाकी जितने कर्म एकत्रित होते रहते हैं, जिनका 
भोग नहीं हो पाता, उस कर्मराशिको संचित कर्म कहते हैँ | ये संचित कर्म 
चित्त के गम्भीर स्तर चिदाकाश में संचित रहते हैं, एवं धारे-घीरे अवसर 
पाकर इनके फल का भोग होता है | इन कमो में से जो शक्तिशाली कर्म 
अगले जन्म का शरीर प्रदान करते हैं, वे प्रारूब कहाते हैं। प्रत्येक जन्म 
में नई २ वासना के अनुप्तार जीव जो नवीन-नवीन कर्म करता है, उन कर्मो 
को क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्मो' में जो कर्म बलशाली होते 
हैं, वे प्रारब्ज वनकर आगे जन्म का शरीर, जाति आयु एबं भोग उत्तत्न 
करने के कारण बन जाते हैं | बाजी संचित कर्मो में जा मिज्ञते हैं। उदाइरण' 
रूप से समक सकते हैं कि, कोई मनुष्य एक जन्म में ऐसे कर्म करे, जिसमें कुठ 
स्वग प्राप्ति करानेवाले, कुछ नरकयोनि के साधनीभूत एवं कुछ उन्नत मनुष्य 
योनि को प्राप्त कराने वाले हैं; इन सब्र श्रेणी के कर्मो' को व्यवस्था इस तरह 


७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


स्वान मर 


SS 


७७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ४०६ ) 


होगी कि, इन कर्मा में जो सबसे उग्र एं बलशाली होंगे, वे ही उस मनुष्य के 
मृत्यु ये समय चित्ताकाश में स्वतः आ जायेंगे ओर प्रारून बनकर उस मनुष्य 
का भाझी जन्म प्रदान करने के कारण बनेंगे । यदि उसके वे प्रबल कर्म मनुष्य 
योनि के उपयुक्त होंगे तो प्रथमतः मनुष्य योनि प्राप्त होगी; बाकी स्तर्ग एवं 
नरक देनेवाले कर्म चिदाकाश में संचित रहेंगे । मनुष्ययोनि में कर्म करने की 
स्वतन्त्रता है । श्रतः यदि मनुष्य जन्म पाकर वह जीव ऐसे प्रत्र शुभ कमो का 
संग्रह करे, जो नरकयोनि या स्वर्ग प्राप्ति कराने बाले दोनों कर्मा से भी शक्ति- 
शाली एनं प्रबल हों तो भावी जन्म उसका उन्हीं करों के अनुसार होगा, दूसरे 
जन्म में भी उसको स्वर्ग या नरकयोनि की प्राप्ति नहीं होगी । और यदि ऐसा 
ही हो कि वह क्रमशः उन्नत कर्म करता हुः्रा अन्त में मुक्त हो जाय तो उसको 
नरकयोनि की प्राप्ति होगी ही नहीं। उसके वह कर्म प्रकृति के महाकाश में 
विलीन हो जाँयगे, एवं यदि ऐसा न हो तो दूसरे जन्भ में या कालान्तर में उसको 
नरकादि योनि श्रवश्य प्राप्त होगी | तात्पर्य्य यह हे कि, मनुष्य योनि में कर्म 
करने की स्वतन्त्रता रहने से मनुष्य यदि चाहे तो अशुभ कर्गसंस्कार के वेग को 
नष्ट करके शुभ उत्तम कर्मसंस्कार उत्पन्न कर सकता है। इसी कारण सत्र 
योनियों में मनुष्य योनि को श्रेष्ठ कहा गया है और देवतागण भी मनुष्य योनि 
पाने की इच्छा करते हैं । 

मनुष्य को किसी भी अवस्था में निराश होने की आवश्यकता नहीं है 1. 
क्योंकि पहले जीवन में चाहे वह कितना ही पापी क्‍यों न हो, यदि वह समभ 
जाय तो पुरुषार्थ करके भावी जीवनको अवश्य ही पवित्र एवं उन्नेत बना सकता 
है; परन्तु ऊपर लिखित त्रिविघ कर्मा में से यदि मनुष्ययोनि प्राप्त करानेवाले 
कर्मों की अ्रपेज्ञा पशु या स्वर्गीययोनि प्राप्त करानेवाले कम श्रघिक प्रबल हो तो 
प्रथम पशुयोनि या स्वर्ग-्योनि को प्राप्ति उस जीव को होगी | ये दोनों ही योनियाँ 
भोंगयोनिया हैं; अतः इनमें करमस्वातर्य नहीं है, इस कारण इन योनियों में 
जीव मला-बुरा कुछ भी नहीं कर सकता । उसको इन योनियों का ताळ 
करके पुनः नये कर्मसंग्रह के लिये मनुष्ययोनि में ही आना होगा | इसी तरह 
संचित, क्रियमाण और प्रारव्ध, इन्‌ त्रिवि म के अधीन होकर जीव संसार के 
आवागमन चक्र में घूमता रहता हे । वह कम! सवेग) कभी नरक, कभी प्रेत, 
कभी मनष्य एनं कभी पशु-पक्षी को योनिदो में गमना-गमन किया करता है । 

शुक्ल-कृष्ण गति 
मृत्यु के बाद स्थूल पार्थिव शरीर से प्रथक्‌ होने पर जीव को साधारणतः 


जो-जो गतियाँ होती हैं, उनकी शास्त्रों में दो श्रेणियाँ है, एक कृष्ण गति 
एवं दूसरी शुक्ल गति । श्रीभगवान्‌ कृष्ण गीता में कहते दै: 
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यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति तं कालं वच्यामि भारतर्णभ 1 
अरिनिञ्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मन्रिदो जनाः ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायणम्‌ । 
तत्र चान्द्रसमं य्योतिर्योगी प्राप्यः निवत्तते ॥ 
शुक्लक्षणगती ह्येते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावत्तंत पुनः॥ (८।२३-२६) 
अर्थात्‌-हे ग्रजुंन ! जिस काल में शरीरान्त होने से अनाइत्ति एवं पुन. 
रावृत्ति होतो है, उसे कहता हूँ । दिनमें शुवलपछ में एवं उत्तरायण के छुः मासों में 
शरीरान्त होने से श्रग्नि अभिमानी देवता, ज्योति श्रभिमानी देवता, दिन के 
अभिमानी देवता, शुक्लपक्ष के श्रभिमानी देवता एवं उत्तरायण के अ्रधिष्ठाता 
देवताओं की सहायता मिलती है । इनकी सहायता से जो ऊदूध्वंगति होती है, 
उसको शुक्लगति कहते हैं | इस गति के प्रात्त होने पर जीवको पुनः लौटकर इस 
संसार के चक्र में नहीं श्राना पड़ता है। वह क्रमशः शान प्राप्त करता हुआ सप्तम 
लोक में पहुँचकर पूणं ज्ञान लाभ करके ब्रह को जानकर मुक्त हो जाता हे । 
रात्रि कृष्णपक्ष एवं द्विणायण में शरीरान्त होने से धूमाभिमानी देवता, राव्य- 
मिमानी देवता, कृष्णपक्ष के श्रभिमानी देवता एबं दक्षिणायण के अभिमानी 
देबतारण की सहायता से च.द्रलोक में जीव पहुंचता है | इसको कृष्णगति या 
धूमयानगति भी कहते हैं । भोगसमासि के बाद वहाँ से उसको फिर मृत्युलोक में 
खोट आना पड़ता है | श्रनाइत्ति एवं श्रावृत्तिप्रद ये ही दो शुक्ल एवं कृष्ण 
गतियाँ जगत्‌ में चिरकाल से प्रसिद्ध हैं । पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति और 
भोगसमात्ति के वाद मत्यलोक में जन्म का वर्णन वेद में भी लिखा है-- 


“नाऊस्य पूछे ते सुकृतोऽनुभुख्ा इमं लोकं हीनतरं बा विशन्ति” । 

अर्थात्‌-ख्ब्ग में पुर्यफल भोंग करने के बाद पुन: नरकलोक या इससे भी 
हीनल्लोक में जीवका जन्म होता हे | भगवानूङष्ण ने भी गीता में कहा है :-- 

रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्टा स्वरतिं प्रार्थयन्ते । 

ते एण्यमासाद्यधुर्द्रलोकमउनन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 

ते तं सुक्तवा स्वगेलोकं विशालं चे पुण्ये मत्त्येलोकं विशन्ति ॥ 
( ६।२०:२१ ) 
भगवान्‌ को पूजा 
एबं स्वगं में देवभोग्य नाना 


त्‌ he के ° 1५ 
्रयात्‌-वेदि एव कमंकाएडी सकाम यज्ञोके द्वारा यज्ञेश्वर 
कर यशेष सोमपान से निष्पाप होकर स्वर्ग जाते ड 
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भोगों को भोगते हैं । इस तरह उस विशाल स्वग्लोग में श्रनेकविध भोगों को 
भोगकर पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः वे इसी मृत्युलोक में श्राते हैं । यही धूमयान 
या कृष्णगति है | इसके द्वारा भूलोक से केवल स्वर्गलोक में ददी गति नहीं होती; 
परन्तु पितृलोक, भूलोक के अन्य उन्नत लोक, भूवर्लोक एबं स्वर्गलोक तथा इनके 
अन्तरज्ञ लोको में भी जीव की गति हो सकती हे | इन लोकों में श्रपने पुण्य के 
फलरूर विविध भोग भोगने के अनन्तर पुण्यक्षय के पश्चात्‌ पुनः इसो मृत्युलोक 
में जीव वो आना पड़ता हे | ये सत्र लोक क्या हैं, इस विषय में शास्त्रों में अनेक 
वर्णन मिलते हैं | पहले भी कहा गया हे कि, एक ब्रह्माण्ड में चोदह लोक हैं। 
उसमें केन्द्रशक्ति स्वरूप एक सूर्य एवं सूर्य के चारों ओर श्रनेक ग्रह-उपग्रह हैं, 
जो यूर्य्य से दी प्रकाशा पाते हैं एवं सूर्य के मध्याकर्षण से ही उसके चारों ओर 
घूमते रहते हैं| इन सत्रको लेकर एक सोर जगत्‌ या ब्रह्माएड कहा जाता है । 
इसी स्थूल-सू्म लोकमय ब्रह्माएड को चतुदश भाग में विभक्त होने के कारण 
चतुदेश भुत्रन भी कहते है । 
जीव अपने कमों' के तारतम्य के श्रनुतार इन सभी लोको में जाया 
करता है । सात्विक कर्मा के द्वारा सदम ऊध्वंलोकों में एवं राजसिक कमो 
के द्वारा सूचम निम्नलोवो में जीव की गति हुश्रा करती हे । सूकम लोक- 
समृद्द पाञ्च भौतिक होने से प्रत्येक लोक में किसी न किसी एक तत्व की प्रधानता 
रहती ही है; जैसे चन्द्रज्ञोक में जलतत्त का प्राधान्य हैं तो स्वर्गलोक में तेज- 
स्तत्त्व का प्राधान्य हे, इत्यादि, इस कारण जीव जिस लोक में जाता हे, उसका 
स्थूल शरीर उसी तत्त का बन जाता हे । 
देवयान शुक्लगति के द्वारा छुठे या सातवें लोक में गति होती है । वहाँ 
से पुनःपर्यावत्तंन नहीं होता है । पुराणआदि शास्त्रों में जो स्वर्गादि लोकों का 
वर्णन पाया जाता है, उससे इन्हीं सब लोको को समभना उचित है । इन लोकों 
में इन लोकों के उपयोगी स्थूल शरीर द्वारा ही भोग होता है | वस्तुतः हमारे 
इस मृत्युलोक वो छोड़ कर प्रेतलोक, पितूलोक, नरकल्लोक तथा भूवः स्वः श्रादि 
ऊपर के छुः लोक तथा श्रतल-त्रितल आदि नीचे के सात लोक सभी देवलोक 
ही हैं। इन लोकों का भोग भी विचित्र है । 
स्वर्गसुख का स्वरूप 
मद्दाभारत में स्वरन-सुख का वर्णन इसप्रकार है :-- 
सुसुखः पवनः स्वर्ग गन्धश्च सुरभिस्तथा। 
लुप्षिपासा श्रमो नास्ति न जरा नच पातकम्‌ ॥ 
उपरिष्टाच्च स्वर्लोको योऽयं स्वरिति संज्ञितः 
ऊदू्वंगः सत्पथः शखदेवयानचारो सुने! 
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नातप्ततपसः पुंसो नामहायज्ञयाजिनः । 
नानृता लास्तिकाश्चेब तत्र गच्छन्ति मुद्गल ! 
घमोत्मानो जितात्मानः शान्ता दान्ता विमत्सरा: | 
दानधमेरता  मर्त्यी: शाराश्चाहवळक्षाणाः ॥ 
तत्र गच्छन्ति धर्माग्रयं कृत्वा शमद्मात्मकम्‌ । 
लोकान्‌ पुण्यकृतां ब्रह्मन्‌ ! रद्‌भिराचरितान्‌ नृभिः ॥ 
देवाः साध्याग्तथा विश्वे तथैव च महषयः । 
यामा धामाश्च मोदूगल्य ! गन्धर्वी पायसस्तथा ॥ 
एषां देव निकायानां प्रथक्‌ प्रथगनेकशः । 
भास्वतः कामसम्पन्ना लोकास्तेजोमया शुभाः ॥ 
त्रय्रिशत्सहल्राण योजनानि हिरण्मयः । 
मेरुपव्वेतराडू . यत्र देवोद्यानानि मुद्गल ! 
नन्दनादीनि पुण्यानि विहाराः पुण्यकमंणाम्‌ । 
न त्तस्पिपासे न च च ग्लानिन शीतोष्णोभयं तथा ॥ 
वीभरसमशुभं वापि तत्र किञ्चन्‌ न विद्यते ! 
मनोज्ञः सवतो गन्धाः सुखस्पशश्च सर्वतः ।। 
शब्दाःश्रुतिमनोम्राह्माः सर्वेतस्तत्र वै मुने ! 
न शोको न जरा तत्र नायासपरिदेवना ॥ 
इशः स मुने ! लोकः स्वकमंफलह्देतुकः । 
सुकृतैस्तता पुरुषाः सम्भवन्त्यात्मक्मभः ॥ 
तेजसानि शरोराणि भवन्त्यत्रोपपद्यताम्‌ । 
कर्मजान्येव मौदूगल्य ! न माठृपिठृजान्युत ॥ 
न संस्वेदो न दोगेन्ध्यं पुरीषं मूत्रमेव वा । 
तेपां न च रजो वस्त्रं बाधते तत्र वे मुने ! 
न म्लायन्ति स्रजरतेषां दिव्यगन्धा मनोरमाः । 
संयुञ्यन्ते विमानश्च न्रह्न्नेबंबिधेश्च ते ॥ 
ईषया शोकक्लमापेता मोहमात्सय्येवज्िता; । 
सुखस्तरगजितस्तत्र चत्तेयम्ते मद्दामुने ! 
तेषां , तथाविधानां तु लोकानां मुनिपुंगव ! 
उपय्युपरि लोकस्य छोका दिव्यशुणान्विताः ॥ 
पुरस्ताद्‌ ब्रह्मणस्तत्र ळोकास्तेजोमया शुभाः। 
यत्र यान्त्यृषयो ब्रह्मन ! पूताः स्वैः कमभि: झुभैः॥ 
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ऋभत्रो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः । 
तेषां लोकात्‌ परतरे यान्‌ यजन्तीह देवताः ॥ 
स्वयम्प्रभावा भास्त्रन्तो लोकाः कामदुघाः परे । 
न तेषां स्रीकृतस्तापो न लोकेश्रय्यॅमत्सर: | 
न वतेयन्त्याहुतिभिस्ते नाप्यमृतभोजनाः । 
तथा दिव्यशरीरास्ते न च विग्रहमू्तेयः ॥ 
न सुखे सुखकामास्ते देवदेवाः सनातनाः। 
न कल्पपरिवर्तेषु परिबरतेन्ति ते तथा॥ 
जरा मृत्युः कुतस्तेषां हर्षे: प्रीतिः सुखं न च। 
न दुखं न सुखं चापि रागद्वेषौ कतो मुने ! 
देचतानाख मोद्रल्य ! काङक्षिता सा गतिःपरा । 
दुष्प्राप्या परमा सिद्धिरगम्या कामगोचरः ! 
श्रयश्चिशदिम देवा येषां लोका मनीषिभिः | 
गम्यन्ते नियमैः श्रेष्ठो दीनैत्री विधिपूर्वकः ॥ द 
श्रर्थातू--स्वर्ग में शीतल स्निग्ध वायु चलती है, सुगन्ध से सब्र ओर 
ग्रामोदित रहता है | वहाँ भूख-प्यास का कष्ट नहीं होता, रोग एअं जरा भी नहीं 
सताती । वह स्तर्गलोक ऊपर भाग में श्रवस्थित है । जद्दों निरन्तर देवयान श्राते- 
जाते रहते हैं | तपोबल से दीन, यडानुडानरदित, मिथ्या रत अर नास्तिक मनुष्य 
वहाँ नहीं जा सकते । जो धर्मात्मा जीव शान्त, दान्त, मत्सररहित, दानादि 
अनरक्त हैं, एवं जो समरप्रिय महावीर है, वे ही शम दममूलक अनुपम धर्मा- 
नुष्टानपूर्वक सत्पुरुषों द्वारा सेवित इन पवित्र लोकों को प्रात करते हैं । देवता, 
साध्य, विश्व, मदषि, याम,घाम,गनघर्म अप्सरा, दि से पूरण कामफल्रद अनेक 
लोक देदिप्यमान हैं । तेंतीस हजार योजन विस्तृत दिरणमय पवत मेढ के ऊपर 
नन्दन वन श्रःदि अनेक पवित्र परम रमणीय देवोद्यान सुशोभित हैं। वे सब 
स्थान पुण्यवान्‌ व्यक्तियों की विद्वास्भूमि दे । वहाँ छुबा, पिपाता, ग्लानि, भय, 
वीभत्स या किसी भी प्रकार का श्रशुम श्रनुभव नहीं हेता। सवदा ही पथम 
रमणीय, सुस्पर्श, सुगस्थित पत्रन मन्द-मन्द गति से बहता हे । श्रुति-सुखद शान 
श्रवण एव मनको मोहित करता है । वहाँ शोक, ताप, श्रम एव वाक्य का 
लेशमात्र भी नहीं हे । इस लोक में उपािंत पुण्य कर्म से ही मनुष्य ऐसे सवसुखद 
स्थान को प्राप्त करता है । वहाँ जाने पर कमज तैतस.शरीर प्राप्त होता हे, पिंता- 
माता से जन्म नहीं होता । बद स्वेद, .पुरोष, मूत्र या दुर्गन्ब नहीं हे, धूली से 
बल्ल भी मलिन नहीं होता | वहाँ वास करने वालोंकी दिव्यगन्ध अ माला 
कभी नहीं मुर्माती । वे लोग सदा. बिमानों दारा ग्रातेजाते रहते दै ओर लोग 
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प्या, शोक, एवं श्रमजनित कुछ भी क्लेश नहीं अनुभव करते, निमत्सर एवं 
मोह रहित होकर बढ़े सुख से समय ब्रिताते हे । ऐसे लोको की अपेक्षा और भी 
उत्तम अनेक लोक हैं | इस प्रकार अनेकंगुणसम्पन्न एक के ऊपर एक अनेक 


दिव्यलोक अवस्थित हैं । 
पूर्व दिशा में शुभास्पद परम तेजोमय ब्रह्मलोक विराजमान हे । वहाँ पवित्र 


स्वभाउबाले ऋषिगण अपने शुभकर्मो द्वारा गमन करते हैं। वहाँ ऋमुनाम 

के देवतागण भी हैं। उनके लोक सर्वोत्कृष्ट हैं। देवतागण भी उनके लिये 

यज्ञ किया करते हैं। वे प्रभावसम्पन्न हैं और सबको अभीष्ट फल देनेवाले 

हैं । उनको ज्लीजनितताप नहीं होता, न ऐश्वस्यजनित ईर्ष्या होती हे । वे 

आहुति के द्वारा जीविका निर्वाह भो नहीं करते न श्रप्ृत भोजन ही करते हैं। 

उनके शरीर दिव्य हैं। उनकी श्राकृति विग्रह की नहीं है । वे देवदेव सनातन 

हैं। उनको सुल की कामना भी नहीं हे | कल्य के परिवत्तन होने पर भी उनका 

परिवत्तन नहीं होता, वे सदा एकरस ही रहते है | उनलोगों को जरा, मृत्यु, हष, 

शोक, दुःख एवं राग-द्वेष नहीं होता | यह दुष्प्राप्प परमगति देवताओं के लिये 

भी प्रार्थनीय हे । विषयवासनानिरत व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकते | मनीषिगण 

नियमानुष्ठान एवं विधिपूवक दानादि द्ररा इस लोक को प्राप्त करते हैं। इस 
लोक से प्रत्यावत्तन नहीं होता | यह देवयान या शुक्हूगति का विष्रय है । इसी 
को उद्देश्य कर श्रुति कहती हे--न स पुनरावतेते और गीता कहती है--आ- 
ब्रद्मभुवनाल्लोका: पुनरावर्तिनो$जुन ! स्वर्ग के जिन लोको से प्रत्यावर्तन 
होता है, उनमें दु:ख का भी अनुभव होता है । वहाँ सुख के साथ ताप-दुःख 
मिला रहता है | सुखभोग के समय अपने से अधिक सुखभोगी को देखकर इर्ष्या 
जनित जो दुःख उत्पन्न होता है, उसको ताप-दुःख कहते हैं | प्रथक पथक 
पुण्यकर्मा के द्वारा भिन्न-भिन्न मोग प्राप्त होता हैं । इस कारण प्रत्येक 
स्वगवासी तका भोग एकसा नहीं है, उसमें तारतम्य हे । अत: अधिक सुख- 
प्राप्त स्वगवासी को देखकर अल्प सुखप्राप्त स्वर्गवासी के हृदय में ईर्ष्या की 
ज्वाला प्रज्वलित होती रहती हे, जैसा कि इन मृत्यु लोक के मनुष्यों में देखा 
जाता है। भेद इतना है कि, यहाँ दुखभोग कम होने से यह तापदःख भी कम 
होता है, स्वगंवासियों का सुखभोग बहुत अधिक है, इस कारण उनके हुदय में 
तापदुःख की ममब्यथा भी बड़ी तीव्र एवं कष्टप्रद होती हे | इसके सिवाय और 
भी कई प्रकार के दुःख इस स्वर्गसुख के साथ अनिवार््यरूप से मिले रहते हैं । 
देखिये, गरुडपुराण में स्पष्ट लिखा है-- 

स्वगडपिदुःखमतुल॑ यदारोहणकालतः। 
प्र्नत्याहं पतिष्यामि इत्येतद्ध्वृदि वर्तते ॥ 


(८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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नारकांरचेव संप्रेच्य महद्दुःखमवाप्यते । 
एकं गतिसहं गन्तेत्यहूर्निशमनिवृतः | 
अर्थातू-र्‍स्वर्गसुख में भी असीम दुःख मिक्ला हुश्रा है । स्वर्गारोहण के वाद 
से ही स्वर्गीय जीवों के हृदय में पतन को चिन्ता दिन रात लगी रहती है । नारकीय 
जीवों को देखकर भी ख्वर्गगामियों को महान्‌ दुःख होता है | वे सदा सोचते 
हैं कि, स्वर्ग भोग के बाद कहीं हमारी भी यही गति न हो। ऐसी चिन्ता सदा 
उनके हृदय को उद्वेलित किये रहती है। जो जितना ही सुखी होता है, उसको 
दुःख का अनुभव उतना ही तीव्र होता है । इस कारण स्वर्गसुख भोग के अन्त में 
पतन को चिन्ता तथा नरकयातना की ग्राशङ्का स्वर्गवासी जीवों के हृदय में शूल 
की तरह चुभा करती है | इस प्रकार स्वर्गसुख भोगरूपी श्रमृत में तीब्र विष मिला 
रहता हे । ओर मद्दाभारत में भी लिखा हे कि-- 


कृतस्य कमेणम्तत्र भुञ्यते यत्‌ फलं दिवि । 

न चान्यत्‌ क्रियते कमं मूलच्छेदेन भुञ्यते॥ 

सोऽत्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं च यत्‌ | 

सुखव्याप्तमनस्कानां पतनं यश्च॒ मुद्गल | 

असंतोषः परीतापो दृष्ट्रा दीप्ततया श्रियः । 

यदू भवत्यघरे स्थाने स्थितानां तत्‌ सुदुष्करम्‌ ॥ 

संज्ञा मोहश्च पततां रजसा च प्रधषणम । 

प्रम्लानेषु च माल्येषु ततः पिपतिषोर्भयम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-स्वर्ग प्राप्त करके जीव अपने पूवं किये कर्मों का फल भोग करता है, 
वहाँ किसी तरह का नवीन कर्म नहीं कर सकता । अतः पुण्य का श्रन्त होने पर पुनः 
उसका अधःपतन होता है । स्वर्ग सुख में यह दोष हे कि बहुत दिन तक सुखपूवक 
समय विताने के बाद पुनः दुःख की प्राप्ति अत्यन्त कष्टप्रद हुआ करती है | स्वर्ग 
के अन्य व्यक्ति अधिक पुणथब्रल से जो श्रधिक उत्तम भोग भोगते हैं, उनके 
ऐश्वर्य को देख दूसरे स्वर्गवासियों को असन्तोष एवं परिताप उत्पन्न होता है, 
यह भी मद्दान्‌ कष्ट है | स्वर्गस्थ जीवों के गले की माला जव मुर्भाने लगती हे, 
तब पतन निकट देख उनके हृ॒दव में भय उत्पन्न होता है, एवं पतन के समय 
रजोगुण।क्रान्त होकर उनकी बुद्धि विमोहित हो जाती है । स्वर्ग के इन दोषों को 
विचार कर द्वी धीर ज्ञानी व्यक्तियों ने सर्गसुख का भी परिणाम दुःख देनेवाला 
ही समभ उसको तुच्छु एवं देय कहकर वर्णन किया है । 
इसी प्रकार पूर्व वणुन के श्रतुसार जो जीव चन्द्रलोक में जाता है, वहाँ 

सुखभोग करने के पश्चात्‌ पुण्य के चय हो जाने पर उसका चन्द्रलोकगत जल- 
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मय शरोर तत्क्ण गल जाता हे । त्र वह चणमात्र भी उस लोक में नहीं रह 
सकता | उस समय जिस मार्ग से वह चन्द्रलोक में गया रहता है, पुनः उसी मार्ग 
से वहाँ से लोट राता दे। एवं इस मृत्युलोक में जन्म लेने के लिए उसका 
सूदमशरीर ब्रीहि, यव श्रोषि ्रादि उपादान से प्राप्त करके पिता > शक्र में 
प्रवेश करता है, तथा सूद्मशरीर कर्मानुसार यथासमय उसी शुक्र के *:वलम्बन 
से माता के गर्भ में प्रवेश करता हे | देखिए श्रीमद्भागवत 


स्त्रिया: प्रविष्ट उदरं पुंसोरेतः कराश्रय: । 


इस प्रकार धूमयान या कृप्णगति समाप्त होनेपर पुनः कर्म करने के लिये जीव [ 
का इसी प्रथिवो पर जन्म होता हे । जीवों को मृत्युलोक में आने पर, स्थूल शरीर 
पितरों की सहायता से प्राप्त होता है और सूदम शरीर देवताओं की सद्दायता से 
माता के गर्भ में प्रवेश करता हे | कृष्णगति या धूमयागति का यही संक्षिप्त 
वर्णन हे । जिन-जिन लोकों से भोग के अन्त में जीव को पुनः लौटकर इस मृत्यु 
लोक में आना पड़ता हे उन सत्र गतियों को इसी कृष्ण॒गति के अन्तर्गत 
सममेना चाहिये | 
देवयान गति या शुवलगति उत्तरायणपथ से होती हे, इसके द्वारा जीव 
क्रमशः सर्वोन्नत लोक में चला जाता है, जहाँ जाने से प्रत्यावत्तन नहीं होतः 
और ग्न्त में सप्तम ब्रह्मलोक में पहुँच कर जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है | इस 
सप्तमल्लोक ब्रह्मलोक से उपासकगण पुनः इस संसार में लोटकर नहीं ग्राते दै । वे 
वहों ज्ञानद्वारा ब्रह्मसाच्चात्‌कार करके निर्वाण प्राप्त करलेते हैं । 
जो सगुण पञ्चोपासना में से किसी एक को इष्ट मानकर उस इष्ट की 
आराधना करते हुंए इष्ट मूर्ति के ध्यान से सविकल्प समाधि प्राप्त करते हैं, 
एवं उस सगुण भाव में ही तन्मय होकर अन्त में शरीर त्याग करते हैं। 
उनको अपने-अ्रपने इष्ट देवतावों के लोको में सालोक्‍्य, सामीप्य श्रादि मुक्ति प्राप्त 
होती हे | इन सव इष्ट देवताओं के लोक षष्ठ लोक के न्तर्गत ही हैं | अर्थात्‌ 
शिवलोक, बिप्णुल्लोक, शक्तिलोक आदि सभी उपासना लो# छठें लोक में ही 
विद्यमान हैं | शिवभक्त भगवान शिव में. तन्मय होकर शिवलोक प्राप्त करते हैं, 
विष्णुमक्त भगवान्‌ विष्णु में तन्मय होक! विष्णज्ञोक में जाते हैं, देवी के 
उपासक देवी में तन्मय होकर मणिद्वीप में जाते हैं, जैसे-- 
भक्तो कृतायां यस्यापि प्रारब्धवशतो नग ! | 
न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति ॥ | 
| 


तत्र गत्वाऽखिळान्‌ भोगाननिच्छन्नपि चाच्छेति । 
तदन्ते मम चिद्रूपज्ञानं सम्यग्‌ भवेज्ञग ! 


७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अर्थात्‌--इस लोक में भक्तिपूवंक आराघना करने पर भी यदि प्रारब्बवश 
परज्ञान न हो सका, तो भक्त मृत्यु के श्रनन्तर देवीलोक (मणिद्वीप) में जाता है । 
वहाँ इच्छा न रहने पर भी नाना प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है एवं समय पर 
भगवान्‌ के चिद्रूपका ज्ञान लाभ करके मुक्त हो जाता है । इसी विष! का प्रति- 
पादन श्रुति भी कहती है-- 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे । 
परस्यान्ते कृतःत्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--उन्नत लोक प्राप्त कर भक्तगण प्रलयकाज्ञ तक श्रपने इष्टदेव के साथ 
उस लोक में वास करते हैं। महाप्रलय के समय परत्र का साचातूकार करके 
अपने इष्टदेव के साथ दी परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं यही देवयान या शुक्लः 
गति के अन्त में मोक्षज्ञाभ है । इस विषय में मुश्डक श्रुति कहती हे कि 


तपःश्रद्ध ये ह्य गवसन्तरणये शान्तो विद्वांसो भेक्षचय्य़ी चरन्तः । 

सूय्यद्वारेण ते बिरजाः प्रयांति यत्रावृतः स पुरुष) ह्यव्ययात्मा ॥ 

वेदान्त विज्ञान सुनिश्चिताथा: संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्या; । 

ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृताः परिम्रुच्यन्ति सव ॥ 

अर्थात्‌ भिक्षाचर्या अवलम्बनपूवक जो शान्त विद्वान्‌ पुरुष श्ररणय मे 
निवास करते हैं, एवं श्रद्धा के साथ तपस्यादि का अनुशन करते हैं, वे शरीर 
त्याग करने के अनन्तर सूय्यंद्रार से अर्थात्‌ देवयान राति से अव्यय अमृतपुरुष 
के लोक में जाते हैं. यही ब्रह्मलोक हे । वेदान्तज्ञान से ल्चतत्त्र संत्यासयोग 
द्वारा शुद्धसच्य यतिगण इस ब्रह्मलोक में बहुत दिन ब्रास करके महाप्रलय के 
समय ब्रह्मा के लय के साथ ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं । 

शुक्ल एवं कृष्ण इन दोनों पथों में जीव को आगे बढ़ते हुए श्रनेक प्रकार 
देवताओं की सहायता मिलती है। शुक्लगति से ष्ठ या सप्तम लोक में पहुँचने से 
मुक्ति हो जाती हे । कृष्णगति में ्रावागमनचक्र का प्रच्यात्तन बना हो 
रहता है । 

इन सब लोकों का विचित्र वर्णन विष्णुपुराण; शिवपुराण, देवीभागवत 
आदि उपासनासम्बन्धी पुराणों में द्रष्टव्य हे। इन सत्र लोको में भक्तगण 
सारूप्य, सामीप्य आदि मुक्ति प्रात करके महाप्रलय काल तक निवास करते 
हैं ओर महाप्रलय के समय जब वि'रणु, शिव आदि परब्रह्म में लीन होते 
हैं, उस समय भक्त भी परम ज्ञान लाभ करके अपने इश्देव के साथ परब्रहझ में 
विलीन होकर निर्वाण॒पद ( मोढ ) प्रात कर लेते 
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उसको शाक्षो में यातना देह कहा है । देखिए, मनुसंहिता-- 
पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः चेत्य दुष्कृतिनां नृणाम्‌ । 
शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रवम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌-पाप का फल भोगने के लिये पञ्चभूतों के सूचमांश से परलोक में 
एक यातना वेह प्राप्त होता है | स्वर्गीय सुख-भोग के विषय में शाद्धों में जेका 
वणन है, नेसे ही नरकलोक में भोगने योग्य दुःखों का भी येष्ट वर्णन है | 
यजुत्रेद के चालिसवे श्रध्याय में लिखा हे कि-- 


असूयया नाम ते लोका अन्धेन तमसात्रृताः । 
तांस्त प्रत्याभिगच्छन्त ये के चत्महनो जनाः ॥ 
श्र्थात्‌-इस जगत्‌ में ्राकर जो मनुष्य आत्मोद्धार के जिये प्रयत्न नहीं करते 
हैं; किन्तु इसके विपरीत आचरण करते हैं, वे ्रात्मघाती हैं । मृत्यु के बाद वे 
घोर श्रन्त्रकारमय नरकमें गमन करते हैं | मनुस्मृति की १२बे अध्याय में नरक 
के सन्वन्ध में वर्णन है किः-- 


यथा यथा निषेवन्ते विषयान्‌ विषयात्मकाः । 

तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपज्ञायते॥ 
तेऽभ्यासात्‌ कमणां तेषां पापानामल्पबुद्धयः । 
सम्प्रापुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ 
तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु वित्रत्तनम्‌। 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ 
विविधाइचेव सम्पीड़ाः काकोलुकेश्व भक्षणम्‌ । 
करम्भवालुरातापान्‌ कुम्भीपाकांश्च दारुणान्‌ ॥ 

बहून्‌ वषंगणान्‌ घोरान्‌ नरकान्‌ प्राप्य ततक्षयात्‌ । 

संसारान्‌ प्रतिपद्यते मह्दाप।तकिनरित्बमान्‌ ॥ 

श ्थात्‌-बिषयभोग में विमोहित मनुष्य, जितना ही विषयों का सेवन करता 

हे, उतनाही उसमें निपुण बन जाता है। उन पाप क्मां' के फल से उसे 
तामिल, ्रसिपत्रवन, बन्घनच्छेदन दि नरको में भयानक यन्त्रणा भोगनौ 
पड़ती हे | नाना प्रकार की पीड़ा, जैसे काक, उलूक आदि के द्वारा भ्ण, तपी 


ई बालुका पर गमन, कुंभ दू 1] गी 
८८७0. Si wo Yogi Ur दीक के दारुण लमोयढि Mr ग). | 
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जीवों कों नरक लोक में भोगना पड़ता है | हसी प्रकार बहुत वर्षो' तक श्रनेक 
कष्ट भोगने के बाद पाप क्षीण हो जाने पर उस जीव का इस संसार में 
पुनः जन्म होता है। 

मृत्यु के बाद यमलोक जाने के समय जीव को किस प्रकार का क्लेश सहना 
पड़ता दै, इस का वणन श्रीमद्भागवत में देखिए 


यातनादेहमावृत्य पाशवद्धवा गले बलात्‌ । 
नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा ॥ 
तयोनिर्शिन्नहृदयः स्तञजनेजीतवेपथु 
पथि इबभिभक्ष्यमाण आर्तोऽधः स्वमनुस्मरन || 
छुतपृट्परीतोऽकदवानलानिलैः सन्तप्यम।नः पथ तप्तवालुरे । 
कृच्छेण प्रष्ठे कषया च ताइितश्चलत्यशक्तोऽपि निराश्रयोदक्रे ॥ 
तत्र तत्र परिश्रान्तो मूड्रिंतः पुनरुत्थितः । 
पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्‌ ॥ 
योजनानां सहस्राणि नवतिनव चाध्वनः | 
त्रिभिमु हतेंद्वीभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः | 
्र्थात्‌-जिस प्रकार राजकमंचारी दण्डनीय अपराधी मनुष्य को कष्ट देते हुए 
_ लेजाते हैं, उसी प्रकार यमदूतगण गले में रस्सी बॉषकर जीव को नाना प्रकार का 
कष्ट देते हुए दूरवर्ती यमलोक को बलात्‌ ले जाते हें । दुःख से कातरहृदय एवं 
यमदूतों के तर्जन से कॉपते हुये पापी जीव उस समय अपने किये पापों का 
स्मरण करते हुए यमलोक को जाते हैं। भूख प्यास से विहृ, उग्र सूर्य्य से उत्त, 
अग्नि एवं वायु से व्यथित, तपे हुए बालू के ऊपर चलने से संतप्त, पीठ पर 
कषाघात ( कोडे की मार ) से और भी दुःखित, अधिक दूर तक चल सकने में 
अशक्त होने पर भी पापी को वलपूवक खिचाकर जाना पड़ता हे । श्रत्यस्त कष्ट 
तथा श्रम से उसको मुच्छ श्रा जाया करती हे, मूर्च्छा भङ्ग होते ही पुनः यमदूत 
उसे घसीर ले जाते है । इस प्रकार हजारों योजन का मार्ग दोतीन मुहूर्तो 
में समाप्त करना पड़ता है | इस कारण पापी जीव को बड़ी ही वेदना तथा क्लेश 
भोगना पढ़ता है । 
मृत्युके वाद यमलोक में पहुँच कर अपने उपार्जित कर्म के अनुसार पापी को 
यातना-देह से कैसे कैसे दुःखों को भोगना पड़ता दै, इसका वर्णन श्रीमद्भागवत 
में इस प्रकार लिखा है-- | 
आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वोल्मुकादिभि: । 


तमुमांसोदुनं कवापि स्वकृतं परतोऽपि 
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जीवतश्रान्त्राभ्युद्धारं उवगृध्रेयेमसादने । 

सप॑-बृश्चिक-दंशाद्यदेशद्‌ मिश्चात्मवेशसम ॥ 

कुन्तनव्वावयवशो गजोदिभ्यो भिदापनम्‌ | 

पातनं गिरिशंगेभ्यो रोधनश्चाम्बु-गतयोः ॥ 

यास्ता मिख्नान्धतामिख्-रोरवाद्याश्चयातनाः | 

भुङक्ते नरो वा नारी वा मिथः संघेन निम्मिताः ॥ 

अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनास्तु ताः। 

क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रात्रजेच्छचिः ॥ 

अर्थात्‌-पापी का शरीर अग्निशिखा के बीच रखकर जलाया जाता है। 

वह कभी अपना मांस आपही काटकर खाता है, कभी दूसरा उसका मांस काट, 
कर उसको खिलाता है | उसके शरीर की अंतड़ियाँ कुत्त तथा गिद्ध द्वारा बाहर 
निकाल डाली जाती हैं| सांप विच्छू आदि विषाक्त जीवों से उसको कटाया 
जाता है | उसका शरीर काट कर खरड खरड करदिया जाता है। हाथी के पैर से 
उसे दबाया जाता है । बहुत ऊँचे पब्बंत के शिखरोंस गिराया जाता है | जल 
से पूर्ण गडठे में डुबाया जाता हे । इस तरह नाना प्रकार के क्लेश तामिल, 
अन्घतामिल, रौरव आदि नरकों में पापी स्री पुरुषों को दुःख भुगतना पड़ता है । 
इस प्रकार की यातनावों को क्रमशः भोगकर पवित्र हो श्रन्त में वह जीव पुनः 
इस मृत्युलोक में जन्म लेता हे । गरुडपुराण में भी इसी प्रकार नरक 
यातना का विस्तृत वर्णन है-- 


तत्राभरिना सुतीब्रेण तापिताङ्गारभूमिना । 
तन्मध्ये पापकमौणं विमुव्वन्ति यमानुगाः ॥ 


स॒ दह्यामानस्तीत्रेण वह्निना परिधाबति। 
पदे पदे च पादोऽस्य जायते शीय्येते पुनः ॥ 
घरीयन्त्रेण बद्धा ये बद्धास्तोयघटी यथा । 
श्राम्यन्ते मानवा रक्तमुद्गिरन्तः पुनः पुनः ॥ 
हा मातश्रीतस्तातेति क्रन्दमानाः सुदुःखिताः । 
दह्यमानाङघ्रियुगला धरणीस्थेन वह्िना ॥ 


मयान दत्तं न हुतं हुताशने, 

तपो न तप्त त्रिदशा न पूजिताः। 
न तीर्थसेवा विहिता विधानतो 

देहिन्‌! क्वचिन्निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌ ।। 
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न पूजिता विप्रगणाः सुरापगा 
न चाश्रिताः सखुरुषा न सेविताः | 
परोपकारा न कृताः कदाचन, 
देहिन्‌ ! क्वचिन्निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌ ॥ 
जलाइायो चेव कृतो हि निजले, 
मनुष्यहेतोः पशुपक्षिहेतवे । 
रोविप्रकस्यर्थमकारि  नान्वपि, 
देहिन्‌ ! क्वचिन्निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌ ॥ 
भतुमेया नैव कृतं हितं वचः, 
पतिव्रतं नेव कदापि पाळितम्‌। 
न गोरवं वापि कृतं गुरूचितं, 
देहिन्‌ ! कवचिन्निस्तर यत्‌ स्वया कृतम्‌ ॥ 
न घमंवुदूध्या पतिरेव .सेवितो 
वहिप्रवेशो न कतो मत पतौ। 
वेधब्यमासाद्य तपो न सेवितं, 
देहिन्‌ ! क्यचिन्निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-नरक में कहीं तीब्र अग्नि जलती है, यमदूतगण पापी को उसमें फेक 
देते हैं, उसमें उसका शरीर जलने लगता हे, वेदना से वह इधर उधर दौड़ता है । 
प्रत्येक पद में उसके दोनों पांव जलते रहते हैं। कहीं घटीयन्त्रमें बन्धे घड़ोंकी तरह 
पापियों को एक साथ वॉषकर घुमाया जाता है, जिससे मुखसे रक्तक्रा वमन होता 
रहताहै । कष्ट से श्रघीर होकर पापी जीव हा मातः ! हा पितः! हा भ्रातः! इत्यादि 
करुण स्वर से हाहाकार करते रहते हैं । जप्रीन पर की श्रग्नि से उनके पेर दग्ध 
हो जाते हैं। इसी प्रकार कहीं पापी जलाये जाते हैं, कहीं वाटकर खण्ड-खरण्ड 
किये जाते हैं, कहीं जल में डुबाये जाते हैं एवं कुम्भीपाक रौरव आदि नरकों में 
नाना प्रकार वी दारुण यन्त्रणायें भोगते हैं । ऐसे ही वैतरणी नदी पार होते 
समय पापीगण जिस प्रकार विलाप करते हैं, उसको सुनकर किसका हृदय नहीं 
कांप उठेगा ? पापी जीव अ्रनुतप्त होकर वेतरणी के किनारे श्रपनी आत्मा को 
सम््रोधन करके कहता है कि, दे देहिन्‌! मैंने दान, हवन, यज्ञ, तप श्रादि कुछ 
भी नहीं किया, देवपूजन, तीर्थ-सेबन भी विधिवत्‌ नहीं क्रिया | इसलिये जो कुछ 
रा भोग्य है, उसको शान्ति से भोगो । मैंने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, स्वग- 
बाहिनी गंगा की शरण नहीं ली, साधुओं को सेवा नहीं को, इस कारण अपने 
कर्म के अनुसार तुम्हारा जो भोग्य है, उसे भीगो। मैंने जळ से रहित स्थान में 


| 
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मनष्य, पशु, पद्दी आदि जीवों की प्यास निवृत्ति के लिए जलाशय नहीं बन- 
वाया, गौ-त्रा्मणों के पालन के लिए घन नहीं दान किया, अतः हे देहिन्‌ ! 
अपने कर्मों का फल अब्र शाम्त होकर भोग करो ! पापिनी छी भी इसी प्रकार 
अ्रनुतप्त होकर विलाप करती हैं कि कभी मैंने पतिदेव को हितकारी प्रिय वाक्य 


` नहीं कहा, पातिव्रत्य घम का भी कभी पालन नहीं किया, उनको गुरु के समान 


गौरव नहीं प्रदान किया, इस कारण दे दे।दन्‌! श्रपने कर्मों का फल किसी प्रकार 
भोगकर छुट्टी पावो । मैंने धर्म-बुद्धि से पति सेवा नहीं की, मृत पति के साथ 
जलती चिता में प्रवेश नहीं किया, वेधव्य दशा में तपोधमं का भी पालन नहीं 
किया, इस कारण हे देहिन्‌ ! अन्न श्रपने कर्मा का फल भोग करो | इस प्रकार 
अपने अशुभ कर्मों के फल से पापी स्री और पुरुष मृत्यु के श्रनन्तर ऊपर 
कथित रूप से नाना प्रकार की यन्त्रणाएँ पाते हैं, और पश्चाताप करते हैं | 

जैसे स्वर्गसुख भोग के लिए पितुलोक और नाना श्रेणी के स्वगलोक हैं, और 
आसुरी सुख मोग के लिए नाना श्रसुर लोक हैं, बसे ही दुःख भोगने के लिए 
नाना प्रकार के नरक लोक भी हैं। ये सभी लोक भगवान्‌ यम-घमराज की राज- 
बानी संयमिनी पुरी के पास ही जेलखाने के तौरपर स्थित हैं । नरकलोक और 
प्रेतल्लोक की व्यवस्था और उसका अनुशासन भगवान्‌ यमराज के हाथ में 
रहता हे । 

स्वग का सुख श्रौर नरक का दुःख भोग करने के बाद जीव को पुनः इस 
मृत्युलोक में श्राकर जन्म लेना पड़ता है । इस मृत्युल्लोक में भी सुखभोग और 
दुःखभोग रूपान्तर से प्राप्त होते रहते हैं; क्योंकि मृत्युलोक में सुखी और दुःखी 
दोनों प्रकार के जीव रहते हैं । मुत्युलोक की विशेषता यह हे कि यहाँ सुख और 
दुःख भोग के साथ ही साथ नये पुरुषार्थ करने का भी उसको मौका मिलता है । 
इस अवसर को पाकर जीव भविष्यत्‌ के लिए शुभ कम का संग्रह करके 
पुण्यात्मा बन सकता है और अशुभ कर्मा का संग्रह करके पापातमा भी बन 
सकता है । इसीलिए मृत्युलोक को कर्म-भूमि भी कहते हैं । 


नरक लोक में सूर्य के पुत्र यमराज श्रपने दूतों के साथ रहते हैं। श्रपने दूतों 
द्वारा लाये हुए मृत व्यक्तियों को उनके दुष्कर्मो के श्रनुसार पाप का फल दण्ड 
देते हैं। जो पुरुष दूसरों का श्रनि करके पापाचरण किया रहता हे, उसे भयानक 
यमदूत कालपाश में बॉघकर बलात्कार से नरक में गिरा देते हैं । नरक के स्थित 
उस जीव को अनेक प्रकार की पीड़ा मिलती हे जिससे. बह रोता श्रौर चिल्लाता है, 
वेदना के मारे सुघ दुघ खो बैठता है और श्रत्यन्त मूलित हो जाता है। इस 
प्रकार नरक लोक में किये हुए श्रपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता दै । 


आटा 
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नरकौ के नाम--तामिल्न, श्रन्धतामि्, रौरब, महारौरव, कुम्भौपार्क, 
कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, श्रन्त्रकूप, कृमिमोजन, सन्देश, तप्तयूमि, 
बज्रफण्टक शाल्मली, वेतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेया- 
दन, अवीचि, अयपान, चारकदम, रच्योगण भोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, 
श्रवंटरोघन, पर्यावर्तन, और सूचीमुख | ये कुल २८ नरक तरह-तरह की 
यातनाश्रों को भोगने के स्यान हैं | इनका विस्तारपूवक वणुन पुराणों में 
लिखा है। श्रीमद्धागवत ( ५।:६।१६ ) में लिखा हे कि-- 

यस्त्विद्द वे स्तेयेन बलादू वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहर- 
्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन्‌ ! यमपुरुषा अयस्मयेरग्निषिण्डेः 
संदंशेंस्त्वचि निष्कुषन्ति । 

श्र्थात्‌-'यहाँ जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण या आपत्ति काल के 
बिना ही किसी दूसरे पुरुष के सुवण र्नाद पदार्थों का हरण करता है, उसे 
मरने पर यमदूत 'सन्देश? नामक्‌ नरक में ले जाकर तपाये हुए लोहे के 
गोलो से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं । 

यस्त्विह वा अगम्यां ख्रियमगम्यं वा पुरुषं योषिदभिगच्छति ताव- 
मुत्र कशया ताडयन्त स्तिग्मया सुय्या लोहमय्या पुरुषमा िङ्गथन्त 
ह्रियं च पुरुषरूपया सूर्या । (५।२६।२०) 

अर्थात्‌-इस लोक में यदि कोई पुरुष पर ख से श्रथवा कोई छी परपुरुष से 
व्यभिचार करतो है, तो यमदृत उसे तप्तसूमि! नामक नरक में ले जाकर 
कोड! से पीरते हैं तथा पुरुष को तपाये हुये लोहे की छीमूति से शरोर स्त्री को 
तपाई हुई पुरुषमृति से आलिंगन कराते है । यही नरक भाग का संक्षिप्त स्वरूप 
हे । अधिक देखना हो तो श्रीमंदूमा गवत आदि पुराणों का पारायण केज | 


ee मम 


ईश्वरतत्तविवेचन 


कुछ स्त्रतनत्रप्रकृति के व्यक्ति पुणो पर यह आच्षेप करते हैं कि पुराणों 
में इशवरसत्ता का जो बहुत बड़ा वर्णन है, वह ठीक नहीं; क्योंकि प्राचीन 
बिचार के व्यक्ति इसे भले ही स्वीकार कर लें; परन्तु आज के वैज्ञानिक युग में 
जब्र कि सर्वत्र विज्ञानसूर्यं का उदय हो गया हे तब बातबात में शर्य ईश्वर को 
कैसे माना जा सकता है ! 


वस्तुतः आधुनिक युग के नवयुवको को ईश्वर से कोई मतलब नहीं, भक्ति 
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से कोई प्रयोजन नहीं, अपने उद्धार का ध्यान नहीं, में कोन हूँ कहाँ से आया हूँ 
आर कहाँ जाना हे? इसको सोचने का अवसर ही नहीं, उन्हे तो स्वतन्त्रता 
सुख और विज्ञान चाहिए | इससे गे एक पैर भी बढ़ाना उन्हें पसन्द नहीं। 

आज का प्रत्वेक व्यक्ति यही चाहता है कि में सदा स्वतन्त्र बना रहूँ, मुझे 
हमेशा पर्याप्त सुख मिलता रहे श्र में सब्रसे अधिक घनी और ज्ञानी हो जाऊँ। 
शिक्षा और शासनविभाग के प्रत्येक आदमी छुट्टियों को ग्रंगुलापर गिनता रहता है; 
क्योकि यह उनकी स्वतन्त्रता का दिन हे | तोता को पिंजरे से [नकाल दीजिये तो 
फौप्न उड़ जायेगा | गायके बळुड़े ५) खूंटी से खोल दीजिये तो वह तत्काल कूदने 
लगेगा; क्योंकि उसको स्वतन्त्रता मिल गई है | इसी प्रकार जहाँ देखिए तहाँ 
स्वतन्त्रता को धूम मची है, पर साधारण गरीव किसान से लेकर राष्ट्रपति तक 
किसी को भी पूणं सुख नहीं, पेचक सुख भलें ही किसी को आप्त हो, राष्ट्रपति 
तक को भी पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं । यह तों हुई स्वतन्त्रता की कथा । 

अनच्र जरा सुखका अन्वेषण कीजिए:--प्रत्येक मनुष्य यही चाहता कि में पूण 
सुखी बना रहूँ | आजकल संसार में जितने कायं हो रहे हैं, उन सबका प्रयोजन 
सुख ही हे । सुख की श्राशा से ही सुत्रह उठकर बालक अपना पाठ याद करता 
है, कसान खेती की तैयारी कैरता हे, नोकर घर छोड़कर नौकरी करने जाते हैं | 
तार टेनीफोन रेल ट्राम्बे मोटर हवाई जहाज श्रादि जो वन रहे हैं और विभिन्न 
प्रकार के जो बड़ेर मशीनों के आविष्कार हो रहे है, इनका प्रयोजन सुख ही है । 

हाय सुख, तूँ कहा गया ! किस कोटरी में छिपे हुये हो ! आज तेरी खोज 
में साथ संसार हैरान है । केवल मनुष्य ही नहीं; किन्तु पशु पक्की भी तेरेही लिये 
विकल हैं, इतनी नाराजी क्यों ? प्यारे सुव ! आ, लों के सामने श्रा जा, इस 
प्रकार पुकारने पर भी आज सुख नहीं सुनता । संसार जैसे २ सुख की खोज में 
हे वैसे ही दुख भो संसार से दूर भागता जा रहा हे । आप सारे संसार को छान 
डालिये, नये से नये उत्तम आतिप्कार कीजिए, पर सुल का पता नहीं लगता | 
किसी से भी पूछिए अपने को सुखी नहीं कहेगा | यदि संसार में पूर्ण सुख द 
हाता ता महाराज भवृहदार जैसे चक्रवर्ती राजा राजसिदासन पर लात मारकर 
भगबदूगति के लिए बन में नहीं जाते । 
अब र शान की बात:--प्रत्येक मनुष्य की यही इच्छा बनी रहती है कि 
में ज्ञनी बनू | बालक सुबह उठकर स्कूल जाता हे, टांय टांय रटता हे, इतने पर 
भी कहीं गल्ता हो गई तो मास्टर उसे मारता हे, बालक फीस भी देता है, मार भी 
खाता है, कभी दण्ड भी देता हे और कभी २ भूखा भी रह जाता हे; पर स्कूल 
नहीं छे|ड़ता इसका क्या कारण हे? इसलिए नहीं छोड़ता कि वहाँ से उसे शान 
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मिलता है । छोटा बचा जिस चीज को देखता है तत्काल प्रश्न करता है कि 


बाबूजी ! यह कया है ? एक ही चीज नहीं पूळुता; किन्तु जो जो देखता है वह वह 
पूछता है | यदि उसे अपने साथ श्रजायब धर में ले जाइए तो आपके नाको दम 
कर देगा | जब तक आप एक प्रश्‍नका उत्तर न दे सकेंगे तवतक वह दूसरा प्रश्‍न 
कर देगा | आप उत्तर देते देते थक जायेंगे; पर छोटा बच्चा प्रश्न करने में न 
थकेगा; क्योंकि बच्चा चाहता हे कि मुझे संसारी वस्तुवों का ज्ञान हो | संसार में 
रातो दिन ज्ञान की उन्नति हो रही है । यह दूसरी त्रात हे कि पहले ब्रह्म की 
प्राप्ति के लिये मनुप्य ज्ञानी बनना चाहता था । श्राज नौकरी के लिए ज्ञान की 
अपेक्षा है। पर, इतने पर भी संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है । इस प्रकार 
संसार में न तो कोई पूर्ण स्वतंत्र है, न पूर्ण सुखी और न पूणं ज्ञानी ही है ये 
तीनों चीजे आज श्रधूरी हैं । 

साइन्स का सिद्धान्त है कि जिस चीज को अधूरी देखो उसका कहीं भण्डार 
मानो । इसके अनुसार जिसमें ये तीनों चीजें पूणं है, वह नका भणडार है, उसी 
का नाम ईश्वर है । श्रतः ईश्वर को ज्ञानशक्ति चेतनात्मक शक्ति के पूणंभणडार 
को मानने में कोई श्रापत्ति नहीं | 

इसीलिए भगवान्‌ पतज्ञाल घुनि ने योगदर्शन के विभूतिपाद में “कुशकर्मे- 
विपाकाशयेरपरा मृष्टः पुरुषविशेष ईइवरः” (२४) यह ईश्वर का लक्षण करके 
कह हे कि “तत्र निर्रातशयं सवन्ञवीजम्‌” (२५) । 

श्राकाश के जितने चन्द्र सूयं ग्रह उपग्रह एवं नक्षत्र मण्डल हैं, वे सभी 
सुष्टिके आरम्भ काल से आजतक बराबर घूमते चले श्रा रहे हैं | कोई भी ग्रह 
अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाता श्रौर न किसी ग्रह से कभी टकराता हा हे | ग्रह 
जड़ हैं इनमें ज्ञान नहीं, ज्ञान न रहने पर भी ये श्रपनी मर्यादा में बघे हुए सदा 
एक चाल से चले श्राते हे । कभी कोई ग्रह श्रपनी मर्यादा को नहीं छोडता | 
इससे यह सिद्ध होता है कि इनका नियन्ता कोई चेतनात्मक शक्ति श्रवश्य है; जो 
इनको नियमत प्रेरणा देती रहती हैं इस विचित्र संसार की रचना करती हे । इसी 
शक्ति का.नाम ईश्वर है । 

इस पर कुछ लोग प्रश्‍न उपस्थित करते हैं कि संसार की रचना में ईश्वर को 
कारण मानने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योकि परमाणुवों के इकडे हो जाने पर 
अपने आप संसार बन जाता है। यदि इस पर पूछा जाय कि परमाणु कहाँ से 
आये! तो वे उत्तर देते हैं कि परमाणु अनादि हैं। अब इसपर पुन: प्रशन होता है 
कि जिन परमाएुवों से संसार बनता है वे रूपवान्‌ हैं या निरूप! यदि इन्हें निरूप 
मानेंगे तो रूपरहित परमाणुवों के एके हो जाने से रूपान्‌ संसार कैसे बन 
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सकता है १ यदि परमाशुत्रों को रूपवान्‌ मानेगे तो “वतर यत्र रूपवत्वं तत्र तत्रा 
नित्यत्वम्‌?? इस नियम के अनुसार जितने रूपवान्‌ पदाथ हैं उनकी उत्पत्ति और 
नाश अवश्य होता है । इसलिए रूपवान्‌ परमाणुवों की भी उसत्तिऔर नाश 
अवश्य मानना पड़ेगा, तो परमाणु श्रनादि नहीं सिद्ध हो सकते हैं । श्रतः उन 
परमाणुवों से अपने आप विविध वैचित्रययुक्त संसार नहीं बन सकता है। विना 
कर्ता का परमाणुवो से संसार क्‍या, संसार की कोई वस्तु भी नहीं बन सकती | 

परमाणुबादियों से दूसरा प्रश्न यह होता है कि आपके परमाणु विकारवाले 
हैं या निविकार ? यदि निर्विकार मानेंगे तो किसी दशा में भी उनमें विकार नहीं 
होगा, तत्र तो प्रलय का होना ही श्रसम्मव हो जायेगा | यदि परमाणुबों में विकार 
मानेंगे तो “यत्र विकारत्वं तत्र तत्रानित्यत्वम'? के अनुसार विकारी होने के 
कारण परमाणु अनित्य हो जायेंगे । इसलिए इन परमाणुवों के निर्माता ईश्वर 
को मानना ही पडेगा; क्योंकि कर्ता के बिना कोई वस्तु नहीं बन सकती है । 

योरप के दार्शनिक विद्वान्‌ कान्टे ने अपने दशन में लिखा है कि “फिर 
उन परमाणुबों से अपने श्राप नेक शक्तियुक्त नियमवद्ध ब्रह्माएड कैसे बना ! 
परमाणुर्बा के ठीक २ नियम के अनुसार अपने २ जातिभणडार में मिलकर 
अनेक चमत्कृत शक्तिका उत्पादन करना जड परमाणुबों की शक्ति से बाहर हे | 
कर्ता के विना परमाणु चमत्कृत मनमोहिनी ज्ञानशक्ति को लेकर ब्रह्माएड 
तो क्या, किसी वस्तु को भी नहीं अना सकते? | 

प्राकृतिक वस्तुवों में कार्यकारिणी शक्ति रहने पर भी वे जड़ हैं; क्योंकि 
सवका कारणभूत महाप्रकृति जड़ है | जड्शक्ति विना किसी नियामक के 
सचालित और नियमित नहीं हो सकती । जिसप्रकार रेल के इञ्जन में संपूर्ण 
गाड़ी को खींचने की शक्ति विद्यमान हे, परन्तु वह जड़ होने के कारण स्वय 
नहीं चल सकती, इसलिए उसके संचालक चेतन ड्राइवर की आवश्यकता होती 
हे, उसी प्रकार प्राकृतिक जड़ जगत्‌ में चेतना लाकर कार्यशील बनाने के लिए 
चेतन ईश्वर की आवश्यकता है | 


एक पुरानी घटना है-नये विचार के एक वकील साहब थे। एक दिन उन्होंने 
अपने पुत्र को बुलाया, लड़का. उनके पास आकर कहा पिताजी, क्या आशा 
हे ! पिता जी ने पूछा क्वा करते थे ? इतनी, देर क्यों हुई !। वालक ने उत्तर 
दिया, ठाकुर जी की आरती कर रझा था । यह सुनकर पिता कुछ नाराज होकर 
बोले--वुम द्वाईस्कल पास हो गये; परन्तु अ्रभी ठमारे दिमाग से ठाकुरजी की 
पूजा-आरती की बात नहीं निकली ! क्या तुम्हें साइन्स नहीं पढ़ाई गई हे? ठम 
श्रबतक भी ईश्वर को मानते ही हो ? यह सुन बालक बोला पिताजी! यदि ईश्वर 


| 
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नहीं हैं तो इस प्रकार अनेक अद्भुत वस्तुश्रो को किसने बनाया है ? पिता ने उत्तर 
दिया कि परमाणु श्रनादि हैं, ये सदा चलते फिरते रहते हैं, जव एक स्थान पर 
जमा हो जाते हैं, तब अनेक वैचित्र्यपूर संसार स्वयं बन जाता है | इसमें ईश्वर 
मानने की क्या श्राबश्यकता हैं ? बालक उस समय तो कुछ नहीं बोला, पर दसरे 
दिन स्कूल जाकर एक सुन्दर ड्राइंग बनाया और उसमें विशेष चमत्कार लाने 
के लिए, लाल पीला काला हरा रंग भी भर दिया | घर श्राकर पिताजी के मेज 
पर उसे रख दिया । कचहरी से आने के बाद पिताजी जब श्रपने कमरे में 
गये तो, उस विचित्र ड्राइंग को देखकर पुत्र को पुकारा और पूछा कि यह ड्राइंग 
किसने बनाई है ? लड़के ने उत्तर दिया कि पिताजी ! यह ड्राइंग अपने आप बन 
गई हे । पिता ने चौंककर कहा कि कहीं ड्राइंग भी अपने से बन जाती है १। 
पुत्र ने हाथ जोड़कर नम्नत।पूर्वक बोला । पिताजी, यह कागज पूवं की तरफ रखा 
था और पश्चिम की ओर रंगीन पॅसिलें रखी थीं, पश्चिम की इवा चल रही थी 
उसके घके से पंसिलों के परमाणु उड़े और इस कागज पर आकर जम गये 
जिससे यह सुन्दर ड्राइंग तैयार हो गई है । 


इसको सुनकर पिता ने कहा यह कभी सम्भत्र नहीं कि पेंसिलों के परमाणु 
उड़कर कागज पर जम जांय जिससे इतत प्रकार विचित्र ड्राइंग बन जाय | यह 
अवश्य किसी की बनाई हुई हे । इसको सुन कर बालक भोला पिता जी | जत्र 
बिना बनाये एक ड्राइ ग भी नहीं बन सकती है, तो बिना किसी के बनाए यह 
बिचित्र संसार कैसे बन जायेगा !। इसका बनाने वाला कोई श्रव्य मानना 
पड़ेगा जो इस विविध वेचित््यपूर्ण संसार को बनाया है, वही ईश्वर है | यह तुन 
कर पिता मुस्करा कर चुप रह गये । 


संसार की सभी वस्तुये किसी न किसी की वनाई हुई हैं ग्रंत इस वैचित्य- 
पूणं संसार को देखकर अनुमान होता है कि इसका बनाने वाला एक ईश्वर 
अवश्य है । जो “विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता” के श्रनुसार समस्त विश्व क 
निर्माता और रक्षक हे | ;। 


ईश्वरसिद्धि के सम्बन्ध में जिसे अ्रधिक सूदम विचार तक एवं प्रमाणों की 
आवश्यकता हो उन्हें उदयनाचार्य की न्यायकुस्माज्ञत्रि श्रीस्वामी शङ्कराचार्यकृत 
शारीरिक भाष्य तथा आत्मपुराय आदि देखना चाहिये । यहाँ तो ईश्वरसत्ता का 
दिग्द्शममात्र कराया गया है । 


or re 
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इश्वर स्वरूप निरूपण 


कुछु लोग पुराणों पर यह आक्षेप करते हैं pa UR 
ग्रहीता पश्वत्यलुः स श्रणोत्यकणे:” के श्रा FF 
ने ईश्वर को साकार मान लिया हे, यह कितनी असता की i हे ! र 

जिन्होंने पुराणों का यथावत श्रध्ययन द 9 उरी 
ग्रम्यास नहीं किया हे और ईशर के स्वरूप को जाननेके लिये स्वयं परिश्रम भी 
नहीं किया हे, केवल कुछ ्रस्पशं व्यक्तियों के कने पर br हिया ६ 
कि ईश्वर निराकार दे, वे दी कह सकते हैं कि केवल पुराणों ने ईश्वर को साकार 
माना है । पर, बात ऐसी नहीं है । पुराण ईश्वर हो डे तरह हय 
मानते; किन्तु पुराण ईश्वर के दो रूप मानते हैं। एक साकार ओर 
य क के सम्बन्ध में जो वेद मानते हैं वही पुराण भी मानते ह 
दोनों का एक ही सिद्धान्त है, इसमें नतो तिलभर अन्तर है न इख़भर फक है | 
निम्नाङ्कित शतपथब्राह्मण के वाक्यों से ईश्वर के दो रूपों का स्पष्टीकरण $ 


उभयं वा एतत्प्रजापति निंरुक्तश्च।निरुक्तश्च परिमितिश्चापरिमितिश्च 
तद्यदू यजुषा करोति यदेवास्य निरुक्त परिमितं रूपं तदस्य तेन संस्कारो" 
त्यथ यत्तुष्णी यदेवास्य निरुक्तमपरिचितं रूपं तद्स्य तेन संस्कारोतीति 
न्नाह्मणम्‌ । 

जब यह शतपथ श्रुति ही इश्वर का दो रूप वतलाती है तब केवल निरा- 
कार कहना अ्रज्ञता नहीं तो और क्या है !। यजुवद अ० ३१ मन्त्र ३ में ईश्वर 
के साकार और निराकार दोनों रूपों का वर्णन है-- 

पादो$स्प विइवाभूतानि । त्रिपादस्यामृतं दिवि। 

ग्रथात-त्रक्म के एक पाद में समस्त ब्रह्माणडों की रचना है और तीन 
पाद्‌ दिव अ्रमृत ( सट्टिरहित ) है । 

तात्पर्य यह है कि ब्रह्म के जिन तीन पादों में सृष्टि नहीं हे वहाँ पर बह 
अनिरुक्त श्रविज्ञेय अपरिच्छिन्न और सर्वथा निराकार हैं ; क्योंकि वहाँ पर कि 
रखने वाले श्रग्नि-वायु आदि तत्व ही नहीं दै । और जिस अंश में सष्टि है १६ 
ब्रह्म साकार है; क्योंकि ब्रह्म ब्रह्माएड के एक एक परमाशु में व्यापक दैं । दाश 
निक हिद्धान्त के अनुसार व्याप्य वस्तु व्यापक का शरीर होता है| ब्रह्म व्यापक ३ न 
पथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये तख वयाप्य हैं | अतः ये ईश्‍वर के शरी 
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हैं। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ पर सृष्टि का अभाव रहेगा वहाँ पर ब्रह्म 
निराकार रहेगा और जहाँ पर सृष्टि रचना होगी वहाँ पर पञ्चतत्व विद्यमान रहेंगे 
श्रौर ब्रह्म सृष्टि के इन तत्वों में व्यापक होकर रहेगा | देखिए-यही भाव शतपथ 
ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से लिखा हे-- 


यः प्र्थिव्यां तिष्ठन्प्रथिव्या अन्तरो यं प्रथिवी न वेद यस्य प्रथिवी 
शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयति सतऽआत्मान्तर्याम्यमृतः । योऽप्सु 
तिष्ठन्‌ अद्‌भ्योऽन्तरो यमापो न वदिदुर्यस्यापः शरीरं योऽपोग्तरो यमयति 
सतऽआ्मान्तयाम्यमृतः॥ योऽग्नौ तिष्ठन्‌ अग्नेरन्तरो यमग्निः शारीरं 
योऽग्निमन्तरो यमयति सतऽआतत्मान्तर्याम्यमृतः।। य आकाशे तिष्ठन्‌ 
आ)कोशमन्तरो यमाकाझो न वेद यस्याकाशः शरीर य आकाशमन्तरो 
यमयति सत5आत्मान्तर्याग्यमृतः । यो वायौ तिष्ठन्वायोरन्तरो यं बायुने 
वेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो यमर्यात सतऽआत्मान्तयीम्य सृतः । 

इन प्रमाणों से सिद्ध हो जाता कि सृष्टि में ईश्वर व्यापक है । इसलिये वह 
साकार है | सृष्टि की आकारवान्‌ सभी वस्तुयें ब्रह्म के स्वरूप हैं और अन्त में 
ईश्वर में ही विलीन होती हैं | इसको इस प्रकार समक सकते हैं--सबसे पहले 
प्रश्‍न उठता है कि पृथ्वी किस चीज से बनी, श्रन्वेषण करने पर पता चलता हे 
कि पृथ्वी जल से बनी १ वास्तव में ५थ्वी कोई चीज नहीं हे; किन्तु जब 
जल में सञ्चलनशक्ति उत्पन्न होती है तव सश्चलन शक्ति के प्रभाव से जल 
कठोर हो जाता हे और वही प्रथ्वी का रूप धारण कर लेता है । पृथ्त्री की सत्ता 
जलसत्ता से भिन्न नहीं है; किन्तु जलसत्ता का कठिन रूप पृथ्वी कहलाता है । 
जल क्या चीज हे १ अग्नि का रूपान्तर ही तो जल है; क्योंकि अग्नि में सञ्चलन 
उत्पन्न होने से जल बन जाता है । अच अग्नि के निणंय करने में कहा जाता है 
कि अग्नि वायु से प्रथक्‌ बोई चीज नहीं हे, वायु का दूसरा रूप ही अग्नि है, 
क्योंकि दो विरुद्ध धर्मवाले वायु के मिलने से अग्नि उत्पन्न हो जाती हे ! वायु के 
निर्णय करते समय यह मालूम होता हे कि जब आकाश के सूकम परमाणुवो में 
सञ्चलन शक्ति उत्पन्न होती है तब आकाश के सूकम प.माु कुछ कठोर हो 
जाते हैं और वे घक्का देने लगते- हैं, इसी का नाम वायु हे | इससे यह सिद्ध 
होता हे कि वायु आकाश से भिःन सत्तावाला कोई पदार्थ नहीं है; किन्तु 
आकाश काः ही रूपान्तर है । इसका परिणाम यह निकलता है कि जल से पृथ्वी 
उत्पन्न हुईं, जल अग्नि से वना, अग्नि वायु का कार्य हे और वायु आकाश का 
रूपान्तर हे। css 
श्र यह विचार उत्पन्न होता दै कि आकाश किस चीज से बनता है! 
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इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म के जो दो रूप बतलाये गये है, एक सुष्टिरहित निरा- 
कार, जिसको अ्रम्नृत कहा गया है श्रौर दूसरा सुष्टिसहित दृश्य ब्रह्माणडरूप साकार 
ईश्वर, इन दोनों से आकाश उत्पन्न होता है | ्रतः यह सिद्ध होता है कि संसार 
में जितने रूप हैं, वे सभी ब्रह्म के रूप से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म से अतिरिक्त 
किसी भी पदार्थ की सत्ता नहीं है । देखिए वेद में स्पष्ट लिखा है | 


तस्माद्वा एतस्माद्ब्राह्मणो आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायो- 
रग्निः अग्नेरापः अद्भयः पृथ्वी | 

संसार में जितने रूप दृष्टिगोचर होते हैं वे सभी ईश्वर के ही रूप हैं । 
इसलिए इस सबेव्यापकता को लेकर ही ईश्वर को साकार माना गया है | 

बृहदारण्यक उपनिषद में भी पञ्चतत्वों को ईश्वर का रूप माना गया है-- 

९ चैव र्‌ ९ = = 

द्वावेव ब्रह्मणो रूपे मूत चेवामूत च तदेन्मूत यदन्यद्वायोश्चान्तरि- 
क्षात्‌ । अथामूतं वायुश्चान्तरिक्षम्‌ । 

श्र्थात्‌--: हा के दो रूप हैं एक मूते ( साकार ) दुसर अमृत ( निराकार ) 
वायु और श्राकाश से भिन्न पृथ्वी जल अग्नि ये तीनो ब्रह्म के मूतं रूप हैं और 
आकाश एवं वायु ब्रह्म के अमूर्त रूप हैं । 

तार्य यह है कि व्रह्म से ही पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन पांचों 
तत्वों की उत्पत्ति हुई है | इनमें पृथ्वी जल और अग्नि ये तीनों मूर्तिमान्‌ है और 
वायु तया आकाश श्रमृतिमान्‌ हैं| इन दोनों प्रकार के तत्वों का उपादान कारण 
एक ब्रह्म ही है । जब इन तत्वों से भिन्न संसार में कोई वस्तु है ही नहीं तब 
ईश्वर को केवल निराकार कहता कितनो बड़ी श्रज्ञता हे ? 

यजुर्वेद भी स्पष्ट कह रहा है कि भूत-भविष्य सारा जगत्‌ ईश्वर स्वरूपही है । 

“पुरुष एवेदं ˆ सवं यदूभूतं यच्च भाव्यम्‌? 

अतः सिद्ध हो गया कि जिस अंश में सुष्टि नहीं हैं, उस अंश में ब्रह्म निरा. 
कार हे ओर जिस अंश में सृष्टि हे उस अंश में व्यापक एवं स्वस्वरूप होने से 
ब्रह्म साकार हे । इसलिए. यदि पुराणों ने वेदसिद्ध ईश्वर के निराकार और 
साकार दोनों रूपों का वणुन किया है, तो इसमें इनका क्या दोष हे?! वेद के 
सिद्धान्तों को सुगम बनाना ही तो पुराणों का प्रधान कार्य हे | निराकार ब्रह्म 
की उपासना सवसुलभ नहीं; किन्तु कठिन है। इसलिए, पुराणों ने विशेषकर 
ईश्वर के साकार रूप का ही वर्णन किया हे । 

गीता में कहा हे कि देहघारियो से निराकार की उपासना नहीं हो सकती | 

अव्यक्ता हि गतिदुखं देहवद्भिरवाप्यते | 


he ~ 
000. Maharishi Mahesh Yogi कश पिकत लोक सेत क्तास रेतसा मृ2०२॥ ८, Collection. 


| 
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दूसरी बात यह है कि ईश्वर समय समय पर अवतार लेता है। एसलिए भी 
बहू साकार कहा जाता है | 

ईश्वर गभ में कैसे ्राता है ! अजन्मा होकर किस प्रकार जन्म घारण कर 
लेता है यह यजुवद बतलाता है-- 

प्रजापतिश्चरति गर्भेऽअन्तर्जीयमानो बहुधा विराजते । 

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुभुंबनानि विश्वाः ॥ 

वेद ने ईश्वर को गर्भ में राने और प्रगट होने को स्पष्ट करने के लिए 
सबसे पहले ब्रह्म को लिया हे | इसलिए ब्रह्मा ईश्वर के प्रथमावतार हैं | ब्रह्मा 
के प्रथमावतार के सम्बन्ध में मुण्ड कोपनिषद स्पष्ट कहता है किः-- 

ब्रह्म ज्येष्ठा संम्रता वीर्याणि ब्रह्म मरे ज्येष्ठं दिवमाततान । 

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनार्हति ब्रह्मणा स्पर्धितु कः ॥ 

इसी बात को यजुरबेंद भी स्पष्ट कर रहा है देखिए:-- 

ब्रह्मा देवानां प्रथमः संवभूव विश्वस्य कत्ती भुवनस्य गोप्ता 

हिरण्यगर्भः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 

स दाधार प्रथिवी द्यामुते मा कस्में देवाय हविषा विधेम । 

भगवान्‌ मनु ने भी इस विषय को इस प्रकार लिखा है-- 

तद्‌ण्डमभवद्धेमं सहस्रांशुसमप्रभम्‌ । 

तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सबलोकपितामह: || 

भीमद्भागवत स्कत्ब १ अध्याय ३ में ब्रह्म की प्रथम उत्पत्ति लिखी है-- 

यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । 
नाभिहदान्बुजादाधीदू ब्रह्मा विश्वस्रज्ञां पतिः ॥ 

कुछ लोग सन्देह दिया करते हैं कि ईश्वर को अवतार घारण करने की 
क्या आवश्यकता हे ? 

उत्तर देने के पहले सन्देह कर्तावों से पूछा जाय कि आप का ईश्वर कैसा 
है ! इस पर यदि उत्तर मिले कि ईःवर सवशक्तिमान्‌ है, तो हमारा पुनः प्रश्‍न 
होगा कि वह अवतार घारण करता है या नहीं ! यदि वे उत्तर दंगे नहीं, तो हम 
पूछेंगे कि वह सर्वशक्तिमान्‌ कैसा जिसमें अवतार धारण करने की शक्ति ही नहीं? 
जब उसमें अबतार धारण करन की शक्ति नहीं, तव तो एक शक्ति उसमें कम हो 
गई, सवशत्ति मान केसा ! कया आप उसको कूठे सवशत्ति मान्‌ कहते हैं ? 

इसी प्रकार दूसरा प्रश्‍न यद्द होगा कि क्या आपने ईश्वर के अन्य कार्यों की 


आवश्यकतावों को जान लिया हे? यदि नहीं जाना है, तो के र की, 
(७0. Maharishi Mahesh Yogi ve पव तीक एक) न FIP Collection. 
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आवश्यकता जानने की इच्छा क्यों ! ईश्वर को यदि जान fr हे 
तो कृपया बतलाइए कि अनेक ब्रह्माण्डों को रचकर उनके Fi क 
भार ईश्वर को अपने शिर पर लेने की बया आवश्यकता ह! : त मगर, 
बन में शेर, जमीन में सपं बरै बिच्छू आदि ब्रिपेले जीवों को बना की क्या 
ग्रावश्यकता १ जिनके काट लेने पर कोई २ मनुष्य तो गौवहर जान के 
नाच को भी मात कर देता हे । यदि श्राप चार विद्वान्‌ योरप से चार यज्ञानिक 
अमेरिका से चार लामा जापान से चार नेता भारतवर्ष से इकट्टे करके उनके 
रागे यह प्रश्‍न रख दें कि ईश्वर ने बबूर में कांटा क्यों बनाया १ सबकी 
वाणी बन्द्‌ तथा सबकी विद्या खतम हो जायेगी । ठीक ठीक उत्तर न मिलेगा | 
जब विद्वान्‌ होकर बबूर के कांटे को श्रावश्यकता नहीं जानते तब ईश्वर के किसी 
कार्य और श्रवतार की श्रावश्यकता तत्काल समक में न आवे तो कोई 
आश्रय नहीं । 

जहाँ संसार के साइन्सवेत्तावो की बुद्धि विचार छोड़ देती है, फिल्लासफर्गे 
की बुद्धि चकरा जाती है, और आधुनिक विज्ञान की प्रत्रिया समाप्त हो जाती हैं 


वहाँ से वेदिक विज्ञान का आरम्भ होता है । देखिए. अवतार की आवश्यकता पर: 


ऋग्वेद प्रकाश डालता हुआ कहता हे कि भक्तों के दशेनार्थ श्रौर संसार को 
शिक्षा देने के लिए ईश्वर रूप घारण करता है । 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूब तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शताद्‌श ॥ 


गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रवतार का जो यह कारण बतलाया 
हे कि-- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ 
वह अवतार का स्थूल लक्षण हे । सूम लण प्रत्येक अवतार का भिम्न र है । 
जैसे ब्रह्मा होकर ईश्वर ने ऋषियों को वेदिक ज्ञान का उपदेश दिया, वद्रिकाभ्रम 
में नर-नारायण होकर अ्रखणड ब्रह्मचर्य की रक्षा करके आदश दिखलाया, वैदिक 
घर्म की पूर्ण मर्यादा दिखलाने के लिए मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम का अवतार 
चारण किया या, सर्वशक्तिमत्व.का परिचय देने के लिए वामनावतार लिया 
था, प्रत्येक परमाणु में ईश्वर व्यापक हे इस बात को सिद्ध करने के लिए खम्भ 
से नरसिंद्दावतार हुआ था, ईश्‍वर के दशन से भवबन्धन छूट कर भोवळ मिलता 
हे, इसे सिद्ध करने के लिए तया गीता का उपदेश देने के लिए कृष्णावतार 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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हुआ था, संसार की रक्ता के लिए स्वयं विष खाजाना और संसार को विविध 
बिभूतियों देकर आप आत्माराम होकर विभूति रमाते रहने के लिए शंकरावतार 
श्रा या ये समस्त कार्यं संसार में तबतक नहीं हो सकते जग्रतक कि ईश्वर 
स्वयं प्रगट होवर अपने शरीर से उपदेश प्रद उत्तम कायं करके न दिखला दें | 
इन कारणों से ईश्वर का श्रवतार होता हे । 

प्रश्‍न-- जव ईश्वर नित्यमुक्त है तव कर्मे्रन्वन के बिना ईश्वर शरीर घारण 
कैसे बर सकता हे ? ऋतः कर्मबन्धन के श्रभाव में ईश्वर का अवतार लेना 
भी संगत नहीं हो सकता है ? 

उत्तर--कर्मत्रन्धन के बिना भी, ईश्वर स्वेच्छा से अवतार लेकर संसार 
में आते हैं दे खए:-- 

कारागृहे गच्छति भूमिपालो हेतुद्या तत्र न कमे बन्धः । 

एवं च सर्वेश्‍वरदेवदेवो दयावतारो नच कमतन्त्रः ॥ 

श्र्थात्‌--जैसे राजा ्रपराघ के बिना जेल मं जाता है वहाँ उसके जाने मे 


` कानून तोड़ने का अपराध कारण नहीं है; किन्तु कैदियों के ऊपर दया करना ही 


कारण है, वैसे ही देवाधिदेव ईश्वर दया के कारण स्वेच्छा से रूप बनाकर 
अवतार लेदा है उसके शरीर घारण का कारण व्मत्रन्धन नहीं है । 

प्रश्न--अजन्मा ईश्वर का जन्म कैसे ददो सकता है ! 

उत्तर-- जिस प्रकार ईश्वर अजन्मा हे उसी प्रकार जीव भी अजः्मा हे | 
देखिए, गीता स्पष्ट कह रद्दी है कि जीव का जन्म-मरण नहीं होता; क्योंकि वह 
अजन्मा नित्य और पुराण है । 

न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूल्वा भविता वापि भूयः । 

अज्ञो नित्य: शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्थमाने शरीरे ॥ 

जत्र अजन्मा जीव मनुष्य वनकर विद्या पढ सकता, दर्जनों आल बच्चा पेदा 
कर सकता है, जज और मुःसफ दो सकता, डाक्टर और महामहोपाध्याय बन 
सकता हे, तब सर्वशत्ति.मान्‌ कर्तुमकतुमन्यथा कतुसर्वथासमथ इश्वर शरीर 
धारण कर ले तो क्या आपत्ति है १! 

प्रश्‍न--निराकार ईश्वर साकार किस प्रकार दो सकता है ! 

उत्तर--जिस प्रवार दियासल!ई जलाने पर निराकार अग्नि साकार दो 
जाता है | दो लकड़ियों की रगड़ से निराकार अग्नि प्रगट हा जाता है, लोहे क 
पत्थर पर मारने से मिराकार अग्नि निकल कर साकार वन जाता है और निशी- 
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कार जीव साढ़े तीन हाथ का मनुष्य बन जाता है उसी प्रकार निराकार ईश्वर 
शरीर घारण करके साकार बन जाता हे इसमें कोन सी श्रापति है ! 
प्रश्न--जब ईश्वर शरीर घारण करके श्रयोध्या, मथुरा आदि नगरों में पा 
जाता है, तव इससे अतिरिक्त स्थानों को ईश्वर के बिना हो जाना चाहिए ! 
उत्तर--प्रश्न तो बहुत ही उत्तम है, प्रश्नकर्ता अपने मन में बड़ा बुद्धिमान्‌ 
बनने का दावा रखता हे | इसलिए उसके उत्तर में एक ही तक सामने रख दिया 
जाता है बिससे उसञ्चो सन्तोषप्रद उत्तर मिल जाय 


भग्नियेयैकः परिरृइयतेऽत्र मुंगेरदानापुरवंगदेशे । 
पेशावरे झेलम इन्द्रप्रस्थे तथैत्र विष्णुश्च शरीरधारी ॥ 
जैसे एक निराकार श्रग्नि जो समस्त ब्रह्माएड में ब्यापक हे, सायंकाल गुंगेर 

में साकार बन कर हजारों दीपों से प्रकाश करने लगता हे, वही अग्नि दानापुर 
में सैकड़ों रूप घारण करके प्रकाश कर बैठता है, बंगाल में करोड़ों रूपों से प्रकाश 
करता है, पेशावर झेलम और दिल्ली में लाखों रूपों से रात का दिन बना देता है, 
फिर भी इनसे श्रन्य स्थानों में निराकार अग्नि का अभाव नहीं होता हे वैसे ही 
१०, २४ या ५२ श्रवतार धारण कर लेने पर भी ब्यापक ईश्वर सत्र जगह से 
खींचकर एक ही स्थान में श्रा जाता है इसमें कोई युक्ति नहीं, तथा प्रतरज् 
प्रमाण नहीं । जिस प्रकार अग्नि के तत्तत्‌ स्थानों में अनेक रूप घारण करने पर 
भी श्रन्यत्र उसको सत्ता बनी रहती है उसी प्रकार ईश्वर के श्रनेक रूप धारण 
करने पर भी उसकी व्यापकता में कुछ भी कमी नहीं श्राती । व्यापक होने के 
कारण अ्रयोध्या मथुरा आदि स्थानों में ्रवतार धारण कर ्राजाने पर भी अन्यत्र 
इश्वर के बने रहने में कोई आपत्ति नहीं हे। इसलिए अयोध्या मथुरा आदि 
से श्रतिरिक्त स्थान ईश्वर से खाली नहीं हो सकते । 


दाशनिकों के प्रधान दो मत हैं (१) एक मत ईश्वर, जीव, प्रकृति इन तीनों 
को श्रनादि मानता हे (२) दूसरा मत मानता है कि इश्वर की ऑआज्ञा से सृष्टि 
होती हे | प्रथम मत के अनुसार ईश्वर जीव प्रकृति ये तीनों पदार्थ श्रनादि हैं । 
सृष्टि के श्रारम्भ काल में ये तीनों विद्यमान रहते हैं ईश्वर की इच्छा होती है कि 
इम सृष्टि रचें तदनुसार प्रकृति के सहारे ईश्वर श्रपनी शक्ति से ब्रह्माण्ड तैयार 
कर देता हे । इस प्रकार यह संसार रचा जाता हे । जिस प्रकार कुमार मिट्टी को 
लेकर घडा बना देता हे, सुनार सोने को लेकर कटक कुण्डल बना देता है, 
जुलाहा सूत को लेकर कपडा तैयार कर देतां है उसी प्रकार ईशर के प्रकृति- 
सहयोग से इस अद्भुत संसार की रचना करदेता है। जैसे घड़े का कुंमार, कटक 
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कुण्डल का सुनार, कपड़े का जुलाहा निमित्त कारण है वैसे ही संसार का भी 
निमित्त कारण ईश्वर है । 
ईश्वर को संसार का निमित्त कारण मानने पर ईश्वर संसार में व्यापक नहीं 
हो सकता; क्योंकि ज कटक कुण्डल बनाने वाला सुनार कटक कुण्डलमें व्यापक 
नहीं हो सकता, वस्त्र कनाने वाला जलाहा वज्ञ में व्यापक नही हो सकता, घट 
बनाने वाला कुंमार घट में व्यापक कहीं सो सकता, कुठार का निर्माता लोहार 
कुठार में व्यापक नहीं हो सकता, तब संक्षार का बनाने वाला ईश्वर संसार में कैसे 
व्यापक हो सकता है ! सर्भव्यापक ईश्वर को सिद्ध न कर सकने से इनका सृष्टि- 
क्रम सोलहो आना असत्य एतं श्रप्रमाणिक हो जायेगा । 


दूसरे मत में भी ईश्वर की अव्यापकता का दोष ्रायेगा । इनका सिद्धान्त 
है कि जब्र संसार को चनाने की इच्छा हुई तत्र ईश्वर ने कहा कि कुन (होजा ) 
ईश्वर के इतना कहते ही संसार बन गया | ६ दिन के श्रन्द्र सारा संहार 
बन गया, सातवें दिन ईश्वर ने श्राराम किया । यदि इनसे प्रश्न किया जाय कि 
तुग्हारा ईश्वर कहाँ है ? तो ये भी उत्तर देंगे कि ईश्वर सव जगह है; क्योंकि वह 
व्यापक हे; किन्तु इनका यह कहना सर्वथा असंगत हे । कल्पना कीजिये कि 
कि हबड़ाके श्रद्धितीय पुल को देखकर कोई प्रश्न करे कि इसको किसने बनवाया? 
उत्तर मिले कि सरकार, तो उनसे प्रश्‍न दोगा कि वया सरकार इस पुलमें व्यापक 
होने के कारण इसमें घस गई है | जब्र पुल बनाने की आज्ञा देने वाली सरकार ! _ | 
पुल के एक एक परमाणु में नहीं घंसती तो फिर संसारके बनाने की आचा देने 
वाला ईश्वर संसार कि एक एक परमाणु में कैसे व्यापक हो सकता हे ? 

वस्तुतः में संसार में जितनी वस्तुयें वनी हैं उनके वनने की आज्ञा देने वाला 
फोई भी सज्जन किसी पदार्थ में नहीं घंसता | इसलिये वह व्यापक नहीं माना 
जाता, तो संसार के वनने की श्राज्ञा देने वाला ईश्वर संसार में कैसे धंस सकता 
है और कैसे व्यापक माना जा सकता ! इसलिये विद्वानों की दृष्टि में ये दोनों मत 
कल्पित एबं अ्रप्रमाणिक ठहर जाते हैं। 

वस्तुतः ईश्वर संसार का उपादन कारण है; क्योंकि सारा रूप इश्वर के रूप 
से वने हैं। इस सिद्धाग्त को मान लेने पर ईश्वर को साकार मानना पड़ेगा 
आर सृष्टिक्रम भी ठीक ठीक उत्पन्न हो जायेगा । इस सम्बन्ध में पुराण का 
सिद्धान्त देखिये-- “अल 

त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति रतवं प्न्निधान त्वमनुम्रहृश्च | 

त्वन्मायया संवृतचेतसरत्वां पझ्यन्ति नाना न विपश्चितोये॥ 


श्रीमद्भागवत १०।२।२८ 
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सारांश यह है कि देवकी के गर्भ में आये हुये भगवान्‌ कृष्ण को स्तुति 
करते हुये समम्त देवता कहते हैं कि हे भगवान्‌ ! इस दृश्यमान सत्‌ प्रपञ्च का 
कारण आप ही हैं। जैसे घट का कारण मिट्टी है वेसे ही इस प्रपञ्च के जन्मदाता 
आप ही हैं और आप ही इसके सन्निधान हैं | जिस प्रकार ध्वंस के बाद घट 
सूम कण वन कर ्रपने कारण मृत्तिका में लीन हो जाता है उसीप्रकार यह 
सारा प्रपञ्च आपमें विलीन हो जाता हे । इस प्रपञ्च पर अनुग्रह करने वाले भी 
केवल राप ही हैं। आपकी माया से व्रिमुग्ध मन बाले व्यक्ति आपको ईश्वर 
प्रकृति आदि श्रनेक रूपों में देखते हैं; किन्तु विद्वान्‌ लोग तो आप को एक ही 
देखते हैं । 

जो सिद्धान्त पुराणों का हे वही सिद्धान्त वेदों का भी हे । पुराण और वेद 
ईश्वर को संसार का निमित्त कारण ही नहीं मानते; किन्तु निमित्त कारण और 
उपादान कारण दोनों ही मानते हें। इसको संस्कृत भाषा में ग्रभिन्न निमित्तोपदान 
कारण कहते हैं । श्रर्थात्‌ वेद और पुराणों का सिद्धान्त हे कि इस प्रपंच का 
बनाने वाला श्रौर इसको सामग्री ( उपादन कारण ) भी ईश्वर दी है । 


जिस प्रकार मकरी की जाल की सामग्री मकरी की लार मकरी के शरीर में 
विद्यमान है ओर स्वयं मकरी जाल तान लेती है उसी प्रकार संसार के बनने की 
सामग्री ईश्वर से श्राई ओर ईश्वर ने स्वयं इस प्रपञ्च को बनाया है। यायों 
समझ सकते हैं कि जैसे मकरी जाल तानने का मेटर अपने शरीर से निकालकर 
जाल तान देती हे वैसे ही ईश्वर ने अपने शरीर से मेटर तैयार करके अपने 
अ!प संसार को रचा है | 

इस सिद्धान्त में ईश्वर के व्यापक होने में कोई सन्देह नहीं; क्यॉकि-- जैसे 
घट के एक एक परमाणु में मिट्टी हे; क्योंकि घट मिट्टी से बना हे, कपड़े के एक 
एक परमाणु में सूत है, क्योंकि कपड़ा सूत से बना दै, सोने के कटक कुण्डल में 
सोने का परप्राणु व्याप्त हैं क्योंकि वे सोने से बने हैं वैसे ही संसार के एक एक 
परमाणु में ईश्वर विद्यमान है; क्योंकि संसार ईश्वर से ही बना है । 

वेद और पुराण का साष्टक्रम हो ईश्वर की सर्वव्यापकता को सिद्ध करता है, 


क्योकि इन्होंने ईश्वर को संसार रूप से साकार माना हे | इस प्रकार ईश्वर को 
निराकार और साकार दोनों मानने में कोई आपत्ति नहीं | 


जो लोग ईश्वर को केवल निराकार ही मानते हैं उनके मत में [ईश्वरदत्त 
ज्ञानाँको मनुष्यों के पास पहुँचने में उढ़े-बडे सन्देह उपस्थिट हो जाते हैं । उनकी 
मान्य पद्धति से आये हुए ज्ञान को नि्रान्त नहीं कहा जा सकता है। 
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ईश्वर के शान को संसार में आने के तीन मार्ग हैं (१) एक इलद्दाम (२) दूसरां 


पैगाम (३) स्ववाच्य । जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं उनके मत में ईश्वर 


का शान संसार में या तो इलहाम से आयेगा या पेगाम से ; किन्तु इलहाम से 
आये हुए, ज्ञान के विषय में कई सन्देह उपस्थित हो जाते हैं । जैसे--कोई एक 
मनुष्य बैठा हे, उसमें ईश्वर की शक्ति श्रा गई । यदि किसी मनुष्य पर भूत सवार 
हो जाय तो वह मनुष्य उस ईश्वर को शक्ति से संसार को जो ईश्वरीय ज्ञान समभाने 
लगता है उसका नाम इलनाम हे । इसमें यह सन्देह उपस्थित होता हे कि यह 
वास्तव में ईश्वर की शक्ति से कह रहा हे या बेहोश होकर कह रहा है ? दूसरा 
सन्देइ उपस्थित होता है कि वास्तव में इसमें ईश्वर शक्ति आई है या यह ईश्वर 
शक्ति आने का ढोंग रचा है ? इनमें कोई सम्तोषप्रद तर्क नहीं मिलता जिससे 
इन सन्देहों को दूरकर दिया जा सके | अन्धविश्वास से भले हो मान लिप्रा जाय | 
इसलिए इस इलहाम मागं से आये हुए ज्ञान को निर्श्रान्त नहीं कह सकते हैं । 

यही दशा पेयाम मागं ओ मी है । इसके अनुसार ईश्वर अपने ज्ञान को 
लिखकर किसी मनुष्य के जरिए अपने प्रेमी भक्त के पास मेज देता हे श्रोर वह 
भक्त संसार को बतल्ला देता है | इसमें भी बढ़े सन्देह होते हैं। जब्र ईश्वर निरा" 
कार हे, उप्तके हाथ पैर नहीं तो, अपने ज्ञान को कैसे लिला १ । जो मनुष्य ईश्वर 
का आदेश लेकर आया, सम्भर हो कि किसी ने बनावटी ईश्वर बनकर उसे धोखा 
दिया हो, या आदेश लाने वाले ने चालाकी को हो, स्वयं अपने लिखा हो या 
किसी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ईश्वर का नाम ले लिया हो | इत्यादि कई 
प्रकार के भ्रम उपस्थित होते हें। इसलिए ये दोनों मार्ग मान्य श्रप्रमाणिक 
ओर श्रनुपादेय हैं । 

तीसरा मार्ग ईश्वरीय ज्ञानप्राप्ति का यह है किं ईश्वर मनुष्य शरीर धारण 
करके मनुष्यों को ईश्वर होने की शक्ति दिखलाता हे | इसके बाद वह ईश्वर ज्ञान 
का उपदेश करता है, इस ज्ञान का नाम स्ववाच्य हान हे । इसमें विसी प्रकार 
का सन्देह नहीं रहता इसलिए. यह ज्ञान निर्धान्त ज्ञान माना गया है | 

वेद और पुराणों का सिद्धान्त है कि ईश्वर सर्वप्रथम ब्रह्मा के रूप में प्रगट 
होकर अपने अलौकिक ज्ञान को ऋषियों से कहते हैं। आद में वे लोग पने शिष्यों 
से कहते हे | इस प्रकार सृष्टि से लेकर आज तक निर्भ्रान्‍्त ज्ञान संसार में हो 
रहा हे | इसलिए इस मार्ग में किसी प्रकार शंका ही नहीं हो सकती हे । 

इससे यह सिद्ध होता है कि जो लोग ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं, उनके 
मार्ग से आया हुआ ईश्वरीय ज्ञान कभी निर्भ्रांन्त नहीं हो सकता | इससिए हिन्दुवों 
का श्रवतारबाद युक्तिसंगत प्रमाणिक एवं माननीय है | 
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कुछ स्वतंत्रप्रकृति के व्यक्ति कहते हैं कि पुराणों में पाषाण, काष्ठयमादिका का 
पूजन ही मानवशरीर का मुख्य उद्देश्य चतलाया गया है । मूर्तिपूजन नियो से 
चला है, वेद में मूर्तिपूजा का कहीं विधान नहीं है, किसी तक से मूतिपुजा 
सिद्ध नहीं हो सकती, कहीं २ पुराणों में मूर्तिपूजा का खण्डन भी है । अतः 
मृतिपूजा ठीक नहीं है । 

जब इतिहास के श्रवलोकन से सिद्ध है कि मूतिंपूजा श्रनादि काल से चली 
याती हैं तब यह कैसे मान लिया जाय कि मूतिंपूजा जैनियों से चली हे । सत्य- 
युग में मूर्तिपूजा होती थी, त्रेतायुग में संसार मृतिंपूजा करता था । द्वापर में 
मूर्तिपूजा प्रचलित थी, आज भी कलयुग में मूर्तिपूजा होती ही हे । 


सत्ययुग में केवल ब्राह्मण ही मुतिंपूजा नहीं करते थे; किन्तु बढ़े बड़े सम्राट 
भी मूर्तिपूजा करते थे | मृतिपूजा के विषय में एक चक्रवर्ती राजा का उदाहरण 
उपस्थित किया जाता हे । देखिए श्रीमदभागवत नवम स्कन्ष चतुर्थ अध्यायः-- 


अम्बरीषो महाभागः सप्तदीपवर्ती महीम्‌ । 
अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि | 
मेने$तिदुलेभं पुंसां सवं ,ततस्वप्न संस्तुतम्‌ 
विद्वान्विभवनिर्वीणं तमो विशति यत्पुमान्‌ 
वासुद्रेवे भगवति तद्भक्तषु च साधुषु 
प्राप्ती भावं परं विश्वं येनेदं लोष्ठबत्स्मृतम्‌ ॥ 
स बे मन: कृष्णपदारविन्द्योवेचांसि गैकुंठगुणानुवणंने । 
करो हरेमंन्दिरिमाजेनादिषु श्रुतिं चक्ाराच्युतसत्कथोद ये ॥ 
मुकुंदलिंगालयदशने शो तदञ्चस्यगात्ररपरंऽङ्गसंगमम्‌ । 
घराणं च तत्यादसरोजसोरभे श्रीमत्तलस्या रसनां तदपिते । 
पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसपेणे शिरो हृपीकेशपदाभिवन्द्‌ने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमःछलोकजनाश्रया रतिः ॥ 
एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । | 
सर्वात्मभावं विद्धन्मद्ीमिमां तन्निष्ठविप्राभिहितः शशास ह्‌ ॥ 
इजे5इवमेघेरघियज्ञमी वरं महाविभूत्योपचितान्ञद्क्षिणेः । F 
| 
| 
| 


महाराज उत्तानराद्‌ के पुत्र भ्रुव श्रपनी विमाता सुरुचि के वाग्वाण से विरद 
होकर श्रत्यन्त दुखित हो गये और पाँच वर्ष की अवस्था में ही घर से निर्कल 
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जप 
मधुवन में जाकर नारद के उपदेशानुसार भगवत्‌ पूजन करते हुए तपस्या करने 
लगे | देखिए श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कन्द अ० ८ 


तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरी । 
समाहितः पर्यचरदृष्यादेशेन पूरुषम्‌ ॥ 
न्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थवद्राशन:। 
आत्मवृत्यनुसारेण मासं निन्येञ्चयन्हरिम्‌ ॥ 
द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे पष्ठे$भको दिने । 
तृणपर्णादिभिः शीणंः कृतान्नोऽभ्यचंयद्वि्ुम्‌ ॥ 
तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमेऽह्नि । 
अव्भक्ष उत्तमस्होकमुपाधानत्समाधिना ॥ 
चतुर्थमपि ठो मासं द्वादशे द्वादशेऽहनि ॥ 
वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन्देवमधारयत्‌ । 
पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ॥ 
ध्यायन्त्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचढः। 
सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ ॥ 
ध्यायन्भगवतो रूपं नाद्राक्तीत्किचनापरम्‌ । 


त्रेतायुग में भी मूतिपूजा होती यो, देखिए बाल्मीकीय रामायण में रा्चसराज 
रावण का शिवमूर्ति मे प्रेम-- 


यत्र यत्र च याति स्म रावणो राक्षेश्‍वरः 
जाम्बूनदमयं लिंगं तत्र तत्र स्म नीयते॥ 
वालुकावेदिमध्ये तु तल्लिंगं स्थापय रावणः | 
अचेयामास गंधाढ्येंः पृष्पेश्वागुरुगंधिभिः ॥ 
इसके श्रतिरिक्त तरेता में दिलीप रघु श्रज दशरथ राम प्रभ्रति समस्त राजावों 
के द्वारा की गई मूतिपूजा का वर्णन पुराणों में हे । द्वापर में मूति का वर्णन 
श्रीमद्‌भागवत ३ स्क्न्द में हे-- 


यदि कोई सजन यह बैठे कि में तो पुराणों का प्रमाण नहीं मानता, वेद में 
मूतिपूजा का विधान नहीं हे । अतः उनके सन्तोषार्थ वेद मंत्र का प्रमाण दिया 
जाता हे । देखिए यज॒वंद श्रध्याय ३ मंत्र ६०-- 
रि ¢ 
ध्यम्वक यज्ञामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धनम्‌ । 
RN 
उवीरुकमित्र बन्धनान्मृत्योमु तीय मामृतात्‌ ॥ 
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श्रर्थात--हम तीन नेत्रवाले उस रुद्र परमात्मा को पूजते हैं जो पुण्यगन्ध से 
युक्‍त और घनधान्यादि को पुष्टि को बढ़ाने धाले हैं जिससे खरबूजा के समान 
इम भवत्रन्धन से छूट जांय; किन्तु श्रमृत से न छूट । 


दर 


श्न मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में ्थववेद्‌ का १० रे मन्न १ देखिए-- 


नमस्ते अस्तु विद्य॒ते नमस्ते स्तनयिन्नवे । 
नमस्ते अस्वश्मने येना दूडाशे आस्यसि ॥ 
श्र्थात्‌--मैं विद्युद्रूयत्रक्म को प्रणाम करता हूँ, में गजेन रूप ब्रह्म का प्रणाम 
करता हूँ रौर मैं पाषाणस्प ब्रह्म का प्रणाम करता हूँ. जिस पाषाण से चोट 
लगती है। ऊपर लिखे हुए पौराणिक प्रमाण और वेद के मन्त्रों को पढ़कर कोई 
भो विचारशील व्यक्ति यह नहीं मान सकता कि मूतिपूजा जैनियों से चली । मूर्ति- 
पूजा जैनियों से चली बताकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाले चालवाजा का 
अभिप्राय यह है कि वेद श्रौर पुराण जेनियों के बाद बने नवीन सिद्ध हो जांव । 
नये होने के कारण संसार इनका पढ़ना सुनना छोंड दे, तब हम धर्म कमे से 
अपना पिण्ड छुड़ाकर स्वतन्तरतापुर्वक पशुवत्‌ पाप करते रहें, कोई भी हमारे पाप 
को पाप न कह सके | 
कुछ अनथंकारी व्यक्ति मृतिंपूजा के खरडन में यजुबंद का एक ढुकड़ा 
उपस्थित करते हुए कहते हैं कि वेद में मृतिपूजा का निषेध किया गया है जेसे- 
“न तस्य प्रतिमा अस्ति? इस मन्त्र से मृतिपूजा का खण्डन करने वाले जान 
बूझऊर जनता को घोला देते हैं | श्र० ३२ मंत्र ३ यजुवेंद के सम्पूणं मन्त्र 
को देखिए 


न तस्य प्रतिमा भरित यस्य नाम महदूयशः । 

हिरण्यगभ इत्येषः मामहि स दित्येषा यस्मान्नजात इत्येषः ।। : 

शर्थात्‌-उस परमात्मा को समानता नहीं हे जो मदत्‌ यशवाला है जिसकी 
बर्णन “'हिरण्यगभ” “मामद्दी _ सी”? और “यस्मान्नजातः”? इन तीन श्रुतियों 
से है। इस मन्त्र के उत्तराद्ध में जिन तीन मन्त्रों का प्रतीक हे उनमें इडर 
का कैसा वर्णन हे जरा इसको भी देखिए | 


“हिरणयगमं” इस मन्त्र में ईश्वर को शाशीरी बतलाया है । “मामदीसी” 
मन्त्र में ईश्वर को संसार की मूर्तियों में व्यापक बतला कर मूतिमान्‌ सिद्ध कर उससे 
रना की प्रार्थना की गई हे । “यस्मान्नजातः? मन्त्र में इश्वर को ब्यापक एवं | 
मूतिमान्‌ बतलाकर यह दिखलाया गया हे ईश्वर से उत्कट ज्ञानी कोई नहीं है । 
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जब तीनों मंत्रों में ईश्वर को मूर्तिमान्‌ माना गया हे तत्र ईश्वर की मूर्ति का 
निषेध करना श्रज्ञता एवं दुराग्रह के अटिरिक्त वया हे ? श्रतः “न तस्व प्रतिमा 
रस्ति? में प्रतिमा शब्द का श्रथ मूति नहीं हे; किन्तु तुल्यता तथा समानता है । 
मन्त्र का तो स्पष्ट अथ यइ हे कि ईश्वर के समान कोई नहीं है; क्योंकि वह महत्‌ 
यश वाला है । वेद के प्रसिद्ध टीकाकर उन्वटने प्रतिमा शब्द का श्रर्थ--न तस्य 
पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानभूतं किविद्विद्यते” लिखा है | (ईश्वर से बराबरी करने 
वाला कोई वस्तु नही हे ) मदीबरर ने श्रपने भाष्य में “प्रतिमा प्रतिमानघुपमानं 
किंचिद्वस्तु नास्ति” कहां दे । ( ईश्वर की सनानता करने वाला कोई नहीं है ) 
स्वामी शंकराचार्य जी ने “न तस्य प्रतिमा रस्तीति ब्रह्म णोऽनुपमानत्व दर्शयति? 
लिखा है जिसका अर्थ है कि ह्म की उपमा रखने वाला कोई पदार्थ नहीं हे 

शतपथ ब्राह्मण ने “हिरण्यगर्भः” मन्त्र का अर्थ करते हुए वतलाया है कि 
इस मन्त्र से ईश्वर की मूर्ति बनाने और उसमें चेतनता लाने का विधान है | तत्र 
इसके विरुद्ध वेदजशाता कोई भी ग्रास्तिक मूर्तिपूजा का खण्डन कैसे कर सकता 
हे ? अतः इस मन्त्र से मूर्तिपूजा का खण्डन नहीं होता; किन्तु मूतिस्थापन करने 
र उसमें चेतना लाने का बिधान ही सिद्ध होता है | 

देखिए-- ऋग्वेद ने मूर्तिपूजा करने का स्पष्ट आदेश दिया है: 

अर्थत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत। अचंन्तु पुत्रका उत्पुरं न वृष्वचेत ॥ 

अर्थात्‌-हे अ्रध्वषु श्रादि ! तुम स्तुति विशेष से परमात्मा इन्द्र का पूजन 
करो, प्रिय मेवा के गोत्रवाले तुम पूजन करो और पुत्र भी विशेष रूप से इन्द्र का 
पूजन करे । 

स्वामी शङ्कराचार्य निराकाखादी से शाञ्जार्थ करते हुए कहते हैं कि-- 


तस्य ब्रह्मावतारस्य शिवस्योपासनं श्रती । 
प्रोक्त तस्य निराशं नो कतु केनापि शक्यते ॥ 
जन स्वामी शर्कराचार्य जी वेदों में ब्रह्मा का अबतार एवं शिव का पूजन 
मानते हैं तो, इम किसो मनुष्य के कहने से कैसे मान लें कि वेदो में मूर्तिपूजा 
नहीं है । 
इस प्रकार वेद और अन्यान्य शाक्लो में मूर्तिपूजा करने के सम्बन्ध में 
श्रनेक प्रमाण भरे पडे है ! जिन सजनों को अधिक प्रमाणों की आवश्यकता हो 
वे तत्तत्‌ ग्रन्थों को देखने का कष्ट करे, यहाँ तो दिग्दर्शन के रूप में श्रत्यातश्यक 
प्रमाण उपस्थित किये गये हैं; क्योंकि आस्तिकों के लिये एक ही प्रः [ग पर्याप्त 
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रे 


है। इसलिए पुराणप्रतिपादित मूर्तिपूजा वेदिक विधि से अनुमोदित तथा 
अन्यान्य शाश्नों से समर्थित होने के कारण सवथा मान्य :श्लाध्य आदरणीय एवं 
श्रत्यावश्यक कतव्य है । 

कुछ मूर्तिपूजा के खण्डन करने वाले कहते हैं कि सनातनी हिन्दू पाषाण 
श्र काष्ट के पूजक हैं, कहीं पाषाण में मी भगवान्‌ रहते हैं ? । 

जिस समय सनातन धर्मो पूजा का आरम्भ करते हैं उस समय वे कहते हैं कि 
पादयोः पाद्य, हस्तयोः अध्य, अध्यीङ्गं आचमनीयं समपयामि श्री साम्ब 
सदा शिवाय नमः । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु से षोडशोपचार दशोपचार या 
पञ्चोपचार से पूजन करने के बाद स्तुति की जाती हे कि 


असितगिरिसमं स्यात्‌ कश्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्त्री 
छिखति यदि गृह्दोत्वा शारदा सवंकाले 
तदपि तव गुणानामीश ! परं न याति ॥ 
क्या इस प्रकार की स्तुति पत्थर और काष्ट से की जाती हे ? कभी नहीं | 
कौन कह सकता हे कि हम पाषाणपूजक हैं, यदि हम पाषाणपूजक होते तो 
पद पद्‌ पर भगवान्‌ का नाम क्यों लेते ? | हाँ यदि पाषाणपूजक होते तो कहते 
कि हे पाषाण? तुभ मकराने के पहाड़ से काटे गये हो, जयपुर के चतुर 
कारीगरों से बनाये गये हो, सेठ वांकेविहारी ने काशी के वैदिको द्वारा तुम्हारी 
प्राणप्रतिष्ठा कराई है, तुम पोन हाथ के ऊँचे हो, न तो खाना है न पीना; | 
क्योंकि कंट्रोल का जबाना हे, मेरे सारे मनोरथों को जरूर पूर्ण कर देना, 
इत्यादि । 
अतः इम पत्थर नहीं पूजते; किन्तु पत्थर में वेद मन्त्रों द्वार ईश्वर 
की सत्ता लाकर ईश्वर को पूजते हैं | देखिए.-बहुत से शिवभक्त बड़े प्रेम से 
गङ्गोत्री से जल भरकर सुदूरवर्ती रामेश्‍वर पर चढ़ाकर ब्रम बम महादेव कहते 
हुए श्रपने को कृतकृत्य मानते हे । कया यह पत्थरपूजक की भावना हे ! मालूम 
पड़ता हे कि शंकाकर्ता की बुद्धि और विचार पर पत्थर पड़ गया हे । 


कुछ सज्जन कहा करते हैं कि मूर्ति ईश्वर का नकली रूप हे, क्या कभी 
नकली मति से भी असली ईश्वर का ज्ञान हो सकता हे ! 


जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है उनडी तो नियाली वात है, हाँ 
जिन्होंने शाक्लों का अध्ययन किया है उन्हे मालूम हे कि श्रसत्य से ही सत्य 
वस्तु का ज्ञान होता हे देखिए-- 
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उपायाः शिक्ष्यमाणानां वालानामुपलालना | 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते॥ 


संसार में प्रायः नकली ज्ञान के द्वारा ही असली ज्ञान होता हे) जरा गुरु- 
भक्त एकलव्य की कथा पर ध्यान दीजिए | 

(क) महाभारत में एक कथा आती है कि घनुविद्या का प्रेमी एक भील 
का बालक जिसका नाम एकलव्य था | एक दिन घनुर्विद्या सीखने के लिये 
द्रोणाचार्यं के पास जाकर उनसे प्रार्थना किया कि भगवन्‌ ? में आपके पास 
घनुविद्या सीखने के लिये श्राया हूँ | कृपया मुझे इसकी शिक्षा देने का क्ट करें | 
इसके उत्तर में द्रोणाचायं ने कहा कि तुम जंगली जीव हो तुम्हारे लिये बाघ 
भालू को मारने के लिए तीर चलाना ही पर्यास हे, तुम इतना तो जानते ही हो, 
बनुविद्या तो उन व्यक्तियों के लिये हे जो घनुर्वाण से आततायियों को मारकर 
प्रजा का पालन वरते हैं। भील बालक के बारम्बार प्रार्थना करने पर भी 
द्रोणाचायं ने उसे धनुर्विद्या सीलाना स्वीकार नहीं किया | तज अपने स्थान 
पर लौट कर घनुबिंद्याप्रेमी साहसी उस बालक ने सोचा कि मुझे तो किसी 
प्रकार घनुविद्या सीखनी ही है; किन्तु बिना गुरु के कोई विद्या ठीक नहीं आती । 
यह सोचकर उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मृत्ति बनाई और उसी को प्रणाम 
करके उसके सामने आप हो आप घनुत्रांण का निशाना लगाना आरम्भ कर 
दिया । जत्र कभी भूल हो जाया करती थी तो अपने श्राप अपना कान एंठ कर 
दो चार बार उठक बैठक करके द्रोणाचार्य की मूर्ति से बमा मांगकर फिर अभ्यास 
करने लग जाता था | इस प्रकार उस नकली द्रोणाचार्य से कुछ दिनों में श्रच्छा 
वाण्‌ चलाना सीख लिया | एक दिन श्रजुन बन में धूम रहे ये कि देखा-एक 
कुत्ता बड़ी तेजी से भागा जा रहा है और उसके मुख में वाण भरा हे जिससे 
वह बोल नहीं पा रहा है | अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ कि किस घनुर्धर ने 
इस प्रकार वाण मारा है कि यह मरा भी नहीं और इसकी वाणी भी बन्द हो 
गई दे | यह सोचता विचारता अ्जुन उघर ही बढ़ गया जहाँ भील बालक वाण 
लिए रहल रहा था । श्र्जुन ने पूछा कि क्या इस कुत्ते के मुँह में आपने वाण 
मारा है ? तब उसने उत्तर दिया कि जी हाँ, यह बहुत शोर मचा रहा था, तज 
मैने बाण से इसका मुँह बन्द कर दिया है | अज्ञुन ने कहा वाइ ! आपने बहुत 
बड़ा आश्चर्यजनक कायं कर दिया हे, श्राप किसके शिष्य हैं ! भील ने कहा गुरु 
की कृपा से कोई कार्य भी कठिन नहीं है, मैं गुरुवर द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ | यह 
सुनकर अजुन को बड़ा क्रोध हुआ और द्रोणाचार्ये के पास आकर कहने लगे, बया 
गुरुजी ! अब्र आपने लुटेरोंको भी घनुबिंद्या सिखाने लग गये । जो बाण चलाने कौ 
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कला आपने उस भील को तिखलाई है वह हम लोगो की क्यों नहीं सिखलाई १ 
यह सुनते ही द्रोण,चाये चोक उठे श्रौर बोले, रुन | यह झूठी बात है, मरे 
जैसे बीर चत्रियबालकों के रहते में भीलों को वर्या अपना शिष्य बनाऊँगा ? 
यह कहकर वे अर्जुन को साथ में लेकर वन में उस भील के पास पहुँच गये.। 
दूर से ही द्रोणाचार्य को देखकर भील ने गुरुजी, गुरुजी, कहकर साष्टांग प्रणाम 
किया | इधर द्रोणाचार्य का क्रोध ओर भी दूना बढ़ गया, बोले--कह मिथ्यावादी 
भील ! मैं तमे कब बाणविद्या सिखलाया हूँ ! | फिर प्रणाम करके डरता हुआ हाय 
जोड़कर भील वालक बोला | गुरुदेव ! आपने अपनी इस मूति से तो मझे बाण 
त्य नहीं सिलाई है; किन्तु इधर पब्ारिये तो उस मूर्ति को दिखला न । बाद 
अजुन को साथ में लिए द्रोणाचार्य ज्यों दी आगे बड़े तो क्या देखते. हैं कि उसने 
द्रोणाचार्य की मूत बनाकर उसके सामने धनुर्वाण रख छोड़ा है । यह देखकर 
उन दोनों का क्रोष शान्त हो गया और द्रोणाचार्य उसकी गुरुभक्ति से परम 
प्रसन्न हो गये । 

देखिये द्रोणाचार्य को यह मालूम दी नहीं था; किन्तु भील ने उनकी नकली 
मूर्ति बनाकर विश्वासपूर्वक उसकी आराघना करता हुआ एक श्राश्र्ंडनक धनु- 
विद्याविशारद बन गया । इसी प्रकार ईश्वर की नकली मूर्ति को विश्वासपूर्व क 
पूजा और आराघना करके मनुध्य श्रपना मनोरथ पूरा कर लेता है । शाळा में 
इस प्रकार के बहुत से उदाहरण भरे पढ़े हैं। जिसको अधिक देखना हो उसे 
पुराणों का पर्याप्त अध्ययन करना चाहिये | 


(ख ) किसी राजा की राजधानी में एक श्रत्यन्त दीन आदमी रहता था | 
राजा के पास वह पहुँच नहीं पाता था जिससे उसका दुःख दूर हो सके । एक 
दिन उसने एक चौराहे पर जिघर से प्रतिदिन राजा की सवारी निकलती थी, 
एक कमरे में राजा की मूत रखकर फूल माला से सजाकर हाय जोड बैठ 
गया । उस रास्ते से राजा की सवारी जब जबर जाती थी तब तक राजा को हि 
उसपर पड़ जाती थी उप्तसे राजा बड़ा प्रसन्न होता था | एक द्नि उस ब्यक्ति 
का पता लगाने पर राजा को यह मालूम हुआ कि यह प्रतिदिन नडे प्रम से 5 
मृति पर माला चन्दन दि चढ़ाता है, सामने फूलों का गुच्छा रखता है, कमा 
इतर लगाता है, तो कमी पान रखता है, कभी फल:फूल रखता है, तो कभी नैवेद्य 
लगाता है, अन्त में दाय जोड़कर मूर्ति के सामने खड़ा रहता हैं और प्राथना 
करता हे । यह सब सुनकर राजा का मन उघर और भी झुंका । जब २ उधर 
जाते ये तवर श्रपनी सवारी की चाल घोभी वर लेते थे, घोरे घोरे बद दृश्य इ 
हुए, रगे बढ़ते ये यदि दूसरी ओर जाना होता या तो भी उघर से ही लोटते 
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श्रौर उसे उसी तरह हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े देखकर बड़े प्रसन्न होते 
थे । एकदिन राजा से नहीं रहा गया,उसकी भक्ति से आकृष्ट होकर श्रकेले ही घोड़े 
पर सवार होकर उसके पास जाकर बोले कि तूँ सदा मेरी मूरति के सामने हाथ 
जोड़कर खड़ा रद्दता है, बताओ तुम क्या चाहते हो ? यह सुनकर उने अपना 
शिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, प्रभो । मेरे पास कोई ऐसा गुण नहीं है 
जिससे में आपके चरण कमलों के पास पहुँच सकूँ | इसलिए आपकी मूर्ति की 
यथाशक्ति सेवा करता हुआ अपने हृदय के उद्गार को शान्त करलेता हूँ | यह सुन. 
कर राजा उसकी रस प्रेमपूणं भक्ति पर मुग्ध होकर बोले कि में (म्हारी दीनता 
रौर भक्ति से परम प्रसन्न हूँ | ब्र चलो, श्राज से मेरे दरबार में रहो, तुःहे 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा | तदनुसार वह राजा के साथ आकर उनके 
दरबार का एक प्रमुख पुरुष बन गया । देखिये यहाँ राजा की नकली मूर्ति से ही 
असली राजा मिल गये और वह सदा के लिये सुखी हो गया। इसी प्रकार जो 
भगवान्‌ की नकली मृतिं का वित्रिवत्‌ पूजन करता रहेगा तो उसे एक दिन 
अससी ईश्वर श्रव्य ही मिल जायेंगे | 


(ग)-स्कूल में भूगोल पढ़ाता हुआ शिक्षक जब छात्र से पूछता हे कि अच्छा 
बतावो हिमालय पहाड़ कितना ऊँचा है ? लड़का उत्तर देता है, ४५ मील ऊँचा 
है। तज दिवाल में लटकाये हुए नवसे की ओर इसारा कर शिक्षक फिर पूछता हे 
कि अच्छा,तो इस नवसे में बतावो तो, हिमालय कहाँ है ? तदनुसार लड़का नके 
पर इंच रख$र कहता है कि हिमालय यह हे । बालक के सही उत्तर को सुनकर 
मास्टर परम प्रसन्न हो जाता हे और सहसा उसके मुख से निकल पड़ता हे-- 
बहुत ठीक | मास्टर लड़के से फिर पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से निकली हे ? 
बालक उत्तर देता है गंगा नदी हिमालय से निकली हे । शिक्षक 
पुनः पूछता हे । अच्छा तो बताबो कि गंगा नदी हिमालय से निकल कर 
कहाँ गई है! बालक उत्तर देता हे । गंगा दिमालय से निकलकर हरिद्वार 
कानपुर प्रयाग काशी और पटना होती हुई पूर्वी समुद्र में मिलती है | इस पर 
मास्टर खुश होकर फिर पूछता है कि क्या इस नवसे में गंगानंदी को वता सकते 
हो कि कहाँ हे? बालक कहता दे, जी हाँ, बता सकता हूँ। मास्टर नकसे में 
गंगा को बताने की श्राज्ञा देता है श्रोर बालक तत्काल एक पतली रेखा को 
गंगा नदी बतला देता दै। वाद प्रसन्नता से बाइ वाह वदता हुआ मास्टर बालक 
की पीठ ठोकने लगता हे । यह सब दृश्य देखकर एक श्रज्ञ व्यक्ति जो वहाँ पर 
संयोग से बैठा हुआ है श्रपने मन में सोचने लगता हे कि क्‍या ये लोग 
पागल तो नहीं द गरे हैं? हिमालय पहाड तो ४५ भील ऊँचा हे शरोर स्कूल 
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२५ फुट ही ऊँचा हे । बया २५ फुट ऊँचे स्कूल में ४५ हासा 
पहाड़ कहीं आ सकता है ! और गंगोत्तरी से लेकर पूर्व समुद्र र हर वालं 
गंगा इस स्कूल के एक दिवाल पर लटके हुए नतरसे में आसकती हे पा 
प्रयत्न करने पर भी हिमालय रौर गंगा का स्कूल के उस नकसे में आना े डू 
सिद्ध नहीं कर सकता है; क्योंकि बात्तव मे नसे में हिमालय रा र गंगा 
नदी नहीं हैं; किन्तु नवसे में उनकी नकली मूर्ति ( रेखा ) बनी हुई है। यदि 
बास्तविक हिमालय और असली गंगा स्कूल के श्रन्दर जायें तो लड़को को 
कौन कहे मास्टर और स्कूल का कहीं पता तक न लगेगा । 


देखिए यहाँ नकली हिमालय ओर नकली गंगा से विज्ञ बालकों को ्रसली 
हिमालय और असली गंगा का ज्ञान हो जाता हे | इसीप्रकार चित्र में बने हुए 
नकली हाथी घोड़ा ऊंट बकरी श्रादि पशु पक्षियो के चित्र से उनके ग्रसली 
रूपका ज्ञान हो जाता है । जब साधारण नकली चित्रों से असली का ज्ञान हो 
जाता है तव नकली काष्ट पाषाण की बनी हुई ईश्वर की मूर्तियों से सव॑दक्तिम न्‌ 
इश्वर का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता है ? 


(घ)- बहुत लोग कहा करते हैं कि ईश्वर तो आसकाम र परिपूर्ण 
मनोरथ हैं । वे किसी की पूजा व्यों कर लेगे १ इसहिए. ईश्वर को पूजा करना 
ठीक नहीं है । 


एक राजा किसी दिन संयोगवस किसी राजभक्त प्रजा के घर पहुच गये । 
उसने बड़े प्रेम से महाराज को कुर्सी पर बैठाया चन्दन लगाया माला पहनाई 
आरती उतारी और अशर्फियोसे भरा हुआ याल लाकर उनके सामने रख दिया । 
महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से उसे छू दिया । इससे राजभक्त अपने मन में बडा 
प्रसन्न हुआ । बाद राजा श्रशफियों को वहीं छोड़कर अपने घर चले गये और 
उस राजमक्त प्रजा ने उन अशर्फियों को उठा कर पुन: अपने घर में रख दिया । 
यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित एक श्रज्ञ व्यक्ति ने राजभक्त से पूछा, कदि, 
क्या महाराज को श्रशाफियों की कमी थी कि आपने उनको अशफियाँ भेंट र ] 
उसने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया कि उनके यहाँ तो अशर्फियों की कमी नहीं है; 
किन्तु मेरा भी तो कर्तव्य था कि मैं उनको कुछ मेट करूँ; क्योंकि मैं उनकी 
प्रजा हूँ । यह सुनकर वह चुपके वहाँसे चल दिया । 
वास्तबिक रूप से ईश्वर तो परिपूर्णकाम हैं। उनको रिसी चीज की 
आवश्यकता नहीं है | इम उनकी प्रजा हैं, श्रपनी ओर से उनको अपनी चीजों का 
समरण कर देना इमारा परमकत्य है । श्रपनी वस्ठु को ईश्वर को समर्पण करते 
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हुए हम यही निवेदन करते हैं दे ईश्वर आप परिपूर्ण हैं, क्योंकि संसार की 
सारी वस्ते आपकी ही हैं। मैं प की ही वस्तु आपको समपंण कर रहा हूँ 
आप प्रसन्न होकर इसे स्वीकार करें 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये । 
गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ! 

यह सुनकर उसने पुनः प्रश्‍न किया कि राजा ने तो आप की भेट नहीं ली, 
वे तो फिर आप ही रख लिए । तत्र राजभक्त ने उत्तर दिया कि क्‍या आपने नहीं 
देखा, महाराज ने तो इसे छूकर स्वीकार कर लिया और प्रसाद के रूप में पुनः 
मुझे दे दी | 

इसी प्रकार एक भक्त ईश्वर को अपनी वस्तु समर्पण करके पुनः प्रसाद के 
रूप में ग्रहण करता है और समझता है कि यह वस्तु मेरी तरफ से दे दी गई, 
इसलिए हमारा कर्तब्य पूरा हो गया-- 

“ददाति प्रतिशृह्ण।ति नान्यथा प्रतिसिध्यत्ति” | 

(ड)--यदि संसार से मूर्तिपूजा उठ जाय तो परमात्म! का ध्यान ही उठ 
जायेगा; क्योंकि ध्यान साकार वस्तु का ही हो सकता निराकार का नहीं | 

मन सवदा साकार संसार में चक्र लगाता रहता है। प्रतिदिन साकार 
काञ्चन कामिनी में लिप्त मन को निराकार ईश्वर में कैसे लगा «कते हैं? क्योंकि 
निराकार में तो कोई रूप ही नहीं हे जिसमें मनको स्थिर करने के लिए आधार 
बनाया जा सके | प्रबल वायु से भी वेगत्रान्‌ मन को स्थिर करने का सर्वोत्तम 
साधन श्य.मसुन्दर की मुति का सोन्दय ही है; क्योंकि साकार मूरति में जितनी 
जल्दी मन स्थिर हो सकता है उतनी जल्दी निराकार में नहीं । निराकार तो एक 
ऐसी शून्य दशा की अत्यन्त सूम श्रवस्था है जिसका पता पाना संसारी मनुष्य 
के मन के लिए स्था सम्भव है। क्योंकि मन भौतिक स्थूल पदार्थ हे | 
मौतिक मनको श्रभौतिक निराकार में, स्थूल मन को अअतिसूदम निराकार में 
एक देशी मन को स्वव्यापक निराकार में अल्पतर मन को सर्वज्ञ निराकार में 
शान्त मन को अनन्त निराकार में श्रनेक जन्मो में भी नहीं लगाया जा सकता 
हे । एक तो विषयों में आसक्त मन को खींचना कठिन, दूसरे उसका निराकार 
समुद्र में गोते लगाना और अत्यन्त कठिन कार्य है । इसलिए साकार मूति' का 
ध्यान जप और पूजन करना परमावश्यक हे । 

वास्तविक रूप से निदृतिमार्गावम्बी ्यक्तियों के लिए ही कहीं कहीं पर 
पूजापाठ छोड़ देने को लिखा है; किन्तु प्रृतिमार्गावलम्ती भ्यासी हानी को 
तो यह करना हो चाहिये 
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श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्द में धष्ट लिखा है न के का > 
ब्रह्मगावना न हो जाय तबतक मन वाणी और शरीर से ईश्वर की 3 
करते ही रहनी चाहिये । 
यावत्सर्वेषु भूतेषु मद्भावो पन | 
तावदेवमुपासीत मनोवाक्क्रायकुमभः ॥ 
जिस समय मनुष्य श्रभ्यास करते करते तत्वज्ञान को कट व: डे | 
समय उसका केवल मूतिपूजन दी नहीं छूट जाता; किन्तु उसके 
समास हो जाते हैं। जेसे- 
भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विशीण कू 
मायामोहो क्षयमधिगतो नष्टसन्देहवृ्चे । 
डाच्द!तीतं त्रिगुण रहितं प्राप्य तत्वावबोधं हः 
नैस्तैगुस्ये पथि विचरतः को विथिः को निषेव: ॥ 
ऐसे विधिनिषेध से परे ब्रह्मभूत पहात्मावों को आदश रखकर के 
का खण्डन करना संसार को धोखा देना है। जब समस्त बेदा शवों को त्याग र 
में उनको कोई पाप नहीं तो उन्हीं बेदाज्ञावों में से एक मूरति जा > 
देने से उनकी क्‍या हानि है? अतः अपने कल्याण के जिये वेदाश्ासे विदध 
मूर्तिपूजा करना परमावश्यक कत्तव्य है | 


कुछ लोग कहते हैं. कि यदि मूर्ति में ईश्वर की सत्ता मानेंगे तो मृति 
टूटने पर ईश्वर की मृत्यु हो जायेगी | 


यह शंका अतासे मरी हुई दे । यदि मृति टूटने से ईश्वर का र 
वो शरीर की मृत्यु होने पर जीव भी मर जायेगा, कपड़े के फटने पर इश्वर 
फट जायेगा, लकड़ी की जरने पर ईश्वर भी जर जायेगा, पके फल के SE | 
एर ईश्वर भी सड़ जायेगा, चने के चब्नाने से ईश्वर भी चवाया जायेगा, तरर | 
खाने पर ईश्वर भी खाया जायेगा; क्योंकि सर्मत्र व्यापक र से 3 
है । जब इन उदाइर्णो पर शंका नहीं होती है तो मूर्ति पर ही शक 
होती हे ! डू 

जब छोटा वालक पढ़ने के लिये स्कूल में जाता है तत्र उसे श्र. श्रा, द र 
अथवा ए. बी. सी. डी. या श्रल्लिफ बे. पे. टे. से आरम्मिक अक्षर 2 
जाता है । जब बालक अक्षर पहचान लेता हे तव उसे लिखना की हर | 
है। गुरु की आज्ञा से बालक बार बार पाटी पर अक्षर लिखता दै और मिटाती 
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न इस प्रकार की प्रथा श्राज से नहीं, किन्तु जिस दिन से संसार में श्रच्षर लिखने की 
परिपाटी का प्रारम्भ हुआ उसी दिन से ्राजतक पढ़नेवाले बालक ऐसा ही 
करते आ रहे हैं । पर, यहाँ किसी को शंका नहीं होती कि जिन शब्दों की मूतियाँ 
अक्षर हैं, उनके मिटा देने पर शब्दों का नाश क्यों नहीं हो जाता है ! क्योंकि 
शब्द तो निराकार हैं उनके श्राकर ( मूर्तियां ) तो कल्पित हैं | इसीलिये विभिन्न 
देशों में ्रदरों के आकार भिन्न मिन्न देखने श्रौर लिखने में आते हैं | एक ने 
किसी एक प्रकार का आकार कल्पित कर लिया, तो दूसरे ने दूसरे प्रकार का और 
तीसरे ने इनसे और भिन्न प्रकार की कल्पना कर ली हे । इसलिए एक अको 
लिखने के लिए देवनागरी में अकार का उपयोग करते हें, तो उदू में अल्लिफ का 
ओर अंग्रेजी में ए का प्रयोग करते हैं । वास्तव में निराकार शब्द का ज्ञान करने 
के लिए ही विभिन्‍न श्रक्षरो की कल्पना की गयी है । यदि अचर रम्भ करने 
के पहले कोई बालक को समझा दे कि शब्द तो निराकार है उसका कोई आकार 
होई नहीं सकता । यदि दैवात्‌ बालक पर उस महाशय का प्रभाव पड़ जाय तो, 
वह जीवन भर में श्रक्षर का ज्ञान नहीं कर सकता है । 
यदि मूर्त के टूटने से ईश्वर का नाश हो जाता तो, पाटी के श्रद्रो के 
मिटने से असली अ आ इ ई का भी नाश हो जाता, पर यहाँ ऐसा नहीं होता | 
अतः इस व्यर्थं की शंका से समय वेकार करना बुद्धिमानी नहीं। जब निराकार 
ईश्वर की साकार मृति नहीं बन सकती, तो निराकार शब्द की मूर्ति अषर भी केसे 
| वन सकते हैं? कलम दाबात कागज एवं स्थाही की क्या आवश्यकता हे १ सभी प्रेस 
| क्यों नहीं बन्द कर दिये जाते ? पुस्तक एवं पेपर कैसे छुप सकते हे? । क्या इसमें 
| कुछ और हे ! केवल निराकार शब्द की मूर्ति श्रद्र ही तो हे | जब 
निराकार शब्द को मृतिं गत्र लिखे पढ़े श्रौर छापे जा सकते हैं, तो 
निराकार ईश्वर की कल्पित मूर्ति बनाकर एक भक्त अपने मनोरय को क्यों 
| नहीं पूण कर सकता हे ?। 
| कुछ व्यक्ति यह भी शंका किया करते हैं कि जैसे दुसरों की पूजा से दूसरा 
। प्रसन्न नहीं होता वैसे ही जड मूर्ति की पूजा से ईश्वर प्रसन्न केसे हो सकता है ! | 
यह केसी असम्मव वात है खांय इम पेट भरे मेरे मित्र का, कपड़ा पहने इम 
शरीर ढके मेरे नाना का, दवा खांय हम फोड़ा श्रच्छा हो पड़ोसी का | 
मालूम पड़ता है करि शंकाकर्ताश्रों ने ईश्वर को संसार से भिन्न समझ 
लिया है; किन्तु वास्तव में ईश्वर संसार से भिन्न नहीं हे । देखिये-- 
हरिरेवजगजजगदेव हरि: हरितो जगतो नहि भिन्नमतिः । 


जव हम किसी पुष्प के सौन्दर्य को देखते हैं श्रोर उसमें एक प्रकार को 
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अपूर्थ माधुरिमा का अतुभव करते हैं, तो सोचते है. कि इसका यह सौगन्ध्य > 4 
आ्राया है ? विभिन्न पक्षियों के पक्षों में भिन्न २ प्रकार की आर > जर 
आई, चनदर-तये-परह-नचत्रों में श्रपनी २ कचा म स्थिर रहने की शक्ति कह 
आई ? पृथ्वी में श्राकर्षण शक्ति, सूयं में तेज और चन्द्रमा में शीतलता कहाँ 
शा पहुँची १ संसारके विविध बैचित्र् का मूल कारण क्या है! इसप्रकार 
सोचते हुए इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि संसार के समस्त पदार्थों मे विभिन्‍न 
भैचित्र्य एनं श्रदूभुत शक्तियों का श्रावागमन ईश्वर शक्ति से ही है । संसारी 
पदार्थों में जितनी मनोइरता है वह उसी परमात्मा वी मनोहरता दीख रही है 
और उसके श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है । समस्त संस'र ईश्वर का ही रूप है तो 
फिर ईश्वर से संसार में भेद केसा ! सत्य बात तो यह है कि संसारमात्र को 
समदृष्टि से देखने वाली एवं सब जगह ब्रह्म को मानने वाली यदि कोई जाति 
है, तो वह हिन्दू जाति ददी है, जो सभी बस्तों को ब्रह्म की दृष्टि से देखती हे | 
यदि दुराम्रइवश भेद भी मान लिया जाय तव भी कोई दर्ज नहीं । 

श्रबिक दिन नहीं हुए भारतीय नेताबों के अद्भुत त्याय,जनताके सहयोग तया 
प्रनेक बीरों के बलिदान से १५ गस्त १६४७ के दिन भारत को स्वतन्त्र होने का 
सौमाग्य मिला था । समस्त भारतमें वडे सज घजके साथ स्वतन्त्रतादिवस मनाया 
गया | स्थान २ पर सभामंडपों में प्रमुख नेताग्रों के फोटो टांगे गये । 
इन पर अच्छी श्रच्छी मालायें पहनाई गई, व्याख्यान हुए, तोपों की सलामी दी 
गई, आतसवाजियाँ हुईं, भंडी पताका तोरण ओर राट्र्वन लटकाया गया | 
यदि हम पूछें कि ऐसा क्यों किया गया था? क्या प्रत्येक नगर ग्राम एअं स्थानों पर 
वे प्रमुख नेता उपस्थित ये ! आप कहेंगे कि नहीं १ हमने इसलिये ऐसा किया 
था कि जब्र कभी हमारे नेता यह सुनेंगे तो हम पर परम प्रसन्न होंगे । अच्छा, 
तो फिर सर्वत्र व्यापक परमात्मा की प्रसन्नता के लिये जो भक्त उनकी मूर्तियों 
पर फूल माला चन्दन श्रादि चढ़ाकर अपने को कृतङ्गत्य समझता हे ता श्राप 
क्यों व्यर्थ की शंका करते हैं १ | जैसे राजभक्त प्रजा नेतात्रों के लिए अपने 
हृदय के उद्गार को नही रोक सकती वेसे ही ईश्वर भक्त के हृदयोदूगार को 
कैसे रोका जा सकता है ? | जब सारा संसार फोठो के नकली सम्मान से असली 
नेताबों का सम्मान समता हे, तो यदि ईश्वरमक्त मूर्ति की पूजा से श्रसली ईश्वर 
की पूजा समभता ह तो, क्या श्रार्पात्त हे !। जब्र एक नेता जगह २ अपनी 


फोटो के सम्मान से श्रपना सम्मान मान बेउता हे तो भूति की पूजा से ईश्वर को 
सन्तोष क्यों नद्दी हो सकता है ? | 


(ज) कुछ लोग सन्देद किया करते हैँ कि व्यापक ईश्वर मूर्ति में कैसे आरा 


सकता है ! यह सन्देह विल्कुल निराधार हे; क्योंकि हम व्यापक ईश्वर को झपनी 
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भावना के अ्रनुसार वेदमन्त्रों से आवाहन करके मृति में उनकी सत्ता मानते 
हैं श्रौर उसके श्रनुसार फल भी होता है । हिन्दू मूर्ति में ईश्वर की भावना मानते 
हैं श्रोर उनकी यह भावना सची भी है। इनकी भावना को कोई भूठा भी सिद्ध 
नही कर सकता है; क्योंकि--गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं श्रपने मुख से 
कहा हे-ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा हैः 

जाकी रही भावना जेसी । प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ॥ 

(झ)एक व्यापारी ने देहात के किसी गाँव में जाकर एक किसान के यहाँ से 
१०) रूपये का श्रन्न खरीदा | जब वह उस किसान को दश रूपये की नोट देने 
लगा तव किसान बोला कि हम इतना छोटा कागज १०) रूपये में नहीं लेंगे, तुम 
मुझको ठग रहे हो, जबर इम लोग पसारी के यहां से १ पैसे का कागज खरीदते 
हैं तो एक ताव कागज मिलता है और तुम १०) में इतना छोरा कागज दे रहे 
हो! कितना कहने सुनने पर भी किसान ने व्यापारी का एक भी नही सुना; 
क्योंकि उसने नोट तो कभी देखा ही नही' था । विवश होकर व्यापारी वह माल 
वही छोड़ दिया श्रौर जब बाजार में जाकर खरीदा तो उसे उसी नोर पर 
१०) का अन्न मिल गया । इसमें मूर्ति की मान्यता ही तो थी ! 

(अ)एक मनुष्य ने बड़े प्रेम से श्रपना फोटो बनवा कर किसी सार्नजनिक स्थान 
पर रख दिया र उस पर फूज्ञ माला चढ़ा दिया | बाद उसके बहुत से परिचित 
ब्यक्ति प्रतिदिन उसपर फूल माला चढ़ाने लगे | यह देखकर वह बड़ा प्रसन्न होता 
था | दैवात्‌ एक दिन रात में किसी ने छिप कर फोटो में उसके नाक और ्रांल 
को काट दिया । सुबह में बह देखकर भल्ला उठा और गाली देने लगा । श्रास 
पास के लोगों ने पूछा कि कया मामला है ! श्राप इतना नाराज क्यों हो गये हैं १ 
उसने कहा कि नाराज क्यों न होऊं, किसी दुष्ट ने मेरी नाक और आंख काट दी 
हे । तब लोगों ने कहा खेर, आपकी श्राख-नाक तो बची है न १ इस पर उसने 
उत्तर दिया कि कया कहते हो 'मेरा ही न फोटो हे ? उसके श्रपमान से 
मेरा ही तो श्रपमान है! | 

देखिए,जब इनकी फोटोका कोई पूजन करे माला चढ़ावे तव तो ये परम प्रसन्न 
हों, यदि कोई फोटो का ग्रंगभंग कर दे,तो ये नाराज हो जायें, लोगो को गालियाँ 
दें। यदि इनसे छा जाय कि क्या श्राप इस फोटो के श्रन्दर हैं कि उसके 
सत्कार से प्रसन्न और अनादर से कद्ध होते हैं !। यदि आप साधारण व्यक्ति 
होकर फोटो के पूजन से प्रसन्न और श्रनादर से दुखी होते हैं, तो सर्वव्यापक सर्व 
राक्तिमान्‌ सर्वेश्वर श्रपनी मूति के पूजन से प्रसन्न क्यों न हो ! 


व्या 
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संसार में ब्यापक वस्तु का भी कहीं कहीं संकुचित व्यवहार कक 
अनेक नगरों के राजा को भी एक नगर का राजा कहां हे , टॅ र 
काशीनरेश, अयोध्या के महाराज | कया ये केवल काशी हा ही 
राजा हैं! वैसे ही सर्वव्यापक ईश्वर को भी अपनी भाबना ई By 
मृतिः में वेदमन्त्रों के द्वारा आया हुता मानकर ह पूजा कर कि 
हर्ज १ अतः जेसे काशी के आसपास के श्रनेक गांवों के राजा को काशी का 
कहा जाता है गैसे ही व्यापक ईश्वर की सत्ता भी एक मूति में मानते है) हे 

(१) सुना जाता है कि लाहोर में आयसमाज का वार्षिकोत्सव हो र्हा 1 प्या 
में स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि के फोटो टंगे हुए ये ओर प्रसंगवस भूतिपू 
के खण्डन पर व्याख्यान हो रहा था | सभा में उपस्थित एक व्यक्ति ने डक 
दयानन्दकी मूर्तिको जान बूक कर तोइ-फोड़ दिया। उससे पूछा गया ३45४ है 
मृति' क्यों तोड़ी ! उसने उत्तर दिया कि जब आप लोग मृति मानते । नई 
तो यह दयानन्द का फोटो क्यों रोगे हैं ? यह तो असली दयानन्द हैं नहीं, यह हे 
उनका नकली मृतिं है | यदि श्राप लोगों को दयानन्द को मृति पर इतना प्रम है 
जिसके टूटने से श्राप लोग नाराज होते हो, तो ईश्वर को मूति पूजा से fl 
चिढ़ते हो १ वस, इतने में सभी लोगों ने ताली बजा दी मृतिपूजा खण्डन का 
व्या र 7 
कार i न ब्राह्मण एक आर्यं समाजी बनिया से मृति की निन्दा 
तुनवर सोचा कि इसे छुकाना चाहिए । तदनुसार एक दिन उसकी दूकान पर 
जाकर एक रूपये का किंसमिस लिया आर ऐसा रूपया दिया कि जिसपर 
बादशाह की मूर्ति घीस गई थी | वनियेने कहा मद्दाराज ! यह रूपया नहीं चलेगा, 


~ 


दूसरा दीजिए। उन्होंने कहा क्या दोष हे बताओ तो सही ! वह दोष क्ती 
नही रहा था, और वे दूसरा रूपया दे नही रहे थे। इतने में हि हा 
ऋ गये । दोनों के विवाद को देखकर लोगों ने बनिये से कहा कि भाई बतः 
तो सही, रूपये में क्या कसर हे ! तो हम लोग इनसे दूसरा रूपया दिलवाद | 
निए ने पहले तो इघर-उघर किया श्रम्त में विवश होकर कहा कि इस पर 
बादशाह की मृति नहीं है, धिस गई है । तब ब्राह्मण ने कहा हे कि भाई हक 
तो मृति' मानते ही नहीं दो, तो बादशाह को मृति के विना क्या ही ग्या, टं 
तो ठोक हे न, ले लो। इस पर बनिया बहुत छुका और उनसे क्षमा माग 
एवं दूसरे दिन से. मूर्तिपूजक बन बैठा । hee 
वास्तुतः जैसे घट में मिट्टी, कपडे में सूत, बडे में सुवण व्यापक रूप र 
मान है यैसे ही संसार के. समस्त वस्तुवो में ईश्वर व्याप्त दोकर हु | 
इसलिए, यजुर्थेद में लिखा हे कि-“औतश्च प्रोतश्च विभुः प्रजासु 
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इसी मंत्र का भावार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा हैः-- 


तुलसी मूरत राम की त्यों घट रही समाय । 
ज्यों मेहदी के पात में लाली लखी न जाय ॥ 

(३) सच्चे हृदय से प्रेमपूर्वक पूजन करने से प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता हैं । 
भगवान्‌ विष्णु प्रतिदिन शंकरजी का पूजन किया करते थे और प्रतिदिन नियमतः 
एक हजार कमल का फूल चढ़ाया करते थे | एक दिन पूजा करते समय गिननेपर 

एकहजार की जगह ६६६ ही कमल हुए, एक कम हो गया। यह देखकर विष्णुको 
बड़ी चिन्ता हुई कि आजतो संऊल्पित नियम टूट रहदा है, अब्र में वया करू ? इघर 
उधर देखा, कमल का कहीं पता नही चला | श्रन्त में विष्णु ने सोचा कि अब 
इस समय कमल तो नहीं मिल सकता, मुझे भी लोग कमलनयन कहते हैं; क्योंकि 
मेरे नेत्र भी कमल के समान हीहें | यह विचार वर मिष्णुने समस्त कमल चढ़ाने 
के बाद एक कमल की पूति के लिए अपने नेत्र निकाल कर शिव की मूर्ति पर 
समर्पण कर दिया । भक्ति के इस अलौकिक दृश्य को देखकर तत्काल शिव जी 
प्रगट हो गये और श्रत्यस्त प्रसन्न होकर वि'रुको चक्र और सुदशन के साथ साथ 
उनका नेत्र लौटा दिया । देखिए, पुष्पदन्ताचार्य कृत महिम्नः स्तोत्र 


हरिस्ते साहस कमलवलिम।धाय पदयोः 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रक्रमलम्‌। 
गतो भक्तथुद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर ! जागति जगताम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌--हे त्रिपुरहर शिवजी ! भगवान्‌ विष्णु प्रतिदिन आपके चरणों में 
१०००कमलो का उपहार दिया करते थे । एकदिन १कमत्न की कमी हो जाने के 
कारण उन्होने अपने एक वमलतरत्‌ नेत्र को निकाल कर पुरा कर दिया | यह 
भक्ति की चरण सीमा चक्र के रूप में आज भी संसार की र्ता क्या करती है । 


के 
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जिसप्रकार चर्वाक बौद्ध और जेनियों ने हिन्दूघर्म को समूल उन्मूलन करने 
के लिये गेदों का वदनाम करने का संकल्प कर श्रिया था । उसोप्रकार कुछु 
आनिक आलोक पुराणों को उपेक्षणीय सिद्ध करने के लिये निमूल भ्रम 
केलाते हुए कहते हैं कि पुराण पोपों के गपोड़े हैं, पुराणों के पढ़ने से पिप 
करने में प्रोत्साहन मिलता हे, पुराण दोषों का खजाना है ओर विभिन्नपुराणों में 
परस्पर विरुद्ध कथायं लिखी हुई हैं । ; 

यद्यपि पाश्चात्य समाल्लोचकों में विख्यात समालोचक मिस्टर पाजिटर, मि० 
सेन्ट स्मिथ प्रभृति विद्वानों ने पुराणों के अनुपम महत्व को माना है फय 
मिस मेयो के मदरइण्डिया का प्रभाव पाश्चात्य जगत्‌ पर खूब पडा है श्रौर 
स्वामी दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश से तो भारतीय नवशिक्षित पुराणों की सवथा 
उपेक्षा ही करते जा रहे हैं। यदि यह प्रभाव ऐसे ही बढ़ता र्दा तो, अचिर 
भविष्य में हिन्दूघर्म, हिन्दूसंस्कृति श्रौर हिन्दूजाति का अस्तित्व खतरे से खाशी 
नहीं है । 

इसलिए जसे स्वामी शङ्कराचाय, कुमारिल आदि विद्वानों ने अनेक ग्रन्थ 
लिखकर चार्वाक बौद्ध जेन आदि धर्मावलग्वियो के पाखण्डमय प्रलाप का 
खंडन करके वेद की विजयबेजयन्ती पहरा दी है जिसके परिणाम स्वरूप श्रांज 
हिन्दूघम का संस्कार हमारी घमनियों में सञ्चारित हो रह, हे वैसे ही आधुनिक 
विद्वनों को भी अपने पूर्वजों का श्रनुकरण करते हुए वर्तमान पुराणनिन्दकों की 
श्रनर्गल वञ्चना से बचने के लिये पुराणों के श्रमूल्य नेज्ञानिक तत्वों को जनता 
के समच उपस्थित करने के लिये लेखनी उठानी चाहिये जिससे पौराणिक 
अमूल्य उपदेशो के द्वारा जनता की मलाई, गेदशाक्वानुकूल हिन्दूधर्मं की रचां 
और पुराणों का प्रचार पूणं रूप से हो सके । 

प्रायः पुराणों पर जो आचेप होते हैं उन्हें तीन भागों में बाटा जा 
सकता है | (१) अ्रश्लीज्ञताप्रयुक्त आक्षेप (२) असम्मवताप्रयुक्त आछ्षेप और 
( ३ ) परस्पर विरुद्धताप्रयुक्त आक्षेप | 

( १ ) अश्लीज्षताप्रयुक्त आक्तेयों में उन पौराणिक कथाओं की गणना की 
जाती दै जिनमें श्रज्ञ एवं पुराणरहस्यानमिज्ञ व्यक्तियों को आशश्‍्लीलता की 


आमास मालूम पड़ता हे; किन्छ वास्तविक रूप से उनमें कुछ भी श्रश्‍लीलता 
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( २ ) असंभवताप्रयुक्त आच्षेषों में उन कथाश्रों कों समभना चाहिये 
जो कथायं साधारण मनुष्यों को असम्भव सी प्रतीत होती हैं । 

(३) परश्परविरुद्वताप्रयुक्त आक्षेप वे हैं जिनमें परस्पर विरोध सा प्रतीत 
होता हे; पर वास्तिविक रूप से उनमें विरोध नहीं है । 

इसलिए. इस प्रकरण में यथासम्भश्र विसुद्धमतवालो के द्वारा पुराणों पर 
किये गये आक्षेपो का परिहार करने का प्रयास किया जा रहा है | 


यद्यपि आक्षेप अनेक हैं, सवका संग्रह एक जगह नहीं किया जा सकता है 
तथापि प्रसिद्ध आक्तेपों का दिग्दर्शन हो सकता है । जिससे विजपाठकों को इस 
तरह के श्रन्य आच्षेपों का परिहार करने का एक मार्ग मिल जायेगा और 
अनेक आच्षेपों का समाघान वे स्वयं कर सकेंगे | 


(१) पुत्री के साथ व्यमिचार करने को चेष्टा 


आच्ेप-कुछु आलोचक आच्षेप करते हैं कि पुराणों में अश्लीलतापूर्ण 
घृणित कायें लिखी गई हैं । जैसे श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के द्वादश श्रध्याय 
में लिखा है कि काम से विवश होकर ब्रह्मा जी श्रपनी पुत्री सरस्वती के साथ 
व्यभिचार करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े पित्ता के इस श्रघम कार्य को 
देखकर मरीचि ्रादि पुत्रों ने रोक कर समभाया। वाद ब्रह्मा लजित होकर 
श्रपना वह शारीर त्याग दिये 
वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूहरती मनः । 
अक्रामां चकमे क्षतः? सकाम इति नः श्रतम्‌ ॥ 
तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः । 
मरीचिमुख्या सुतयो विश्रम्भात्मत्यबोधयन्‌ ॥ 
नेतत्पूवः इतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे। 
यात्त्वं दुहतरं गच्छे रनिगृद्याज्नज प्रभुः ॥ 
तेजीयश्षामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो ! 
यदूबृत्तमचुतिप्रन्‌ वे लोकः क्षेमाय कल्पते ॥ 
स इत्थं गृणतः पुन्रान्परो दृष्टा प्रजापतीन्‌ ॥ 
प्रजापतिपतिस्तन्बं तत्याज ब्रीडितस्तदा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३।१२।२८-३३ ) 


इस प्रकार की अश्लील कथावों को सुनकर साधारण मनुष्यों के नेतिक पतन 
की सम्भावना हे । श्रतः पुराणों की कथायें प्रमाणिक नहीं माननी चाहिए । 
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परिहार-पौराणिक कथावों का मूल वेद है । पुराणों में जो हे भी 
ज्ञिखाहै वह वेद की विस्तृत व्याख्यामात्र हह यदि कुल नव नता ₹ 
तो यही हे कि जहाँ वेदों में स्पष्ट रूप से पिता द्वारा पुत्री म॑ हन क्र 
देना लिखा है वहाँ पुराणों में छिंपाकर कामनामात्र हरता लिखा है । जैसे-- 
प्रजापतिः स्वां दुहितरमधिष्कन्‌ । (ऋग्वेद १०।६१।७) 
पिता दुद्दितु गर्भमाधात्‌ । (श्रथववेद ६।१०।१२) / 
प्रजापतिः स्वां दुहितरमभिदध्यो | (शतपथ ब्राह्मण १।७।४।१) 
इन वेद मन्त्रों श्रोर श्रीमद्धांगवत के श्लोषो को पढ़ने के बाद हा 
मालूम हो जाता है कि श्रीमद्भागवत में जो कुछ लिखा हे वह कथा के रूप 
वे ही विशदीकरणमात्र है । 
तने ह इस कया में श्रनुचित प्रतीत होनेवाले भाव को दूर करने के 
लिए एवं लोकव्यवहार की मर्यादा को श्रक्तुए्ण बनाये रखने के लिए प्रायश्चित्त 
स्वरूप ब्रह्माजी ने ्रपना वह शरीर त्याग दिया जिससे मन में बुरा भाव श्रा 
गया था | | 
वस्तुतः यह कथा पुराणों के समान वेदों में भी ज्यों की त्यों कही ग़ई है । 
श्रतः वैदिक कथा का जो समाधान विद्वानों ने किया है वही इस पौराणिक कथा 
का भी समाधान हो सकता है । इस प्रकार की कया रहने पर भी यदि वेद पूज्य 
एवं प्रमाणिक हैं, तो पुराख भी श्रवश्य आदरणीय एवं प्रमाणिक हो सकते दै । 
कुमारिलभट्ट प्रभति विद्वानों ने जि प्रकार वेदिक कयावों का शप्राधिभौतिक 
आधिदैविक और श्राध्यात्मिक श्रर्थ करके परस्पर प्रतीयमान विरोधो का परिहार 
किया हे उसी प्रकार पुराणों के मम॑ज् विद्वानों ने भी श्रश्लील लगनेवाली 
कयावो का अर्थ भी आध्यात्मिक आषिदेविक एवं आधिभौतिक रूपों से 
किया है | 
आधिभौतिक अर्थ--इस कया में जाडे के दिनों में सूर्योदय के समय 
पृथ्वीपर चारों ओर छाये हुए कुदिरे का वैज्ञानिक वर्णन है “प्रजापति वे सविता” 
के अनुसार यहाँ ब्रक्षा का श्रथें सूयं है । सूयं से उत्सन्न होने के कारण उपा 
उनकी पुत्री मानी गई हे । प्रतिदिन पहले उषा काल का उदय होता है वाद 
सूर्य का, इसीसे ब्रह्मा ने पुत्रों के समझाने पर जो शारीर त्याग दिया था, ठसे 
दिशाबों ने ग्रहण किया जो कि घोर श्रन्धकार कुहिरा कह जाता है । 
वेद श्रौर पुराणो में जो श्रालंकारिक रूप से पुत्री के पीछे पिता फा दौड़ना | 
लिखा हे | उसका तात्पर्य यह हे कि सूय के किरणों द्वारा आकृष्ट जलकण वार्श 


बनकर जमीन पर गिरकर कुहिरा का रूप धारण कर लेता हे । बाद सुर्योदय ह 
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जाने पर वह दिशावों में विलीन हो जाता है। देखिए श्रीमद्भागवत ३ स्कन्द 
१२ अध्याय छोक २४ “तां दिशो जगृहु घोरां नीहारं यद्विदुस्तमः? 

इसका सारांश यह है कि जब उपारूपी पुत्री के पीछे पीछे पितृस्थानीय 
्रह्मल्प सूर्य चले, तय पुत्ररूप किरणों के समझाने पर सूर्य चतुर्दिक्‌ परिवेष्टित 
कुहियरूप शरीर को त्याग दिया जिसे दिशाबों ने ग्रहण किया | अर्थात्‌ वह 
दिशावों में छा गया । 

बस वेद में ब्रह्मारूप सूर्य द्वारा पुत्रीरूप उषा में निहारूप गर्भ का धारण 
करना कहा गया है । श्रौर श्रीमद्धागवत में मर्यादारक्षार्थ ब्रह्मारूप सूर्य का पुत्री 
रूप उषा के पीछे दौड़ना ओर किरणरूप पुत्रों के समझाने पर अपने शरीर रूप 
कुहरा का त्याग कर देना कहा गया है| इसमें न तो कोई अश्छील वात है न 
अधर्म की गन्ध हे, किन्तु केवल वैज्ञानिक वर्णन का रूपकमात्र है । 

देखिए, जिस समव बौद्ध श्रौर नैन विद्वान ब्रह्मा का पुत्री के पीछे दौड़ना? 
दलील बतलाकर पुराणों की निन्दा कर रहे थे, उस समय कुमारिल भट्ट ने उन्हे 
यही उत्तर दिया था कि 


“प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापाळनाविकाराद्‌ आदित्य एवोच्यते। स च 
अरुणोदयवेळायां उषसमुदयन्नभ्येत्‌। स्रा तदा गमनादेबोपजञायत इति, 
तदूदुहितृत्देन व्यपदिष्यते । तस्यां चारुणकिरणाख्य बीजनिक्षेपात्‌ स््री- 
पुरुषयोगवदुपचार: । ( तन्त्रवार्तिक १।३।७ ) 

श्र्थात्‌-संसार का रक्षक होने के कारण सूय ही प्रजापति हैं, वे अरुणोदय 
के समय उषा के पीछे पीछे उदित होते हैं । उषा पय से दी उत्पन्न होती दै। 
अतः वह उनकी पुत्री कही जाती हे । उस उषा में सूर्य, अपनी लाल किरण 
रूप बीज डालता है जो उपचार से छी पुरुष के संयोग की तरह कहा गया है | 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी अपनी ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका में इसी श्रर्थका 
समर्थन किया है--सविता सूयः सू्येहोकः प्रजापतिसंज्ञकोऽस्ति तस्य दुहिता 
कन्यावदू द्योरू्षा चारित। यस्माद्यदुत्पद्यते तत्तस्यापत्यवत्‌, स सस्य 
पितृवदिति रूपकालंकारोक्तिः । स च पिता तां रोहितां किञ्चित्‌ रक्तगुण 
रापतां स्वां दुहितरं किरणेंऋस्यवच्छीघमध्यध्यायत्‌ प्राप्मोति। तस्या 
युषसि दुहितरि किरणरूपेश त्रीर्यण सूर्योहिबसस्य पुत्रस्योत्पन्नत्वातू । 
तयोः पिता दुहित्रो: समाग मादुत्कटदी प्तिः । 

अर्थात्‌-प्रजापति नामक सूर्य की दो कम्यायें हैँ । एक प्रकाश दूसरी उषा; 
क्योंकि जो जिससे उसन्न होता है वह उसकी ही सन्तान कहा जाता है । इसलिए 
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उषा तूर्य के किरणों से उत्पन्न होने के कारण स कदी स हि, उ 
से उपा के सम्मुख जो प्रथम किरणें पडती हैं बेदी वीय स्थापन के समान हैं। 
उन दोनों के समागम में दिनरूप पुन उतपन्न होता है । 

यह श्राधिभौतिक श्रथ केवल काल्पनिक नहीं हे; न्तु is के 
श॒ब्दो पर ध्यान देने से यही भाव स्पष्ट मालूम पड़ता है । व्यास जी ती ह 
विशेषण तःबी लिखा हे जिसका तात्पय सदन से हे । अल्प प्रकाश हे 
कारण उषा भी सूदम हे। और ब्रह्मा के पुत्रों का नाम मरीचिमुख्या लिखा हे 
बिण के पर्याय मरीचि शब्द के प्रयोग से भी यही अ्रभिप्राय व्यक्त किया गया है । 


आधिदैविक अथे--य्टिनिर्माता चतुर्मुख ब्रह्मा परमेश्वर की ली 
मूर्ति के एक श्र् हैँ । “ब्रह्म ब्रह्मा$मवद्रत्स्वयम” (तैत्तिरीयारणयक ।१ Pi 
' अनुसार सृष्टि के आदि में स्वयं परब्रह्मपरमात्मा ही ब्रह्मा के रूप में प्रग कं 
सृष्टि रचना काये का आरगभ करते हैं। उनसे सनकादिक ठ एवं 
प्रभृति महर्षियों की उत्पत्ति होती | उनके निवृतिपरक विचार से सुटि की इद्ध न 
देखकर ब्रह्माजी ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया । उनका वाम 
भाग क्ली के रूप में और दक्षिण भाग पुरुष के रूप में परिणत 4 य | 
इसी रहस्य का स्पष्टीकरण शतपथ ब्राह्मण और महर्षि मनु ने भी निम्नाङ्कित 
पर्झक्तयों में किया है-- 


स वे नैव रेमे, तस्मादेकाको न रमते, स द्वितीयमैच्छत्‌ ; सह एताः 
बानास, यथा ख्रीपुमांसो परिष्वक्तो. स इमामेवात्मान द्विचाऽपादयत. 
ततः पतिइच पत्नी च अभवताम्‌ । ततो मनुष्या अज्ञायन्त । 

( श. त्रा, १४।३।४।३ ) 


अर्यात्‌--ईश्वर को श्रकेले नन्द नहीं आता । अतः उसने उ 
इच्छा की | वह इतना स्थूल या कि जितना स्री पुरुष दोनों मिलकर हो सकते दै । 
तब उसने अपने देइ को दो भांग कर दिये। एक माग पुरुष आर दुसरा भाग 
खत्री बन गया | उससे मनुष्य उत्पन्न हुए | 


द्विधा कृत्वात्मनो देहमधन पुरुषोऽभवत्‌ । A) 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसजत्‌ प्रभुः ॥ (मनुस्मृति १ 


घे से 
श्र्थात्‌-त्रह्मा ने अपने देह को दो भागौ में व्रिभक्त कर “दिया । ह र 
खत्री और आधे से पुरुष बन गया । तब उसने उसमें विराट नामक उ 


पैदा किय 
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ईश्वर के वामभाग से उत्पन्न नारी का नाम सरस्वती श्रौर दाहिने भाग से 
उत्पन्न पुरुष का नाम ब्रह्मा है। यद्यपि ये दोनों पति पत्नी के रूप से सृष्टि के 
उत्पःदक हैं तथापि जन्यजनकभाव की दृष्टि से पिता-पुत्री भी कहे गये हैं | 

हा के मानसिक भाव से उत्पन्न होने के कारण सरस्वती उनकी पुत्री कही 
जाती है । 

वास्तविक रूप से उसके साय पुत्री का नाता नहीं है । ब्रह्मा का उसके पोह्छे 
दौड़ना, उसके साथ सम्भोग करना या उसमें गर्भ स्थापित करना उसी अंश 
तक पाप माना गया है जहाँ तक पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर का सम्बन्ध है । निरुक्त 
के अनुसार जो देवता जैसा रूप चाहते हैं वे वैसे ही वन जाते हैं। पिता, भाई, 
वहन, साला, बहनोई, श्‍वसुर, दामाद श्रादि सम्बन्ध पाञ्च॑भौगिक स्थूल शरीर पर 
ही लागू होते हैं | देवता तो इन बन्धनों से सदा मुक्त हैं। धर्म और घर्म का सम्वन्ध 
दिव्य एवं श्रदिव्य विचार से होता है । यदि दिव्यदेहघारियों को दिव्य स्थूल 
शरीरघारियो के नियमों से वांधा जायेगा, तो महान्‌ अनर्थं उपस्थित हो जायेगा; 
क्योंकि आदि सुष्टि के समय सर्वप्रथम जो स्री पुरुष उत्पन्न हुए, वे किसी एक 
ही व्यक्ति के पुत्र-पुत्री माने जायेंगे, फिर उन दोनों का सम्बन्ध भाई वहन का 
होगा । परिणाम स्वरूप सारा संसार भाई वहन से उत्पन्न सिद्ध हो जायेगा। 
यह दोष केवल एक मत में नहीं है; किन्तु संसार के सभी मत मतान्तरो में 
समान रूप से संभव है | 

इसलिए, पुराणों के अनुसार मानसिक ( अयोनिज ) सृष्टि में नाममात्र 
का सम्बन्ध रहने पर भी वह लोकः्यवहार में बाघक नही हो सकता है । इस- 
प्रकार इस कथा का सम्त्रन्वय कर लेने पर किसी प्रकार की शङ्का ओर समाधान 
का श्रवसर ददी नहीं उपस्थित होता । 

वास्तविकरूप से किसी वेद या पुराणों में यह नहीं लिखा हुआ हे कि 
ब्रझाजी ने अपनी अमुक घर्मपरनी के साय मेथुन क्रिया रके सरस्वती नामक 
पुत्री को उत्पन्न किया; किन्तु सवत्र यही मिलता है कि जिसप्रकार ईसाई और 
मुसलमानों के सिद्धान्तानुसार आदम की पसली से होवा नाम की स्त्री बन गई 
आर आयंसमाजियों के मतानुसार निराकार ब्रह्म से जोड़े स्त्रीपुरुष निकल पड़े 
उसीप्रकार पुराणों की सृष्टि के अनुसार ब्रह्माजी की इच्छामात्र से उनका अपना 
ही वाम भाग स्त्री के रूप में परिणत हो गया जिसको सरस्वती के नाम से 
पुकारते हैं और दक्षिणभाग से उत्पन्न पुरुष को ब्रह्मा कहते हैं । 

हिन्दू घम में ब्रह्म को ही सब कुछ माना गया है यह दृश्यमान संसार ब्रह्म 


०९) पोत स सह शिद्धात्ता,मालाप्र॒ग्म (है फिएए), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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हरिरेव जगद्‌ जगदेव हरि्देरितो जगतो नहि भिन्नमतिः । 


विवर्त त्यक्त करने के लिए इस कथा में ब्रह्मा से 
इसी रहस्यात्मक विवर्तवाद को व्यक्त करने न ae 
) उसके पुत्रीरूप से वणन करने का 
सरस्वती का उत्पन्न होना लिखा है। यह 
त ह 
ह क्रि हिन्दू धर्म में प्रत्येक कार्य को पारमार्थिक और व्याव- 
दूसरी बात यह हे कि हिन्दू NT 
रक दृष्टि से देखने की प्रथा चली श्रा रद है| इस कथा वह टे 
हज टी के न रीचि आदि ऋषियों को श्नुः 
से देखने पर ब्रह्मा को सरस्वती के पीछे दोडना माच आद 5 
वित सा प्रतीत होता या; क्योकि वे उत्पादक होने के कारण व्रह्मा को सरस्वर्त 
का पिता समभते ये! इसलिए उन्होंने उसे मर्यादा के विरुद्ध अधर्म समो; 
किन्तु पारमार्थिक दृष्टि से वेदशास्त्रप्रतिपादित विधिनिषेध का शि ली 
४ जे व प च्य व्य 
पुरुषसंयोगजत्य मैथुनी सृष्टि पर ही लागू हो सकता हे; पर EE & 2 
ह| ग नहीं स रह व्यक्त 
देहबारी सूदम जगत्‌ पर वह लागू नई हो aa । इ ” बल 
करने के लिए ब्रह्मा ने सरस्वती द्वारा सम्पूण संसार उत्पर ; 
किया था । ह 
तीसरी बात यह है कि यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि से न के संयोग 
ब्रह्मा द्वारा जगत्‌ का निर्माण दोषयुक्त नहीं है तथापि मंथुनी और मानस! ह. 
के रहस्यात्मक मेद को न समभने बाले स्थूलशरीरघारी पुरुष भी र्मा 
श्रनुकरण करते हुए इसप्रकार लोकविरुद्ध एवं मर्यादाहीन व्यवहार में पज ह 
दो जांय, इसलिए ब्रह्मा ने लोकमर्यादा को रक्ता करने के विचार से कर 
आरम्म हो जाने पर द्विधा विभक्त अपने शरीर का त्याग कैंट प्रायश्रि 
कर डाला । शा 
इसका सारांश यह निकलता है कि मरीचि श्रादि ऋषियों को का 
दृष्टि से लोकमर्यादाविरुद्ध मालूम पड़ने वाले काय का जो प्रायश्चित हो ह 
था, ब्रह्माजी ने वह कर दिया । जिसके परिणामस्वरूप आगे के मनुश्यों 
इसप्रकार को कुप्रवृत्ति से बचने के लिए प्रतित्रःब लग गया । 


आध्यात्मिक अ्थ~जिसप्रकार निरुक्त में यास्काचाय ने वेद के A ही 
मन्त्र का आ्राध्यात्मिक आधिदेविक रौर श्राधिभौतिक तीन तरह का अथ केया 
हे उसीप्रकार पुराणों में भी एक ही कथा का एक पुराण में आबि भौतिक श्रय 
किया गया है, तो दूसरे पुराण में श्राथ्यात्मिक और तीसरे पुराण में याजा 
अर्थ हुआ है। जैसे इसी तरह्मा-दुदितू-समागम कथा का श्रीमद्भागवत में अजि” 
भौतिक श्रर्थ किया गया हे, तो ब्रहमत्रत पुराण में आध्यात्मिक र्थं है | इस कप! 


८७८0. एकया व क त्या हुआ ति गाता, की, पते के ज्ञि ए कहा गया है क्रि“ 
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(क) मन एव ब्रह्मा । ( गोपथपूर्व १० ) | 
(ख) प्रजापतिबें मनः। (शतपथ ब्राह्मण ४।१।१।२२ ) | 
(ग) वाग्वै सरस्वती । ( कौषीतकी उपनिषद्‌ ५।१ ) | 


NX ९ 
(ब) मनो ह वे पूव वाचो यद्धि मनसाभिगच्छति तद्दचा बदति | 
( ताण्डथ ब्राह्मण १।१।१।३ )। 


इनका भावार्थं यह है कि मन को प्रजापति या ब्रह्मा कहते है, वाणी का नाम 
सरस्वती है, प्रथम मनसे जो सोचा जाता है वही वाणी से बोला जाता है। 

इन प्रमाणों के अनुसार आध्यात्मिक पक्ष में इस कथा का तात यह है 
कि मन में जैसा विचार उत्पन्न होता है, वही वाणी के रूप से व्यक्त होता है | 
अतः इन दोनों का पिता श्रौर पुत्री के रूप में वर्णन है। जब्र मन रूप पिता 
वाणी रूप पुत्री में प्रेरणा से वीर्याधान (संयोग) करता है तव उससे शब्दरूप पुत्र 
उत्पन्न होता है | 


वै 0 रेड ख ~ 
ब्रह्मवैवतपुराण ( वे० ख० ४1३६ ) में राधाद्वारा प्रश्‍न किये जाने पर 
भगवान्‌ कृष्ण ने इसी आध्यात्मिक अर्थ को व्यक्त किया हे--- 


मनः स्वरूपो ब्रा मे ज्ञानरूपो महेश्‍वर: | 
वागधिष्ठात्री देवी या सा स्वयं च सरस्वती |] 
्र्थात्‌-मन ही ब्रह्मा है, ज्ञान को महेश्वर कहते हैं और वाणी की अधि- 
छात्री देवी ही सरस्वती है । 


असंगति के लिए इस पक्ष में यह भाव परिवर्तन किया गया है कि पुत्री 
के पीछे भागते हुए ब्रह्माजी को उनके ज्ञानरूप पुत्र महेश्वर सावधान करता 
है। इस मनोवेशानिक रहस्य को व्यक्त करने के लिए ही इस कथा का यह 
आध्यात्मिक अर्थ व्यक्त किया गया है | म + 


वाचं दुहितरं तुन्वी स्वयम्भू हरती मन: । 
अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रतम्‌ ॥ 
प्रजापति अपनी पुत्री वाणी के पीछे दौड़ा । यहाँ पर बाणी को पुत्री और 
वेद को प्रजापति कहा गया है; क्योंकि वेद सुन्दर वाणी के पीछे चलता है । यहाँ 
वेद आर पुराण को इसप्रकार रूपक देने का तात्पर्य यह है कि प्रजापति ब्रह्मा 
“तार का अभिन्न निमित्तोपादन कारण है) इसको जान लेना मानवमात्र का - 
. म कतव्य हे । किसीप्रकार यह सिद्ध नरों हो सकता है कि वाणी उषा श्रादि, 
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वतस अर सी सा क त दि मे ह 
। जिसप्रकार ड़ 

ल वे मनुष्य के पुत्र या पुत्री नहीं माने हे हि 
सरस्वती वस्तुत: ब्रह्मा की पुत्री नहीं है; किन्तु केवल उनके शरीर ह हे 
के कारण श्रभिन्ननिमित्तोपादनकारणक सिद्व करने के लिए इ पुत्री कहा 
गया है । जो व्यक्ति इस दार्शनिक रहस्य को समभते हैं, उनके मन ४ का 
की व्यर्थ शंकायें नहीं उठ सकती हैं; पर जो इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं, न 
“नीम हकीम खतरे जान” के अनुसार समाज में श्रनेक विष वमन कर 
$ ह ऋग्वेद मन्त्र के अधारपर माना गया है कि कोई भी 
बस्तु नादि नहीं हे; किन्तु केवल एक ब्रह्मा दी अनादि है । इसी अनादि रसे 
सम्पूर्ण जगत्‌ का श्रविर्भाव हुआ है । इसी भावको व्यक्त करने के लिये वेदने 
पुरुषवाचक सत्तावों को प्रजापति ओर स्रीवाचक सत्तावों को उनकी पुत्री माना 
है । इसीलिए--यूर्यको प्रजापति और प्रातःकाल में उदोयभान उषा को उसकी 
पुत्री कहा गया है | 


यह प्रजापति सूर्य अपनी पुत्री उषा के पीछे दौड़ता है, इसका तात्पर्य यह 
है कि पुरुषवाचक प्रजापति स्त्रीवाचक अपनी पुत्रीके पीछे दौड़ा करता है । यह 
पुत्री बास्तविक इनकी श्रसली पुत्री नहीं है; किन्तु इनके शरीर से उत्पन्न दोनेके 
कारण कल्पित पुत्री मानी गई है । 


शतपथ ब्राह्मण की व्याख्यासे स्पष्ट हे कि पुरुषवाचक पदार्थ र 
पदार्थों से सम्बन्ध करके प्रजाको उत्पन्न करते हैं | न यह अमिप्राय केवल वेदे 
ही नहीं; किन्तु ईसाई आर मुसलमानों के घमग्रन्थोर्म भी इसाप्रकार स्पष्ट रूप 
व्यक्त गया हे । मुसलमानों के धर्मप्रन्थों के श्रनुसार श्रादम की वाई वय 
से होवा की उत्पत्ति मानी गई हे । आदमने उस हौवा से संभोग किया तो उसकी 
सन्ताने आदमी उत्पन्न हुए। इसप्रकार हिन्दुवों के वेदोंके अनुसार ब्रह्मे है 
भाग से पुरुष श्रौर वायें भाग से स्त्रीका विभाव कद्दा गया हे तो पुसलमान 
चर्म ग्रन्थ कुरान में आदमके बाई' पसली से दोव की उत्पत्ति प्रानी गई है । 


उश्कि रादि कालसे ही प्रश्नति श्रौर निवृत्ति दो मार्ग चले श्राते हॅ) व | 
मार्ग पर चलने वाले संसारकी सभी स्त्रियोंकी वहन की दृष्टिसे देखते हैं; हि ज़ 
उनमें संसारिक प्रवृति भावना नहीं रहती है; किन्तु प्रबृतिमाग वाले के “व 
रामदी कड़की का श्याम के लड़के के साथ विवाह होता है । इनकी दृष्टि मे 
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दोनों भिन्न २ हैं। पर निदृति मार्गमें प्रृत ऋषियोंकी हष्िसे यह महापाप हे | 
इसीलिये उन्होंने त्रह्माका पुत्रीके पीछे दौड़ना पाप वतलाया है । ब्रह्माने सृष्टि 
कायमें प्रदृतिमारं का श्राश्रय लिया हे । इसलिये यह पाप नहीं समभा जाता है। 


(२) विष्णुद्वारा बृन्दा का पातिब्रत्यभंग 


आक्षेप - पद्मपुराण और देवीभागवत श्रादि पुराणोंमें विष्णु द्वारा बृन्दा का 
पातिव्रत्य भंग करके उसके पति जलन्धर को मारने की कथा लिखी है । इससे 
विष्णु के चरित्र पर कलंक लगता है | श्रवतारी पुरुषों पर इस प्रकार का कलंक 
लगाना पुराणों का घृणित कार्य है । अत; पुराण श्रप्रामणिक और 
अमान्य ग्रन्थ हैं । 

परिहार-- इस कथा का वास्तबिक रूप यह है कि कृष्णका बालसला सुदामा 
गोपने राघाके शापसे दानवयोनिमें जन्म लेकर शंखचूड ( जलन्धर ) के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ था । परम पराक्रमी वह दानव अपनी पतित्रता स्त्री इन्दा के सतीत्व 
के प्रभावसे अजेय होकर देत्रतावों के अधिकार को छीनकर श्रनेक प्रकार का 
अत्याचार करने लगा | यहाँ तक कि देवताओं की स्त्रियों का सतीत्व भंग करनेके 
लिए इस दुष्ट ने श्रनेक कुचेष्टायें आरम्भ करदीं | रौर एकदिन तो यह दुष्ट भग- 
वान्‌ शाङ्कर का रूप वनाकर जगन्माता पार्वती का सतीत्व भंग करने के लिये कैलास 
पर जा पहुचा; परन्तु जगजननी पावती ने श्रपने पातित्रत्य के प्रभाव से इसे पहले 
ही पहचान लिया । श्रम्तमें इसकी दुष्टता के परिणामस्वरूप देवता और दानबोंमें 
महासंग्राम शुरू हो गया । भगवान्‌ शङ्कर के सेनापतित्व में देवतावों का दानवों 
के साथ बहुत दिनों तक घोर संग्राम होता रहा, पर वृन्दाके सतीलधर्म के प्रताप से 
यह दुष्ट नलन्धर नहीं मारा जा सका । वाद देवतावों ने अपनी रक्षा के लिये 
भगवान्‌ विष्णु से प्रार्थन। की | तव विष्णुने सारी स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा 
करने के लिये एकमात्र बृन्दा का सतीत्व भंगकर के उस दुर्दान्त दानव की 
मार डालने का निश्चय कर उसी के कुमार्ग का श्रनुसरण करते हुए जलन्धर 
का रूप वनकर उस सती का पातितब्रत्यघर्म भंगकर उस दानव को मरवा डाला | 
पीछे जब सती बृन्दाको यह रहस्य मालूम हुआ तब उसने विष्णु को भी जी 
बिधुक्त तथा पत्थर हो जाने का उग्र शाप देकर स्वयं चिता बनाकर अपने पतिके 
साथ जल मरी । दूसरे जन्ममें बही बृन्दा अपने पातित्रत्य के जल से और 
विष्णु के साथ स्पशु होने के कारण पवित्र तुलसी का बुच्‌ बन गई और श्याममय 
यालग्राम शिला के रूप में परिणत भगवान्‌ बिप्णु की श्रनन्य प्रिया होकर उनके 
सरा पुलका अनुभव करने लगी, देखिए देवीभागवत और शिवपुराण -- 
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म 
सुदामा नाम गोपश्च SR । | 
तदंशश्रातितेजस्वी लेभे जन्म च भारते 
साम्प्रतं राधिका शापादू दनुवशसमुझूःः | 
क्ले र्‌ $ 
शंखचूडेति बिख्यातल्लेलोक्ये न च तत्समः । 
( देवीभागवत ६।१७ ) 


कामतः स जगामाशु यत्र गौरी स्थिता5भ बत्‌ । 
दशदोदेएड पंचास्य ्िनेत्रश्‍चजटाधर: ॥ 
महावृषभमारूढ: सर्वेथा रुद्रसब्िभ: | | 
आसुर्या मायया व्यास स बभूव प 
अथ रूद्र समायान्‍्तमालोक्य्‌ हरतः | 
अभ्याययौ  सखीमध्यात्तहशनपथेऊमवत्‌ ॥ 
i भ पार्वती दञुजेश्वरः । 
यावद्ददर्श चावांगी पार्वर्ती दषुः 
दाबन्स बीयं सुसुचे जटाङ्गश्चाभवत्तदा | 
( शिवपुराण युद्धखंड २२।३७ ) 
सतीत्वह]निस्तत्पत्त्या यत्रकाले भविष्यति | 
तत्रैव काले तन्मृत्युरिति दत्तो वरस्त्वया ॥ 
( देवीभागवत ६) १९६९ ) 
झंखचूडघ्य रुपेण जगाम तुळसी प्रति । 
गत्वा तस्यां मायया च बीयोधानं चकार च ॥ 
( देवीभागवत ६।२३।११ ) 
नारायणश्च भगवान्‌ देवानां साधनेषु च। 
झाढकचूडस्य कवचं गृद्दीस्वा विष्णुमायया । 
पुनर्विधाय तद्रूपं जगाम तत्सतीगृहम्‌ | 
पातित्रत्यस्य नाशेन शङ्कचूडजिधांसया ॥ 

द ( देवीभागवत ६।२४।२२२ ) 
वृर्दारूपाश्च वृक्षाइच यदेकत्र भत्रन्ति च। 
विदुदुधास्तेन वृन्दा मस्यां तां भजाम्यहम ॥ 

( देवीभागवत ६२५ १८ ) 


दि क ठ्रेविक आर 
वास्तविक रूथसे विद्वानोने इस कथा को भी ग्राघिभौतिक आधिद 
्ाध्यात्मिक तीन प्रकार के अर्थ किये हैं । 
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आधिभोतिक अर्थ 


भौतिक विज्ञान की दृष्टिसे यह कथा बड़े महत्व की है | आधुनिक वेज्ञानिकों 
ने बहुत अन्वेषण के बाद यह सिद्ध कर दिया है कि तुलसी त्रिदोष जन्य उपर के 
कौटारुवों को समूल उन्मूलन करदेने की महौषधि है | और इसमें श्रनेक प्रकारके 
रोगों को दूरकर करने की शक्ति विद्यमान है। प्राचीन ऋषि महर्बियोंने अपने 
योगवलसे प्राप्त ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रभावसे तुलसी के अनन्त गुणों को प्रत्यक्ष 
करके हमारे दैनिक कार्यो' में तुलसी सेवन की उपयोगिता वतलाई है। प्राचीन 
भारत का ऐसा कोई घर नहीं था, जहाँ तुलसी का वृक्ष न हो । ऋषियोंने इसकी उप- 
योगिता को देखकर इसे घार्मिक गौरव देकर प्रत्येक घरमें इसका रहना और पूजन 
आवश्यक बतलाया था। आजमभो प्रत्रेषिनी एकादशी के श्रवसरपर बहुतसे 
भगवद्भक्त विष्णु के साथ तुलसी का विवाह कराते हैं औ्रौर उत्सव मनाते हैँ । 
तुलसी ईश्वर भक्तों के निवासस्थान की परिचाविका है । त्रेतायुगे इनुमान्‌जीने 
सीता का खोज करते हुए रावस पुरी लंका में भक्त विभीषण के घर नव तलसी 
के वृक्षो को देखकर हो एक श्रपरिचित व्यक्तिका पूर्ण विश्वास कर अपने हृदय 
की सारी बातें बतलायी थीं | 

हमारे पूज्य स्वामी शंकराचाय ने तुलसी के श्रनेक लाभों को दृष्टि में रखकर 
ही विष सहल नाम में श्रङ्कित ““तृलसीवनसंश्रितः? के अनुसार तुलसी के 
बीच बैठकर पूजा पाठ जप तप स्त्रोत्र आदि धार्मिक कृत्यों को करने का 
श्रादेश दिया है । और शास्त्रं में तुलसी की पुजा परिक्रमा आदि करने से बहुत 
लाभ बतलाये गये हैं। शालग्रामशिला का जल और चन्दन के संयोग से 
इसमें एक श्रपूर्थ शक्ति उत्पन्न दो जाती है । घार्मिक समाज में तूलसीचन्दन- 
मिश्रित शालग्रामशिला के स्नान के जल को चरणामृत कहते हैं। और 
इसके पाने से श्रकाल मृत्यु की निवृति, समस्त रोगो का निवारण श्रौर पुनर्जन्म } 
न लेने की वात कही गई है-- 


अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । 
विष्णोशचरणोदकं पीत्त्रा पुनजन्म न विद्यते ॥ 
वनस्पतिबिशान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ जगदीशनन्द्रमसु ने भी ठुल्लसी की खोन 

का वणुन करते हुए लिखा हे कि “तुलसी के संसर्ग से सुवासित वायु जहाँतक 
बहती हे वहाँतक मलेरिया आदि बीमारियों के घातक कीटाणु नष्ट होते चले 
जाते हैं । यदि इस पौषे को गरीब अनाथो से लेकर महामहिम महाराजों के 
महल तक समान रूप से आरोग्य प्रदान करने वाला ईश्वरीय औषध. कह 
दिया जाय तो श्रतिशयोक्ति न होगी?” | | 
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व्यासजी ने वनस्पतिविज्ञान के श्राघार पर इस कया के द्वारा विष्णु ओर 
बन्दा की विशेषता का विवेचन करते हुए यह समभाने की चेष्टा की है कि 
तुक्षसी में इस प्रकार की शक्ति कहाँ से आ्राई और शालग्राम शिला का सम्बन्ध 


इसके साथ किस प्रकार हुश्रा ! 

जरा ध्यान दीजिए--यहां जल को धारण करने वाला बादल ही जलन्धर दानब 
है श्रौर उसमें स्वात्मना वर्तमान विद्युत्‌ शक्ति ही इन्दा दे । जैसे खरी का सवसव 
एकमात्र उसका पति ही होता दै वैसे ही मेधमध्यवर्ती विद्युत्शक्ति का भौ एक- 
मात्र श्राश्रय बादल ही है |. वह प्रतिक्षण भिन्न भिन्न रूप बनाकर आकाशमणएडल 
में बिचरता रहता है | कभी कभी जलरहित हो जाने पर शंकर के समान श्वेत 
बनकर कैज्ञासध्थित भगबतो पावंबती के मन को मुग्ध कर देता हे । ग्रह 
उपग्रह नक्षत्र श्रादि श्रपनी २ कान्तिरूप कांता को मेघ के प्रतिरोध से व्यथित- 
हृदय होकर देखते हैं । यह जलम्धररूप मेध जीवमात्र के आधार जक्ष को 
आतमसात्‌ करके सबके जीबन को श्रपने श्रधीन कर लेता है । इसलिए सभी 
व्याकुल हो उठते हैं; किन्तु जज तक मेघ मध्यवर्तिनी विद्युत्‌ का प्रवाह मेध में 
प्रस्फुरित होता रहेगा तब तक जल का एक कण भी नहीं गिर सकता | इसलिए 
जव वायुरूप विध] प्रति शील होकर मेघ में आस्त बृन्दा रूपी विद्युत्‌ का सश 
करने लगता है | तब वायु के संसग होते ही बृन्दारूपी विद्युत्‌ में स्पन्दन क्रिया 
का संचार होने लगता है और बाध्पभूत जल्लकण पृथ्वी पर गिर जाता है । 

जिसप्रकार वेज्ञानिक, मानसून की हवा को ही वृष्टिकारक बतलाते हैं न कि 
सभी हवावों को उसीप्रकार इस रूपक में भी वायुरूप विष्णु, जब जलन्धर का 
रूप बनाकर वृन्दा के पास पहुँचता है तभी उसका पति बिदीणंहृदय होकर पृथ्वी 
पर गिर जाता हे । वही मेघम्रध्यत्रतिंनी विद्य॒तू्शाक्त जलकण से मिलकर 
८“अद्म्यः पृथ्वी पृथ्वीम्य ओषघयः? के श्रनुसार तुलसी के रूप में उत्पन्न होती 
हे । इसी से तुलसी में यह श्रद्धूत शक्ति विद्यमान है । 

इसी वैशानिक रहस्य को.श्रमिव्यक्त करने के लिए व्यासजी ने वृन्दा की पति 
के साथ सती होकर तुलसी के पौधे के रूप में उत्पन्न होना दिखल्ाया है। 
दा ने बिध्णु को जो शाप दिया था वह बायु का घनीभूत पिणड है। जिस 
प्रकार अग्नि के साथ वायु का स्वाभाविक सम्बन्ध है और वायु की मरा से 
श्ररिन बढ़ जाती है उसी प्रकार तुलसी में वतमान परम्परागत दिव्य श्रग्नि 
शाक्षग्राम के संसर्ग से श्रनन्तगुण हो जाती है | इस प्रकार तुलसी का श्रलो- 
किक चमत्कार सिद्ध करनेवाली यह कथा वनस्पति विज्ञान का एके प्रत्यच्चः 
उदाहरण है । 
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यह शर्थ केवल कोलकल्पित नहीं है; किन्तु शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में भी इसका स्पष्ट संकेत हे-- 


यां दिशं वायुरन्वेति तां दिशं वृष्टिरन्वेति ( श, त्रा. ८।२।३।५ ) 
प्रजापतिः तं पाप्मानं अवृश्चत्‌ । यद्वृश्चत्‌ । तस्माददृष्टिः । 
( तै, उ. ३।१०।६।१ ) 
इस कथा में व्यासजी ने पात्रों के नाम भी ऐसा ही चुना है जिनके सुनने 
मात्र से इस रूपक का श्राभास मिल जाता है | जैसे--जलंघर नाम से मेष श्रर्थ 
शर इन्दा से संघीभूत जल्लवृन्द का नियामक अर्थ का ज्ञान शीघ्र हो जाता है। 


आधिदैविक अर्थ 
कुछ समालोचक इस कया की समालोचना करते हुए कहते हैं कि संसार के 
र्क विष्णु ने छुल करके एक साध्वी ही का सतीत्व भंग कर दिया | यह उनका 
काये घृणास्पद एभं सर्वथा ्रनुचित है | श्रतः वे कपटी कुचाली परञ्जीगामी और 
महापापी हैं | दुसरी बात यह है कि एक दानव की जनी के शाप से विवश होकर 
जिसे एक साधारण मनुष्य के समान परनीइरण एवं पाषाणभवन का महादुख 
भोगना पड़ा वे ईश्वर कैसे हो सकता है ! 


वस्तुतः भगवान्‌ विध] ने संसार की सारी ख्लियों का सतीत्व बचाने के लिए 
एक बृन्दा का सतीत्व भंग किया था; क्योंकि जलन्धर प्रतिदिन रूप बदलकर 
देवाङ्गनावों के सतीत्व को भंग करने के लिए चेष्टा किया करता था। यहाँतक 
कि उसने जगजगनी सती शिरोमणि भगवती पार्वती को भी छुलने की कुचेष्टा 
न छोड़ी । अतः ऐसे दुर्दान्त दुष्ट दानव का दलन करने के लिए उसी के द्वारा 
प्रचारित पद्धति के अनुसार उसे मृत्यु के घाट उतार देना, छुल कपट और पाप 

नहीं कहा जा सकता हे; किन्तु “शठे शाह्यं समाचरेत्‌” नौति के श्रनुसार 

उचित ही है । इसीलिए कविवर भारी ने कहा है कि जो मनुष्य धूतो के 
बीच स्वयं धूप्तता नहीं करते वे महामूर्ख पद पद पर श्रपमानित होते रहते हैं-- 

त्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाबिषु ये न मायिनः। 

इसलिए भगवान्‌ विष्णु का यह कार्य कपट नहीं, किन्तु संसार में शान्ति की 
स्थापना और नारियों की सतीत्वरक्षा के लिए महान्‌ पुण्य कार्य है | 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि पाप और पुण्य का फल, कर्मजन्य पाञ्च: 
भौतिक शरीरघारियों को ही लगता है; क्‍योंकि विधिनिषेषात्मकवेदशास्त्रनियम 
मानव शरीरघारियों के लिए ही हैं स्वरूप ईश्वर के लिए तो कोई पराया है ही 
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नहीं | वे परमाणु से लेकर व्रह्मारडपयेन्त समस्त जीवो में व्यास होकर रमण 
करते हैं। जिसप्रकार समुद्र की विभिन्न तरज्ञ अनेक होती हुई भी एक समुद्र के 
रूप में ही पर्यवसित होती हे उसीप्रकार मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन 3 माता 
पिता स्त्री पुत्र भाता भगिनी सास श्वसुर मित्र बन्धु आदि अनेक सम्बन्ध ले ही 
मान ले; परतु व्यापक विष्णु तो पारमार्थिक दृष्टि से पुत्र हया 
करता है । इसलिए वेदों ने उसे सवश्वरूप म॑ स्मस्ण किया हे | जी ब 
पुमान असि त्वं कुमार उत वा कुमारी” इस प्रकार जलन्धर अ र्‌ गा 
दोनों उस ब्रह्म के दद श्रशंभूत थे । देवीमागबत में तो स्पष्ट ही लिखा हे कि 
पूर्व जन्म में जलंधर सुदामा गोप श्रौर वृन्दा तुलसी नामक गोपिका थी, जो 
राधिका के शापसे असुर योनि में जन्म लिए थे । इसलिए स्थान स्थान पर 
लिखा है कि जलंधर और वृन्दा दोनों ही भगवान्‌ विष्णु के अंश थे । 


1 02) 


“री कृष्णांशसमुङ्भवः? “तदंशा तत्सखी प्रिय 


इसलिए वृन्दा के साथ समागम त्मरति के श्रतिरिक्त दुसरा नहीं i 
सकता है । परस्त्रीगमनदोष विष्णु को नहीं लग सकता; क्योंकि वस्तुतः उन 
कोई पर है ही नहीं । 


ुष्यद्दृजनम्याय से बृन्दा को यदि परस्त्री मान लिया जाय तो भी इस कथा 
में कोई अधर्म नहीं है । “यतोऽभ्युद यनिःश्रेयससिद्धिः स घमः इस घम के 
लक्षण के श्रनुसार और “धरतीति धर्मः, येनैतद्धायते इति वा घमः? ह 
बरम शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर धर्म उन्हीं कतंव्यों को कदे ६ कि जिन 
अनुष्ठान से जीव को इस लोक में पूणं उन्नति और मरने के बाद परलोक में 
कल्याण हो, या संसार को धारण मरने वाली शक्ति का नाम घम दे । इस प्रकार 
घर्म के लक्षण के अनुसार विष्णु की इस लीला को यदि घम की कसौटी कय 
कसा जाता हे तो, यह कार्य घर्मसंगत ही सिद्ध होता हे; क्‍योंकि दुष्ट जिर % 
मारे विना देव-देवीगण चैन से नहीं रह सकते थे, और न उसके अत्याचार की 
ही अन्त हो सकता था | जलन्धर तब्॒तक नहीं माण जा सकता वा जत्रतक 
कि उसकी स्त्री का सतीत्व भंग न हो । ऐसी स्थिति में उस अत्याचारी को 
मारने के लिए उसकी स्त्री का सतीत्व भंग करना श्रनिवार्य ही था; क्योकि अनेक 
सती देवियों के सतीत्व को सुरक्षित रखने के लिये एकमात्र इन्दा का सतीत्व 
भंग कर देना कोई अनुचित या श्रघर्म नहीं । अनेक पुण्य काय के लिए 2 
पाप कर देना किसी तरह सहन किया जा सकता हे; किन्तु अनेक अधर्म काय को 
प्रोत्साहन देने के लिए एक पुण्य कार्य भी नहीं किया जा सकता है । 
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विचार कोजिए कि यदि कोई आततायी ब्यक्ति दाथ में तलवार लेकर अपनी 
उददण्डता से बाल बृद्ध तथा बनिताओं का बघ करता हुश्रा उत्पात मचा रहा हो, 
तो शरीर में शक्ति रहते हुए कोई भी व्यक्ति उन निराह प्राणियों की रक्षा करने 
का अवश्य प्रयत्न करेगा ही; क्योंकि उस समय मनुष्यबध के पाप के भय से डर कर 
उस विभत्स दृश्य का देखना घर्म नहीं है । उस समय तो यहो धर्म है कि साहस 
करके तत्काल उस श्राततायी का गला घोंट दिया जाय। ऐसा करने में एक 
मनुष्य की हत्या तो अवश्य होगी; परन्तु अगणित प्राणियों की रक्षा करना धर्म ही 
माना जायेगा | शास्त्रों में भी ऐसे अवसरों पर अत्याचारियों को मार देने की 
आज का उल्लेख मित्रता है-- 


इन्द्र ! जहि पुमांसं यातुधानमुत खरियम्‌ । 
मायया शाशदानम्‌ ॥ ( ऋग्वेद ७।१०४।२१५ ) 
९ 
भावार्थ--हे इन्द्र ! छुल बल से श्राघात करने वाले श्रत्याचारी पुरुषों को 
मार डालो | 


गुरु वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं दा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ (मनु० ८1२२५) 
भावार्थ--यदि गुरु बालक बृद्ध बहुश्रुत और ब्राह्मण आततायी हो तो उसे 
बिना विचारे मार देना चाहिए; क्योंकि आततायी के मारने में दोष नहीं है । 
इसीप्रकार यदि कोई कसाई हजारों गायों के बध करने के लिए तैयार हो, 
पर प्यास सं वह स्वयं मर रहा हो तो, पानी पिल्लाना घम हाते हुए भी उस समय 
उसको पानी पिलाना श्रध है; क्योकि वह पानी पीकर अनेक गायों का बध कर 
डालेगा । इसलिए एक बघिक को पानी के विना मारकर अनेक गायों की 
रक्षा करना घमं ही माना गया है । 
गोषात करने को उद्यत कसाई के द्वाय से छूट कर मागती हुई गौ को देख. 
कर भी कसाई के पूछुने पर मैंने नहीं देखा है, ऐसा कह देना पाप नहीं; क्योंकि 
झूठ बोल देने से गौ की प्राणरक्षा हो जाती है | अतः उस समय भूठ बोलना 
अधम नहीं माना जाता | 
इसीप्रकार किसी को मारने के अभिप्राय से रखे हुए विष या तलवार को 
डरा लेना पाप नहीं; क्योंकि इस प्रकार की चोरी से उस जीव की रक्षा हो सकती 
है | अतः वह घम ही हे, अधर्म नहीं | घर्म की इसी यूह्रमता को ध्यान में रखकर 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है | 
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कर्वेश्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कम यः । 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकम छत ॥ 
( भ्रीमद्‌भगद्‌्गीता १०४ ) 


जो मनुष्य वेदशास्त्रबिहित श्रहिंसा तेय और सत्य श्रादि प 
कमों को श्रमुक २ परिस्थिति के अनुसार श्रकतव्य बुद्धिसे पडला हे और वेद 
शासत्रनिषिद्ध हिंसा स्तेय और श्रसत्य को परिस्थिति बश कर्तेव्यबुद्धि से देखता 
है। वही मनुष्य बुद्धिमान्‌ योगी रौर विहित कर्मा का कर्ता है । 


अतः उक्त घर्माधर्म की दृष्टि से भी श्रनेक पतिब्रतावों के सतीत्व की रचा 
के लिए भगवान्‌ विष्णु द्वारा इन्दा का सतीत्व मंग करना अचमन कायं नहीं; किन्तु 


° 


“व्यस्य तरवं निहितं गुद्दायाम्‌” के अनुसार वह घम काय ही दै । 


भगवान्‌ बिष्णु ने जलम्धर को मारने के लिए ही नेच्छा से इन्दा का 
संसर्ग किया था, किसी कामवासना से प्रेरित होकर नहीं । इसल्षिए कतुमकतु- 
मन्यथा कर्तु सवया समर्थ होते हुए भी भगवान्‌ विष्णु ने निरपराध इन्दा के शाप 
को सहर्ष शिरोनायं करके शालग्रामशिला के रूप में पत्थर होना श्रौर सीताइरण 
की व्याकुलता का दुख सहन कर लिया । जिससे उस पतिव्रता की श्रलीकिक 
सतीत्वशक्ति का चमत्कार त्रिलोक में विख्यात हो गया आर उस बृन्दा की कीति- 
कौमुदी अजर श्रमर हो गई । वास्तविक रूप में इस कथा से संसार में बर्ममर्यादा 
का संरक्षण और पातिव्रत्य धर्म का महत्ववर्णित हे इसमें किसी पाप की 
बात नहीं | 


इस प्रकार अनेक दृष्टियों से भगवान्‌ विप्णु द्वारा इन्दा के सतीत्व भंग पर 
विचार करने से किसी अंश में सन्देह नहीं रह जाता । वस्वुतः यह कया वृष्टि- 
विज्ञान और वनस्पतिविज्ञान का सर्वाङ्गीण उदाहरण है | इसलिए इस कथा पर 
आक्षेप करना अपनी श्रता तथा पुराणरहस्यानभिज्ञता व्यक्त करना हे । 


जिस प्रकार छोटे बच्चे श्रपने माता-पिता की श्राखों में शरपनी श्रिया 
हाल देते हैं, दाढ़ी मूँछ नोच लेते हैं, दांत से नाक काट लेते हैं, कान उखारने 
लगते हैं, तब भी, माता पिता वात्सल्यप्रेम से उन अबोघ बच्चों की इत्या नी 
कर डालते, किन्तु हंसकर उस चणिक दुख को सह लेते हैं उसी प्रकार सन 
शक्तिमान, होते हुए भी भगवान्‌ अपने भक्तों के प्रतिकूल बचन को भी 
स्वेच्छा से सहन कर लेते हैं। इसीलिए भगवान्‌ विष्छु ने इन्दा के उस उ 
शाप को भी सहन कर लिया । 
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बिष्णु ने इन्दा के साथ भोग किया । इससे बृन्दा का सतीत्व तो अवश्ण 
भंग हो गया; किन्तु बृन्दा ने तो उन्हें जलन्धर समभ कर ही भोग किया था | 
जिस समय वृन्दा ने जान लिया कि विष्णु ने मेरे पति का रूप धारण कर मुझसे 
भोग किया है | उस समय उसने वह अपना शरीर त्याग कर दिया | इसलिए 
सर्वोरा में उसका पातिव्रस्य घर्म भंग नहीं हुआ । इसी से बृन्दा का मोक्त हो 
गया और विष्णु को भी पीछे बृन्दा के सतीत्व भंग करने का पश्चात्ताप हुश्रा, 
वाद विष्णु बहुत देर तक बृन्दा की चिता की राख में लोटते रहे | 

वस्तुतः बृन्दा के सतीत्व भंग करने का पाप भी विष्णु को नहीं लग सकता 
है, क्योंकि वेदशास्रवणित शुभाशुभ कर्म का फल केवल मनुष्यों के लिए ही 
है, ईश्वर के लिए नहीं । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में स्पष्ट लिखा हु है कि 
इश्वर को कोई भी कर्मबन्घन नहीं होता है । देखिए:-- 


यत्पाद्‌पङ्कज परागनिषेतरतृप्ता 
योगप्रभावविधुताखिळकमं बन्धः । 
स्वेरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमाना- 
स्तस्येच्छ्याऽत्तवपुषः कुत एव वन्धः ॥ 

कर्म के फल को देनेवाला कोई दूसरा व्यक्ति हे और कर्म फल भोक्ता 
उससे कोई ्रन्य होता हे । यदि ईश्वर कर्मफल का भोक्ता है तो कर्मफलका दाता 
कोन हे ? | ईश्वरकी प्रेरणा से संसार में श्रनेक कश होते रहते हैं, कहीं श्रतिवृष्टि, 
कहीं अनादृष्टि, कहीं भूचाल, कहीं ज्वाला मुखी का विस्फोट, कहीं सूखा, तो कहीं 
पानी ही पानी, यदि इश्वर भी फलभोकता होता रहे, तब तो ईश्वर को कभी 
छुरकारा ही नहीं मिल सकता । वस्तुतः ईश्वर कमबन्घन में नहीं आता । इसलिये 
बृन्दा के पातिव्रत्यभंग करने का पाप ईश्वर को नहीं लग सकता हे | 

यदि यह कहा जाय कि विष्णु को शाप लगा, शाप तो कर्म बन्बन ही हे | 
इसका उत्तर यह है कि कमं का फल प्रमाण से होता है; किन्तु शाप इसके विपरीत 
होता हे | बढ़े २ भयंकर कर्म करने पर भी थोड़ा शाप और थोड़े पाप कमं पर भी 
बहुत बड़ा शाप हो जाता हे । जैसे योगाभ्यासी चित्रकेतु को पावती के शाप से 
जन्मान्तर में बृत्रासुर बन जाना श्रौर क्रद्ध होकर शङ्कर द्वारा दच प्रजापत को 
शाप न देना । 

चित्रकेठु बहुत बड़ा योगाभ्यासी था योगभ्यास के कारण सारी सिद्धियों को 
पाकर वह बहुत बड़ा प्रतिष्ठित बन गया था । एक दिन देवसभा में सभी देवता 
विराजमान थे पावती के साथ बैठे हुए दिगम्मर शिव जीको देखकर वह 
अहंकारपूवंक कह बैठा: 
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एष लोकगुरुः साक्षाद्वमवक्ता शरीरिणाम्‌ । 
आर्ते मुख्य: सभायां वे मिथुनीभूय भ।यंया ॥ 


इसपर भगवती पावती ने उसपर कुड होकर बहुत बड़ा शाप दे डाला 


पापीयसीं महायोनिमासुरी याहि दुमते ! 
यथेइ भूयः महता न कतो पुत्र ¦ किल्विपमू ॥ 

यहाँ चित्रकेतु का ्रपराध कम था; पर जगदणना ने क्रोध र बशीभूत होकर 
जो शाप दे दिया उसके कारण चित्रकेतु को जन्मान्तर में वृत्रासुर बनना 
पड़ा था। 

इसीप्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में एक कथा लिखी हुई है तक 

एक दिन विश्वसृज सत्र में दक्ष प्रजापति की आते देखकर सभी देवताओं। 
ने उठकर उनका श्रभ्युत्यान किया; पर शङ्कर जी नहीं उठ। यद देखकर दक्ष 
क्रद् होकर बोले कि श्ररे देवताओं ! देखो, शङ्कर ने उठकर मेरा श्रभ्युत्थान नहीं 
किया है, इसने सन्मार्ग का लोप किया है, इससे मेरी पुत्री सती का विवाह हुत्रा 
हे | क्या यह उठकर बचन से भी मेरा सत्कार नहीं कर सकता है ? | इसने वेद 
मार्ग का लोप करना आरम्भ कर दिया है, यह लोकभार्यादाबों को तोड़ने वाला 
हे । जैसे शूद्र को विद्या पढ़ाकर पीछे पश्चाताप होता हे वैसे ही इसे श्रपनी कन्या 
दे देने का मुझे पश्चात्ताप हो रहा हे । यह प्रेतों के साथ रहता हे,पागल की तरह 
केश फैलाकर कभी हँसता है और कमी रोता हुआ घुमत रहता हे । यह मुद की 
राख अपने शरीर में लगाया करता है और मुद की खोपडी लिये रहता है, इसका 
नाम तो शिव हे पर यह बड़ा ही अशिव एवं अपवित्र है | इसप्रकार कड वचन 
कहते हुए दक्षने शिव को शाप दे दिया कि आज से इसको यज्ञ में भाग न 
मिलेगा । शाप देते समय सभी देवताश्रों ने दक्ष को रोका; पर वे क्रोधावेश म॑ 
किसी की भी न सुनकर शाप दे हो दिये और वहाँ से उठकर अपने स्थान 
पर चल दिये | पर शिव जी कुछ भी नहीं बोले शान्त होकर बेठे रहे । 

यहाँ दक्ष ने शंकर का श्रपराघ किया और शाप भी दे डाला, पर शक्कर जी 
स्वयं कुछ मी नहीं कहे और कटु वचन को सह लिये; क्यों कि भगवान्‌ श्प 
बढ़े ही शान्त गग्भीर और सहनशील है । यहाँ शक्कर का बहुत बड़ा अपमान 
हुआ; किन्तु उन्होंने कुछ भी नहीं कहा । 


इन दो कथाश्रों के श्राघार पर कद्दा जाता हे कि कभी २ थोडे ह 
बहुत बड़ा शाप ओर बहुत बड़े श्रपमान पर थोडा शाप या शापभाव हो जाता 
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जिसे शाप दिया जाय उसे यदि क्रोध आ जाय तो वह भी शाप दे सकता 
है । शाप देनेवाला यदि प्रसन्न होजाय तो, शाप कम भी हो जाता है या मरिना 
भोगे ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की बहुत सी कयाय पुराणों में वर्तमान 
हैं । इससे सिद्ध होता है कि शाप का सम्बन्ध क्रोध से है कम से नहीं | इसलिये 
बन्दा के शाप से विष्णु का कर्मफल भोगना सिद्ध नहीं होता | 


(३) वल्लि-चासन-प्रसंग 
विष्णुपुराण श्रीमद्धागवत आदि पुराणों में यह कथा आती है कि एक 
समय दत्यों का राजा बली ने देवताओं को इराकर उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली 
र इन्द्र को हटाकर उनका राज्यसिंहासन अपने अ्रविकार में कर लिया । बाद्‌ 
देवताओं ने विषा की शरण में जाकर प्रार्थना को, तदनुसार उन्होंने उनकी रक्षा 
के लिए वामन ब्रह्मचारी का रूप बनाकर बळी के यज्ञ में जाकर उससे तीन पैर 
जमीन मांगी । दानी बली के स्वीकार कर लेने पर विष्णु ने विराट रूप धारण 
करके सारे ब्रह्माएड को नाप लिया, फिर भी तीन पैर जमीन पूरी नहीं होसकी, 
तत्र शेष जमीन के लिए बलि को बांध कर पाताल में भेज दिया। इस प्रकार 
देवतारों को उनका श्रबिकार मिल गया, नैसे-- 
मन्वन्तरे तु संप्राप्ते तथा वेबस्वते द्विज ! 
- वामनः कश्यपाद्‌ विष्णुरदित्यां संबभूव हृ ॥ 
त्रिभिः क्रमैरिमांज्लोकाञ्जित्या येन महात्मना । 
पुरन्दराय त्रेठोक्यं दत्तं निहतकन्टकम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण अंश ३।१।४२ ) 
बार बार शुक्राचार्यं के मना करने पर भी बली ने उदारतापूर्वक 
श््कीङृत दान देने का आग्रह नहीं छोड़ा | बली की दानशीलता से अत्यन्त प्रसन्न 
होकर बामनछूप विष्णु ने तत्काल उसे पाताल लोक का सम्राट बनाकर भेज 
दिया । देखिए श्रीमद्भागवत 
एष दानबदेत्यानामप्रणीः कीर्तिवद्धेनः । 
अजेषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति ॥ 
क्षीणरिक्थश्च्युतः स्थानात्क्षिप्तो वद्धश्वशत्रुभिः । 
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः ॥ 
गुरुणा भत्सितः शो जहो सत्यं न सुश्रतः। 
छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ।। 
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एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरैरपि । 
सावर्णरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८।२२। २८-३१ ) 


आक्षेप- इस कथा पर कुछ श्रालोचकों का कहना हे कि ET 
में छुल-कपट भरा पड़ा है, क्योंकि वामन ने बली को घोषा देकर कपट र 
सारा राज्य छीनकर उसको रसातल में भेज दिया, जो सर्वशासक ईश्वर फे लि 
उचित नहीं है । 

परिहार--यद्यपि बलिवामन-कया वेदों में भी विद्यमान हैं और उसी के 
आघार पर व्यासजी ने पुराणों में इसे विस्तृत कर दिया है | व्यासजी इस कथा के 
निर्माता नहीं; किन्तु व्याख्याता हें । इसलिए यह श्राक्षेप वेदों पर ही दोना 
चाहिए पुराणों पर नहीं | देखिए ( ऋग्वेद १।२२।१७ )-- 

इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदघे पदम्‌ । समूढस्य पांसुरे । 
अर्थात्‌- त्रिविक्रमावतारघारी भगवान्‌ विष्णु ने इस समस्त ब्रह्माएड पर तीन 


प्रकार से पेर रखा | यह दृश्यमान सारा संसार उनके धूलधूसरित एक पैर में 
आ गया । 


देवाञ्च वाऽसुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्प्रधिरे ततो देवा ह 
वासुरथ ह्वासुरा मेनिरे अस्माकमेवेदं खछ सुवनम्‌ | ते द्दोचुः हन ऱ्य 
परथिवी विभजामहे । तेहासुरा असूयन्त इवोचुयावदृवष विष्णुरमि 
तावद्वो ददम इति । वामनो ह विष्णुरास । (शतपथ ब्राह्मण १ रि! १-५) 

अर्थात्‌-देवता और श्रसुर प्रजापति कश्यप के पुत्र थे । दोनों में परस्पर 
बिबाद उपस्थित हुआ, देवता हीनबल थे । श्रसुरों ने समका कि सारा साम्राज्य 
हमारा ही है ; उन्होंने देवतावों से कहा कि इम एध्बी को बाटेगे, जितनी भूमि 
पर बामन लेट जायेंगे उतनी भूमि इम दे देगे । और ( १।६।३६ ) में 


इदमेव प्रथमेन पदेन पारस्पाराथेदमन्तीरत्ष द्वितीयेन दिवमुत्तमेन । 


वरिषुणुने इस भूमएडल को प्रथम पाद से, श्रस्तरिक्ष को दूसरे पाद से और 
द्यक्षोक को तीसरे पाद से नाप लिया । श्रौर श्रीमद्धागवत ८।२२ में लिखा है- 


पदानि त्रीणि दत्तानि भूमे मंह्यं त्वया$सुर ! 

राभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय ॥ 
पदेनेकेन मयाक्रान्तो भूल्लोकः खं दिशस्तनोः । 
स्वर््ोकस्तु द्वितीयेन पञ्यतस्ते स्वमात्मना ॥। 
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वास्तविक बात तो यह है कि यदि कोई बलशाली व्यक्ति दूसरे के अधिकार 
आर सम्पत्ति को जबरदस्ती हडप कर रहा हो, तो किसी न्यायशील शक्तिशाली महा 
पुरुष द्वारा विना खूनखराबी और विना किसी झगडे का उन दोनों को श्रपने र्‌ 
अधिकारों का अधिकारी बनाकर “मागुधाः कस्य स्विद्धनम्‌” इस वैदिक आदर्श 
को समभा देना न्याय होगा, अन्याय नहीं | क्या विश्व के किसी इतिहास में ऐसा 
उदाहरण मिलेगा क्रि किसी मध्यस्थ ने दो विशाल राष्ट्रों के सर्वान्तकारी संघर्ष 
को इस तरह शान्तिपूर्वक मिटाकर दोनों को वास्तविक अधिकार पर बैठाकर सदा 
के लिए झगड़ा शान्त कर दिया हो १ | यह केवल वामन भगवान्‌ की महिमा 
का परिणाम है कि यह क्रान्ति सदा के लिए शान्त हो गई। तथा वामन और 
बलि दोनों एक दूसरे की भूरि भूरि प्रशंसा करते नहीं श्रधाते। बलि ने तो 
भगवान्‌ वामन से स्पष्ट ही कहा है कि 
स्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः । 
यो नो राजमदाम्धानां बिभ्रंशं चक्षुरादिशत्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत ८।२२।५) 
हे भगवन्‌ ! श्राप हम असुरों के लिए छिपे हुए परम गुरु हैं जो कि आपने 
राजमद से श्रन्धे बने हुए हम लोगों की ्राखों को एकाएक खोल दिया हे | 
इस कथा गें आलोचक्र महोदयों को क्या छुल-कपट दीखता हे! यह समभमें 
नहीं अता । यदि वे लोग कथा की वास्तविकता पर ध्यान देकर गम्भीर विचार 
से काम लें तो कोई अनुचित न मालूम पड़ेगा । 


(४) चीरहरणचचो 


आ।क्षेप-कृष्ण द्वारा यमुना में नंगी नहाती हुई गोपमालिकाओं के वल्न- 
हरण की कथा पर बुछु लोग आक्षेप करते हुए कहते हैं कि कृष्ण ने स्नान 
करती हुई गोपियों के वच्लों को चुरा लिया और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर 
उन्हें नंगी देखा, जो सर्वथा ्रनुचित श्रौर शास्त्रविरुद्ध कार्य है | 

परिद्दार--यह कथा व्यासनिर्मित नहीं हैं; किन्तु वेद और उपनिषदां में 
भी इसका मूल निहीत हे | देखिये 


यस्य ते वास: प्रथमवास्यं हरामरतं त्वा विशवेऽवन्तु देवाः । 


€ 
( अथववेद २।१३।५ ) 
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ग्रयात्‌-हे कुमारियों जिस तेरे नन स्नान के कारण goss द 
ब को हमने इस्ण किया हैं, बरुणादि देवता तग्हारे उस त्रत को रच 
अप्सु वै बरुणः । ( तैत्तिरीय ब्राह्मण 3९ ।५।६ ) 
्रर्थात--जल में वरुण देवता का निवास है। 
अनृते खळ वे क्रियमाणे वरुणो गृह्णाति । (तैत्तिरीय १।७।२।६ ) 
अर्थात्‌ जो लोग नग्न स्नान के निषेध को भूलकर नंगे नहाते हैं उन्हें | 
EE बस रूप श्रीमद्भागवत में ( १०१२ ) यह है— | 


हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दब्रजङ्मारिकाः। 
चेरूहेविष्यं युञ्जानाः कात्ययन्यचनन्रतम्‌ ॥। १ 
नद्यां कदाचिदागत्य तीरे जन्या पूवेवतू | 
वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विज्ञहुः सलिले मुदा ॥७॥ 
भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो | योगेश्वरेःश्वरः । 
वयस्येरावृततस्तत्र गतस्तस्कमंसिद्धये ॥ 5 ॥ 
तासां वासांश्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः । 
हसद्भिः प्रहन्‌ वालः परिह्वासमुवाच ह ॥ ६ ॥ 
अत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रणृह्यताम्‌ ।। 
आकण्ठनग्नाः शीतोदे वेपमानास्तमन्नुवन्‌ । 
जानीसोङ्ग ! त्रजइछाष्य ! देहि वासांसि देपिताः ॥१४॥ 
अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्हु शुचिस्मिताः । 
ततो जळाशयात्सवो दारिका झोतवेपिताः ॥ 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाद् प्रोत्तेहः शीतकशिता: ॥१७॥ 
भगवानाह ता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादित: ॥ 
स्कन्वे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच संस्मितम्‌ ॥१८॥ 
यूयं विव्रा यदपो श्वृतत्रता, व्यगाहतैतत्तदु देवहेलनम्‌ | 
वध्बाञ्जि मृध्न्यपनुपत्तये5हंसः, कृत्वा नमो5घोवसन प्रगृह्यताम्‌ १९॥ 
इस प्रकार वेद और पुराणों को देखने से मालूम पड़ता हे कि वेद स्प 
रूप से नग्नस्नान का निषेध कर रहा हे । विशेष कर ब्रतपरायणा ज्यों के लिए 
तो यह स्वया निन्दनीय ही हे । और पुराणों में उसी कया का विस्तारा दे 
फिर पुराणों पर श्राक्षेप करके उसे दुर्नाम करने की क्या आवश्यकता है ! । 
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दै 
इसलिए सर्वप्रथम आक्षेपकर्तावो को निम्नाङ्कित भाव समक लेना चाहिए 


ङ ह; ) नरनस्नान करने वाळी गोपवालिकायें ५ से ८ वर्ष की श्रवस्था की 
ड दया 130 का विधान इसी श्रवस्था की कुमारियों के लिये म 
(९ ₹ | इसीलिए उक्त कथा में उन्हे दारिका या कुमारिका कहा गया है | 


=) 3 = हि गा 
ps ( ये वालिकायं कष्ण को शरणागत होकर कात्यायनी #त कर रही 
Rs ट्‌ 
हि ह र ष्ण को उनकी देखरेख करना आवश्यक था | “कृष्ण गायन्त्यः? 
हविष्य भुङजानाः” से यही भाव व्यक्त क्रिया गया है | 


ज्य ह अप्र के समय कृप्ण की आयु ६ वर्ष तीन मास की थो; 
कि गवद्धनघारण के समय “क्व सप्रहायनो बाल: क्त महाद्विविधा- 
95 1 र र 
रणम्‌” के अनुसार कृष्ण सात वर्ष के थे | चीरइरण ठीक इसके ६ मास पूव 
इश था | अतः इतनी कम अवस्था में बालक वालिकावो के मनमें किसी प्रकार 
कामवासना का कुप्रभाव अंकुरित नहीं हो सकता है । 


( ४ ) यह स्नान सूर्योदय के पुवं ही होता है। शाक्षो में ऐसा ही विधान 
है | जब कि एक श्रादमी दूसरे का मुख भी ठीक २ नहीं देख त्य है। तो 
इष्ण कदम्ब वृक्ष से उन्हें कैसे देख सकते ये १ 

(५ ) मावान्‌ कृष्ण अकेले ही नहीं ये; किन्तु “वयस्येराबृतः? के अन- 
सार उनके समवयस्क अनेक गोपवाल उनके साथ थे । कुवासनाबाले 
झड बनाकर नहीं जाते; किन्तु छिपकर अकेले ही बुरे कर्म में प्रवृत होते हैं । 
यहाँ बयत्यो के साथ रहने के कारण कृष्ण का विशुद्ध भाव ही व्यक्त हो 
न कि कामवासना का भाव | i 

¢ 
र र निक्षिप्य पूववत्‌” के अनुसार ये बालिकायें प्रतिदिन वस्त्र 
न र नंगे स्नान किया करती थीं | मालूम पड़ता है कि कृष्ण ने कई 
बार पहले भी नग्नस्नान करने को रोक! होगा | उनके न मानने पर श्रन्त में वस्त्र 
जुराकर उन्हें लज्जित करके सदा के लिए उनकी आदत छोड़ा देने का विचार 
किया हो | इस प्रकार गोपबालकों के साथ वस्त्रों पर छापा मारकर उस अभ्यस्त 
इमथा को जड़ से प्रिया देना ही लक्ष्य हो सकता है । 


( ) कृष्ण वस्त्र उठाकर झट-पट कदम्ब के इच पर सघन पत्तियों में 
fh ठ गये | देखिये व्यासजी ने यही भाव श्रीमद्भागवत में स्पष्ट करने के लिए 
खा है कि “नीपमारुक्ष सत्वर: | इससे तो नग्नस्नान करने वाली बालिः 


क र ` 
[ओं के न देखने की दी ्रभिरुचि ध्वनित होती हे | 
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छु के 
जि वह बुरी आदत छुड़ाने 
Ds ०2) कुम र “आकण्ठमग्ना:” के 
लिए जल से बाहर आने को कहा तव भी वे बालि ERNE 
री डो रही। श्रन्त ४ 
शठ भर पानी में ही खड़ कल वे 
दो कं ब्रतमंग हुश्रा है यह जानने के लिए. जब दूसरी चार कह 
क्न्य ! 
से ॥ 
द्ध माव से बाहर आ गई कि 
“का होटले भो ग नी 
हीन श्रत्रोघ श्र भू 
ग... ववी स ली ये बालिकाये' अयोध ही है 
नाच 
[| समभा जाता । कृष्ण यह जान ३ 
र को वज्ञ से शरीर ढकने की आवश्यकता का का a 
ड में एकको भी यौवन-सुलभ कुवासना को शेन होता तो > को 
यो वर भी कभी जल से बाहर नहीं आती। अतः कृष्ण्‌ र हि का 
डा बालिकाये समभकर केवल देवता का नमस्कार कराकर ४ क ३ 
नत्र eo ह 
प्रायश्चित करा दिया | इन रहस्यों को समक लेने पर कुवासना 
हीं होती । 
करने की आवश्यकता हीन है हु 
बरुण देव भी उन अबोध बालिकावों को अपराधी न Te 
कर सकते है । जिस प्रकार शअ्रवोष बालक दारा पिस्तौल का घोड़ा दब ह 
यदि किसी व्यक्तिंकी मृत्यु हो जाय तो अवोध होनेके कारण उस a 
दणड य। कठोर दणड नहीं दिया जाता है उसी प्रकार उन अ्रवोध ग ES 
वारा अज्ञान से किये गये नरनस्नान के लिए कठोर दण्ड न देकर 
\ 
नमस्कार करा देना मात्र ही मर्यादा है र 
वस्तुतः गोप्रालिकाबों ने कृप्ण के सौन्दर्य को देखकर 1 | 4 है 
पाने के लिये कात्यायनो ब्रत और पूजन का आरण्भ किया थ 
अन्त में गोपियों ने देवी से यही प्राथना की थी कि 


नन्दगोपसुतं देवि ! पतिं से कुरु ते नम! ॥ 


इस प्रकार उन भोली-भाली वालिकात्रॉ के सुदृढ़ न सोचा हि 
को देखकर कृष्ण का हृदय गोपियों की ओर त्राकृष्ट हो गया । नि कह शोर 
इनके कर्मफल में नंगी होकर स्नान करना प्रतिबन्धक है; क्योंकि र 
स्नान करना निकृष्ट कर्म है । इस कुप्रथा को हटा देना चाहिये । ह 
कृष्ण जी तीर पर रखे हुए उनके वगो को लेकर कदम्ब इच पर ते 
जब गोप बालिकावों ने श्रपने वल्नों को लेने की प्रार्थना की तब 


न 
गे ग्न होकर रग 
कहा कि-कात्यायनी ब्रत करती हुई तुम लोगों ने जो न 
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किया है, उससे वरुण देवता का श्रपमान हुआ है । श्रतः हाथ जोड़कर उ 
नमस्कार करो और अपना २ कपड़ा ले लो | संसार के सभी मनुष्य अली 
छोटी २ अबोध बालिकाबों को प्रतिदिन नग्न देखते हैं, पर उनपर किसी 
प्रकार की शंका नहीं होती, तो कृष्ण के चरित्र पर ही शंका क्यों की जाती है १ | 

यदि कहा जाय कि देखते तो जरूर हैं, पर कामवासना से तो नहीं देखते । 
श्रस्तु, संसार कामवासना से श्रपनी श्रज्ोध बालिकावो को नहीं देखता, तो कृष्ण 
ने कामवासना से ही उन गोपकुमारियों को देखा था इसमें क्या प्रमाण ? । 


कुछ भी नहीं, केवल अपने मनका कालुष्यमात्र है १ मानसिक कालुष्यभाव 
से मान्य महापुरुषों पर कलंक लगा देना क्या मानवी सभ्यता है! | 
यदि कृष्ण को साधारण मनुष्य भी प्रान लिया जाय तो क्या ६ वर्ष के बालक 
में कामभावना जग सकती हे !। चीरहरण के समय कृष्ण की अवस्था केवल 
६ वष को थी, क्‍योंकि उसके बाद ही गोबर्द्धनधारण किया या १ उस समय 
उनकी आयु “क्वसप्त द्वायनो वालः क्व महाद्विविधारणम्‌” के श्रनुसार 
सात वषं की थी | जब ६ वध के लौकिक बालक में कामोत्पादक भावना नहीं 
सम्भव है, तो कृष्ण पर इस प्रकार कलंक लगाने का क्यों साहस किया 
जाता है ?। 
जब कृष्ण को ब्रह्म मान लेते हैं, तत्र तो शंका ही नहीं उठ सकती है; 
क्योंकि सवशक्तिमान्‌ व्यापक ब्रह्म तो सबके अंगों को सदा देखता ही रहता है | | 
वास्तविक स्थिति तो यह है कि ब्रजभूमि में प्रचलित नग्नस्नान की कुरीति 
को दूर करने के लिए कृष्ण ने प्रथम बालिकावों पर ही यह कदम उठाया था, 
ताकि ब्रज को सभी श्रिया डरकर इस कुप्रथा को बन्द कर दें । इसलिए समाज- 
सुधार की दृष्टि से किये गये बालिकाश्रों के चीरहरण के सम्बन्ध में कृष्ण पर 
कलंक लगाने का साइस करना श्रपनी श्रज्ञता एवं श्रदूरदशिता को प्रगट 
करना हे । 
भगवान्‌ की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये 
कि भगवान्‌ का लीलाघाम, भगवान्‌ के लीलापात्र श्रौर भगवान्‌ का लीलाशरीर 
प्राकृत नहीं होता | देखिए महाभारत में स्पष्ट लिखा है | 
न भूतसंघसंस्थानो देवस्य परमात्मनः | 
यो वेत्ति भौतिक देहं क्षणस्य परमात्मनः | 
स सबस्मादू बहिष्काय: भ्रौतस्मातेविधानतः। 
सुखं तस्यावलोक्यापि सचेलः स्नानमाचरेत्‌ ॥ 


७ 00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४८० ) 


अर्थात्‌-परमात्मा का शरीर भूतप्तसुदाय से बना हुआ नही दोता । जो 
मनुष्य, श्रीकृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता-मानता हा । उसा समस्त 
शरौतः्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिये, श्रर्यात्‌ उसका सी भी धान्नीय 
कर्म में अधिकार नहीं हे | यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचे स्नान 
करना चाहिये | श्रीमद्भागवत में ब्रह्माजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करते 
हुए कहा है किन 

अस्यापि देव ! वपुषो मदनुग्रहस्य । 
स्वेच्छामयस्य नतु भूतमयस्य कोऽपि ॥ 

अथीत्‌- श्रापने मुभपर कृपा करने के लिए. ही यह स्वेच्छामय सचिदा- 
नन्द स्वरूप प्रकट किया है यह श्रापका शरीर पाञ्चमोतिक कदापि नहीं है । 

इससे यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ का सभी कुछ श्रप्राकृत होता है । उनके 
अन्म-कर्म की सभी लीलाएँ. दीव्य होती हैं | यदि गोपियों को दिव्यदृष्टि से न 
देखकर साधना की दृष्टि से देखा जाय तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, 
उनकी लालसा इतनी श्रनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी 
लगन इतनी सच्ची थी कि उनके इच्छु!नुसार उन्हें सुव पहुँचाने के लिए कृष्ण 
यदि माखनचोरी की लीला करके उनकी श्रमिलप्रित पूजा ग्रहण करे, चीरहरण 
करके उनका रहा सहा व्यवघान का परदा उठा दें और रासलीला करके उनको 
दिव्य सुख पहुँचाये तो कोई बड़ी बात नहीं है | गोप और गोपियों में बहुत सी 
ऐसी गोपियाँ थीं जो अऋपनी जन्मान्तरीय साघना के फलस्वरूप भगवान्‌ की सेवा 
करने के लिए गोपियों के रूप में श्रवतीण हुई थीं | उनमें से कुछ पूर्व जन्म की 
देवकन्याये थीं, कुछ भ्रतिया थीं, कुछ तपस्वी ऋषि थे, ओर कुछ श्रन्य भ्त 
जन थे | इनकी कथाएँ विभिन्न पुराणों में मिलती हैं, पद्मपुराण के पाताल 
खण्ड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि 
करके श्रनेकों कल्पो के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था । 

(१ ) व्रह्मशानी जाबालि ऋषि ने एकवार विशाल वन में घुपते हुए एक 
सरोवर के तट पर तपस्या करती हुई एक सुन्द्री नारी को देखकर पूछा कि आप 
कौन हैं? इसके उत्तर में तापसी ने बतल्लाया-- 

ब्रह्मविद्याहमतुळा योगीन्दैयी च मृग्यते । 
साहं. हरिपदाम्भोजकाम्पया सुचिरं तप: ॥ 
चर।म्यस्मिन्‌ वने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्‌ | 
ब्रह्मानन्देन पूर्णाहं तेनानन्देन तृप्तथीः ।। 
तथापि झुन्यमास्मानं मन्ये कृष्ण्रति विना। 
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| श्रर्थातू-मै ब्रह्मविद्या हूँ, जिसे बड़े बढ़े योगी सदा हूंढ़ा करते हैं | मैं श्रीकृष्ण 
के चरण कमलों को प्राप्ति के लिये इस घोर वन में उनका ध्यान करती हुई 
तपस्या कर रही हूँ । यद्यपि मैं ब्रह्मानन्द से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि उसी 
श्रानन्द से तृप्त है, तथापि कृष्ण के प्रेम के बिना में अपने को शून्य समभती हूँ । 
यह सुनकर जावालि ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा लो, ओर कृष्ण का ध्यान 
करते हुए एक पैर से खड़े होकर कठोर तपस्या करते रहे । नौकल्पों के बाद 
प्रचए्ड नामक गोप के घर वे चित्रगन्धा गोपी के रूप में जन्म लिए | 


(२ ) सत्यतपा नामक मुनि सूखे पत्तों को खाकर राधाकृष्ण का ध्यान करते 
हुए दशाक्षर मन्त्र का जप करते थे | दश कल्पों के बाद वे सुभद्र नामक गोप की 
कन्या सुभद्रा हुए । 

( ३ ) कुशध्वज महृषि के पुत्र सुचिश्रवा ऋषि शिर्षासनपूवक हीं मंत्र का 
जप करते हुए भ्रीकृष्ण का ध्यान करते रद्दे एक कल्प के बाद ये सुधिर नामक 
गोप के घर उत्पन्न हुए थे । 
| (४ ) दरिघामा नामक ऋषि निराहार रहकर कामबीज क्लीं से युक्त विंशा 
चरी मन्त्र का जप करते हुए राधाकृष्ण की उपासना करते रहे । तीन 
कल्पों के बाद वे सारङ्ग नामक गोप की कन्या रङ्गवेणी के नाम से श्रव 

तीण हुये थे । 

(४ ) उग्रतपा ऋषि पञ्चदशाच्चर मन्त्र का जप करते हुए श्यामसुन्दर 
भीकृष्ण का ध्यान करते रदे। सौ कल्मों के बाद सुनन्द नामक गोप को कन्या 
| सुनन्दा हुएं थे । 
| (६ ) रामावतार में ग्राम को देखकर ठनके स्वरूपसोन्दर्य पर बहुत 
से ऋषि मुग्ध हुए ये। उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर राम ने उन्हें गोपी 
होकर ब्रज में अ्रवतीर्ण होने का वचन दिया था। इसके अतिरिक्त बहुत सी 
गोपियाँ बड़ी कठिन तपस्या करके भगवान्‌ से वरदान पाकर गोपी के रूप में 
अवतीर्ण हुई थीं । थोतयाँ जो नेति-नेति कहकर निरन्तर परमात्मा का 
वर्णन करती थीं, पर उनका साच्चात्कार नहीं कर सकती थीं । गोपियों के साथ कृष्ण 
के रसमय विद्दार की बात जानकर गोपियों की उपासना करतीं हुई श्रन्त में गोपी 
रप्र में: परिणत. होकर कृष्ण को अपने प्रियतम रूप से प्राप्त किया था | इस प्रकार 
कृष्ण के. लिए .कल्पों तक घोर तपस्या करने के बाद गोपियों को भगवान्‌ 
कृष्ण के साक्षात्कार का शुभ श्रवसर मिला था | 

यदि उन गोपियों की श्रमिलाषा पूर्ण करने के लिए और उन्हें आनन्द देने 
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२७ 6 श्र 
के लिए कृष्ण ने उनके मनोनुकूल लीला की है तो, इसमे आरचय और श्रना- 
चार की कौन सी वात है। रासलीला के प्रसन्न में कृष्ण ने गोपियों से 
स्वयं कहा है-- कक 
न पारयेऽहं निरवद्य संयुजा 
स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुर्जरगेहश्रंखला: 
संवृइच्य तदूवः प्रतियातु साधुना ।। 
( श्रीमद्भागवत १०।३२।२२ ) 


अर्यात्‌ -हे गोपियों ! तुम लोगों ने लौकिक श्रौर पारलौकिक बन्घनों को काटकर 
मुझसे निष्कपट प्रेम किया है | यदि मैं प्रत्येक के लिए श्रलग अलग श्रनन्त केल 
तक जीवन घारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाया चाहूं, तो भी नहीं चुका 
सकता, में तुम्हारा ऋणी रहूँगा | तुम अपने साधु स्वभाव से मुके ऋणरहित 
मानकर और भी ऋणी बना दो, तो यही उत्तम है| 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं जिन गोपियों के ऋणी रहना चाहते दे, उनको इच्छा 
यदि वे पूणं कर दें तो यह स्वाभाविक ही हे । 


यथार्थ विधिका उल्लङ्घन करके कोई भी साधक साघनमागे में अग्रेसर नहीं 
हो सकता; किन्तु सच्चा प्रेम विधि को भी शियिल कर देता है । गोपिया कृष्ण को 
प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थीं उसमें एक चुटि थी । वे शात्र- 
मर्यादा और सनातन परम्परा का उल्लङ्घन करके नग्नस्नान करती थी | जो 
लोग भगवान्‌ के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें इस प्रसेग 
को ध्यान से पढकर देखना चाहिए कि भगवान्‌ शाख्रविघि का कितना दिए 
करते हैं; क्योंकि गीता में. भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं कहां है-- 


यः शाद्वविधिमुत्सज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम्‌ ॥ , 
देबी भक्ति का पर्यवसान रागास्मिका भक्ति में हैं और रागात्मिका हि 
पूर्ण समर्पण के रूप में परिणित होकर पराभक्ति हो जाती है । पहले गोपिय 


= पूः 1 हो गया । 
भक्ति का श्रनुष्ठान किया, वाद उनका हृदय रागात्मिका भक्ति से परिपूण दो क 
अन्त में पूणं समर्पण होना चाहिए | चीर इरण के द्वारा वही काण 
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(rn) 
गोपियों ने जिनके लिये लोक,परलोक, स्वार्थ, परमार्थ, जाति,कुल्, पुरजन, 
परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह 
महान्‌ अनुष्ठान था और जिनके चरणों में उन्होंने ्रपना सर्वस्व निछञावर कर 
रक्खा था। वे श्रीकृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र श्रघीशवर हैं। समस्त 
क्रियाओं के कर्ता भोक्ता और साक्षी भी वे ही हैं। और वे ही सर्वव्यापक एवं 
ग्रन्तर्यामी हैं | गोपियों के गोपों के रौर निखिल विश्‍व के वही श्रात्मा है | उन्हे 
स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति श्रादि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की 
उपासना करते हैं। रोपियाँ उन्हीं भगवान्‌ को पति के रूप में प्राप्त करना 
चाइती थी । 
श्रीमद्भागवत के गोपोगीत से, वेशुगीत से श्रोर रासलीला के समय कृष्ण के 
अन्तर्धान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे 
कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थीं | 
| . गोपियों की इस दिश्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श 
जोवन हे । श्रीकृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात्‌ परमात्मा हें । हमारी 
बुद्धि और हृष्टि पाञ्चभौतिक देइ तक ही सीमित है । इसलिये हम श्रोकृष्ण और 
गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामनाकलुप्रित ही समक बैठते हैं । 
माया के पर्दे को बनाये रखना वड़ी त्रज्ञानता है। भगवान्‌ यही सिखाते हैं 
कि आवो, माया का पर्दा हटाकर मेरे पास आजावो, यह पर्दा परमात्मा और जीव 
का बड़ा व्यवधायक है, इस पदें के हट जानेपर अक्तों को, न तो अपने वर्षा की 
सुखि रहती है न लोगों का ध्यान और न वह जगत्‌ को देखता है न श्रपने 
को | यह भगवतूप्रेम का रहस्य है। विशुद्ध ओर अनन्य भगत्मेम में ऐसा 
होता ही है । 
जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रिम भगवान्‌ 
| पर आजाता हे । भ्रव मर्यादारच्षा के लिये गोपियों को तो वत्र को आवश्य- 
| कता ही नहीं थी; क्योंकि उन्हें जिस बस्तु की श्रावश्यकता थी, वह तो मिल चुकी 
| थी; परन्तु श्रीकृष्ण श्रपने प्रेमियों को मर्यादाच्युत नहीं होने देते वे स्वयं वल 
देते हैं और अपनी अ्रमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृति से जगाकर फिर 
जगत्‌ में लाते हैं। श्रीकृष्ण ने कहा--गोपियों ! तुम सती-साध्वो हो, ठुम्हारा 
प्रेम और तुम्हारी साघना मुझसे छिपी हुई नहीं हे । तुम्हारा सङ्कल्प सत्य होगा। 
तुम्हारा यह सं1ल्‍्प, तुम्हारी यह कामना, तुम्हें उस पद्‌ पर स्थित करतो है, जो 
निस्संकल्पता निष्कामता का है । त॒म्मारा उद्देश्य श्रौर तुशहारा समपंण पूर्ण है । 
अब श्रे आनेवाली शारदीय रात्रियों में तुमारा मनोरथ पूर्ण होगा । भगवान्‌ ने 
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॥ 


( ४८४ ) 


साधना सफल होने की श्रवघि निर्धारित कर दी । इससे भी स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
में किसीकी भी कामविकार की कल्पना नहीं थी । कामी पुरुष का चित्त 
ड ख्ियों को देखकर एक चण के लिए भी कया वश में रह सकता है ! 
इस हृष्टि से विचार करने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान्‌ की 
चीरहरण लीला भी श्रन्य लीज्लाश्रों के समान मर्यादा से परिपूर्ण है। 


~ ९ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाश्रों के सम्बन्ध में केवल वे ही या हा 
ग्रन्थ प्रमाण है, जिनमें उनकी लीला का वर्णेन हुता हद 2 उनमें एकभी 
ऐसा ग्रंथ नहीं है, जिसमें श्रीकृष्ण की महत्ता का बन ग डत ही: ब 
परमात्मा हैं, यही बात सर्वत्र मिलती है । जो श्रीकृष्ण को भ Fe क र 
वे उन ग्रन्थों को भी प्रामाणिक नहीं मानते, जिनमें कृण की लीलाय 
हुई हे । तव वे उनमें वणित लीलाओं के श्राघारपर भ्रीदृष्णलीला धड हा 
करने का श्रधिकार भी नहीं रख सकते । भगवान्‌ की अ मानवीय E हा 
के समकक्त रखना शाछडटि से एक महान श्रपराच हे; शरीर उसके : ह 
तो सर्वया ही निषेध हे । मानवदुदि जो स्थूलदाओं से दी प क र 
केवल जड़ के सम्बन्ध में ही सोच सकती है, वह भगवान्‌ क दिव्य चिन्मर्य र 9 
के सम्बन्ध में कोई कल्पना ही नही कर सकती, वह बुद्धि स्वयं ही अपना प हे 
कराती है । समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से श्रत्यन्त परे रहनेवा 
परमात्मा की दिव्य लीला को श्रपनी कसोटी पर कसना मद्दान्‌ अपराध हे । 
आजकल की बात निराली हे, भोगप्रघान प्राश्चात्य देशां में सान 
क्लब बने हुए हैं, उनकी दट केबल इन्द्रियतृत्ति तक ही सीमित है, परन्तु न त 
मनोवृत्ति इस प्रकार के उत्तेजक एवं मलिन व्यवहार के विरुद्ध हे । के 
नग्नस्नान का निषेध हे, क्योंकि वह पशुत्व मनोइत्ति को बढ़ानेवाला है । कृष्ण 
नहीं चाहते थे कि गोपियाँ शाख के विरुद्ध ग्राचरण करें | इससे केवल ह 
ही नहीं होता, किन्तु मारतीय ऋषियों का वह सिद्धान्त जो प्रत्येक वस्तु में 
ताओं का अस्ति मानता है, उसका भी उल्लंघन होता हे । श्रीकृष्ण जान क 
कि इससे वरूण देवता का अपमान होता है, गोपियाँ अपनी श्रमिष्टसिद्धि के का मे 
जो तपस्या कर रही थीं । उसमें उनका नग्नस्नान अ्रभोश् फल देनेवाला चिड 
होता । यदि इस प्रया का श्रारंभ में ही विरोध नहीं किया जाता तो, श्रागे ह 
इसका विस्तार हो सकता था| इसलिये कृप्ण ने रलौ किक दङ्ग से उसे रोक 
प्रयत्न किया । उस समय कृष्ण ६ वघ के ही ये, उनमें कामोत्तेजना की पे 
नहीं था। देवल नग्नस्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए ही उन्होंने चोर 
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केवल बालकों का खेलवाड़ ही हो सकता हे । भगवान्‌ की लीळा रहस्यमयी है, 
उसका रदस्य केवल भगवान्‌ ही जान सकते हैं । हमें तो कृष्ण को ईश्वर का 
अवतार समभ कर उनके चरित्रो से श्रपने को निर्मल करके मुक्त हो जाने का ही 
प्रयास करना चाहिये | 


(५) रासली लासहस्य 


वौन सा ऐसा इतभाग्य हिन्दू होगा जो भगव'न्‌ श्रीकृष्ण को रासलीला को 
नहीं जानता दो | बहुत से ऐसे विक्रतमस्तिष्क ब्यक्ति हैं, जो कृष्ण की रासलीला 
पर अनावश्यक अनाप शनाप वका करते हैं तथा रासलीला के गूढ़ रहस्य को न 
समभने के कारण श्रनेक मिथ्याभ्रम फैज्ञाने की कुचेश किया करते हे । 

ऐसेद्दी शङ्कात्रादियों से ऊत्रकर थियासोफिक्रल सोसाइटी की जन्मदात्री कृष्ण- 
मक्त श्रीमती एनीवेपेन्ट ने एक दिन कहा था कि “प्यारे कृष्ण ! यदि तुम्हे अपनी 
रासलीला का रहस्य समभा सकनेवाले किसी योग्य ऋषि को वर्तमान भारत मे 
भेजना स्वीकार नहीं था, तो कृपा करके श्रीमद्भागवत को भो श्रपने साय ले जाना 
चाहिये था |” वास्तव में श्रीप्रद्धःगत्रत की शब्दावली पर विचारपूर्वक ध्यान 
देने से इस रहस्यमयी लीला का सम्तोपजनक समाधान श्रवशय मिल जायेगा । 


जो कथायें वेद में संच्तेपरूप से विद्यमान है। उन्हें पुराणों में विस्तार के 
साथ उदाहरण देकर समझाया गया है। दोनों का समन्वय करने पर कोई भी 
विरोध नहीं प्रतीत होता है। अतः वेद और पुराण दोनों के 
दिग्दर्शन करा देना यहाँ अत्यावश्यक समझ कर कुछ वचन उपस्थित किये 
जा रहे हैं-- 
त्वं जामिजेनानाभरने मित्रो असि । सखा सखीभ्य ईड्यः । 
(ऋग्वेद १।६५।४) 
गोगियाँ कइती हैं कि-हे कृष्ण ! आप हमरे मित्र, बन्धु श्रौर प्यारे हो, 
अतः आप हमारे स्ठत्य हो | 
नव्या नव्या युवतयो भवन्तीमेहदेव।ना मसुरत्त्रमेकम्‌ । 
(ऋग्वेद ३।५५।१६) 
र्यात्‌ यह भी देवताओं का ही देवत्य हे जो वे नयो नयी युवृतियों के 
रूप में परिणत दो सकते हैं । 
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अनास्था: पूताः पवनेन शुद्धाः चयः । (अथववेद ४।३४।२) 
श्रर्थातू--देवता दिव्य शरीरबाले और वायु के समान सदा पबित्र होते हैं। 


अपहतपाप्मा देवाः ( शतपयत्राह्मण ११।१।२।१२ ) 
अर्थात्‌-देवता स्वभाव से दी पापरहित होते हैं । 


एकाकी न रमते । (इददारए्यकोपनिषद्‌ १४1३) 
अर्थात्‌-ईश्वर श्रकेले रमण नहीं करता, इत्यादि । 


भीपरद्भागवत के दशम स्कन्घ में रासलीज्ञा का उपक्रम इस प्रकार हे कि कंस 
आदि के अत्याचार से श्रत्बन्त दुखी होकर पृथ्वी ने गोका रूप घारणकर रोती हुई 
र्मा के पास जाकर अपना दुख कह सुनाया | गौ के कष्ट को सुनकर ब्रह्म ने 
उसे श्रौर देवतावो को साथ लेकर समुद्र के तीर पर जाकर पुरुष से भगवान्‌ 
बिप्णु की स्तुति करने लगे। उससे परम प्रसन्न होकर बिष्णु ने भूमारहरण 
की प्रतिज्ञा कर आकाश वाणी की, जिसे सुनकर व्रह्ा ने देवताबों से कहा-- 
देवतावों ! भगवान्‌ तिप्णुने वसुदेव के घर अवतार लेकर पृथ्वी के भार को दूर 
करना स्वीबार कर लिया है । श्रतः आप और श्राप लोगों की ख्ियों को भी उनके 
सहयोग के क्षिए अपने २ श्रंशों से त्र जभूमि में श्रतरतीण होना चाहिये -- 


sem ९ Fis me a ap oe > ऑन 


पुरैब पुंसाबछृतो धराष्बरों भवद्धिरंशैर्णदुषुयजन्यताम्‌ । 

स याबदुच्यी भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चेरदूसुनि ॥ 
वसुदेव गृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुपः परः । 
जनिष्यते तत्मियाथ सम्भवन्तु सुरख्जियः ॥ 
गोपजातिप्रतिच्छन्ना देवा गोपाढरूपिणः ॥ 
ईडिरे रामकृष्णो च नटा इव नटान्‌ नूप ! ॥ 


इस प्रकार व्रज के गोप श्रौर गोपिकायें ग्वाल के वेश में छिपे हुये 
देवता हो बे | 


भगबानपि ता रात्रीः शरदोत्ुल्लमल्लिकाः । 
वीयंरन्तुम्भनश्क्रे योगमायामुपाश्रितः ॥ 
इति बिकळवितं तासां श्रुत्वायोगेश्वरेश्वर: । 
प्रह्स्य सद्यं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरमत्‌॥ 
बाहुप्रसारपरिरम्भकराक्षकोरु- 


य 
नीबिस्तनाढभननमनखाप्रपा ते: । 
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क्ष्यल्या बलो कह पिते ब्रेजसुन्द्रीणा- 
मुत्तम्भयन्‌ रतिपती रमयाव्वकार ॥ 
एवं भगवतः कृष्णालब्धमाना महात्मन: । 
आत्मानं मेनिरे ल्लीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि ॥ 
तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशव: । 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवान्तरधीयत ॥ 
इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा । 
रुरुदुः सस्वरं राजन्कृष्णदर्शनळालसाः ॥ 
तासामाबिरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः॥ (१०।३२।१-२) 
रासलीला की कथा सुनने के वाद महाराज परीक्षित ने शुकदेवजी से 
जो दो प्रश्‍न किये थे और उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था वह इस प्रकार है- 
राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि भगवन्‌ ! गोपियों ने भगवान्‌ 
कृप्ण को केवल श्रपना प्रेमी समझकर ही प्रेम किया था, वे ब्रह्मबुद्धि से उनमें 
प्रेम नहीं करती थीं, तो गुणासक्त उन गोगियों का मुक्त होना केसे सम्भव है ! 


राजोवाच--कृष्णं विदुः परं कान्तं नतु ब्रह्मतया सुने ! 
गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥ 
इसके उत्तर में शुकदेव जी ने कहा कि राजन्‌! में पहले ही श्राप से कह 
चुका हूँ कि भगवान्‌ कृष्ण का परमशछु शिशुपाल द्वेष बुद्धि से भी निरन्तर 
उनका स्मरण करते रहने पर मुक्त हो गया है, तो कृष्ण में निरन्तर तन्मय 
रहने बाली गोपियां क्यों नहीं मुक्त हो सकती हैं ? क्योकि निगुण ब्रह्म का सगुण 
रूपसे अविर्भाव तो मनुष्यों के कल्याण के लिये ही होता है | काम, क्रोंष, भय, 
स्नेह एकता और सौहाद किसी भी कारण से प्रेरित होकर परमात्मा में तन्मय हो 
जाने पर मनुष्य श्रवश्य मुक्त दो जाता है-- 
भीशुक उवाच--उक्त पुरस्त।देतत्ते चैः सिद्धि यथागतः । 
द्विषन्नपि हृषिकेश किम्नुताधोक्षज प्रियाः ॥ 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्ति भगवतो नृप | 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुणस्य गुण।त्मनः ॥ 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमे्यं सोहृदमेव च । 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ (१०।२६।१२-१५) 


सारांश यह है कि तीव्र सम्वेग द्वारा तन्मय होना मुक्ति का साघक है, चाहे 
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वह जिस साघन से भी सम्पन्न हो । जैसे एक भगवद्भक्त प्रेमविहल्न होकर खाते 
पीते सोते जागते उठते बैठते और हँसते बोलते प्रतिक्षण श्रपने इष्टदेव का 
मानसिक साचात्कार किया करता है वैसे ही एक परमशचु भी अपने प्रतिस्पर्दी 
शत्रु का भयङ्कर रूप प्रतिपल श्रपने सामने खड़ा देखता है। काम, क्रोघ, भय, 
स्नेह, प्र्त किसी भी साधन से तन्मयता प्राकर तीब्र संवेग द्वारा ेहाध्यास 
को भूलकर मोद प्राप्त किया जा सकता हे । इसलिए जैसे भगवन्‌ के वेरी 
| कंस शिशुपाल दन्तवक्र आदि भी मुक्‍त हो गये थे वैसे दी सवतोभावेन अलुराग- 
| सम्पन्न गोपिकाये भौ मुक्षत हो गई थीं । इसीलिए अपने अस्थिचमंमय शरीर में 
| । तन्मय तुलसीदास कों देखकर उनकी विदुषी चर्मपत्नी ने स्पष्ट कहा था— 


अस्थि चर्ममय देह मम तामें ऐसी प्रीति । 
ऐसो जो रघुवीर में होत न पुनि भवभीति ॥ 
जैसे प्रेम हमाम में, ऐसो हर में होय । 
चला जाय बैकुएठ को, रोक सके ना कोय ॥ 
इस पद्य को सुनना था कि तुलसी का तत्काल उमड़ा हुआ वह स्रीविषयक 
प्रेम-प्रवाह एकाएक भगवद्भक्ति के रूप में परिणत हो गया । जिस तन्मयताने 
मुदे सें काठ रौर विषधर सर्प में रस्सी की भ्रान्ति उत्पन्न कर दी थी, वही 
भक्ति बन गई | तुलसी की विशुद्ध भगवद्भक्ति चिरकालाभ्यस्त ख्ीभक्ति की ही 
प्रतिमूर्ति थी । इसलिए तुलसी ने श्रपनी क्ली की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 
उत्तर दिया था— 


फटे एक रघुवीर संग वांधि जटा कटि शीश । 
मैं तो चाखा प्रेमरस पत्नी के उपदेश ॥ 
अतः जिस किसी प्रकार से उत्पन्न तीब्र सम्वेग मुक्ति का साधक ही होता है) 
इसमें सन्देह नहीं | हू 
दूसरे प्रश्‍न में राजा परीक्षित को कृष्ण द्वारा की गयी रासलीला म॑ पर” 
ज्रीसशंजन्य पाप की प्रतीति हुई और शुकदेवजी ने उत्तर दिया कि अभि, 
सूर्य तथा गंगाके समान सामर्थ्यवान्‌ को कुछ भी दोष नहीं लगता है । जैसे अग्नि 
में मल-मूत्र आदि गन्दी से गन्दी चीज डाल देनेपर भी बह उसे जलाकर भस्मकर 
देती है और उसकी दुर्गन्ध को दूर कर देती हे, सूय अपनी किरणों द्वारा मलम: 
आदि को सुखाकर उसकी दुर्गन्घ दूर कर देता है, पर स्वयं उससे दूषित न्दी 
होता और गंगाजल में भी यही त्रदूभुत शक्ति हे कि वह दूसरे के मल को धोकर 
उसे निष्पाप एवं निर्म्न बना देता हे पर उस दोष से स्वयं दूर रहता दै १. 


© ~~ हें य 
ही सामर्थ्यशाली तेजस्वी व्यक्ति दूसरे के दोषों को दूर कर देते हैं, पर ल 
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अपने उस दोष से मुक्त रहते हैं | ऐसे ही सामथ्येशील व्यक्ति को भागवत ईश्वर 
या तेजस्वी कहा गया है, न कि घूरहू कतवारू को, जो श्रपना भी दोष दूर न कर 
सकता हो | भगवान्‌ कृष्ण में वह सामर्थ्यं थी जिससे उन्होंने कामासक्त गोपियों 
की कामवासना को समूल नष्ट कर दिया, पर स्वयं श्रनासक्त बने रहे । जैसा कि 
“ग्रात्मन्यवरुद्ध सरतः? से अभिव्यक्त किया गया है । इसीलिए उन्हें योगीराज 
कहा जाता है। उन पर व्यथ 'श्राचेप करना अपने को ही उपहासास्पद 
बनाना है । 


राजोबाच--संम्थापनाय धम्य प्रशमायेतरस्य च । 
अवत्तीण हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥ 
स कथं धमसेतूनां वक्ता कतीऽभिरक्षिता । 
प्रतोपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ ! परदारामिमशनम्‌ ॥ 
आप्तकामो यदुपतिः कृतवान्‌ वै जुगुप्सितम्‌ । 
किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुव्रत ! 

( १०।३३।२७-२६ ) 


श्रीशुक उवाच--धमेव्यतिक्रमो ' दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌। 
तेजीयसां न दोषाय वंन्हेः सर्बभुजो यथा ॥ 
नेतस्समाच्चरेज्जातु, मनसाऽपि. ह्यनीशवरः । 
विनश्यत्याचरन्‌ मोल्याद्यथा रुद्रोऽब्धिजंविषम्‌ ॥ 
ईश्बराणां वचःसत्य तथेपाचरितं कचित्‌। 
तेषां यत्स्ववचो ' युक्त बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥ 
कुशज्ञाचरिते नेषामिह स्वार्था न विद्यते । 
ईशितुश्चेशितव्यानां कुशला कुशलान्वयः ॥ 
यत्पाद पंकजपरागनिषेत् तुप्ता 
योगप्रभावविधुताखिलकमडम्धाः ॥ 
स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमाना 
स्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एव बन्धः ॥ 
गोपीरां तत्पतीनां च सवषां चैव देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रोडनेनेह देहभाक ॥ 


( श्रीमद्भागवत १०।३३।३०-२५ ) 


वस्तुतः जिस कृष्ण में कालीवनाग जैसे मद्दातिषषर साप को बोधकर उसके 
शिर पर नाचने की शक्ति थी | उसके लिए मधुरमय ससल्लीला में नाचना पार 
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नहीं हो सकता । जो कृष्ण विषेले नाग के कणे में लिपट सकते हैं 1 
उनके लिए गोपीशशैरस्पश दोषावह नहीं हो सकता है। श्रौर जिस कृष्ण में 
प्रज्वलित वनाम्नि को सहर्ष पी जाने की क्षमता हो उनकी लीला में गोपियों का 
अ्रघरपान आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता । पे 

भागवततत्व के प्रधान ज्ञाता प्रसिद्ध टीकांडार श्रीघरस्वामी के मतमें रास- 
डला का रहस्य जगद्विजयी अजेय कामदेव को जीतना ह । शारदी पूर्णिमा की 
चाँद्नीयुक्तरात,एकान्त वन, पुष्पित बूच एवं लतायें, सुहावना यमुना का किनारा, 
हुसजित युवतियों का समूह, नाच गान एवं बाद्य की बहार, एक से एक बढ़कर 
प्रनोविकार की सामग्री रहते हुए भी भगवान कृष्ण ने किसी प्रकार की मनो- 
विकृति के विना अ्रपनी योगमाया के आश्रय से हिमालय के समान श्रविक्कत 
रूप से स्थिर रहकर कामदेव के उद्धत श्रभिमान को चूर कर दिया । 

ब्रह्मबैव॒तपुराण में स्वयं व्यासजी ने स्पष्ट रूप से रासलीला का सम्बन्ध 
वष्टिरचना के आरम्मिक रहस्यों से जोड़ा दे । भगवान्‌ कृष्ण को सारी सृष्टि 
का केन्द्रीभूत ब्रह्म एबं गोपियों को प्रकृति की बिभिन्न शक्तियो का प्रतीक मान- 
कर उनके पारश्परिक संघव से सुष्टि का प्रादुर्भाव माना गया है । जत स्वयं व्यास 
जी ने ही रासलीला का रूपक श्रर्थ माना है तो हमें भी आध्यात्मिक रूपक श्र 
मानने में क्या हज है ? 

ब्रज के गोप और गोपियाँ देवताओं के श्रांशिक श्रवतार थे; परन्तु मानव 
शरीरपाकर वे अपने देवत्व को भूल गयें थे । रासलीला के समय कृष्णने जब वंशी 
बजाई तब ज्ीभावापन्‍्न उनकी आतमायें ठदूबुद्ध हो उठी और वे अपने २ पति 
पुत्र और बान्धवों को छोड़कर भगवान्‌ कृष्ण के पात उपस्थित हो गई । तत 
कृष्ण ने यह जानना चाहा कि इनको अपने देवत्व का कुछ स्मरण है या स्थूल 
शरीर पाकर अपने को भूल गई हैं । जब उन्होंने उन्हें अपने २ घर लौट जाने 
को कहा तत्र वे कहने लगीं कि भगवन्‌ ! हम तो सब विषयों को छोड़कर मोच 
की इच्छा से आपके शरण में श्राई हैं। श्राप ऐसा क्‍यों कह रहे हैं ! श्राप शादि 
पुरुषोत्तम और सर्वान्तयामी हैं, हमारे पैर अब पीछे नहीं लोट सकते । गोपियों के 
इस निश्चय को सुनकर भगवान्‌ ने अ्च्छीतरह जान लिया कि ये सम श्रे 
प्रबुद्ध हो गई हैं, इनको श्रपने देवत्व का ज्ञान हो गया हे । तब उनके विशुद 
प्रेम और रासलीला करने की इच्छा जानकर अपनी योगमाया के प्रभाव से उनके 
दो दो रूप बनाकर एक पाञ्चौतिक शरीरवादियों को उनके घर लोटा दिये जिससे 
उनके पति पुत्र माता-पिता घर में न देखकर व्याकुल न दो जाय । ओर दूसरी 
योगमाया छारा निमित दिव्यात्मा को वन में ही रहने दिया । बाद उनके हदी 
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साथ रासलीला शुरू हुई | इसी रहस्य को व्यासजी ने श्रीमद्भागवत के निम्नाङ्कित 
दशम स्कन्ध को पंक्तियों द्वारा संकेत किया है-- 
तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनु्तेः । 
ख्रोरत्नैरन्वितः प्रीतेरन्योऽन्यावद्धबाहुभिः ॥ 
कृत्वा तावन्तमात्मानं यावती ब्रंजयोषितः । 
रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामो5पि स्त्रहीलया ॥ (१०।३३।२०) 
रेमे रेमेशो ब्रजसुन्दरीभियथार्भकः स्वप्रतिविम्बविभ्रमः । 
श्र्थात्‌-कष्ण ने अपने उतने ही रूप वना लिए जितनी गोपियां थीं । 


जिसप्रकार वालक श्रपनी छाया से खेला करता हे उसीप्रकार कष्ण भी गोपियों के 
साथ खेले | पर 
नासूयन्‌ ख्लु कृष्णाय मोहिता स्तस्य मयया । 


मन्यमानाः स्वपाइवेस्थान्‌ स्वान्स्वान्दारान्‌ ब्रजौकस: ॥ 

अर्थात्‌--भगवान्‌ की माया से मोहित ब्रजत्रासियों ने अपनी २ क्ञियो को 
अपने २ पास ही समभकर कुछ भी सन्देह नहीं किया | 

जैसे ब्रह्मा द्वारा वत्स और गोपालवालो को चुराये जाने पर कृष्ण ने अपनी 
योगमाया के प्रभाव से उसी आकार प्रकार के बालक श्रौर वत्स बनाकर एक वर्ष तक 
कार्य जारी रखा किसी को मालूम तक नहीं हुआ वेसे ही रासलीला के समय 
उन गोपियों के दो दो शरीर बनाये । एक पाञ्चभौतिक शरीरवाली श्रौर दूसरी दिव्य 
शक्तिसम्पन्न शरीर वाली । उनमें स्थूल शरीर वाली गोपियों को उनके घर भेज 
दिया और दिव्यश क्तिसम्पन्न शरी!वाली गोपियों के साथ रासलीला की | 

दूसरी बात यह हे कि ग्रंशावतारों का कायं समास हो जाने पर उसकी दिव्य 
शक्ति का हस हो जाया करता है। जैसे रामचन्द्र द्वारा जनकपुर में शिवघनुष 
के भंग हो जाने के वाद परशुराम की दिव्य शक्ति राम में चली गई । और 
भगवान्‌ कृष्ण के परलोक सिथारने के बाद महाभारतविजयी वीरशिरोमणि 
नरावतार अजुन साघारण खालोंसे भी पराजित हो गये वैसे ही कंस के श्रत्याचार 
से पीड़ित पृथ्वी की प्राथना पर भगवान्‌ कृष्ण को सहायता देने के लिये ब्रह्मा 
की आज्ञा से देव और देवियाँ ब्रज में गोप श्रौर गोपियों के रूप में श्रवतीण हुए 
थे । गोकुल और बृन्दावन में उनके सहयोग से श्रसुरसंहारकायं सम्पन्न कर 
चुकने पर ब्रज में उनका बना रहना श्रनावश्यक समझ कर ब्रह्मा द्वारा बाल-वत्स 
इरण के वहाने उन्हें ब्रझलोक में अपने अपने स्थान पर भेज दिया और नकली 
वालक व्रज में रह गये थे। वाद गोपी बनी हुई श्रवशिष्ट देवाज्ञनावों को रास- 
खाला के व्याज से अपने पास बुला लिया । तथा उनके स्थान पर नक 
गोपियों के अवतार कार्य का भो उपसंहार कर डाला | 


oe 
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> = 
व्यभिचार रूप से की गई कामचेश निःसन्देह अधमं हो सकती है; परन्तु 
भगवान्‌ कृष्ण में तो इसका गन्त्र भी नहीं था; क्योंकि कृष्ण ने रासलीला मे 
पर क्षी का स्पशं नहीं किया था; किन्तु अपनी योगमाया द्वारा उद्धावित देवात्मा- 
सम्पन्न अपने ही रूपों से क्रीडन किया था । 


इसीलिए, राजा परीक्षित के इस प्रश्न पर कि श्राप्तकाम होते इमो 
कृष्ण को योगमाया के आश्रयण से अनेक रूप बनाकर है प्रकार र्‍ ल्ल ह ह 
कया श्रावश्यकता थी ! शुकदेव जी ने उत्तर दिया था कि ईश्वरावतारों का बिनो- 
दार्थ मी माया का आश्रयण करना स्वाभाविक है । अतः जड पुयकामता का 
बाघक नहीं हो सकता है । जिसप्रकार परमेश्‍वर के लिये स्वेच्छा से के 
सृष्टि को स्थिति लय श्रादि, बन्धन के कारण नहीं होते उसीप्रकार अवतार 
लिये स्वेच्छा से किये हुए क्रीडा आदि बन्धन के कारण नहीं हो सकते । 


बस्तुतः श्रीमद्‌ मागवत में रासलीला की विशुद्धता सिद्ध करने के लिए कृष्ण 
को ब्रह्म मानकर जो कुछु लिखा है वहब्रक्षडष्टि से ही लिखा है। जो ब्रह्म गोप 
गोपी और अन्य प्राणियों में व्यात्त होकर * 'सदसच्चाहमजु न !” के अनुसार सत्र 
कुछ बना हुआ दे, किसी गुण दोष से लिप्त न होकर निलँप निर्विकार श्रौर निर्‌ 
ज्जन बना रहता है इसी भ्रकार भगवान्‌ कृष्ण अनाशक्ति के कारण निर्दोष 
हैं। देखिए श्रीमद्भगीता में भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से स्पष्ट 
कहा हे-न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति घनञ्जय ! 


इन प्रमाणों के आधार पर ब्रहमइष्टि से विचार करने पर रासलीला की 
लेकर किसी प्रकार का आक्षेप करना सवथा अनुचित है । 

तीसरी बात यह है कि भगवान्‌ कृष्ण को योगीराज कहा जाता है पातज्जले 
योगदर्शन के विभूति पाद में योगियों के अनेक अद्भुत चमल्कारों का उल्लेख 
किया गया हे | आकाश में पत्तियों के समान उड़ जाना, एक लो से 
लोक में चले जाना, दूसरों के शरीर में प्रविष्ट हो जाना, अपने शरीर की क 
इच्छा के अनुप्तार छोटा या बड़ा बना लेना, रूई के समान अपने शरीर * 
हलका वना लेना, जल में भी स्थज्ञ के समान चलना, जल अग्नि दि पदायों 
की स्वाभाविक श्रित को कुणिडत कर देना, अपनी इच्छा के अनुप्तार सत्रकी 
किसी मी काम में लगा देना, इत्यादि अनेक विचित्र चमत्कार योगी पा कर 
देते हैं । वस्तुतः योगरा्रित के द्वारा सभी तिद्धियोँ उनके श्रत्रीन हो जात र 
वे जो चाहते कर सकते हैं इसमें कोई सन्देइ नहीं। योगशाल्न में ८ प्रकार के 
सिद्धियों का वर्णन पाया जाता हे-- 
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अणिमा महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा । 
प्राप्तिः प्राकाम्यमीशीत्वं वशीत्वं चाष्टसिद्धयः ॥ 


योगशास्त्र के अनुसार ग्रहण में संयम करने से योगी अपने केन्द्रिय पर 

बिजय प्राप्त कर सकता है | देखिये, योगसूत्र विभूतिपाद (४७)-- 
प्रहण्स्वरूपार्मितान्वयाथ दत्वं वमा दिन्द्रियज्ञयः । 

जिसप्रकार साधारण रीति से खाया हुआ विष अवश्य प्राणसंद्ारक है; पर 
अनुभवी वेद्यद्वारा शुद्ध किया हुआ विष षष के रूपमें खाने से अमृत का गुण 
देता है उसीप्रकार श्रासक्त होकर व्यभिचार रूप से की हुई कामचेश 
निःसन्देह श्रघर्म,पापजनक एवं घृणित मानी गई हे; किन्तु श्रनासक्त होकर अपने 
इन्द्रियदमन की सिद्धि के लिये योगियों का इस प्रकार का कार्य अनुचित नहीं; 
क्योंकि इन्द्रियविजय की इच्छा से “विषस्य विषमौषघम्‌?? “कण्डके-नैव करट- 
कोद्धाणुम्‌”' के अनुसार ग्रहण में संयम करना श्रनिवारय हो जाता है । 

दूसरी बात यह है कि यदि कोई व्यदित आत्महत्या के विचार से यदि विष खाने 
की चेष्टा करता है तो वह कानून के अनुसार दोषी माना जाता है ओर यथोचित 
दण्ड भी पाता है; किन्तु रोग दूर करने के लिए वैद्य एवं डाकटरों से खरीदकर 
शुद्ध विष खाने पर उन्हें कोई दरड नहीं सिलता | यद्यपि यहाँ दोनों प्रकार का 
विषपान समान है तथापि विचार के वेपम्य से एक के लिये अपराध और दूसरे 
के लिए अनपराब है | ठीक इसी प्रकार व्यभिचारो और योगी की कामचेष्टा 
समान होती है; किन्तु श्रासवित श्रोर अनासत्रित मेद से भिन्न होकर व्यभिचारी के 
लिए पापजनक और योगी के लिए कामविजय का साधन माना जाता है । 

इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण को योगीराज मानने पर रासलीला का तात्पर्य 
इन्द्रियविजय ही हो सकता है | जैसा कि श्रीमद्भागवत में “त्मन्यवसुद्धसौरत:?” 
से कृष्ण को निर्विकार एवं अनासक्त रहना सिद्ध किया गया हे । 

यदि कोई समालोचक श्रपने दुशग्रहवश भगवान्‌ कृष्ण को ब्रह्म का श्रवतार 
आर योगिराज न माने; किन्तु साधारण पुरुष मानकर रासलीला पर श्राक्षेप 
करने की चेष्टा करे तो, पुरुष दृष्टि से भी रासलीला पर विचार करना 
परमावश्यक है । 


( क ) यद्यपि समालोचक के कथनानुसार भगवान्‌ कृष्ण साधारण पुरुष थे 
ओर उन्होंने रासलीला के समय अवश्य गोपिथो से हँसी मसखरी तथा नाच गान 
किया था तथापि निम्नाङ्कित दृष्टियों से विचार करने पर रासलीला की विशुद्धता में 
कोई अम्तर नहीं, क्योंकि-- 
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यः सप्तह्यायनो वालः करेणाकेन ळीलया । 
कर्थं विभ्रद्गिरिवरं पुष्करं गजराडिव ॥ 


के अनुसार रासलीला के समय कृष्ण ८ वर्षे के ही ये; क्यों» | गोवद्धनो- 
द्वारण की लीला के बादवाली शरदू ऋतु में ही रासलीला हुई | । भला 
८ वर्ष के बालक में इस प्रकार की कामचेष्टा की सम्भावना की जा उ है ! | 
इसलिए मनुष्यदृष्टि से भी कृष्ण की रासलीला की पवित्रता में कोई सन्देह 
नहीं है । न 

( ख.) श्राठ वषं के बालकों का नाचना. कूदना और गले लिपटना कर्भ 
अपराध नहीं माना जाता है | विनोदी बालके प्रत्येक घर में आजकल भी शस 
प्रकार की चेशये' किया करते हैं, पर उनके इस विनोद में किसी को कामचेष्टा 
की गन्ब नहीं ती, तत्र भगवान्‌ कृष्ण के विशुद्ध विनोद को ही व्यभिचार केसे 
कहा जा सकता ! 

(ग) रासलीलाके प्रसंग में व्यासजी ने प्रायः क्रीडाबाचक रठबाठ का णिच्‌ 
प्रत्यान्त द प्रयोग किया है, जिसका अर्थ स्वयं क्रोडा करना नहीं है, किन्तु दूसरे 
के द्वारा क्रीडा-कराना ही है । इससे स्पष्ट होता हे कि भगवान्‌ कृष्ण ने , स्वयं 
क्रीडा नहीं की; किन्तु गोपियोने भगवान्‌ कृष्ण को साधन बनाकर क्रीडा की है । 
उत्तम्भयन्‌ रतिपतिं रमयाञ्चकार, आत्मारामोऽरीरमत्‌' इत्यादि वचन! से 
यही माव ब्यक्त होता हे । 

(ब) रासलीला के समय बहुत सी गोपिया थी । इसलिये इतने लोगों के 
समच व्यभिचार करना सम्भव नहीं; क्योंकि संसार में यह नहीं देखा गया है किं 
कोई व्यभिचारी व्यक्ति इतनी स्त्रियों के झुएड में व्यभिचार में प्रवत हो । 

(ङ) यदि कृष्णने रासलीलामें व्यभिचार किया होता तो धर्मराज युषिष्टिरके 
राज्यसूय यज्ञमें कृष्ण की श्रम्रपूजा से विगड़कर सैकड़ों गाली सुनाने वाला शिशुः 
पाल उसे कहे बिना नहीं रहता; क्योंकि वह विना दोषका भौ दोष लगा रहीं या 
पर कृष्ण को परझ्रीगामी या व्यभिचारी होने का ताना नहीं भरा । इसस भी 
मालूम पड़ता हे कि,रासलोला में कृष्ण का दोष नहीं उनका श्रांचरण शुड हे । 

(च) रासलीला के प्रमुख श्रोता राजा परीक्षित और वक्ता शुकदेवजी द | 
शुकदेवजी जैसे श्रम्॑ात्मा जीवनमुक्त ब्रह्मज्ञानी के मुख से सपद्शन दारा मृत्यु 
से भयभीत होकर श्रपना सर्वस्व त्यागकर मुक्ति के लिये प्रायोपवेशनवराय 
ब्रतघारी विचारवान्‌ राजा परीक्षित जेसे श्रोता से व्यभिचारकी कथा कहना-सुनना 
कहाँ तक सम्भव हो सकता है ? 
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{ ( छु ) वेदव्यास जो ने रासपञ्चष्यायी में वाहुप्रसारण श्रादि क्रियावों का 
उल्लेख करते हुए रमण शब्द का ही प्रयोग किया है। इसलिए क्रीडा वाचक 
रघु धाठ का अर्थं खेल कूद और विनोदमात्र ही हो सकता है। मैथुन या 
स्त्रीप्रसंग अर्थ त्रिकाल में भी नहीं हो सकता हे । इससे भी. रासलीला की 
बिशुद्धता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं | 


इस प्रकार अनेक दृ्ट्यो से रासलीला पर विचार करने के वाद यह परिणाम 
निकलता है कि सभी दृष्टियों से रासलीला विशुद्ध हृदय का हार है । 


इतने पर भी न मानने वाले दुराग्रही आलोचको के लिये योगिप्रवर भतू. 
हरि का बचन हो पर्याप्त है । “सर्बस्योषधमस्ति शाञ्जबिद्वितं मूखस्य 
नास्त्योषधम्‌” 


बश्तुतः रासलीला की कथा भ्रष्ट नहीं हे; किन्तु मन भ्रष्ट होने के कारण ही कथा 
भ्रष्ट मालूम होती हे । जेसे तिरछे शीशे में दखने पर मुख तिरछा दीलने 
लगता उसी प्रकार भ्रष्ट मनमें पवित्र चरित्र भी भ्रष्ट ही दीखने लगते हैं ! 
यही दशा रासलीला में है । रासलीला का वास्तविक रहस्य न समभने वाले 
भगवान्‌ कृष्ण के पावन चरित्र पर व्यर्थ कलंक का आरोप लगाते हैं। श्रीमद्‌" 
भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधरस्वामी ने रासपश्चाध्यायो की टीका करते हुये 
लिखा है कि-- 


ब्र्मादिजयसंरुढदपेकन्दर्पदपह्ा । 
जयति श्रीपति गॉपीरासमण्डलमण्डनः ॥ 


जव कामदेव ने ब्रह्मा से लेकर मानव दानव पशु रौर पक्षियों पर विजय 

प्राप्तकर लिया, तब उसका श्रहंकार और भी अधिक बढ़ गया । भगवान्‌ कृष्ण क॑ 

| विजय की इच्छा से उनके पास जाकर बोला कि मैंने सारे संसार को जीत 

लिया है । अब आप से भी संग्राम करने के लिये श्रापके पास आया हूँ; परन्‌ 

संग्राम के लिए लम्बा-चौड़ा मेदान होना चाहिये और आपके सामने वडे-वदे 

सेनापति और सैनिक मौजूद हों, मेरे योग्य समय हो एवं मेरे विजय के अनुकूल 

| ह सारी युद्ध की सामग्री हो तब आपके साथ मेरा युद्ध होगा, देखें आपकी विजर 

| होती है या मेरी | परिणाम स्वरूप/कामदेव के प्राथंनानुसार संग्राम शुरू हुश्रा 

| उसमें काम ने कृष्ण को तो नहीं जीत पाया; किन्तु भगवान्‌ कृष्ण रे 
'रासब्ीला में कामके अहंकार को चूर-चूर कर दिया । 
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बास्तमें कामदेव पर विजय करना साधारण वात नहीं है | जिस समय काम 
मनको विकल कर देता है उस समय बड़े २ वीरों का साहस छूट जाता है, 
बढ़े-बढ़े योगियों की समावि टूट जाती है, तपस्या भंग हो जाती है, महान्‌ से 
महान्‌ विद्वानों का विबेक भ्रष्ट हो जाता है और मनुष्य काम का शिकार वन 
जाता है, एक कवि ने ठीक ही कहा हे 


इड्राजमुंखी. मृगराजञकटी गजराजविराजितमन्द्गति: । 

यदि सा बनता हृदये रमिता क्व जपः क्व तप: कव समाधिरतिः ॥ 

चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाली, सिंह के समान कमरवाली, गजराज की 
तरह मस्त चाल चलनेवाली नायिका का यदि मनमें स्मरण हो गया तो, उससमय 
जप तप एबं समाधि भूल जाती है; क्योंकि काम स्त्रियों का सचा भक्त हे | 

इस अनंग काम ने संसार के किसी को भी नहीं छोड़ा हे । नार१ जेसे महृषि 
को भी विल वना दिया श्रौर बढ़े २ तपस्वियों को धूलि में मिला दिया-- 


बिइवामित्रपराशारप्रभृतयो बाताम्बुपणौशना- 
स्तेऽपि ख्रीमुखपङ्कजं सुरलितं दृष्टवेब मोह गताः । 
शाल्यन्नं सठृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा- 
स्तेषा मिन्दरियनिग्रहो यदि भवेद्विनध्यस्तरेत्सागरम्‌ ॥ 
विद्वानों की विवेकशालिनी बुद्धि तमी तक संसारबन्धन के भेदन में समथ 
रहती है जवतक हंस के समान चाल चलनेवाली चन्द्रमुखी स्त्री का एकान्तमें 
समागम नहीं होता । अ्रबसर पाकर मनुष्य विवे शून्य होकर सुपथ से भ्रष्ट 
होकर विपथगामी बन जाता है-- 


तावदेष विदुषां विकेकिनी बुद्धिरस्ति भवबन्थभे दिनी | 
यावदिन्दुषदूना ` मः कामिनी वीक्षिता रहसि हंखगामिनी ॥ 
इस दुय कामदेव ने केवल मनुष्यों: को ही अपने वश में. नहीं क 

किन्तु नारद जैसे शानी महर्षि को भो व्यकल करते इसे विलम्ब नहीं लगा । ई र 
पंजे से पशु पद्धियों को भी वचना असाध्य है। योगीराज भतृंहरिने कुतिया 
पीछे दौड़ते हुए एक कामात॑ कुत्ते का क्या ही सुन्दर चित्र खीचा हे-- 

कृष: काणः खञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलो 

ब्रणी पूयक्किन्नः कृमिङुलशतैराइृततलुः । 
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लुघाच्तामो नीशोऽपि करकपालारपितगलः 
शुनीमन्बेति श्वा हतमपि निहन्त्येव मदन: ॥ 

इसप्रकार जो चराचर सम्पूर्ण संसार का विजयकर लेता है, उस दुर्जेय काम 
को भगवान्‌ कृष्णने रासलीला के समय जीत लिया । इनके श्रतिरिक्त इस 
दुर्जय काम को जीतने का साहस कौन कर सकता हे? इसके वाद भी 
भगवान्‌ कृष्ण पर रासलीला का कलंक लगाना विवेक ओर अनभिज्ञता का 
परिचय देने के श्रतिरिक्त क्या कहा जा सकता है ! 

जेसे सूर्य अग्नि तथा गङ्गा में यह सामर्थ्य है कि वे संयोगी पदार्थों में से 
दूषित अंश को निकाल देते हैं और उससे स्वयं दूषित नहीं होते, वैसे 
ही कृष्ण ने कामासक्त गोपियों में से कामभावना को निकाल दिया और 
अपने में कामभावना का गन्ध भी नहीं आने दिया। इस उदाहरण से 
सिद्ध है कि गोपियों में कुष्ण के प्रति उत्कट भक्ति रहने पर भी कामभावना थी 
आर कृष्ण में काम की विजय की इच्छा थी । रासलीला में अखण्ड ब्रह्मचारी रहते 
हुए भी गोवियों की कामभावना को निकाल कर उन्हें विशुद्ध भक्त बना लिया | 
यह कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता । भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं कहा है-- 


न मय्यावेसिंतधियां कामः कामाय कल्पते। 
भर्जिता कथिता धाना प्रायो वीजाय नेष्यते ॥ 


मुझमें जिनका मन लग गया है उनका काम काम के लिये नहीं होता; किन्तु 
मुझमें कामभावना निवृत्ति के लिये होती है । जैसे सुना हुश्रा धान नहीं 
जमता वैसे ही मुभमे प्रदत्त काम सदा के लिये समाप्त हो जाता है । पुनः उसका 
उद्भव नहीं होता । 

समय के साथ ही मानवमस्तिणक मी पलटता रहता हे । कभी श्रन्तदृष्टि की 
प्रधानता हो जाती हे और कभी वहिदृष्टि की | आज का युग ही ऐसा है जिसमें 
भगवान्‌ की दिव्य लीलाओं की तो वात ही क्या है ? स्वयं भगवान्‌ के अस्तित्व पर 
ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का 
रहस्य न समझ कर यदि लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें आश्रय की 
कोई बात नहीं हे। भगउल्लीला अन्त टि से और मुख्यतः भगकत्कृपा से ही 
समभ में अःसकती है, अन्यया नहीं । 

रासलीला के यथार्थ स्वरूप श्रौर परम माधुर्य का आस्याद्‌ उन्हीं को मिल 
सकता हे, जिन्होंने गोपियों को पहचान कर उनके चरण रज को अपने मस्तक 
पर लगाकर अपने को कृतकृत्य समभा है । उद्धव जी ने गोपियों की श्रवस्था 
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को देखकर व्याही अपना भाव व्यवत किया है । गोपियों के दिव्य भावों को 
साघारण पुरुषों के जैसे मानना गोपियों के प्रति श्रन्याय श्रौर भगवान्‌ के प्रति 
झपराघ करना है | इससे बचने के लिए भगवान्‌ कृष्ण की दिव्य ल्ीलाओं पर 
बिचार करते समय उनकी श्रप्राकृतिक दिव्यता का भी स्मरण करना परम आवश्यक 
है। जिसप्रकार भगवान्‌ का शरीर दिव्य हे तथा वे अजन्मा अविनाशी नित्य 
सनातन और शुद्धस्वरूप हैं, उसी प्रकार गोपियाँ भी भगवान्‌ की अन्तरंग 
शक्तिया हैं | इन दोनों का सम्बन्ध भी दिव्य है, इनको लीला स्थूल शरीर ओर 
मन बुद्धि से परे है। 
कृष्ण का शरीर चिदानन्दमय है, उनके सभी श्रज्ञ पूणंतम हैं, उनकी 
रूपमाघुरी, नित्यनवीन सौन्दर्यमयी है, उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह सबको 
अपनी तरफ श्राकृ९्कर लेती है | भगवान के सौन्दय,माधुय,त्रौदाय और ऐश्वय से 
देव, ममुष्य,पशु श्रौर पक्षी सभी पुलकित हो जाते हैँ । मनुष्य जो खाता है उससे 
रस, रक्त, मांस, भेद, मजा ओर श्रस्थि बनकर अन्त में शुक्र बनता है । इसी 
शुक्र के आघार पर शरीर स्वस्थ रहता है । मैथुनक्रिया में इसी शुक्र का चरण 
हुआ करताहे | भगवान्‌ का शरीर न तो कर्मजन्य है, न मैथुनी सृष्टि का ही हे | 
इसलिए उसमें शुक्र भी नहीं है, श्रतः उसमें प्राकृत पाञ्चभौतिक शरीरवाले 
स्री-पुरुषों के रमण या मैथुन क्रिया की कल्पना भी नहीं हो सकती | इसीलिये 
उपनिषदों में भगवान्‌ को श्रखणड ब्रह्म वारी बतलाया गया है, ओर श्रीमद्धागवत 
में ्रवरुद्वसौरत मन्मथमन्मथ आदि शब्द उनके लिए आये हैं| 
यदि कोई शङ्का करे कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो उनकी सोलह हजार एक 
सौ आठ रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए १ इसका सीधा उत्तर यद्दी है कि 
यह सारी सृष्टि कृष्ण के मानसिक सङ्कल्प से हुई थी । कृष्ण के शरीर में जो 
रक्त-मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं, वे भगवान्‌ की योगमाया का चमत्कार है | 
ऐसा ही सन्देह नारद जी को भी हुआ था, पर जब उन्होंने कृष्ण को 
एक ही समय में प्रत्येक रानी के पास देखा, तब बह नारदमोह दूर हो गया । 
इस प्रकार गोपियो के साथ कृष्ण की रासलीला दिव्य लीला दै, लौकिक 
काम-क्रोडा नहीं | गोवियों ने ्रपना मन कृष्ण के मन में मिला दिया था, 
उनके पास स्वयं मन न था, कृष्ण ने रासलीला के लिए अपनी योगमाया के 
बल से उनके नवीन मन की सृष्टि की, जिसके द्वारा उन्हे ्र्लौकिक आनन्द कां 
अनुभव हु | 
साधना के दो भेद हैं--मर्यादापूर्ण वैय साधना और मर्यादारहित बेव 
प्रेमसाघना । दोनों के ही श्रपने अपने स्वतम्त्र नियम हैं । वेध साधना में जैसे 
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नियमों का बन्धन, सनातन पद्धति, कर्तव्यों और विविध पालनीय धर्मों 
का त्याग, साधना से भ्रश्‍करने वाला तथा महान्‌ हानिकारक है, वेसे ही अवैध 
प्रमसाधना म॑ उनका पालन साधक जान बुझ कर छोड़ देता है। वस्तुतः बात 
यह है कि वह स्तर ही वैसा है, जहाँ इनकी श्रावश्यकता नहीं रहती | वे वहाँ 
अपने आप वेसे ही छूट जाते हैं जैसे नदी के पार पहुंच जानेपर स्वाभाव से 
ही नौका की सवारी छुट जाती है; क्योंकि जमीन पर नतो नौका पर चढ़कर 
चलने का ही प्रश्न उठता है न ऐसा चाहनेवाला वुद्धिमान्‌ हो माना जाता है। 
सभी साधन वहींतक रहते हैं, जहाँतक सारी वृत्तियाँ सहज ही स्वेच्छा से 
सवदा एकमात्र भगवान्‌ की ओर दोड़ने नहीं लग जातीं । ऐसे ही आदर्श 
भक्तों के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
सर्वेधर्मान्‌ परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज । 

यह बात सबके लिये नहीं है, गोपियाँ साधना के इसी उच्च स्तर का 
श्रादश थीं । इसी से उन्हाने देह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य घर्म आदिकों को 
छोड़कर (सत्रका उल्लङ्घन कर) एकमात्र परम धर्मस्बरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्ण के ही 
पाने के लिए अभिसार किया था | उनका यह पतिपुत्रों का त्याग हो सबंघर्मो 
का त्याग था और उनके स्तरके श्रनुरूप स्वधर्म या । 


स्वधर्मं का त्याग गोवियों जैसे उच स्तर के साधकों के. लिये ही संभव है। 
जिसप्रकार सूर्य के प्रखर प्रकाश हो जाने पर दीपप्रभा की आवश्यकता नहीं रह 
जाती, उसी प्रकार प्राप्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर स्वधर्माचरण की 
आवश्यकता नहीं रहती | यह त्याग तिरस्कारमुलक नहीं है, श्रपितु तृप्तिमुलक है । 
भगम की ऊंचीं स्थिति का यही स्वरूप है, देवर्षि नारद ने ठीक 
ही कहा है-- 
वेदानपि संन्यस्यति केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते । 
है श्र्थात्‌-जो श्रवएड एवं श्रसीम भगवस्पेम को प्राप्त करलेता है, वह नैदिक 
जर्मा का भी परित्यागकर देताहे। जिसको भगवान्‌ अपनी बंशीष्वनि सुनाकर नाम 
लेकर बुलाए" वह भला किसी दूसरे धर्म की श्रोर कब और कैसे ताक सकता 
हे ! रोकने वालों ने रोका भी; परन्तु जिसप्रकार हिमालय से निकल कर समुद्र 
में गिरने बाली ब्रह्मपुत्र की तीव्र घारा को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही गोवियों 
को कृष्ण के मिहने में कोई वाघक नहीं हो सका | यह शाखों का प्रसिद्ध सिद्धान्त 
है कि पाप-पुण्य के कारण हो बन्धन श्रौर शुभाशुभ कर्मों का भोग होता है । 
शुभाशुभ कर्मों के भोग से जव पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तब 
जीव को मुक्ति हो जाती हे | भगवान्‌ वडे ल्लीज्ञामय हैं, जहाँ वे भ्रखित्र विश्व के 
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घाता हैं वहीं वे लीलानय्वर गोपियों के इसारे पर नाचने वाले भी हैं । उन्ह 
के प्रेमाहान से गोपियोँ उनके पास आयीं । शायद वे उनके मुइ से उनके हृदय 
के प्रेम की बात सुनना चाहते हों । उन्होंने कहा गीपियों १ ब्रज कोई विपत्ति 
तो नहीं आई, घोर अन्धकारमय रात्रि के समय यहाँ श्राने का क्या कारण हे! 
घरवाले हूढते होंगे, अत्र यहाँ ठइरना ठीक नहीं, वनकी शोभा देखली, श्रपने 
कटुम्बियों तथा वछुडडों का भी ध्यान करो, घम के श्रनुकूल मोच के खुले हुए 
द्वार अपने सम्बन्धियों की सेवा छोड़कर वन बन में दर-दर भटकना 7 के 
लिये अनुचित है । खी को अपने पति की ही सेवा करनी का वह केसा ही 
क्यों न हो, यही सनातन घमं है| इसी के श्रतुसार तुः मी चलना चाहिये | 
मैं जानता हूँ. कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो; परन्तु प्रेम में शारीरिक 
सन्षिधि आवश्यक नहीं है । दशन सानिध्य की श्रेच्चा श्रवण, स्मरण श्रौर 
ध्यान से अधिक प्रेम बढ़ता दै । जाओ, तुम सनातन सदाचार का पालन करो | 
इघर उधर मन को मत भटकने दो । 


कृष्ण की यद शिक्षा उन गोपियों के लिए नहीं थी, किन्तु साधारण नारी 
जातिके लिये यी | गोपियो का श्रब्रिकार विशेष था, जिसे व्यक्त करने के लिए 
कृष्ण ने ऐसा कहा था, उसे सुनकर उनकी कया दशा हुई, यह श्रीमद्‌ मागवत के 
पारायण करने वालों को भतिभाँति विदित है । गोपियों की प्राथना से पई 
स्पष्ट हे कि वे कृष्ण को अन्तर्यामी योगेश्वर परमात्मा के रूप में जानती थीं | 
भगवान्‌ ने उनका पूर्ण भाव जानकर अपने को असंख्य रूप में प्रकट करके 
गोपियों के साथ रासलीला की | जैप्ते-- 


एवं परिष्वड्ठपराभिमशे स्निम्पेक्षणोद्दमविलासद्दासेः । 
रेमे रमेशो त्रजसुन्दरोभियथाभकस्वप्रतिविम्बविभ्रमः ॥ 
श्र्थात्‌-जैसे छोटा वालक दर्पण में अपने प्रतिनिम्त को देखकर 
उसके साय खेलता है । वैसे ही भगवान्‌ कृष्ण ने उन ब्रज की सुन्दरियों के 
मिलकर साथ क्रीडा को | 
इसमें न तो कोई जड़शरर था, न प्राकृतिक अज्ञ का सम्बन्ध ही था | यह 
चिदानन्दमय भगवान्‌ का अपनी लाडली शबितियों के साथ दिव्य बिहर र 
जिन्दोने आध्यात्मिक शात्ञ का ग्रध्ययन किया हे, वे जानते द ्ि 
द्वारा साधारण योगी भी कायम्यूह का निर्माण करके एक साथ श्र राहील | 
धारण करके श्रनेऊ स्थानों पर उपस्थित रहकर भिन्न भिन्न कार्य कर सकता ९ 
इन्द्रादि देवतागण एक समय ्रनेक स्थानों पर उपस्थित होकर रनक + 
में आहुति स्वीकार कर लेते हैं, तो अखिल योगियों के योगेश्वर स्वर 
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इश्वर एक ही समय अनेक गोपियों के साथ कीड़ा करे तो आश्चर्य की कौनसी 
बात है ! भगवान्‌ की लीला में कुतको से काम चलने बाला नहीं | जिसके 
जीबन में साधारण घर्म का थोड़ा सा मी प्रकाश हो जाता है, तो उसका जीवन 
परम पवित्र और दूसरों के लिए श्रादर्श स्वरूप वन जाता है। फिर वे गोपियाँ 
जिनका जीवन साधना की चरम सीमा तक पहुँच चुका है, और जिन्होंने कल्पों 
तक साधना करके कृष्ण की कृपा से उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, वे 
सदाचार क। उल्लंघन कैसे कर सकतीं है । श्रौर धर्मपर्यादाओं के रक्षक भगवान्‌ 
कृष्ण पर घर्मोल्ल॑घन का लाञ्छन कैसे लगाया जा सकता है। श्रीकृष्ण और 
गोपियो के सम्बन्ध में इस प्रकार की कुकल्पनाये उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य 
लीला के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं। श्रीमद्भागवत की रास 
पञ्चा्यायी पर श्रत्र॒तक जितनी टीकाये जिखी जा चुकी है, उनमें रासलीला की 
महिमा विस्तार के साथ समभाई गयी है । किसी ने इसे कामविजय बतलाया 
हे तो, किसी ने भगवान्‌ का दिव्य बिहार बतलाया हे, और किसी ने श्राध्यात्मिक 
शर्थ भी किया है। भगवान्‌ कृष्ण आत्मा हैं रौर श्रीराघा आत्मा की वृत्ति हैं 
शरोर शेष गोपियाँ श्रात्माभिमुख वृत्तिया हैं | किसी भी दृष्टि से देखें तो,रासलीला की 
महिमा ्रल्ौकिक हे । भेद इतना दी हे कि इनका मिज्ञन लौकिक ली पुरुष का 
मिलन न था| इसके नायक ये सच्िदानन्दविग्रह परालरतत्व पूर्णतम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ नन्दनन्दन और नायिका थीं स्वयं हांदिनी शव्रित श्रीराधा जी रौर 
उनकी कायव्यूइरूपा गोपियाँ। इसलिए उनकी यह लीला श्रप्राकृतिक थी | 
उप्तमें सांसारिक गन्दे काम का कडुवा स्वाद नहीं था । 

शुकदेव जी ने रासपद्माध्यायी के अन्त में सत्रको सावबान करते हुए कहा 
है कि भगवान्‌ के उपदेश तो सत्र मानना चादिये; परन्तु उनके सभी श्राचरणों 
का श्रनुकरण नहीं करना चाहिये | यदि मोहप्रस्त मनुष्य कृष्ण की रासलीला का 
अनुकरण करके साधारण नायक-नायिका के लो कफ सुव का अनुभव करना चाहि 
तो उप्तको घोर पाप ही होगा । इसलिए साधकों ओ कृष्ण के चरित्रो से अज्ी- 
किक आनन्द का ही अनुभव करना चाहिये । भगवान्‌ के चरित्रका परीक्षण 
उनकी ही कसौटी पर होना चाहिए । भगवान्‌ का एकमात्र घम हे प्रेमपरवशता 
द्यापरबशता और भक्तों को अभिल्लापा की पूर्ति । 

माता यशोदा के हाथ से उलूखल में बत्रनेतराले श्रीकृष्ण श्रपने परम भक्त 
गोपियों के प्रेम के कारण उनके साथ नाचे, यह उनका सहजं घम है । 


यदि यह आग्रह दो कि कृष्ण का चरित्र भी मानत्रीय आदेशों के श्रनुकूल ही 
रोना चाहिये, तो भी इसमें कोई आपत्ति नहीं; क्योकि रासलीला के समय कृष्ण 
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को अवस्था लगभग ८ वर्ष की थी। गाँव में रहने वाले बहुत से ८ वषे के 
लड़के नंगे ही रहते हैं । उनमें काम प्रदत्त और स्री-पुरुष सम्बन्ध का कुछ भी 
ज्ञान नहीं रहता | ्रालक-त्रालिकाये' एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं 
ऋर त्योहार मनाते हैं. माता-पिता श्रपने बच्चों का यह मनोरञ्जन देखकर 
प्रसन्न ही होते हैं। ़नके मनमें किसी प्रकार का दुडपवह!र नहीं आता । यह तो 
साधारण बच्चों की बात है। कृष्ण जेसे श्रसाघारण शदितसम्पन्न वालक जिनके 
अनेकों सद्गुण वाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनके चातुय शक्ति और 
सम्मति से ब्रजवासियों ने बड़ी बड़ी विपत्तियो से श्रपनी रक्षा की थी। उनके 
प्रति वहाँ की लिया बालिकाबों श्रौर बालकों का कितना आद्र होगा इसकी 
कल्पना नहीं की जा सकती | 

कृष्ण के सौन्दर्य, माधुयं, श्रौदाय और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर बालकः 
बालिकाये' उनके साय रहते थे । और नाच गान करके उनका मनोरञ्जन 
किया करते थे । ऐसे ही मनोहर मनोरञ्जन में रासलीला भी एक है । 


क्या गोपियाँ अजमें इसीलिए अवतीर्ण हुई थीं कि भगवान्‌ कृष्ण नित्य उनकै 
साथ संयोग की लीला किया करे श्रौर इसी में उनके ग्रवतार का प्रयोञन पूण 
हो जाय! नहीं, कभी नहीं | वे इसलिए श्रवतीण हुई थीं कि मानवमात्र यह 
सीखे कि भगवान्‌ के साय कैसे प्रेम किया जाता है | उनसे मिलने के लिए केसी 
उत्कण्ठा होती है श्रौर उनसे मिलनेपर कैसे लोकोसर आनन्द का श्रनुभव 
होता हे । ब्रज की लीला का यही उत्तम आदशं है । गोपियों के जीवन से यह 
शिक्षा मिलती है कि भगवान्‌ के वियोग में श्रपना समय केसे वीताना चाहिए | 


श्रीमद्भागवत में ऐसा बर्णन आता है कि श्रीकृष्ण कै विना गोपियों के 
लिये एक क्षण भी सैकड़ों युग के समान हो जाता था, पलक गिरने का व्यव 
घान भी उन्हें श्रसक्च था और पलक गिरजाने पर वे पलकत्रनानेवाले व्रह्मा को 
उपालंम भी देती थीं, फिर भी वे कृष्ण के विरह में जीवित रहीं इसका कारण 
प्रेम की पूणता ही हे । प्रेमका यह स्वभाव हे कि वह प्रेमी में यह भाव भर 
देता हे कि मुके चाहे कितना भी दुःख हो, परन्तु मेरे प्रियतम को दुःखका लेय 
भी स्पशं न करसके । गोपियाँ सोचती यीं कि श्रीकृष्ण इम से अलग रहने में दी 
जगत्‌ का कल्याण सोच रहे हैं, वे हमारे वियोगी जीवन से ही जीवों का हित 
करना चाहते हैं तो, ठीक है, वे एक न एक दिन हमारे पास श्रायेंगे ही । यि 
हम उनकी इच्छाके श्रनुकूल श्रपना वियोगी जीवन न वितायें शरीर त्याग द, तो 
वे हमारी मृत्यु का समाचार सुनकर जितने दुखी होंगे, उनके कोमल हृदय 
पर कितना आघात पहुँचेगा | इसलिये जीवन में चाहे जितनी व्यथा सहनी पढें 
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उसे सइकर उनकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिये श्र उन्हे एक क्षण के लिये 
भी कमी कष्ट न हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये | गोपियों का संकल्प ह्ढ्था 
गोपियों ने इस ब्रत का जीवन भर निर्वाह किया । उनमें जितनी कोमलता थी 
उससे भी अधिक उनमें तितिक्का और त्याग था | 

वृन्दावन मथुरा और द्वारका भगवान्‌ के नित्यल्लीलाघाम हैं | ये देश और 
काल से परिछिन्न होने पर भी परिहिन्न नहीं होते | भगवान्‌ की इच्छा से इनमें 
सङ्कोच और विकास हुआ करता है । छोटे से वृन्दावन में जितनी गोपियां खालों 
श्रौर गौश्रोंके होने का वर्णन श्रःता है । वह स्थूल दृष्टिसे देखने पर तो सम्भव नहीं 
प्रतीत होता; फिर भी भगवद्धाम की महिमा से वह सब सत्य ही है । वृन्दावन की 
एक भाड़ो में ही ब्रह्मा को सहल ब्रह्माएड और उनके अधिवासी दीख पड़े थे | 

योगवासिष्ठके मण्डपोपाख्यान में एक एक अणु के श्रन्द्र सृष्टिके महान्‌ 
विस्तारका प्रत्यक्ष अनुभव कराया गया है | देशका बन्धन केवल स्थूल वस्तुओं 
ही रहता है,सूचमतम दिव्य वस्तुओमें नहीं। इसीसे द्वारका घामका भी भगवान्‌की 
इच्छसे उनके स्थितिकालमें विकास हो जाता है और उसमें कोटि कोटि यद- 
वंशी रह सकते हैं। स्थान सङ्कोचका अनुमान करके जो लोग यदुं शियोंकी 
संख्या घटाने की चेषा करते हैं, उन्हें समझना चाहिये कि द्वारका भगवान्‌ का 
चिन्मय घाम हे | वह देश काल के परिच्छेद से रहित, वास्तव में भगवत्स्घरूप एवं 
अनन्त हे । उसमें सारी सृष्टि के जीव निवास कर सकते हैं यदुवंशियोंक्री तो 
कथा ही क्या है| 

यद्यपि भगवान्‌ का शरीर पञ्च भूतनिमिव नहीं होता हे तथापि यदि भौतिक 
दृष्टिसे विचार करना ही हो तो, कहा जा सकता है कि उतना हुन्द्र,उतना बलिष्ठ, 
एवं उतना घुराठित शरीर सृष्टिके प्रारम्भ से आजतक न तो किसीका हुआ और न 
आगे होनेकी सम्भावनादी हे कंसकी रंगशालामें जानेपर श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण 
काजो वर्णन है, वह श्रीकृष्ण के शरीर की पूर्णता का द्योतक है। वहाँ ऐसा 
वणन आता है कि श्रीकृष्ण पहल्वानों को वज्र के समान दील रहे थे, स्त्रियों को 
कामदेव के समान, बड़े बड़े लोग उन्हें श्रेष्ठ पुरुष की भाँति देख रहे थे, पिता- 
माता की दृष्ठिमें वे नन्हा सा शिशु मालूम पड़ रहे थे, ग्वालों की हृष्टि में वे 
अपने श्रात्मीय थे और दुष्टोंकी दृश्मिं शासक, कंस उन्हें मृत्युके रूपमें देख 
रहा था ओर योगी लोग परम तत्त्वके रूपमें, अज्ञानी लोग उनके विराटू शरीरंको 
दखकर भयभीत हो रहे थे और प्रेमी भक्त अपने प्रभुके रूपमें देखकर कृतार्थ 
हद रहे थे । इशप्रकार श्रीकृष्ण के शरीर की पूणता के कारण सब लोग उनका 
दशन विभिन्न रूपमें कर रहे थे-- 

जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी । 


i 
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केबल शारीरिक पूणता दी नहीं उनके जीवनमें कर्मकी रता भी ह रूपसे 
हि णा की यकता थी 
नाश, इतना दी क्यों समष्टिके हित के लिये जिन के है ET 
श्रीकृष्ण के जीवन में उन सबकी पूर्णता पायी जाती दै । 


भगवान्‌ श्रीकःणका जीवन पूणं जीवन है। उनका ऐश्‍वर्य श्रौर साथ री 
मर्यादापालन दोना ही पूरण हैं। एवय श्रोर चमका अपूव सामज्ञस्य 3 
जीवनमें देखा जाता है । दा सौन्दर्यं माधुय कोमलता सम्पत्ति दिके साथही 
उनकी कीर्ति भो परिपूर्ण है। श्रीकृष्ण के शञानकी पूणता सभी मानते हैं, 
भीमद्धागवत के अध्ययन करनेवाला से उनके वैराग्यकी पूणता भी अविदित 
नहीं है । मथुरा में स्वयं राजा न बनकर उन्होने उग्रसेनको राजा बनाया श्रौर वे 
गोपियोंसे इतना प्रेम होनेपर भी उनसे अलग ही रहे | कक i विजय 

कारण हुई; परन्तु इन्होंने उससे तनिक भी लाभ नहीं उठाया 

Se ज] म समय पर बहूत से साघन देते रहे । उनके वेराग्य की 
पूर्णताका सबसे ज्वलन्त प्रमाण यह है की उनकी श्रॉखों के सामने सारे यदुबंय 
को समाप्ति हो गयी; पर वे बचे हुये लोगों की कोई व्यवस्था भी न करके मुस- 
कराते हुए, श्रपने घामको चले गये । वया किसी वैराम्यद्दीन के जीवन में यह 
सम्भव है !, 

श्रीकृष्ण सादात्‌ परत्रह्म परमात्मा हैं। वे सारे दोषों से सर्वथा रहित और 
समरत कल्याणमय गुणगणोसे सर्वदा सम्पन्न हैं | उनके नाम गुण लीला श्रादिके 
भवण मनन श्रोर चिन्तन तथा कथन से दी मनुष्य परम पवित्र होकर योगियों के 
दुर्लभ परम पद को प्राप्त हो जाते है, फिर साक्षात्‌ उनमें किसी दोष की 
कल्पना ही कैसे हो सकती हे | श्रतएव भगवान्‌ कृष्ण की लीलाश्रो में 
जहाँ कहीं ऐसे प्रसङ्ग या वाक्य आये हों वहाँ परम शुद्धभाव में दी इमा 
श्र्थ होना चाहिये, कुत्सित भात्र में कदापि नहीं । पूर्वापरका प्रसंग न 
समक में आये, तो उसे श्रपनी अल्प बुद्धि के बाहर की बात समझ कर 
उसकी श्रालोचनासे हट जाना चाहिये, न यही मानना चाहिये कि ये + 
क्ञेपक है, उन्हें श्रद्धा की दृष्टि सर्वया परम पवित्र समभाना चाहिये । यद 
अपनी बुद्धि काम नहीं देती, उनके स्वरूयको नहीं खोलपाती तो श्राखीचन 
करनी चाहिये । भगवान्‌ श्रीकम्ण ने स्वयं अपने श्री मुखसे गोपियों के प्रम 
प्रशंसा की दै। उद्व श्रादि भक्तों ने उनको मुक्तकएठ से सरद र 
यदि, गोपियों वास्तव में व्यभिचारिणी एवं दृष्ठा होतीं तो भगवान उनकी ह 


की भर्ति 
कैसे करते और उडव आदि भक्त उनके चरणरज क्यों चाहते ! गोपियांकी 
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DN 
सवेथा अद्वेतुकी थी । उनका भाव परम पवित्र था उसीके अनुसार उनकी रास- 
लीला भी पवित्र थी | उनका चलना, बोलना, मिलना, नाचना रौर गाना आदि 
ड ba € में 
सभी कुछ पवित्र था, आनन्द और प्रेम से परिपूर्ण था | उसमें किसी कुत्सित 
भावकी कल्पना की भी गुंजाइस नहीं हे | भक्तिके साघन से काम-क्रोधादि दोषों 
री f X गो गी 
की जड़ उड़ जाती है। फिर गोगियों जेसो भक्तिमती क्रिया में कामादि दोष 
कैसे रह त रि । उनकी रास, भगवान्‌ के प्रेमका मृतिमान्‌ स्वरूप या | वह 
ऐसा नहीं था, जेता श्रiाजकल लोग बनके लोम से साँग बना वनाकर करते हैं। 
अतः रासलीला में किसी प्रकार का दूषित भाव नहीं हे । 


कुब्जाकृष्णु कथा (६) 


आक्षिप--कुछ लोग श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध अध्याय ४८ में वर्णित 
कुब्जा के साथ कृष्ण के समागम पर श्राक्षेप करते हुए कृष्ण पर परक्नीगामी का 
दोष लगाते हैं | इसलिए सर्वप्रथम इस कथा का स्वरूप दिया जाता है-- 


भथ विज्ञाय भगवान्‌ सर्वात्मा सवदर्शनः । 
सेरन्ध्प्याः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्‌ गृहं ययौ ॥ 
गृहे तमायान्तमवेक्ष्य सा सनात्सयः समुत्थाय हि जातसंभ्रप्ना । 
यथोपसद्भस्य सखी भिरच्युतं, सभाजयामास सदासनादिभि: ॥ 
तथोद्धबः साघुतयाभिपूजितो न्यसीद दुठ्यीमभिमृश्य चासनम्‌ । 
कृष्णोऽपि तूणं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यलुत्रतः । 
सा मञ्जनालेपकूलभूषणख्गान्धताम्बूढसुधा सवादिभिः । 
प्रसाधितात्मोपससार माधवं सत्रीडळीलोतिस्मितवि भ्मेक्षित्तेः ॥ 
आहूय कान्तां नवसङ्गमह्विया विशंकितां कंकणभूषिते करे । 
प्रगृह्य शय्यामधिवेइय रामया रेमेऽलुलेपापंणपुण्यलेशया ॥ 
सानंगतप्रङ्कुचयोरुरसस्तथाक्णो- 
जिंघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ती । 
दोभ्यां स्तनान्तरगतं परिरम्य कान्त- 
मानन्दमूत्तिमजहादतिदो घत्तापम्‌ ॥ 
सेवं केबल्यनाथं तं प्राप्य दुध्प्रापमी श्वरम्‌ । 
अङ्गरागापणेनाहो दुर्भगेदमयाचत ॥ 
आहोष्यतामिह प्रेष्ठ ! दिनानि कतिचिन्मया । 


रमस्व नोत्सदे त्यक्तः संगं तेउम्बर रुहेज्ञण ! ६. 
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तस्ये कामवरं द्वा मानयित्वा क्ष मानदः | 
सहोद्धवेन सर्वेशः स्वधामागमद जितम्‌ ॥ 
दुराराध्यं समाराध्य विष्णु सर्वेश्वरेश्व रम्‌ । 
यो वृणीते मनोग्राह्ममसत्वात्कुमनीष्य सो ॥ 


अर्थात--समदर्शी भगवान्‌ कुष्ण काम से सन्तप्त कुब्जा का सन्ताप दूर 
करने के लिये उद्धव जी के साथ उसके घर गये । कृष्ण को आते देखकर 
कुब्जा ने सखियों के साब स्नान वक्ष भूषण चन्दन कमाल इतर फुलेल 
पान आदि से कृष्ण का सत्कार करके बहुमूल्य पलंग पर बैठा द्या ओर उद्धव 
जी का भी यथोचित सत्कार किया । भगवान्‌ कृष्ण ने कुव्जा के कंकण विभूषित 
हाथ को पकड़कर श्रपने पास बैठा लिया श्रौर उससे बातें करने लगे। श्रानन्दमूत 
कृष्ण के स्पर्श सुख का अनुभव करती हुई कुब्जा अपने सौभाग्य को 
सराहने लगी । 

इसप्रकार कैवल्यमुक्तिदाता योगिदुर्लभ भगवान्‌ कृष्ण को चन्दन लेप के 
प्रभाव से पाकर भी उसने यही मांगा कि भगवन्‌ ! श्रापका संग छोड़ने को मन 
नही चाहता । श्रतः श्राप कुछ दिनों तक यहीं रहें । भक्ती को मान देने वाले 
भगवान्‌ कृष्ण उसे यथेच्छ वरदान एवे मान देकर उद्धवजी के साथ श्रपने 
माता-पिता के पास चले गये । 


सभी लोग जिसकी श्राराघना नहीं करपाते ऐसे चराचर स्वामी सवेश्वर की 
पाकर भी जो मनुष्य तुच्छुवर की याचना करता हे उसे वेवकूफ समभना 
चाहिए | 


परिहार=इस कयामें कोई ऐसा शब्द नहीं हे जिसका श्रर्थ व्यभिचार हदो । 
“रमरु और रेमे? शब्द का शर्थ व्यभिचार नहीं है; किन्तु आमोद प्रमोद दै; 
क्योंकि ये शब्द रमुक्रीडायाम्‌ घातु से वने हैं जिसका अ्रथ होता है क्रीडा करना 
है । इसमें व्यभिचार श्रथ कहाँ से आया ? 


वस्तुतः श्रीकृष्ण साक्ञात्पयखह्म परमात्मा थे | शरणागत भक्तों की अमिलाए 
को पूर्ण करना उनका आवश्यक कतव्य हे | बहुत दिनों से कुव्जा ने कृष्ण के 
दशन-स्पशन को श्रमित्लाषा से तन्मयता प्रात कर ली थो । तन्मयताप्रात भक्तों 
को कृतकृत्य करना अपनः कर्तव्य समभकर कृष्ण ने वेदान्तविद्याविशारद हा 
ज्ञानी उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर गये । कुब्जा ने उत्सुडुतापुण म 
परिपक्रहृदय से कृष्ण का साच्चाकार करके उनको अपने वदय से लेगा, 


ी 
हा र चिरसञ्चित अपनी विरहवेद्ना को शान्त किया । मनोविनोद की जितन 
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विशुद्ध चेटा हो सकती हैं कृष्ण ने उनमें कोई कोर कसर नहीं रखी | “ये 
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌” के अनुसार कुब्जा का मनोरथ पूर्ण 
हो गया | इस प्रकार ब्रह्मदष्टि से विचार करने पर कृष्ण का यह ज्ीज्ञाविनोद 
शरणागत भक्ता की भावना को पूर्ण करने का प्रतीक प्रतीत होता है। 

यदि कृष्ण को ब्रह्म न मानकर एक साधारण पुरुषमात्र मान लिवा जाय 
तब भी उनके चरित्र में किसी प्रकार का कलंक नहीं लग सकता है; क्योंकि १ 

ततो नन्दृत्रजमितः पित्रा कंसाद्धि विभ्यता । 
एकादश समास्तत्र गूढाचिस्सवलो5वसत्‌ || 

के अनुसार कुन्जासमागम के समय कृष्ण की श्रवस्था ११ वष की थी । 
इतनी छोटी श्रवस्था के बालक में इस कला से व्यभिचार करने की चेष्टा उत्पन्न 
होना सम्भव नहीं; क्योंकि कृष्ण कोई कलियुगी बालक नहीं थे; किन्तु वे तो द्वापर 
में उत्पन्न हुए महापुरुष थे | 

दूसरी बात यह हे कि मथुरा में प्रवेश करते समय कुन्जा ने कंस के लिए 
तैयार किए हुए चन्दन से कृष्ण को सहर्ष श्रलंऊत किया था और श्रपने घर 
आने को प्रार्थना की थी | तदनुसार कंस को मारकर लोटते समय कुब्जा के घर 
श्रीकृष्ण श्रकेले ही नहीं गये; किन्तु सकलशास्त्रज्ञानसम्पन्न परम विरक्त ज्ञानी 
उद्धवजी को भी साथ में लेते गये थे । क्या कामासक्तकोई व्यभिचारी अपनी माशूक 
के पास जाते समय किसी वेदान्ती विद्वान्‌ को भी साथ में ले जाता है ? | कभो 
नहीं, उद्धव जी जैसे विशुद्ध विरागी शानी के समक्ष कृष्ण में कमी कामकृत 
कुवासना की कुचेष्टा नहीं उत्पन्न हो सकती । वास्तविक वात तो यह थी कि ज्ञान 
की श्रपेक्षा भक्ति का उत्कप दिखाने के लिए कृष्ण ने उद्धव को साथ में ले 
लिया या | भगवान्‌ को पाने के लिए ज्ञान को श्रपेच्ा भक्ति सुलभ साधन है | 

तीसरी बात यह है कि कुन्जा के अंग एक भी सीधे नहीं थे। बह तो बड़ी 
ही कुरूपा और श्रधेड़ - औरत थी । बया कोटिकन्दपल्जावनहारी बृन्दावन बिहारी 
बनवारी को व्यभिचार के लिए मथुरा में एक कुब्जा ही मिली १ अतः कुब्जा के 
साथ व्यभिचार की सम्भावना नहीं । यहाँ तो भक्ति का एक श्रद्धत आदर्श और 
आकर्षण था जिससे श्राकृष्ठ होकर भगवान्‌ कृष्ण ने “तयाहूतश्च भगवान्‌ 
याति नीचगृहेष्त्रपि” के अनुसार भक्तिमती कुजा के घर जाकर उसके 
मनोरथ को पूण करके उसे सर्वाङ्ग सुन्दर बनादिया | जिसप्रकार मर्याद!पुरुषोत्तम 
भगवान राम ने भक्तिमती शबरी की भक्ति से वशीभूत होकर उसके घर 
जाकर उसको भक्ति का श्रादर किया था उसीप्रकार भगवान्‌ कृष्ण ने भी 
कुबरी के घर जाकर उसकी भक्ति का संमान किया है । 


ne nm 
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चौथी बात यह है कि कुव्जा अपने घर में श्रकेली ही नहीं थी; किन्तु 
वहाँ उसकी सखियाँ भी उपस्थित थीं । इसलिए समुदाय म॑ कामचेट्टा की बात 
युक्तिसंगत नहीं है । 

पाँचवी बात यह है कि मूल कथा में व्यभिचारयू चक कोई शब्द नहीं है । 
केवल रेमे, रमस्व किया का प्रयोग है जिसका अथ मनोविद हास्य एवं प्रमोद ही 
हो सकता हे, व्यमिचार नहीं; क्योंकि आजकल भी का माताये, वदने 
कभी कभी १०-११ वषः के बच्चो के साथ भी एक शय्या पर ठने में संकोच 
नहीं करती, किसी प्रसन्नता के समथ प्रेम से बालकों का मुख मी चूम लेती हैं 
ओर उन्हे गले लगाकर श्रपना स्नेह प्रदरांन करती हैं । इसलिए सहो व्यभिचार 
की व्यर्थ कल्पना नहीं की जा स्ती । यहाँ तो कुब्जा के प्रेमपूण बिशुद्ध हृदय 
का उद्वार ही कारण हो सकता दै, दूसरा कुछ भी नहीं । 


इस प्रकार कृष्ण को सादात्‌ परब्रह्म मानें या साधारण पुरुष, पर दोनों 
दृष्टियों से उनके विशुद्ध चरित्र पर किसी प्रकार को अश्लीलता का आभास 
नहीं हे । 

मधुराप्रवेश के समय कृष्ण की उम्र ११ बर्ष की थी । क्या ११ वषं की 
भ्रवस्था वाले वालक में भोगशक्ति का संचार किसी डाक्टर या वैद्य ने माना हे ! 
यदि कृष्ण को ब्रह्म मानें तो संसार के पदार्थों में एक भी ऐसा पदाथ नहीं है 
जिसके प्रत्येक परमाणु में व्यापक ब्रह्म की सत्ता नहीं है | तव कृष्ण शरीरघारी 
व्यापक ब्रह्म में शंका कैसी ? श्रस्तु, मान लिया जाय कि ब्रह्म स्वरूप कृष्ण में 
कामवासना नहीं थी; किन्तु कुब्जा में तो काम्रवासना थो; क्योंकि उसने कृष्ण को 
पतिभाव से सत्कार किया था । ऐसी परपुरुषगापिनी घर्मश्रष्टा के साथ 
बैठना क्या पाप नहीं है १। 

भीमद्ध!गवत के दशम स्कन्ध में लोलाबतार का मुख्य प्रजयोजन मनुष्यों के 
मोक्ष देना बतलाया गया हे । भगवान्‌ कृष्ण लीलावतार थे उनके चरित्र मे 
भक्तों को मोब देना स्पष्ट ही हे, पूतना राक्षसी अपने स्तनोंमें विष लगाकर कु“ 
को दूध पिलाकर मारने के लिए गई हुई थी, पर कृष्णने उसका विषाक्त स्तन" 
पान करके उसको मोळ ही दिया था । अबासुर बक्रासुर तृणावर्त आदि देश्य भो 
कृष्ण को मारने के लिए गये ये, पर उनको कृष्ण ने न मारकर मुक्ति हो प्रदान 
किया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक चेऱायें की थीं, जन्म से ही वर्द 
उनका वैरी या, फिर भी कृष्ण ने उसे मारकर सारूप्य मुक्ति दी । युषिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने कृष्ण को सेढड़ों दुर्वचन कडे ये, पर इष्ण ने 
उसे मार कर मुनिजनदुलभ अपनी तन्मयता मुक्ति ही दी है । 
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जिसप्रकार भगवान्‌ कु'ण ने पूतना कंस शिशुपाल आदि द्वारा किये गये 

बैरभाव पर ध्यान न देकर उन्हें मुक्तिप्रदान किया था उसीप्रकार कब्जा के 

कामवासनाजन्य कुभाव पर ध्यान न देकर उसको मोक्ष की श्रधिकारिणी बना 

दिया । यही कृव्जा के समागम का रहस्य है। इस कथा में कोई दोष नहीं है | 

| बुब्जा मथुरा के त्रीच सड़कपर भगवान्‌ को मिलती है ओर भगवान्‌ को चन्दन 

| लगा देती है जिसके फलस्वरूप भगवान्‌ कृष्ण उसका कूषड़ ठीक कर देते हैं 

श्रौर वह एक सुन्दर क्ली के रूप में परिणत हो जाती है। मथुरा में शान्ति 

स्थापन हो जाने के पश्चात्‌ उसकी कामनापूर्ण भो करते हैं| भगवान्‌ का धर्म है 

भक्त की इच्छा पूर्ण करना, भक्त सत्र प्रकार के होते हैं। श्रनादि काल से 

कामनाओं के कीचड़ में फंसा हुआ जीव भगवान्‌ के सामने जाकर भी अपनी 

कामनाश्रों को ही पूर्ण करना चाहता है और भगवान्‌ उसक लिये छोट से छोटा 
काम कर दें यह भी उनके अनुरूप ही है | 


कुव्जा के पूर्व जन्म के प्रसङ्ग में तीन प्रकार की कथाओं का उल्लेख 
मिलता है । एक तो माथुर हरिवंश की कथा जिसका उद्धरण श्री जीवगोस्वामी 
जी ने अपनी टीका में दिया है । वह इस प्रकार हे--पूर्व जन्म में कुब्जा एक 
राजकुमारी थी। देवर्षि नारद इसके पिताके पास जाकर भगवान्‌ के गुण सुनाया 
करते थे | जब्र यह विवाह के योग्य हुई श्रौर इसके पिता ने देवर्षि नारद से 
वर के सम्बन्ध में पूछा, तत्र उन्होंने इस विषय में राजकुमारी का ही श्रमिप्राय 
जानना ठीक समभा । राजकुमारी ने कहा आप जिसके गुणोंका गान करते रहते हैं 
उसी को मैं वर्णन करूँ गी । नारद के बहुत मना करने पर भी उसने ग्रपना हठ 
नहीं छोड़ा, तंत्र उन्होंने तपस्या करने का उपदेश दिया | तपस्या पूर्ण होने पर 
आकाश वाणी हुई कि दूसरे जन्म में जिसके स्पशा से तुम्हारा कूवड ऋच्छा हो 
जाय उसी को अपना पुरुष समझ लेना श्रौर उसी को वरण करना, वही कुब्जा 
हुई थी। दूसरी कथा गगसंहितास्तर्गत मथुरा खरड के ग्यारहवं अध्याय में मिलती 
है । वहाँ कद्दा गया है कि अपने नाक-कान काटने की बात रावण को सुनाकर 
शूर्पणखा पुष्कर तीर्थ नें चली गयी और वहाँ बहुत दिनों तक तपस्या करती 
रही । उसकी तीव्र तपस्यासे प्रसन्न होकर शिवजी ने वर दिया कि द्वापरमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुम्हें अपनायेंगे बट्टी मथुरा में कुब्जा रूप में उसन्न हुई थी । तीसरी कथा 
श्रोमदूधागवत की टीका में श्रौ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखो है-कुल्जा भू र क्ति 
सत्यभामाका ग्रंशावतार थी । कंसझे श्रत्याचार के कारण ही वह कुःजा हो गयी 
थी। लक्ष्मी की ही भाँति पृथ्वी भी भगवान्‌ की श्रद्ाङ्गिनी है । इसलिये झर 
अपनाकर कृष्ण भगवान्‌ ने उसका टुःखदूर किया । कल्प मेदसे ये सभी कथाए 
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ठीक हैं | भगवान्‌ जिससमय कुब्जा के घर पधारे ये उसके एक ही दो दिन पहले 
उद्धब बृन्दावन से लौटे हुए ये उनके मनमें यह शंका हो गई थी कि भगवान्‌ अपने 
भक्तों को भी छोड़ देते हैं श्रोर उनकी इच्छा भी अ्रपूर्ण रख देते हैं। उनकी 
इस शंका को दुर करने के लिए भगवान्‌ कृष्ण उद्धव की लेकर कुब्जा के 
घर गये और यह दिखा दिये कि जब मैं कुब्जा का भी परित्याग नहीं कः सकता, 
तव परम प्रेमास्पद मक्तिमती गोपियों का त्याग कैसे कर सकता हूँ-- 


सैरन्ध्रीमपि सन्त्यक्तमहं शक्तोऽस्मि नोद्धव ! 
किमुत ब्रजलोकांस्तानिति व्यञ्जन्निमामगात्‌ ॥ 


गोपिया तो मुझसे नित्य युक्त हैं, मैं उनके रोम रोम में हूँ और वे मेरे रोम 
रोम में हैं एक चण के लिये भी हमारा उनका वियोग नहीं है | इस लीला से 
भगवान्‌ की परम कृपालुता प्रकट होती है, जैसा कि श्री जीवगोस्वामी ने कहा दे 
“सैरन्ध्य्या: स्वीकृति: सेयं व्यनक्तिस्म परां कृपाम्‌?। इतना होने पर भी 
कुब्जा का चरित्र भक्तों के लिये श्रादश नहीं माना गया है | स्वयं श्रीशुकदेव जी 
ने कहा है-- 

दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेइवरम्‌ । 
यो बृणीते मनोप्राह्यमसत्तात्‌ कुमनीष्यसो ॥ 

बड़ी कठिनता से प्रसन्न होने वाले सर्वेश्वरेश्वर भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न 
करके भी जो जीव विषयभोग का ही वरण करता है वह बड़ा ही दुबुंद है; क्योंकि 
दिषय अमत्‌ हैं । इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि गोपियॉ श्रीकृष्ण को सुख 
पहुंचाना चाहती थीं, उनमें विषयलिप्सा की गः्घ भी न थी और कुब्जा में 
विषय लिप्सा थी | इसीसे भीशुकदेत्रजी ने कुपनीषी कहकर उसकी निन्दा की है। 
यह प्रसङ्ग भी गोपियों के प्रेम की महिमा ही सूचित करता है । यह वात 
पहले दी कही जा चुरी हे कि श्रीकुष्णाबतार के समय अनेक युगों के लोग 
अपनी अपनी श्रमिलाषा पूर्ण करने के लिए पूर्व जन्म में प्राप्त वरदानों के 
श्रनुसार पृथ्वी में जन्म ग्रहण करते हैं आर उन सत्रका सम्बन्ध भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से होता है; क्योकि भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण परिपूर्णतम हैं | जिनका कल्याण 
अंशावतार या कलावतार से नहीं हो सकता हे उनका कल्याण पूर्णावतार में दो 
सकता हे । इसी न्याय से श्रीमद्धागवत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वहुत सी 
पक्षियों और पुत्रों का होना लिखा है । [ 

यह ध्यान देने की ब्रात है क्रि जबतक रुक्मिणी आदि देवियों ने स्वयं 
अथवा उनके अभिभावकों ने श्रीकृष्ण को नहीं बुल्ञाया श्रौर उनसे विवाह 
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करने की इच्छा नहीं व्यक्त की तत्रतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने किसी को ग्रहण नहीं 
किया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ग्रहण भक्तों के भाव के श्रनुसार ही होता है रे 
श्रपने चाइनेवालों को श्रस्वीकार नहीं कर सकते | श्रीमद्‌भागवत ( १०।६८ ) 
में वर्णन आया है भगवान्‌ के अनेक विवाह की बात सुनकर देवि नारद के 
मनसे बड़ा सन्देइ हुआ कि वे श्रकेले ही इतनी श्रियों को कैसे प्रसन्न रखते 
होंगे | उन्होने द्वारका में जाकर एक ही समय में प्रत्येक के महल में भगवान्‌ का 
दशन किया और उनकी विचित्र लीला देखकर आश्चर्य का अनुभव किया | 
भगवान एकही समय श्रपनी प्रत्येक पत्नी के साथ पृथक पृथक दरः में रहते थे 
यह उनके लिए कोई कठिन बात न थी; क्योंकि वे सङ्क मोत्र से ही जितने 
रूप चाहें धारण कर सकते हैं । 


अहल्या का सहीत्वभंग (७) 


अ "> ॥। 
s क्षप- कुछ लोग पुराणों पर श्राक्षेप करते हुए कहते हैं कि इन्द्र ने 
गोतम ऋषि को धोखा देकर उनकी धर्मपत्नी अहल्या के साथ व्यभिचार 
किया था | इस इुराचार का पता लगने पर गौतम ऋषि ने इन्द्र को सहल भग 
हो जाने का और अहल्या को पत्थर हो जाने का शाप दे दिया | परिणाम स्वरूप 
इन्द्र सह भग हो गये और अहृत्या पत्थर हो गई थी | यह कथा अत्यन्त 
क और इन्द्र के व्यभिचार से परिपूर्ण हे, इस कथा से दुराचारियों को 
पोत्साहन मिलता है । अतः पुराण का अध्ययन नहीं करना चाहिए । 
परिद्दार--यह कथा कपोल कल्पित नहीं किन्तु वेदमूज्ञक है | देखिये वेद 
कहता है । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते | (ऋगोद ६।४७।१८ ) 
भावाथ--इन्द्र माया से अनेक रूप बनाकर चलते हैं | 
अहल्याय जारेति | ( शतपथ ब्राह्मण ३।३।४।१८ ) 
अर्थात्‌ -इन्द्र अद्या का जार था | 
सहस्राक्ष सतिरश्यं पुरस्तात्‌ । ( अथर्वगेद ११।२।१७ ) 
Rn के शापानुग्रह करने पर पूर्व दिशा के स्वामी इन सहत्ल 
शे जाने के कारण अतिक्रान्तदर्शो हुश्रा | 


सीवे शय 
। जे, रसी वेद ओर वाण के आशय का विशदीकरण देवीभागवत ब्रह्मवैवर्त, 
| ६ एुराणों में हुआ है । जैसे-... 
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सहस्रभगसंप्राप्त दुखं पैव य { 
स्वर्गाद्‌ भ्रंशस्तथावासः कमले मानसे स 
( देवीभागवत १।५।४६ ) 
एकदा गोतमः शीघ्र जगाम शंकराळयम्‌ । 
शक्तो गोत्तमरूपेण तां संभोगं चकार सः ॥ 
नग्नामहल्याँ रहसि पीनश्रेष्ठपयोघराम्‌ | 
मुनिः शशाप शक्र चै भगाङ्गसत्वं सदेति च ॥ 
कोपाच्छशाप पल्लीं च सुदर्ती सयावहलाम ! 
त्वं वे पाषाणरूपा च महारण्ये भवेति च ॥ 
( ब्रह्मवैनतं कृ०ज०ख० ६१।४४ ) 
वेदोद्वारक कुमारिल भट्ट ने अपने तन्त्रवातिक में इस कथाका र श्रौर 
रात्रिपरक किया है । उत्तमा गावो रश्मयः यस्यस गोतमः तथा हाय 
दा अहल्या इस व्युत्पत्ति के आघार पर गोतम चन्द्रमा और रात्रि अहल्या 
धः एब तपति स एब इन्द्रः” Re ह. रो क 
श्वर्यसम्पन्न होने के कारण सूय ही इन्द्र हैं । सयं रात को जीणे कर लि 
इसलिए, वे जार कहे जाते हैं | देखिए निरक्त-- यु 
सुषुम्णः सूर्यरशिमिशचःद्रभा गन्धव इत्यपि निगमो मवति सोडपि । 
गीर्यते । सऽपि रश्मयो गाव उच्यन्ते । ( निदक्त २।२।२ ) 
भावार्थ--सूर्य की सुषुम्ना नामक रश्मि चन्द्रमा को रूपसभ्पश् बनाती 
यह वैदिक सिद्धान्त है | इसलिए इस रश्मि को गौ कहते हैं। श्रयेत स 
रश्मियों का नाम गौ है । 
आदित्योडत्र जार उच्यते रात्रेजेरयिता । ( निसक्त ३।३४) = 
वेद में आदित्य (सूस ) को ही जार कहते हैं; क्योंकि वे रात्रि की 
जीण करते हैं । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में अ 
लिखा है कि “सुर्य का नाम इन्द्र, रात्रि का नाम हल्या, तथा ही 
गोत्तम है । यहाँ रात्रि और चन्द्रमा का स्त्री-पुरप के समान जय दे 
जैसे स्त्रीपुर्ध मिलकर रहते हैं वैसे ही चन्द्रमा और रात्रि साथ * र ० 
चन्द्रमा का नाम गोतम इसलिए है कि वह श्रत्यन्त वेग से चलता है 
रात्रि को ग्रदल्या इसलिए कहते हैं कि इसमें दिन का हय ढो ह. 
तया सुर्य रात्रि को जिर्ण (निटृत) कर देता दे इसलिए वह उसका जार 
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इन्द्रः सूर्यो य एष तपति,भूमिस्थान्पदार्थांश्च प्रकाशयति । अस्येन्द्रेति 
नाम,परमैइबयंप्राप्तहतुस्वात्‌ । स अहल्याया जारोऽस्ति । सा सोमस्य ञ्ज 
तस्य गोतमेतिताम । गच्छतीति गोरतिशयेन गौरिति गोत्तमश्चन्द्रः । 
तयोः सत्री पुरुषवत्‌ सम्बन्धोऽस्ति। अत्र स सुय्यं इन्द्रो रा्रेरहृल्याया 
गोत्तमस्य चन्द्रस्य खिया जार उच्यते । कुतः? अथ रात्रेजरयिता। जष 
बयोहानाविति धात्तर्थोऽभिप्रेतोऽस्ति । रात्रेरायुपो विनाशक इन्द्र 
सूथ्य एवेति मन्तव्यम्‌ । 

इन प्रमाणों के अनुसार इस उपाख्यान का सूयं और रात्रिपरक 
श्राधिभोतिक श्रथ लगाने पर कोई पत्ति नहीं है; क्योंकि वेद श्रौर पुराण 
दोनों में इस कथानक का रूपक अ्रथ इन्द्र का माया से रूप बदलना श्रौर श्रहल्या 
के साथ जारकम करना स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित है । 

यद्यपि यह उपाख्यान वेद रोर पुराणों में रूपक रूप से वाणित है। इसलिए 
भौतिकवाद में रूपकपरक श्रथ मानने में कोई ्रापत्ति नहों तथापि ऐतिहासिक 
इष्टि से इन्द्र का यह कायं सवथा निन्दनीय एबं लजाजनक है | 

पुराणों में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिनका रूपकपरक श्रथ होते हुए भी 
मानव इतिहास के साथ आंशिक सम्बन्ध अवश्य रहता है | ऐसे मिश्रित 
्राख्यानों का जबतक तात्विक विश्लेषण न कर लिया जाय तबतक विशुद्ध 
मानव इतिहास का तथ्य नहीं मालूम हो सकता | तदनुसार यह उपाख्यान जहाँ 
्राधिभोतिकवाद में सूर्य और रात्रि का पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त करता है वहाँ 
इसका ऐतिहासिक व्यक्तियों से मी पुरा-पूरा सम्बन्ध हे । जैसे प्रसिद्ध महर्षि 
गोतम तथा उनकी घर्मपत्नी ्रहल्या मानवदम्पति थे । जिनसे शतानन्द मुनि 
उत्पन्न हुए थे, जो कि प्रसिद्ध राजाजनक के पुरोहित थे । विश्वामित्र के ्राश्रम 
से जनकपुर जाते हुए भगवान्‌ राम ने गौतम के शाप से शिलामूत ्रहल्या का 
अपने चरणरजस्पशं से उद्धार किया था | यदि रूपक मात्र ग्रथ मान लें तो इस 
ऐतिहासिक तथ्य पर पानी फिर जायगा । इसलिए ऐतिहासिक गवेषक सदा से 
इसको मानव इतिहास से सम्बन्ध मानते आये हैं। इसीलिए यास्क मुनि ने 
अपने निरुक्त में स्थान २ पर “अ्रत्रेतिहासमाचन्षते” “इति ऐतिहासिकाः” 
इत्यादि लिखकर ऐतिहासिक पक्ष को भी उचित सम्मान किया है। श्रतः 
वैयक्तिक रूप से इस उपाख्यान का सम्बन्ध मानव इतिहास से ्रवरय है । 

रसु इन्द्र देवयोनि के महापुरुष श्रौर देवतावों के राजा हैं । शास्त्रों में 
देवयोनि को भोगयोनि माना गया हे | इसलिए परश्त्रीगमन रादि दोष 
मनुष्ययोनि पर ही लागू हो सकते हैं, देवयोनि पर नहीं । 
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दूसरी बात यह है कि इन्द्र कामासक्त होकर इस श्रकाय को नहीं किये थे; 
किन्तु गोतम की तीव्र तपस्या से भयभीत होकर देवताश्रों ने उनकी तपस्या को 
भंग करने के लिए इन्द्र को अग्रसर किया था। एकदिन जनस्थान निवासी कुछ 
मुनियों से नाराज होकर गोतम ने दरे भरे दण्डकारण्य को अनावृष्टि का शाप 
देकर उजाड़ बना देना आरम्भ कर दिया या | इसलिए देवताओं ने सारे संसार 
के कल्याण के लिए इनके तपोबत्ञ का दुरूपयोग देखकर उसे भ्रष्ट कर देने का | 
विचार कर लिया | देवसमाज का यह कार्य गौतम के लिए अच्छा नहीं था, 
किन्तु दण्डकारण्य नेसे हरे भरे शस्यश्यामल प्रदेश को शुष्क देखकर किस सहृदय 
व्यक्ति का हृद्य न व्याथित हो सकेगा १ देवदृन्द का यह विचार सरल न था, 
अप्सरायं जवाब दे वेठी, कामदेवने कान छूकर जवाब दे दिया, देवसभा में 
सन्नाटा छा गया, गोतम के उल्टा स्वभाव का स्मरण करके कोई भी इनके तपो- 
वल भङ्ग करने का साहस नहीं कर सका । विवश होकर स्वयं इन्द्र को यह कार्य 
अपने हाय में लेना पड़ा । उन्होने सोचा कि जिस किसी उपाय से गोतम को 
क्रृद कर देना चाहिये; क्योकि क्रोष के अतिरिक्त कोई दूसरा अस्त्र गोतम की 
तपस्या को भङ्ग कर सकने में समर्थ नहीं है | 


यह मनोविशन सिद्ध घात हे कि अपनी स्त्री के साथ किसी को व्यभिचार के 
लिए उद्यत देखकर जितना भयंकर क्रोध का श्रावेश होगा उतना किसी श्रन्य 
कारण से संभव नहीं । इसलिए इन्द्र ने गौतम के क्रोघोत्पादन के लिए उनकी 
स्त्री अहल्या के घर्षण को ही श्रपना श्रमोत्र अस्त्र बनाया | 


अवसर पाकर बढ़े साहस के साथ इन्द्र गौतम के घर पहुँचे; किन्तु उससमय 
ऋषि उपस्थित न ये, स्नान करने के लिए नदी गये हुए थे | उनके आने का समय 
जानकर न्द्रे श्रहल्याके घण का अभिनय रचा । गौतम तत्काल आरा पहुँचे । इस 
दुराचारपूण काण्ड को देवते ही श्रागबूला होकर उन्होंने इन्द्र को सहल्भग 
हो जाने का श्रौर अहल्या को पत्थर को शिला बन जाने का शाप दे डाला । 
इसप्रकार इन्द्रने देबसमाज को भयभीत कर देनेवाले तपोजल को नश्भ्रष्ट करके 
अपने काय में सफल हो गये | जिसप्रकार कोई परोपकारी सर्दद्दितचिन्तक व्यक्ति 
किसी खतरनाक आदमी के हाथ में लिए हुए अत्त्र को घैवे से कुशिडत कर देता 
हे उसीप्रकार इन्द्र ने बड़े साइस से सबके कल्याण के लिए. गोतम के तपोबल 
को सदा के लिए कुऐडत कर दिया | इस प्रकार गौतम के तथोत्रल से त्रस्त 
देवतावों की रक्षा करके इन्द्र ने उस शाप को सहन कर लिया | यही इन्द्र द्वार 
अहल्या के घर्षण का अभिप्राय है | 


` वस्तुतः इन्द्र ने विषयभोग की लाल्ञसा से नहीं; किन्तु गोतम की तपश्चर्या 
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से बस्त देवसमूह की रदा करने के लिए ही अरहल्याधर्षण का अभिनय रचा 
या | देखिये वाल्मौकिरामायण में मषिं वाल्मीकि ने 01 
यही श्रभिप्राय व्यक्त किया हे-- द य्‌ 


अफढस्ठु ततः शको देवानग्निपुरोगमान । 
अत्रवत्त्रस्तनयनः सिद्धगन्धर्वचारण 

कुबेबा तपसो विध्नं गोत्तमस्य न 
क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्य्येमिदं कृतम्‌ ॥ 
अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्साच निराकृता । 
शापमोच्षेण महता तपोऽस्यापहृतं मया ॥ 
तन्मां सुरवरास्सर्वे सर्षिसंघा: सचारणाः । 
सुरकायं करं यूयं सफलं कतुमहंथ ॥ 
शतक्रतोवचः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः । 
पिदृदेवानुपेत्याहुः सव सह मरुद्गणः ॥ 
अयं मेषः सबृषणः शको ह्यवृषण: कृत: । 
मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत ॥ 
अग्नेस्तु वचनं श्रस्वा पिठृदेवाः समागताः । 
उत्पाट्य मेबवृषणी सहस्राक्षे न्यवेशयन्‌ ॥ 
इन्द्रस्तु मेषवृषण स्तदा प्रभ्नति राघव ! 
गौत्तमस्य प्रभ।वेण तपसा च महात्मनः ॥ 


( वाल्मीकीय रा०वा० सर्ग ४६ ) 


सुरम्य दण्डकारण्य को उजाड़ बनाकर निर्जन बना देनेवाले गोतम के 
राष्ट्रविधातक तपोबल को नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए सभी देवतावों की सलाह से 
न्द्र द्वारा किया गया श्रहृल्या-घर्षण कार्य राष्ट्रभक्ती की दृष्टि में किसी प्रकार भी 
अपराध नहीं समझा जा सकता; क्योकि इससे जहाँ एक स्त्री के घर्षण का पाप 
र वहाँ अनन्त प्राणियों की राशङ्कित श्रापत्ति का परिहार हो जाने के 
> हि पुण्य भी दो जाता है । ; इसलिए अ्रनेकान्तबाद सिद्धान्त के 
र 2 का यह काय किसी प्रकार भी दोषास्पद नहीं हो सकता, भगवान्‌ 
ड कहा हे कि निष्कामभाव से किया हुआ थोड़ा भी कर्म बहुत बड़े भय से 
1 सकता है । जैसेः-_ 


स्वरपमप्यस्य घम्मंश्य त्रायते महतो भयात्‌ (गीता २।४० ) 


इष प्रकार उपरोक्त प्रमाणों से सिद्व होता है कि समस्त देवताओं के कार्य- 
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दूसरी बात यह है कि इन्द्र कामासक्त होकर इस श्रकाय को नहीं किये थे; 
किन्तु गोतम की तीव्र तपस्या से भयभीत होकर देवताग्रों ने उनकी तपस्या को 
भंग करने के लिए इन्द्र को श्रम्रसर किया था । एकदिन जनस्थान निवासी कुछ 
मुनियों से नाराज होकर गोतम ने दरे भरे दण्डकारण्य को अनावृष्टि का शाप 
देकर उजाड बना देना आरम्भ कर दिया या | इसलिए देवताओं ने सारे संसार 
के कल्याण के लिए इनके तपोबज्ञ का दुरूपयोग देखकर उसे भ्रष्ट कर देने का 
विचार कर लिया । देवसमाज का यह काय गोतम के लिए अच्छा नहीं था, 
किन्तु दथडकारण्य जैसे हरे भरे शस्यश्यामल प्रदेश को शुष्क देखकर किस सद्ददय 
व्यक्ति का हृदय न व्यायित हो सकेगा ? देवदृन्द का यह विचार सरल न था, 
अप्सरायं जवाब दे बैठी, कामदेवने कान छूकर जवाब दे दिया, देवसमा में 
सन्नाटा छा गया, गोतम के उल्टा स्वभाव का स्मरण करके कोई भी इनके तपो- 
वल भङ्ग करने का साहस नहीं कर सका । विवश होकर स्वयं इन्द्र को यह कायं 
अपने हाथ में लेना पड़ा । उन्होंने सोचा कि जिस किसी उपाय से गोतम को 
क्रृढ कर देना चाहिये; वथोंकि क्रोघ के अतिरिक्त कोई दूसरा श्रस्त्र गोतम की 
तपस्या को भङ्ग कर सकने में समर्थ नहीं हे | 


यह मनोविज्ञन सिद्ध बात है कि श्रपनी स्त्री के साथ किसी को व्यभिचार के 
लिए उद्यत देखकर जितना भयंकर क्रोध का श्रावेश होगा उतना किसी श्रन्य 
कारण से संभव नहीं । इसलिए इन्द्र ने गौतम के क्रोघोत्पादन के लिए उनकी 
स्त्री अहल्या के घर्षण को ही श्रपना श्रमोघ अस्त्र बनाया | 


अवसर पाकर बड़े साहस के साथ इन्द्र गौतम के घर पहुँचे; किन्तु उससमय 
ऋषि उपस्थित न ये, स्नान करने के लिए नदी गये हुए थे | उनके -श्राने का समय 
जानकर इन्द्रने श्रहल्याके घपण का अभिनय रचा । गौतम तत्काल श्रा पहुँचे । इस 
दुराचारपूर्ण कारड को देखते ही श्रागबबूला होकर उन्होंने इन्द्र को सहल्लभग 
हो जाने का और अहल्या को पत्थर को शिला बन जाने का शाप दे डाला । 
इसप्रकार इन्द्रने देवसमाज को भयभीत कर देनेवाले तपोजल को नष्टभ्रष्ट करके 
अपने काय में सफल हो गये | जिसप्रक्रार कोई परोपकारी सवंद्दितचिन्तक व्यक्ति 
किसी खतरनाक आदमी के हाथ में लिए हुए अश्र को घेते से कुण्डित कर देता 
है उसीप्रकार इन्द्र ने बड़े साहस से सबके कल्याण के लिण गोतम के तपोबल 
को सदा के लिए कुणिडत कर दिय।। इस प्रकार गोतम के तपोब्रल से त्रस्त 
देवतावों की रक्षा करके इन्द्र ने उस शाप को सदन कर लिया | यही इन्द्र द्वा 
अहल्या के घर्षण का अभिध्राय हे | 


- वस्तुतः इन्द्र ने विपयभोग की लालसा से नहीं; किन्तु गोतम की तपश्चर्या 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


.......... >> अमन अं लि 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ५१५ ) 


से त्रस्त देवसमूह की रदा करने के लिए ही श्रहल्याधर्षण का अभिनय रचा 
था। देखिये वाल्मीकिरामायण में महषिं वाल्मीकि ने नोना दि 
यही श्रमिप्राय व्यक्त किया हे-- री समी 


अफडस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान । 
अत्रवीत्त्रस्तनयनः सिद्धगन्धर्व॑चारणान्‌ ॥ 
कुडा तपसो विघ्नं गोत्तमस्य महात्मन: । 
कोबमुत्पाद्य हि मया सुरकाय्यमिदं कृतम्‌ ॥ 
अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्साच निराकृता | 
शापसोच्तेण महता तपोऽस्यापहृतं मया ॥ 
तन्मां सुरवरास्सवं सषिसंघाः सचारणाः | 
सुरकार्यं करं यूयं सफलं कतुमहंथ ॥ 
शतक्रतोवथः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः । 
पितृदेवानुपेत्याहः सव सह मरुद्गणः ॥ 
अयं मेषः सबृषणः शक्रो ह्यवृषणः कृतः। 
मेषस्य वृषणो गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत ॥ 
अग्नेस्तु वचनं श्रत्वा पितृदेवाः समागताः | 
उत्पाट्य मेषवृषणी सहस्राक्षे न्यवेशयन्‌ ॥ 
इन्द्रस्तु मेषवृषण स्तदा प्रश्षति राघव ! 
गोत्तमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः ॥ 


( वाल्मीकीय रा०वा० सर्ग ४६ ) 


सुरम्य दरडकारण्य को उजाड बनाकर निर्जन बना देनेवाले गोतम के 
राष्ट्रविधातक तपोबल को नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए सभी देवतावों की सलाह से 
इन्द्र द्वारा किया गया श्रहल्या-धर्षण कार्य राष्ट्रभक्तों की दृष्टि में किसी प्रकार भी 
अपराध नहीं समझा जा सकता; क्योंकि इससे जहाँ एक स्त्री के धर्षण का पाप 
होता होगा बदँ अनन्त प्राणियों की आशङ्कित श्रापत्ति का परिहार हो जाने के 
कारण श्रपून पुण्य भी हो जाता हे । इसलिए श्रनेकान्तबाद सिद्धान्त के 
ऱ्या इन्द्र का यह कार्य किसी प्रकार भी दोषास्पद नहीं हो सकता, भगवान्‌ 
सेयं कहा हे कि निष्कामभाव से किया हुआ थोड़ा भी कर्म बहुत बड़े भय से 
बेचा! सकता हवे | जैसे: 


स्वल्पमप्यस्य घम्मंस्य त्रायते महतो भयात्‌ (गीता २।४० ) 


रष प्रकार उपरोक्त प्रमाणों से सिद्व होता है कि समस्त देवताओं के कार्य- 
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सम्पदान के लिए ही इन्द्र ने श्रहल्याघषंण किया था । उसमें इनका कुछ भी 
स्वार्थ नहीं था | यही कारण है कि इस परोपकार का भ्रन्तिम परिणाम इन्द्र देव 
के छ्विए महावरदान सिद्ध हो गया । वे सहखभगधघारी के बजाय सहत्त्राक्षघारी 
बन गये । 

ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्णजन्मखरड श्रध्याय ६१ में भी लिखा है कि गोतम 
ऋषि के शाप से इन्द्र की देह में हजारो भग हो गए थे; किन्तु पीछे भगवान्‌ 
सूर्य के वरदान से वे भगचिनह नेत्रों के रूप में परिणत हो गये । इसलिए इन्द्र 
को सहल्ताच कहते हैं-- 


तदा गोतमशापेन भगाङ्गश्च वभूव ह्‌ । 
रवेबरेण शक्रः स सहस्राक्षो वभूव ह ॥ 


अनसूया का पातित्रत्य (८) 


आत्षेप- कुछ समालोचक ब्रह्मा विष्णु श्रौर महेश पर कलंक लगाने की 
चेष्टा करते हुए कहते हैं कि इन तीनों देवताबों ने श्रत्रि ऋषि की घर्मपत्नी सती 
अनसूया के सतीत्व को नष्ट करने की चेष्टा की जो निन्दनीय और घृणास्पद 
0 
कार्य है | 


परिहार--इस कथा की वास्तविकता जानने के लिए पहले कथा का मूल 


स्वरूप समझ लेना परमावश्यक हे । इसलिए भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व १७ 
अध्याय को देखिये 


कदाचिद्‌ भगवानत्रि गेङ्गाकूलेऽनसूयया । 
साद्ध तपो महक्कुबन्त्रह्मध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ 
तदा प्रह्माहरिरशम्भुः स्वस्ववाहनमास्थिताः । 
वरं त्रहीति वचनं तमाहुस्ते सनातनाः | 
इति श्रृत्वा वचस्तेषां स्वयभूस्तनयो मुनिः । 
नेव किद्चिद्‌ बच: प्राह संस्थितः परमात्मनि ॥ 
तस्य भावं समालोक्य त्रयो देवा: सनातनाः । 
अनसूयां तस्य पत्नी समागम्य वचोऽन्रुदन्‌॥ 
हिङ्गहस्तः स्वयं रुद्रो बिष्णुुस्तद्रस व द्धनः | 
ब्रह्माकामत्रह्मलोपः स्थितरतस्या वशंगतः ॥ 
रतिं देहि महाघृण ! नो चेसाणांस्त्यजाम्यहदम्‌ । 


पतित्रताऽनसूया च श्रुत्वा तेषां वचोऽशुभम्‌ ॥ 
000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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नव किञ्चिद्‌ वचः प्राह कोपभीता सुरान्प्रति | 
मोहिता स्तेऽत्र ते देवा गृह्दीत्वा तां बलात्तदा ॥ 
मथुनाय समुद्योगं चक्र मयाविमोहिता: । 
तदा क्रुद्धा सती सा वे ताङछशाप मुनित्रिया । 
मम पुत्रा भविष्यन्ति यूयं कामविमो हिताः ॥ 
महादेवस्य वे लिङ्गं ब्रह्मणोऽय महाशिरः । 
चरणो वासुदेवस्य पूजनीयो नरे: सदा ॥ 
भविष्यतः सुरश्रेष्ठाः ! इपहासोऽयधुत्तमः | 
इति ्रत्था बचो घोर' नमस्कृत्य मुनिश्रियाम्‌ ॥ 
तुष्टु भक्तिनग्राश्च वेदपाठेश्च ऋछमये:। 
अनसूया तदा पराइ भवन्तो मम पुत्रकाः ! 
भुत्वा शापं मदीयश्त्यक्त्वा तृप्तिमवाप्स्यथ ॥ 
इत्युक्त वचने ब्रह्मा चन्द्रमाइच तदा ह्यभूत्‌ । 
दत्तात्रेय: हरिः साक्षाद्‌ दुर्वसा भगवान्‌ हरः॥ 


इस कथाको आदि से अन्त तक पढ़ जानेपर यही प्रतीत होता है कि वे तीनों 
देवता महर्षि श्रत्रि तया सती अनसूया की परीक्षा करने के लिए ही आये हुए थे | 
श्रत्रि के निष्काम भाव तथा श्रनसूया के पातित्रत्य घर्म को ठोक ठीक समभनाही 
इस नाटक का उद्देश्य था | इस कथा में स्पष्ट लिखा हुश्रा हे कि ये तीनों देवता 
एक साथ अपने २ वाहनों पर सवार होकर प्रथम अत्रि ऋषि के पास गये, बाद 
श्रनसूया के निकट पहुँचे । यदि इनमें किती के भी मनमें श्रवित्र भाव होता तो 
बहू व्यभिचारियों की तरइ अत्रि ऋषि से छिपकर श्रकेले जाते, तीनों एक साथ 
कभी नहीं जाते । देखिये ये तीनों देवता अत्रि के पास गये। और उनकी उत्कट 
तपस्या को देखकर अत्यन्त प्रतन्न होकर उनसे यथेच्छु वर मांगने को कहा; पर 
निष्काम कमंयोगी अत्रि ने न तों अपनी आँखें खोलीं न वे कुछ मुख से ही 
बोले; क्योंकि उन्हें अपने तप के प्रतिफल स्वरूप किती वस्तु की चाह नहीं 
थी | इसलिए, वे टस से मस नहीं हुए; किन्तु स्थिर प्रस्तरशिला के समान हृढ़ासन 
परमात्मा के ध्यान में तल्लीन वने रहे | इस प्रकार मृषि अत्रि को परीक्षा में 
ल त्रिदेव श्रनसूया के पवित्र पातित्रत्य की परीक्षा करने के लिए उसके 
बाई हुचे । किसी ञ्जी के पातिव्रत्य बम की परीक्षा करने के लिए उससे छेड़- 
विवि ना, व्यभिचारी पुरुषों के समान अश्ल्लीलतापूर्ण बातें बोलना और 
कामोहोपन के भावों का प्रदर्शन करना श्रनिवार्य हो जाता है | सारी काम- 


हर दिने भी यदि नी प्न नुम से अश नहीं होती, तो, व नीवि Collection. 


000. Maharishi Mahesh Yogi 0) ishwav 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ११८) 


पतिव्रता कहौ जा सकती है | व्यभिचारियों की तरह स्वांग भरे ब्रिना पातिव्रत्य घ्म 
की परीक्षा नहीं हो सकती दे । वस्तुतः तीनों देवतावों के हृदय में तो विशुद्र भाव 
भरा हुआ था, पर ऊपर से ऐसा भाज व्यक्त करते थे कि अनसूया का हृदय काम 
से छ्ञुन् हो जाय; परन्तु श्रनपूय' कोई कच्ची पतिव्रता स्त्री नहीं थी कि इनकी 
कामङुचेष्टावों से उसे कामोद्दीपन हो सके | वह तो पतिब्रताशिरोमणि थी । सती 
शिरोमणि अनसूया देवी पर इनकी कामचेट्टावों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | 
कामोद्दीपन की सारी क्रियावों को विफल देखकर त्रिदेव ने जव मेथुन किया जैसा 
घृणित उद्योग प्रगट किया, तत्र सती देवी को क्रोध आ गया श्रौर वह धेर्यरहित 
होकर त्रिदेव को शाप दे बैठी | देखिए, भविष्वपुराण -- 
तदा क्रुद्धा सती सा वै तावछशाप मुनिप्रिया । 
मम पुत्रा भविष्यन्ति यूयं कामविमोहिताः || 

ब्रह्मा विषणु एवं महेश की नेक कामोद्दीपनचेशवों से दूषित वायुमण्डल में 
सती श्रनसूया ने अपने पातिव्रत्य घर्मको पवित्र बनाये रखा | इसलिए ऐसी परम 
पूजनीया ्रादशे पतित्रता का उग्रशाप उन्हें स्वीकार करना पड़ा | 

पहला शाप यह या कि १ मलोगों ने जिन शरीर से मेरे सामने कुचेष्ठायें की 
हैं, उनका श्रब पूजन नहीं हो सकेगा, किन्तु तुम्हारे शरीरों के ऐसे भागोंका पूजन 
होगा कि जिनसे कुचेष्टाये नहीं हो सकी हैं | जेसे--मस्तक और पैर से कोई 
कामोद्दीपन की चेरा नहीं हो सकती है । इसल्षिए विष्णु के चरण र ब्रह्मा 
के मस्तक की पूजा होगी और शङ्कर की स्पयम्भू मूर्ति से कुछ भी चेष्टा नहीं हो 
सकती, इसलिये शंकर की स्वयः्भू मृतिं का ही पूजन होगा | दूसरा शाप यह हुश्रा 
कि तुम तीनों ने मेरे सामने घृगित चेपटायें की हैं। इसलिये तुम तीनों मेरे 
पुत्र बनोगे | 

इस उग्र शाप को सुनकर त्रिदेव नाराज नहीं हुए, किन्तु अनसूया को पाति- 
रत्य परीक्षा में उत्तीण समझ$र उसके सतीत्व पर मुग्ध होकर उसकी स्तति 
करने लगे | जबतक कामोद्दीपन का विविध उद्योग न हो तवतक यह पता 
नहीं लग सकता है कि इस्त्री का मन मोहित हुआ है या इसके मन में 
पहले की तरह ज्यों की त्यों बिशुद्ध भावना बनी हुई है । विना काम कुचेष्टा के 
सतीत्व परीक्षा हो ही नहीं सकती | जिसके शरन्तःकरण में कामचेशवों का कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता उस स्त्री को वास्तविक रूप से सतीत्वपरीक्षा में उत्तीण 
समभना चाहिये | जिसके मन पर कामचेशवों का दुष्प्रभाव पड़ जाता दै 
उसका घम छूर जाता है वह काम के पज्ञे में पड़ जाती है। इन्हीं 


कारणों से त्रिदेव ने काम कुचेशवों का शराश्रय लिया था | 
८७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ५१६ ) 


मनु और शतरूपा सुतपा और पृश्नी बहुत दिनोतक बड़ी कठिन 
ग द्वारा केवल विष्णु को सन्तुष्ट करके डरते हुए यह बर माँगा थाकि 
मुझे आपके समान पुत्र उत्पन्न हो? जिसकी सत्यता के लिए विष्णु त्रे 
में राम और द्वापर में कृष्ण के रूपमें वे अवतरित हुए थे; परन्तु सती गद 
सरीखे पतित्रता देवी को अपने पातित्रत्य धर्म का पूरा भरोसा था। न 
बड़ी दूरद्शिता से शाप के बद्दाने तीनों को अपना पुत्र बनाने के हि व्र 
कर दिया । मानों अयनी अ;ब तपश्चर्या से उद्भूत सतीत्व धर्म के मूल्य में हे 
देबतावों को एक साथ खरीद लिया | इस प्रकार से इन तीनों देवतावों ने हरी 
सूया के पातित्रत्व घर्म की कठिन से कठिन परीक्षा ली और अनुसूया ने उ | 
उत्तीर्ण होकर उन्हें अपना पुत्र वना लिया | आला 


ग्राध्यात्मिक अर्थ 


बहुत से विद्वानों ने इस कथा का आध्यात्मिक श्र्थ मी किया है । जेसे-- 
गुणातीत ज्ञानी का नाम अत्रि है--न त्रयो गुणा विद्यन्तो यस्मिन्‌ स श्रत्रिः | 
और ज्ञानी की आ्रानन्दित वृत्ति का नाम अनसूया हे--न श्रसूया निन्दा यस्यां ठा 
श्रनस्या | ज्ञानी की श्रनिन्दित तरत्ति पतित्रता स्त्री के समान ज्ञानी की श्रनन्य 
दासी बनकर हमेशा उसके पास रहती हे । इसलिये उसे पत्नी कहा है| ब्रह्मा 
व्धिषु श्रौर महेश ये तीनों देवता-रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की श्रविष्यात्री 
दी i हृ | जब यह बृत्ति परिपक्क श्रवस्था पर पहुँच 


लिङ्गहरःः स्वयं रुद्रो विष्णुतद्रसबद्नः । 

नह्मा कामत्रह्मलो पः स्थितः तस्या वदंगत; | 
७ अनुसार लिङ्गदधत र्था { जिसके हाथ में ब्रह्माएड के भर का अवलम्बन हे 
वे शकर, रसबद्धनः-भक्तिरस को बढ़ाने वाले भगवान्‌ विषु श्रौर काम- 
कामनामय मनको शान्त करनेवाले व्रझानी, उस वृत्ति का सवतोभावेन 
उना ठ चाहते हैं | अन्त में यह बृत्ति तीनों गुणों की श्रधिात्री 

युवत्‌ आज्ञाकारी बनाकर छोडत 
आधया तस है | छोड़ती है । वश यही इस कथा का 
स गे : 
हे रा HE आबिभोतिक और श्राध्यात्सिक अर्थ करने के बाद कथा में कौन 
शेता है द हे ह नरदेव का अनसूया के साथ व्यभिचार करना सिद्ध 
र ल्त क्था (६ थु ज्य क की] पन 
तो घा UTA RN लिखा है। धु .॥॥२ Collection. 
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चक्रः कहीं भी नही लिखा हे | त्रिदेवों द्वारा कामकुचेष्टाबों के नकली प्रदशन 
का अभिप्राय भी अनसूया के पातितब्रत्य घम की परीक्षा करनामात्र है। इसलिए 
शन्त में इन तीनों देवतावों ने नम्रता के साय सती अनसूया देवी की स्तुति की 
हे । इससे सिद्ध होता हे कि इस कथा में त्र्यभिचार का आभास भी नहीं है; 
किन्तु अत्रि की निष्काम भक्ति श्रौर सती श्रनसूया के उश्वल सतीत्व का 
प्रकाशमात्र दे । 

यह कथा दुषित नहीं है; किन्तु श्रपना विचार दूषित है जिससे इस कथा में 
दोष दिखाई पड़ता हे । वास्तविक रूप से यह कया विल्कुल निर्दोष है | साथ ही 
साथ इससे यह शिक्षा मिलती हे कि पतित्रता स्त्रीके धर्म को भंग करने के उद्योग 
से जगत्‌ कर्ता ब्रा लोकपालक विष्णु एवं संसारसंहारक भगवान्‌ शंकर की भी 
अब्र श्रापत्ति में पड जाना पड़ा तब साधारण मनुष्य को क्या बात है १ अतः यदि 
कोई सांसारिक व्यक्ति किसी पतिव्रता का धर्म भंग करने की कुचेष्टा करेगा तो 
उसकी दुर्दशा हुए बिना न रहेगी । 


माता पुत्री और भगिनी के साथ विवाह (९) 


आक्षेप-कुछ ्राधुनिक बिचार के व्यक्ति भविष्यपुराण पर श्राक्षेप करते 
है कि ब्रह्मा श्रपने पुत्री के साय विष्णु अपनी माता के साथ ओर शङ्कर ने 
श्रपनी वहन के साथ विवाह किया या । देखिये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व | 


स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा, विष्णुदेवः स्वमातरम्‌ । 
भगिनी भगवाञ्छम्सु गृद्दीत्वा श्रेष्ठतामगात्‌ ॥ 


त्रिदेव का. यह काय लोकनिन्दित र घर्मविरुद्ध है । इसलिए इस प्रकार 
अश्लील कयावाले पुराणों का प्रामाण्य नहीं मानना चाहिये । 


परिहार अब्र इसका उत्तर तुनिये--पूवीपर प्रसंग का विचार किये बिना 
बीच में किसी एक पद का वास्तविक अर्थ लगाना साधारण बुद्धि की बात नहीं 
हे; क्योंकि यथार्थं श्रय करने के लिए उस शास्त्र की पद्धति के श्रनुसार शा्त्रा- 
भ्यास श्रौर पूवापर प्रसंग देखना श्रत्यावश्यक हे | कुछ चालबाज व्यक्ति अपने 
स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये उपक्रम श्रौर उपसंहार के श्लोकों को जानबूभकर 
छोड़कर देते हैं श्रोर जनसाधारण की लों में धूल भोकने का व्यर्थ प्रयास 
करते रहते हैं | इस कया में भी उनको वही कुचेष्ठा हे । भविष्य पुराण के इस 
प्रसंग में पहले के चार शलोकं को जानबूझकर न लिखकर केवळ्न पांचवें श्‍लोक 
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® को लेकर त्रिदेवों पर मिथ्या कलंक लगने की कुचेष्टा करते हैं । जब्र इस श्लोक 

| के पहले के चार श्लोकों को इनके सापने उपस्थित किया जाता है तज इनकी 
चालवाजी का भंडाफोड़ हो जाता है । देखिये भविष्यपुराण ( प्रतिसर्ग पर्व ४ 
अ १८ ) में यह प्रसंग इस प्रकार है; 


चतुर्धा प्रकृतिदेबी गुणभिन्ना गुणेकरिका । 
एका सा प्रकृतिर्माता गुणसाम्यात्सनातनी ॥ 
सत्वभूता च भगिनी रजोभूता च गेहिनी । 
तमोभूता च सा कन्या तस्ये देव्ये नमोनमः ॥ 
बहवः पुरुषा ये वै निुंणाइचेकरूपिणः । 
चेतन्याऽज्ञानवन्तश्च लोके प्रकृतिसंभवाः ॥ 
अलोके पापजा सर्व देवत्रह्मसमुद्धवाः । 
यातु ज्ञानमयी नारी बृणीते पूरुषं शुभम्‌ ॥ 
कोऽपि पुत्रः पिता आता स्र च तस्याःपतिभेवेत्‌ । 
स्वकोयां च सुतां ब्रह्मा विष्णुदेवः स्वमातरम्‌ ॥ 
भगिनी भगवाञ्छम्सु गृहीत्वा ्रेष्ठतामगात्‌ ॥ 


इन चार श्लोकों को सामने रखकर इनसे यदि पूछ जाय कि महाशयजी ! 
कृपया वतलाइये कि ब्रह्माजी ने जिस पुत्री से विवाह किया था वह ब्रह्मा की किस 
त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई थी? शांकर की उस वहन की क्या वहिदियत थी ! और 
जरा विष्णु की माता की सकूनत तो फर्माइए १ यह प्रश्‍न सुनकर श्राक्षेपकर्तावो 
की बुद्धि का दिवाला निकल जाता हे । 


वास्तविक रूप से इस प्रसंग का न तो किसी स्थूल शरीरघारी ब्यक्ति से 
सम्बन्ध हे और न इसमें ब्रह्मा विघूगु एवं महेश का अपनी बेटी मों वहन के 
साथ विवाह करने चर्चा ही हे; किन्तु यह प्रसंग तो प्रकृति और पुरुष के गूढ़ 
रहस्य का निदंशकमात्र है | वेदादि शास्त्रों में कहीं माता के रूप से कहीं पुत्री के 
रूप से कही भगिनी के रूप से प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है। 

देखिए, श्रथर्ववेद--पिता दुहितु गंभभाधात्‌ । 

ऋणग्वेद--मातुर्दिधिषु पत्रवं स्वसुर्जारः श्रणोतु नः | 

शतपथत्राह्मण---प्रजापतेः स्वां दुह्ितरमभिदध्यौ । 

किक रूप से प्रकृति वहन और जीवात्मा ठसका भाई हे और न्यत्र 
| इनम पतिपत्नी और मातापुत्र का भी सम्बन्ध बित है । अतः वैज्ञानिक रूप 
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्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों ने श्रयोनिज सृष्टि में पिता पुत्री मातृ 
भगिनी माता पुत्र आदि लौकिक व्यवहार की कल्पना करना अनुचित वतल्लाया 
है । इसलिए. अयोनिज सृष्टि में लौकिक व्यत्रद्दार की कल्पना करना संसार को 
घोखा देना है | जब ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता अयोनिज हैं तत्र 
इनके साय भ्रातृभगिनी पितापुत्री ओर मातापिता श्रादि का सम्बन्ध जोड़ना 
बुद्धिमानी नहीं है । 


पुराणों में कहीं पर एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है जहाँ इन त्रिदेवों पर 
वास्तविक कलंक लगाया जा सके । पुराणों को व्यय वदनाम करनेवाले कुछ 
स्वार्थपरायण व्यक्ति संसार की घोखा देने के लिए आगे पीछे के श्लोकों या 
प्रसंगों को दवाकर वा किसी पुराण का एकदो श्लोक लेकर उसका मनगढन्त अर्थ 
बताकर अपने सुन्दर उपदेशों के द्वारा संसार को सुमार्ग बतानेवाले निर्दोष 
पुराणों को दूषित करने का दुःसाहस कर बैठते हैं। अतः पुराणों का वाश्तविक 
अथ जानने के लिए पूर्वापर प्रकरण वा देखना ग्रत्यावःयक है ताकि उसका 
यथार्थं अर्थं जाना जा सके) ` | 


इस कथा के वैदिक श्रौर पौराणिक दोनो स्वरूपों की तुलना करने पर इस 
परिणाम पर पहुँचा जाता है कि वेद में जहाँ उपक्रम और उपसंहार के बिना 
निःशंक होकर ब्रह्मा को अपनी पुत्री में गर्भाधान कर डालने को लिखा हे वहाँ 
पुराणो में वेदों पर होने वाले श्राक्षेपों का परिमाजन करते हुए निष्कलंक रूपक 
दर्शाया है । यहाँ रूपक का तात्य यह है कि प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्व 
स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ के उत्पादक हैं। मायःरहित पुरुष-को ब्रह्म कहते हैं 
र रजोगुण तमोगुण और सतोगुण इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति 
कहते हैं | जब प्रकृति पने स्वाभाविक स्वरूप में अवस्थित होती है तब शाज्ओों 
में उसका पारिमाषिक नाम माता पड़ता है और इससे सम्त्रलित पुरुष को विष्णु 
कहा जाता है। इसप्रकार सत्वप्रधाना प्रकृति की भगिनी संज्ञा है और तत्सम्ब- 
लित पुरुष को महेश कहते हे । शरोर तमः प्रधाना प्रकृति की कन्या संज्ञा होती 
हे ओर तत्सम्बलित पुरुष का नाम ब्रह्मा है | 1 


सारांश यह है कि जिस प्रकार लोक व्यवहार में एकही पुरुष तत्तसम्बन्ध 
भेद से पिता Ea पुत्र गुरु पद इत्यादि नामों को घारण करता है उसी प्रकार 
एक ही परमात्मा विशुद्धावत्या में ब्रह्म सत्व रजः और तमोगणों के संसर्ग से 
विष्णु । रादि द का 
परि अपड शिव आदि नामों से पुकारा जाता हे | इसी प्रकार एकही 
ना रजःप्रधाना श्रौर तमःप्रधाना मेद से भिन्न अमिहित होती दे । 
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'आक्षेप--मगवान्‌ कृष्ण की माखनचोरी की आलोचना करते हुए कुछ 
करते हैं कि मे : 
महाशय कहा करते हैं कि श्रीमद्धागवत में लिखा हुआ हे कि कृष्ण गोपियो के 
घर से माखन चुरा कर खाया करते थे | एक श्रवतारी पुरुष का यह कार्य सर्दथा 
अनुचित निन्दनीय और ल्लोकविरुद्ध है | 


परिहार-भगवान्‌ कृष्ण मालनचोर तो जरूर हैं, पर जगन्नियन्ता भी हैं | 
यदि शङ्का करने वालो से पूछा जाय कि कृष्ण भगवान्‌ ले आपका क्या चुरा 
लिया है ? बया आपका शेप तोड़कर गिनियाँ निकाल ली है, या आभूषणों की 
पेटियाँ चुरा ली हे ? ? आपकी भेंस खोल ली है या आपका बेल गायत्र कर दिया ! 
आप का गेहूँ काट लिया है या आपके घर में सेंघ डाल दिया है कि आप कृष्ण 
को चोर कह रहे हैं? तो उत्तर यही मिलेगा कि हमारा तो कुछ भी नहीं चुराया 
है; किन्तु गोपियों का माखन चुराया करते थे । क्या मालन चराने से 
वे चोर नहीं कहलायेंगे १ 4 

अस्तुः--जरा इस दृशन्त पर,ध्यान दीजिए | संसार में कोई ऐसा कानून 
नहीं है कि चार वर्ष के बालक पर चोरी का अभियोग लगाया जाय” 


एक दिन एक वाबू थाने में जाकर दारोगा जी कहने लगे कि दरोगा जं! ! 

मेरे यहाँ चोरी हो गयी है, कुपया रिपोर्ट लिख लीजिए । तदनुसार दरोगा जी ने 
कलम दावात और रजिस्टर श्रपने पास मगबांकर रिपोर्ट लिखने लगे और उस 
बाबू से बोले कि बताइए, आपका कया नाम हे ! कीन जात है? आपकी क्या 
उम्र है ! आप कह रहते हैं ! क्या करते हैं? चोरी कब्र हुई ! चोरी में कया क्या 
माल गया ! | बाबू ने बड़े उत्साह से इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवा दिया । 
बाद द्रोगाजी ने पूछा कि क्‍या किसीपर सुबहा भी है ? | बाबू ने उत्तर दिया, हाँ 
दारोगाजी ! मैंने चोर को तो पहचान लिया है । तत्र दारोगाजी ने कहा अच्छा 
ता चोर का नाम बताइए बाबू वोले, रामसनेही, फिर दारोगाजी ने पूछा । 
चोर के बाप का क्या नाम हे ! उत्तर मिला रामखेलावन, फिर दारोगाजी ने 
पडा कि चोर की क्या उम्र हे १ तब बाबू ने बताया कि करीब पाँच वर्ष | यह 
सुनते ही दारोगाजी क्रोध से आग बघुले हो गये और झुंझलाकर बोले, अरे 
तमीज आदमी ! क्या तुम्हारी अकल मारी गई है ? कहीं पाँच वर्ष के बालक पर 
भी चोरी का दफा लगता है! जाइरे यहाँ से कद वढ़ाइये, श्न आप यहाँ अपनी 
तसरीफ न रखिये | श्राप को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है | आपने सुत्रह सुबह 
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इसके कहने का तालर्य यही है कि जव ५ वर्ष के बालक को कानूनन सरकार 
भी चोर नहीं मानती तो ४-५ व की उप्रत्राले कृष्ण को आप चोर कसे मान 
सकते हैं !। यदि किसी के घर कृष्ण ने माखन खा लिया तो उन्हें चोर नहीं 
माना जा सकता है? | 

३िस्कुटमोजी मौजी महाशय को भगवान्‌ कुष्ण की इस बालकेलि में भले 
ही चोरी नजर आती हो; किन्तु जन घर की स्वामिनी हाथ जोर कर सदा माखन 
को उठा ले जाने की प्राथना करती हो, तव किसी दिन भक्त की हृदयगत बातों को 
जानकर कृष्ण ने अपने बालसखावों के साथ यदि माखन खालिया हो ओर 

बह भक्त अपना श्रहोमाग्य मानता हो तो, दूसरे को उसे चोर कहने का क्या 

अधिकार है ! 

वास्तबिक धात तो यह है कि गोपियाँ प्रतिदिन अपने मन में सोचा करती 
थीं कि वह मेरे सौभाग्य का कौन सा दिन होगा कि जिस दिन कृष्ण कन्हैया 
बंशीबजेया माखनखाने के लिए मेरे घर पघारेंगे और मेरे घर को पवित्र 
करेंगे | जब कृष्ण इस प्रकार प्रतिदिन प्रार्थना करने पर उनके घर आते थे तो, 
इनको चोर क्यों कहा जाय | क्या कोई व्यक्ति कभी अपने घर में चोर को 
बुलाने की प्रार्थना इस प्रकार करता है ? जब कोई श्रादमी चोर को कभी बुलाता 
नहीं और प्रतिदिन बार बार प्रार्थना करने पर जो उसके घर पर श्रा जाय तो, 
वह चोर नहीं हो सकता है, तब कृष्ण को चोर केसे कहा जायेगा १ 


वास्तविक रूप से देखा जाय तो भगवान्‌ कुण लौकिक चोर नहीं है; किन्तु 
संसारविलचण चोर हैं; क्योकि चोर तो सामने देखने वाली.वस्तुवो को ही 
चुराता है; किन्तु कृष्ण उस बस्तु को चुराते हैं जिसे कोई चर्मचल्लु से देख 
ही नहीं सकता हे | कृष्ण को साधारण चोर नहीं; किन्तु यजुर्वेद में उनको चोरों 
का राजा कहा गया हे । जेसे “तस्कराणां पतये नमो नमः” | देखिये कृष्ण 
क्या चुराते हैं-- re 


नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम्‌ । 
भनेकजन्माजतपापसञ्चयं हरत्यघं संस्मरतां सदेव ॥ 


नरनायक भगवान्‌ नारायण संसार में प्रसिद्ध चोर हैं जिसके हृदय में वे एक 
बार प्रविष्ट हो जाते हैं उनके श्रनेक जन्म के कमों द्वारा अजित पापपुझ्ज को 
काटकर एक दम चुरा लेते हैं। इसीलिए यजुबेंद में इन्हें चोरों के राजा की 
उपाधि दी गई है | भ्रनर्थकारी पापपहाड़ को चुराने के कारण ही कष्ण को 
चोरों क राजा कश गया हे; किन्तु माखन चुराने से नहीं । ५ 
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देखिए प्राचीन कवियों ने इस बाललीला को किन हृदयस्पर्शी, वाक्यों 
में गूथा हॅ | एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में कृष्ण्‌ एक गोपी के घर में मक्खन 
खाने के लिए गये | कुष्ण मक्खन का पिण्ड उठाना ही चाइते थे कि गोपी 
अन्दर से निकल आई । उसे देखकर कण दाथ में मक्खन लिए ही भागने 
लगे | कड़ी धूप में भागते हुए कृष्ण को देखकर दयाद्र होकर गोपी कृष्ण से 
कहने लगी 

नीतं यदि नवनीतं, नीतं नीतं च कि तेन | 
आतप तापित भूमौ माधव ! माघाव माधाब | 

भावाथ-माखन को लेकर कड़ी धूप में भागते हुए देखकर प्रेम से विहृल 
होकर गोपी कह रही है--प्यारे कृष्ण ! यदि तूने माखन लेलिय। तो इससे क्या 
हुआ १ हे माधव ! तूम धूप से तपी हुई जमीन पर पैर मत रखो । कोई कभी 
चोर से भी ऐसी इमददीं दिखलाता है ? 

य॒दि कृष्ण चोर थे तो गोपी को इतनी करुणा क्यों श्रा गई १ क्या किसी 
चोर के उपर किसी को इस प्रकार की करुणा आती हे ! चोर को कोई यह्‌ 
नहीं कहता है कि चोर साहब ! आपने माल ले लिया तो क्या हर्ज है ? अत 
आप इस अघरी रात में कहाँ जा रहे हैं ? कहीं ठोकर लग जायेगी तो, श्राप गिर 
जायेंगे, बढ़ी तकलीफ होगी, न जाइए इत्यादि | इसका नाम है प्रेम | आजकल 
यदि घर का बच्चा भी माखन ले लेतो माता पिता अपने प्यारे को मारने के 
लिए तैयार हो जाते हें । मातृप्रेम से बढ़कर संसार में कोई प्रेम नहीं; किन्तु 
कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम माता के प्रेम से भी बढ़कर है | 

कृष्ण के दल में गोपबालक सभी किशोरावस्था के हदी थे । और लोकमतपूर्ण 
रूप से जाग्रत हो उठा था । इससिए कुछ दिनों में ही इस विनाशकारी कुप्रथा 
का अन्त हो गया | ओर भगवान्‌ कृष्ण अपने उद्देश्य में सफल हो गये | यह है 
माखन चोरी का वास्तविक रहस्य इसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखने पर किसी प्रकार 
का श्राक्षेप नहीं हो सकता | 

वस्तुत माखनचोरो की कया वेदमूलक हैं । वेदों में भी इसका मूल पाया 
जाता है, देखिए 

घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रानभिरक्षतादिमम्‌ । 
(अथववेद २।१३।१ ) 

खालिन प्राथना करती हैं क्रि-हे भगवन्‌! ताजा मीठा जो गायका 

माखन = घृत हे ्रा। उसे ग्रहण कीजिए श्रोर जिस तरह पिता श्रपनी सन्तान 
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है 

| मानः प्रिया भोजनानि प्रमोषीः। ( ऋग्वेद ११०४८) 
९ अर्थात्‌-हे इन्द्र ! इमारे प्रिय भोजनों को न चुराश्रो । 

| fi तस्कराणां पतये नमोनमः । (यजुर्वेद १३।२१) 


अर्थात्‌-चोरों के स्वामी भगवान्‌ को नमस्कार है । 
एक दिन कृष्ण यशोदा की गोद में बैठकर प्रेमपूर्वक कह रहे थे कि माँ ! 
मे माखन बहुत अच्छा लगता है परन्तु; तूं रोज जो माखनमिश्री मुफे खिलाती 
हो, वह मुझे अच्छा नहीं लगता | एक खालिन पीछे खड़ी होकर यह बात सुन 
रही थी मन ही मन सोचने लगी कि किंस दिन मेरा सोभाग्य उदय होगा कि 
भगवान कृष्ण माखन खाने के लिए मेरे घर आयेंगे ओर में छिपकर देखती 
रहूँगी । श्रन्तर्यामी भगवान्‌ कृष्ण उसके मन की बात जानकर एक दिन पहुँच 
ही तो गये | देखिए कविवर सूरदास जी ने सूरसागर में क्या ही सुन्दर चित्र 
खींचा हे-- 
भैयारी मोहिं माखन आवे । 
जो मेवा पकवान कहत तू मोहि नहीं रुचि सो आवे । 
ब्रज युवती एक पीछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बात। 
मनमें कहत कभू अपने घर देखू मखन खात ॥ 
बेठ जाय मथतियाके ढिग तब में रह्यो छिपानी । | 
सूरदास प्रभु अन्तर्यामी ग्वालिन मनको जानी ॥ | 
एक दूसरी खालिन के मन का भाव भी जरा देखिए-- | 


घेनुके चरैया प्यारे भेया बलभद्र जू के, | 
नन्दके ललेया मोरे अंगनों में आडरे । 
दद्दीदूध बहुत प्याऊं माखन घनो सो ळाऊं, 
मीठी मोठी तान नेक गायके सुनाउरे |। 
नन्दजूके किशोर मेरे चित्तहूके चोर, 
नेक तो भधरधर बाँसुरी बजाररे। 
या छुविडपर कोटिकाम वार डारे, 
दया सखी प्रेमवश हिंयमे सराम।ऊरे ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान्‌ कृष्ण ने उस गोपी के घर जाकर 
माखन खाने लगे श्रोर मणिमय खम्भ में अपने प्रतिविम्त्र को देखकर उसे अपना 


सखा समझकर खिलाने लगे यह दृश्य देखकर छिपी हुईं गोषी दस पड़ी तज 
भगवान्‌ कृष्ण उसे देखकर भग गये-- 
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गए शयाम तिहि ग्वालिन के घर | 
हरि आवत गोपी जब जान्यो आपन रही छिपाई । 
सूने सदन मथिनया के ढिग बैडि गए अरगाई ॥ 
माखन भरी कभोरी देगी लै छै लागे खान | 
चिते रही रणिखंभ छाहीं तन तासों करें सयान ॥ 
प्रथम आज में चोरी आए भळो बन्यो है संग । 
आप खात प्रतिविम्व खबावत गिरत कहत का रंग | | 
सुन सुन बात इयाम के मुखकी उमंग हंसी सुकुमारी । 

सूरदास प्रमु निरस्ति ग्वालि मुख तब भजि चले सुरारी ॥ 


इन पद्चों के अनुसार प्रेमरस में निमग्न गोपियाँ प्रतिदिन ही माखन लिललाने 
के लिए भगवान्‌ कृष्ण से अनेक बार प्रार्थना करती थीं तत्र कहीं वे प्रेमबरद्ध 
होकर एकाधवार अपनी भक्तवत्सलता दिखाते थे । इस प्रकार गोवियों की अनेक 
बार को प्रार्थना और प्रेमरस के उमंग में यदि कृष्ण उनकी इच्छा से उनके घर 
का माखन खा जाते थे, तो दूसरे दलालों की छाती क्यों फट रही है । क्या कभी 
क्री गोपी ने उनसे नालिस किया था १ 


जिस मधुमय माखन लीला के चिन्तन से रसलान, एनीवेसेन्ट आदि 
श्रहिन्टुवों का भी हृदय गदगद हो उठता था उसी लीला पर माखन चोरी का 
कलंक लगाने वाले हतभाग्य हिन्ढुवों को कया कहा जाय । भगवान्‌ कृष्ण ही 
उनकी बुद्धि को सुधारे | 


माखन चोरी का राष्ट्रीय दृष्टिकोण 


हिन्दुओं के पूवज ऋषि महर्षि राजा रंक सभी सदा से निरामिष भोजी रहे 
॥ वे अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए दूध दही घी फल अन्न दि 
सात्विक पदार्थाका पर्याप्त सेवन करते ये | मानवजीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक 
और उपयोगी वस्तुवो को पेसे के लोम से स्वार्थान्ध द्दोकर कोई व्यक्ति कहीं विक्रय 
ने करने लगजाय | इसलिए आदेशों द्वारा इन पदार्थों का विक्रय रोक रखा था; किन्तु 
समय के कुप्रभाव से आजकल की तरइ उस समय भी कुछ गोपगं पियों मथुरा के 
'ाजारों में दूध दही और घी आदि बेचने के लिए जाने लगी थीं | आवश्यकता 
शा क वस्तु को अपने घर में जमा रखने की प्रजृति ने उन्हें इस कार्य की ओर 
द | पसे का लोभ दिखाकर बाजार बालों ने उन बेचारे ग्रामीणों के 
चूसना प्रारम्भ कर दिया | कंस के वाले कानून से भी इस प्रथा को 
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र्याप प्रोत्साहन मिलता था; क्योकि गोरस विक्रय कर द्वारा उसको भी पूरा 


लाम होता था । 

भगवान्‌ कृष्ण की दृष्टि में यह कुप्रथा समाज के लिए कलङ्क ओर भावी 
सन्तान को दुर्बल बना देने वाली थो | इसलिए उन्हें यह कुरीति बहुत अ्खरती 
थी । आधुनिक करुणामय चित्र को देखकर यह भलीभांति समभा जा सकता ह 
कि इन वस्तुओं के विक्रय का समाज पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता हे । अजङल 
भारत के इन करोड़ों मनुष्यों को जो देहातो में रहकर परिश्रम करते करते खून 
पसीना एक कर देते हैं। पर उन्हें दूध दही का दशन भी नहीं हो पाता | 

कंस जैसे क्रर शासक की राजधानी के नागरिकों के संसर्ग से गोपियों के 
चरित्रों पर दूषित प्रभाव पड़ने का भी पूण सन्देह था । 

दूसरी बात यह है कि सदा से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है । यहाँ के 
प्राचीन निवासी अपने अमूल्य गोघन पर गव रखते थे | यहाँ तक कि गोधन से 
ही घन का अनुमान किया जाता था; किन्तु उस समय के लोगों ने अ्रपनी इस 
अमूल्य घन की उपेक्षा आरम्भ कर दी थी | इस समय के समान घन के बलपर 
संसार की सभी वस्तुश्रों को सुलभ समभाने की प्रवृति की ओर से भो भगवान्‌ 
कृष्ण के हृदय में घृणा उस्न्न होने लग गई थी। परिणाम स्परूप कृण ने 
इस करीति को बन्द कर देने के लिए पैर बढ़ाया | 

पहले कुष्ण गोपों को समाते थे; किन्तु लोभ रौर कंस के भय से वे 
इधर ध्यान नहीं देते थे | विवश होकर उन्हें क्रियात्मक पेर उठाना पड़ा । इन्होंने 
गोपबालकों का संगठन किया श्रौर एक ऐसा दल बनाया, जिस दल का प्रत्येक 
सदस्य विक्रय के लिए इकट्ठा किये हुए गोरस का पता लगाकर श्रन्य 
सदस्यों के सहयोग से उसे सदस्यों को भरपेट खिला देता था | कुछ विचारशील 
गोपियाँ दी इस आन्दोलन में बराबर सहयोग देती थीं और वे श्रपने घर सञ्चित 
माखन पर छाया मारने के लिए कृष्ण को संकेत भी करती थीं | इस बात का 
संकेत श्रीमद्भागवत श्लोक और सूरदास के पद्यो में खूब मिलता है । धीरे २ 
लोकमत इस ्राकोलन कै श्रनुकूल होने लगा; परन्तु अभीतक गोपियों द्वारा 
मथुरामें गोरस बेंचा जाना बन्द नहीं हो पाया था, जिसके लिए कृष्णने सुधार के 
श्रन्तिम शन्न सविनय प्रतिरोध का प्रयोग श्रारम्म कर दिया | कृष्ण रने दलके 
साथ मधुरा जाने के रास्ते को रोकने के लिए खड़े हो जाते थे। जो खालिन 
समझाने बुभाने पर भी वापस नहीं लोटती थीं उनकी मटिकियाँ छीन ली जाती 
थीं श्रौर गोरस लुटा दिया जाता था । इठ करने वाली किसी किसी ग्वालिन की 
मटकियों को फोड़ भी दिया जाता था । 
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मोहिनीरूप पर पुर शङ्कर जी [११] 


आक्षेप-- कुछ समालोचक शंका किया करते हैं कि श्रीमद्धागवत के अष्ट 
स्कन्ध अध्याय १२ म॑ लिखा हे कि जब मोहिनीरूप घारण करके भग न 
विष्णु ने दैत्यों को छुलकपट से मोहित करके देवताश्रों को अमृत पिल दिय, 
लल एतान्‌ राकरणी इस अपूर्व चरित्र को सुनकर आश्रय में पड गये श्रर 
सोचने लगे कि वह रूप कैसा अद्भुत होगा जिसको देखकर सारे दैत्य श्र - 
रा होकर मुग्ध हो गये | इसके बाद शंकरजी विष्णु के पास जाकर हक 
किक मळत पर सी मशे भी हिला दिए 
शंकर जी विशेष आग्रह करने लगे | हसा es ह द भी 
को दिखलाया । उसे देखकर बम्भोले बाबा इतना मुग हो क क 
पकड़ने के लिए उनके पीछे २ दौड़ने लगे | इस र हे ह 
जहाँ २ गिरा वहाँ २ सोने श्रौर चांदी की खाने बन गई | हर 


य र १ 
क ह या में बहुत बड़ी अश्लीलता है और यह श्रसंभव एवं घृणा- 
। इसलिए इस कथा पर विश्वास करना घर्मान्षता ह 


€ 
परिहार--“तस्य रेतः परापतत्‌ तद्धिरण्यमभवत्‌” 
( तैत्तरीयारश्यक १।१।३८ ) 


र द अनुसार व्यासजी ने श्रीमद्भागवत में विस्तार के साथ कथानक के 
यह उपाख्यान उपस्थित किया है-- 
नीयमानेऽसुरैरतस्मिन्करशेऽग्तभाजने । 
विषएणमनस्रो देवा हरि शरणमाययुः ॥ 
इति तह न्यमालोक्य भगवान्‌ भ्रृत्यकामकृत्‌ । 
माखिद्यत मिथोऽर्थं बः साधयिष्ये स्रमायया ॥ 
एतरिमनञन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदी श्वरः । 
योषिद्रूप मनि देश्यं दघार परमाद्भुतम्‌ ॥ 
त ज्योज््यतोडयुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः | 
| पन्तो दस्युधर्माण आयन्ती ददशु: खयम्‌ ॥ 
' सही रूपं महो घाम भद्दो अस्या नवं वपु: । 
८८0 ५०१० ति मिहु परश्रच्छुअपलह्टर्छथीः) pj ES क 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ५३० ) 


का त्वं कञ्जपलाशाक्षि ! कुतो वा कि चिकीषेसि । 
कस्यासि वद वाभोरु ! मश्नन्तीब मनांसि नः॥ 
नूनं त्वं विधिना सुभ्रः ! प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । 
सर्वेन्द्रिय मनः प्रीति विधातुं सघृणेन किम्‌ ॥ 
सात्वंनः स्पधंमानानामेकवस्तूनि मानिनि! 
ज्ञातीनां वद्धवेराणां झां विधलव सुमध्यमे ! 
बयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः । 
विभजस्व यथान्यायं नेव भेदो यथा भवेत्‌॥ 
इत्युपामन्तितो देत्ये मायायोषिद्वपुहेरिः । 
प्रहस्य रुखिरापाङ्गे निरीक्षन्निदमत्रवीत्‌ । 
कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः । 
विश्वास पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि । 
ततो गृहीत्वामृतभाजनं हृरिः 

 वेभाष ईपक्तिमतशोभया गिरा । 
यद्यभ्युपेतं क्व च साध्वसाधु वा, 

कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥ 

अप्रमाणविद्स्तस्या स्तत्तथेत्यन्वमंसत । 
असुराणां सुधादानं सर्पीणामिव दुन॑यम्‌ ॥ 
मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः । 
कल्पयिरवा पथक पङ्क्तीरुभ्येषां जगत्पतिः | 
तांरचोपवेशयामास स्वेषु रवेषु च पङ्क्तिषु ॥ 
देत्यान्‌ गृह्दोतकलशो ब्नयन्नुप सञ्चरैः ॥ 
दृरस्थान्‌ पाययामास जराभृत्णृहरां सुधाम्‌ । 
तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः ।¦ 
बहुमानेन चावद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम्‌ । 


हता कै वेदिक एवं पौराणिक दोनों स्वल्पो का अ्रध्ययन 
करने से यह निष्कर्ष निकलता हे कि व्यासजी ने इसको वैज्ञानिक रूप देकर 
सामने रखा है | 


श्राजकल विज्ञान का युग है । पाश्चात्यशिक्षासम्पन्न समालोचक श्राधुनिक 
सायन्स का बहुत बढ़ा गव रखते हैं | उनके विचार से पदार्थविज्ञान के सम्बन्ध 
सं राज जो कुछ श्रस्वेषण हुआ है वह अभूतपूर्व है। ऐसी बाते दिळुवो के 
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पूर्वज जानते तक नहीं थे इत्यादि | इस निमूल धारणा को धवत्त करने के लिए 
व्यास जी ने वेदमूलक इस कथा के द्वारा श्राधनिक विज्ञान को बतला दिया हे 
कि हिन्दू तुमसे करीं अधिक सूदम ज्ञान रखते थे | 

वर्तमान विज्ञानवेत्ता अभी य 
धातु किस मूलतत्व से किस प्रकार ब 
तत्वों के धनीभाव बा परिणाम हे 


ee 


ह नहीं वतला सकते कि सोना चांदी आदि 
नी हे । तत्तत्‌ घाठबों के परमाणु पुञ्ज किनर 


17 €! । ये घातु पृथ्वी के पत्तत्‌ भूभागों में हो. 
अधिक क्यों मिलते हैं ! सर्वत्र समान रूप से वयो. नहीं निकलते ? ; परन्तु 


हिन्हुवों के पूबजों को ये सारी बातें मालूम थीं उनकी कृपा से ही पुराणों के 
| आज भी मालूम पड़ती रहती हैं? ध्यान से खोजने और समभे की 
' आवश्यकता है | वस्तुतः श्रीमद्भागवत 


के इस कथानक में श्रालङ्कारिक पद्धति के 
द्वारा सोने चाँदी की उत्पत्ति का वैज्ञनिक विवेचन किया गया है | 
त्रेधाजात॑ जन्मनेदं हिरण्यमग्निमेक प्रियतम संबभूव । 
प» क . 
सोमस्यंकं दिसितस्य परापत्‌ अपामेक वेधसां रेत आहु: || 
इस वेद मन्त्र में बतज्ञाया गया है करि अग्नि 
संघात से सोना उत्पन्न हुश्रा है । इस कथा में इन 


[os 


सोम श्रौर अप इन तलों के 


हीं पदार्थो का परिवर्तित रूप 
बताने के लिए विष्णु शिव और मोहिनी का स्मरण किया गया हे | वेद में 


जिस सोम को सुबर्ण का उत्पादक माना गया है पुराण में बही शिव हैं; क्योंकि 
चन्द्रमा रौर शिव में समानता है। 


चन्रमा रजनीचर भूतों का अ्रद्रिपति श्रौर गौरवर्ण है । हिमांशु होने के 
कारण हिमालय का अधिएशता हे और भगवान्‌ शंकर में ये विशेषण बर्तमान 
) षेद सभी जानते हैं। वेद में जिस शक्ति को अग्नि कहा गया है उसे ही इस 
कथा में विष्णु का रूप दिया गया हे; क्‍योंकि भास्वर शुक्लस्1रूपसम्पन्नत्व 
व्यापनलादि गुणों से विष] और अग्नि में समानता हे । इसी प्रकार प्रप को 
मोहिनी का €प दिया गया है। 
सृष्टि के आरम्भ में इस दृश्यमान जगत्‌ का कुछु भी त्रश नहीं था, उस 
सेमेय केवल आग्नेय वाध्प सवत्र फैज्ञा हु्रा या । समय पाकर वह किमशः घनी 
भेत होने जरगा । कुछ दिनों के बाद वह प्रथ्वी का आदिम पिणड बन गया | 
आग्नेय बाष्प 


ल घनीभूत होने में चन्द्र पिएड ऋ स्वाभाविक शितलता का पूरा 
5 ह्योग या | व्यासजा] ने इसी बेशनिक र्द्द्त्य क्रो सरल बनाने के लिए 
` पक शेली 


आश्रय लेकर पौराणिक शब्दों मे बताया है कि चद्धर्प शिव के 
शर a करने प्र्‌ वि६ णः र SI तर नी र व प जी pur, MP Collection. 
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मोहिनी स्वरूप धारण किया । श्रन्य ग्रहों के आकर्षण विकर्षण से पृथ्वी की 
स्वतन्त्र क्या नियत हो जाने पर चन्द्र पिण्ड पृथ्वी की चारों ओर घूमने लगा | 
यही शिव का मोहिनी के पीछे घूमने का रहस्य है । 

आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह पृथ्वी सृष्टि के पूव तपे हुए सोने 
के पिण्ड के समान देदीप्यमान थी | जिस प्रकार गर्मा के संयोग से वफ गल्लकर 
वहने लगता है उसी प्रकार चन्द्र पिण्ड उष्मा से संश्लिष्ट होकर पिघलने लग 
गया, यही शिव के वीयंपात का रहस्य हे | 

चन्द्रमा से निकला हुआ वह द्रव्य श्राग्नेय वाष्प के संमिश्रण से पृथ्वी के 
तत्तत्‌ भागों में प्रविष्ट हो गया । जिस माग में आग्नेय वाष्प का अधिक अंश 
मिल गया वह सोना बन गया और जिस भाग में हिम का अधिक अंश रहा वह 
चांदी बन गया। इस प्रकार श्रन्यान्य तत्त्वो के न्यूनाघिक मिश्रण के तारतम्य से 
तत्तत्‌ घातुबों की उत्पत्ति हुंई हे । 

महाभारत श्रनुशासन पव में भी व्यासजी ने स्पष्टरूप से सुवण को अग्नि 
का ही विकार स्वीकार किया है | 


“आग्नेरपत्यमेतद्दे सुवर्णमिति घारणा ।” 

इसीप्रकार शतप्रथब्राह्षण और कौषीतकोब्राक्षण में भी इसका आभास 
मिलता है। जैसे-- 

सा पृथ्वी अग्निं गभ विभतुं--( शतपथब्राक्षण ६५।१।११ ) 

आग्नेयी पृथ्वी--( ताण्डयब्राह्मण १५।४।८ ) 

चन्द्रमास्तद्रपम भवत्‌ू--( शतपथत्राह्मण ६।१।३।१६ ) 

यदुद्रश्चनद्रमास्तेन--( कोषीतकी ब्राह्मण ६।७ ) 

इन प्रमाणों द्वारा शिव का चन्द्रमा होना, श्रारम्भ में पृथ्वी का 
ग्नेय वाष्प होना श्रौर इन्हीं के संयोग से सुवण चांदी घातुवों का बनना 
विज्ञाचसिद्ध वात है, कोरी कल्पना नहीं है । 

महर्षि प्यास साघारण ब्यक्ति नहीं ये; किन्तु त्रिकालदर्शों वेदशाक के 
रहस्यों के पूण ममंश ये | इसलिये उन्होंने एक ही कथा को कहीं वैज्ञानिक रूप 
से कहीं श्रघ्यात्मिक रूप से लिखा हे । इस कथा के आध्यात्मिक र्थ में विशुद्ध 
ब्रह्म को विधु, उनकी छाया को मोहिनी और माया सम्बलित ईश्वर को 


शिव समझना चाहिए | तथा ईश्वर की शक्ति से पञ्चमहाभूत की उत्ति 
समभनी चादिए | 
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अनेक विद्वानों ने इस कथा में 
लेपकालकार का प्रमुख स्थ मांना 
है । यहाँ प्रकृति को मोहिनी के नाम से पुकारा है श्रोर प्रजापति कोर 


की दृष्टि पड़ने से एक तीसरा पदार्श ३ - 
र ॥ दाय उत्पन्न होता है। जिन्होंने 
न ओर पुरञ्जनी एवं त्रिपुरासुर की कथा पढ़ी हे, उन्हें मालूम हे दि | 
श्रनेक स्थलों पर इस प्रकार की कथायें विद्यमान ह | अ 


- कोई कह दे कि हम रूपकालंकार नहीं मानते हैं तो क्या उनके 
ष्ट रूपकालेकार मिट जायेगा ? यदि कोई दुराग्रही नादान आदमी 
कह बैठे कि प्रतिदिन सूर्य नहीं निकलता हे तो भया उसके कहने से नि है 
का उदय होना बन्द हो जायेगा? या कोई विज्षिप्ति व्यक्ति कह बैठे कि मेरे है 
पर नाक नहीं हे तो क्या उसकी नाक की सफाई हो जायेगी ? र 


द इस कया में मोहिनीरूप विष्णु शक्ति का उत्कर्षं और शिबीर से सुवण 
त आदि घातुवों की उत्पत्ति होने से उनमें ईश्वरत्व एवं सबशक्तिमस्व पकता 
है इसमें क्या अ्रश्लीलता है! | 


“पश्यत्यचक्षुः स श्रणोत्यकण;” 


नर ber क संसार के समस्त त्री पुरुषों के गुह्येल्द्रियो को 
य में इमे रहा है व्या ०00 होने के कारण सभी त्री पुरुषों के गुह्यः 
र ह हमेशा स्थायी रूपसे विद्यमान है । यदि कहें क्रि ज्र पुरुषों के गुह्मर्द्रिय 
का ह रहता है तत्र गि इश्वर की सर्वव्यापकता नहीं बन सकती | यदि 
जाने लगेगा के डे त ता इरबर अस्वृश्य गुह्य न्द्रिय के दोषों से दूषित माने 
त्या र. ए जिस प्रकार समस्त ज्जी और पुरुषों के गुह्य न्य में 
आदरणीय एवं उव क्या ह. वर्तमान रहने पर भी ईश्वर परम पवित्र 
में दोष कैसे था ह. वसे ही सुवणं चांदी श्रादि घातुबो की उत्पत्ति 
नहीं रह हा उरण बमशाल्ञादिप्रतिपा दित विधिनिषेत्र ईरवर के लिए 
कर द है! ह रच व्यक्ति भगवान्‌ शंकर को दूषित कहने का साहध कैसे 
त र! श्वर से प्राथना है कि ऐसे दुबु व्यक्तियों को सदूबुद्धि दें 

पुराणों के यथाथ अर्थ गूढ रहस्य एवं वास्तविक अभिप्राय को 


मझ सके | 
८७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwa 


vidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidya 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ५३४ ) 
चन्द्रमा तथा तारा [१२] 


आन्ञेप--पौराणिक कथावों के रहस्य को न जाननेवाले कुछ लोग शङ्का 
किया करते हैं कि श्रीमद्भागवत तथा देवीभागवत में लिखा ह्र है कि चन्द्रमा 
ने अपने गुरु बृहस्पति की घमंपत्नी तारा को जबरदस्ती छीन लिया | जब बारंबार 
मांगने पर नहीं दिया तब देत्रदानव युद्ध आरम्भ हो गया । अन्त में ब्रह्माने बीच 
में पडकर चन्द्रमा से तारा को लौव्वादिया । इसी बीच में तारा से बुघ नामक 
एक पुत्र पैदा हो गया था। जिसको चन्द्रमा का पुत्र जान कर चन्द्रमा को ही 
दिलवा दिया। इस कथा में श्रश्‍लीलता तथा धमविरुद्धता हे जिसका 
समाज पर बहुत बुरा श्रसर पड़ता हे । श्रत: पौराणिक कथायें समाज के 
लिए अनुपयोगी श्रौर श्रव्यवह्दयं हैं । 


परिहार-्रश्‍्लीलता का ऐनक लगाकर पुराण पढ़नेवाले मदाशयों को 
इस कया में भी श्रश्‍ल्लीलता तथा घर्मविसद्धता प्रतीत होती है । इसलिए, इसपर 
भी कुछ विचार करना श्रावश्यक हे । पुराणों में बहुत से ऐसे सन्दर्भ हैं जिनमें 
ऐतिहासिक सामग्री के साथ २ श्रनेक आध्यात्मिक तथा वेज्ञानिक तत्वों का 
मिश्रण है । विशुद्ध ऐतिहासिक वातों को पृथक कर लेना सवसाधारण का 
कार्य नहीं है। इस कथा के उपसंहार को देखने से मालूम पड़ता है कि 
ताराहरणवाली घटना खगोल विषयक दुघ ग्रह से सम्बन्ध रखती है। इस 
घटना में मानव इतिद्दास से कुछ भी सन्ब-घ नहीं है । 


इसमें ऐतिहासिक तत्त्व तो केवल इतना ही प्रतीत होता हे कि ब्रह्मा के 
पौत्र चन्द्रमा का पुत्र बुध हुआ जो वर्तमान चन्द्रइंशी क्षत्रियों का प्रथम पुरुष 


हुआ । इस कया का पोराणिक स्वरूप श्रीमद्वागवत नवम स्कन्ध १४ अध्याय में 
इस प्रकार है: 


सो5यजद्‌ राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌ । 
पतीं बृहस्पते दर्पात्‌ तारां नामाहरदूबछात्‌॥ 
यदा स देवगुरुणा याचितोऽभ्रीदणशो मदात्‌ । 
नात्यञञत्‌ तत्कृते जज्ञे सुरद्‌ःनबविग्रदः | 
शुकरोबृहस्पते दृषादप्रहीत्‌ सासुरोड्पम्‌ । 
हरो गुरुसुत॑ स्नेहात्‌ सत्रेभूतगणाडृतः॥ 
देच ज 
सवदेनगणोपेतो महेन्द्रो गुरुमश्वयात्‌। 


रासुरश्रिनाजझोऽ र्‌कामयः 
र ड १९ माळ Ro Me Collection. 
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रि ` रि > > 1] 
नदेदितोऽथाङ्गिरसा सोमं निर्भरत्ये विंश्वकृत्‌ । 
[1 fey 
तारा सभन्न प्रायच्छदन्तवत्नोमबेत. पतिः || 
तत्याज व्रीडिता तारा कुमार कनकप्रभ 
सप्रहामाङ्गीर सश्चक्र 
रदामाश्ञरसश्चक्र कुमारे सोम एव च || 
यह कथा एक तरफ तो चन्द्रवंश के से 
इतिहास से सम्मन्ध 
® न्घ रखती 
र ह आकाशस्थ बुध ग्रह की वेज्ञानिक उत्पत्ति बताती हे | रा 
1 से श्रवि ऋषि की उत्पत्ति हुई, अत्रि से चन्द्रमा उपपन्न हुए, चन्द्रमा 
> 3 री 


॥ से बुधका जन्म हुआ त सि 
उधेक जन्म हुआ तथा बुध से प्रशिद्ध राजा ररवा हुआ इत्यादि । वेशानिक 


~ 


प वट. |. 
च ही पम र की कक्षा म॑ घूमनेवाला तारानामक उपग्रह चन्द्र 
tio hd हे कचा में आ गया | जिससे तारागण के आकर्षण 
Mi 1३ | बाद समय पाकर सूयं रूप प्रजापति के श्राकर्षण- 
र व द तारा नामक उपग्रह बृहस्पति की बच्षा में ही श्रा गया; 
हा केष ण विकष र्‌ के संघष" से चन्द्रमा का बहुत सा भाग टकर 
र के Hi कक ses वाध्प के मिश्रण 
आजकल बुध कहते हैं । बुघ में चः 
BE 3 यरे रने जै कारण बुध चन्द्रमा के पुत्र i जाते ह रोर 
१ क में भो अध का चन्द्रमा के साथ बहुत सा साम्य है । इसी 
ह रूपकालंकार के द्वारा इस कथा में व्यक्त किया गया है । 
नके भाव ्रथववेद के निम्नङ्कित मन्त्रों द्वारा भी प्रकट किया गया है-- 


सोमो राजा प्रथमो त्रह्माजायां पुन: प्रायच्छदह्ृणीयमानः (५।१७।२) 
| अर्थात्‌-सोम प्रथम राजा हुआ जिसने बृहस्पति की घमंपत्नी को अपने 
पहा कुछ दिन रखकर निलंजतापूर्वक लौटा दिया । 
यामाहुस्तारकेषा विकेशोति। (५।१७।४ ) 
3 त्री का नाम तारा है जिसके बड़े बड़े वाल हैं | 
न्न न्वाविर ति ढ् 
हह ताम नावन्ददूबृहस्पतिः सोमेन नीताम्‌ । ( ५।१७।५ ) 
विचन्द्रमा द्वारा जबदत्ती छीनी 
नी गई श्र 
लत. छीनी गई श्रपनी पत्नी को बृहस्पति ने 
क्‌ 
लिस कानों ने इस कथा का आध्यात्शिक अर्थ भी किया है । 
हो ह की कथा आध्यात्मिक होने पर भी इतिहास के रूप में 
रति स परकार चन्द्रमा और तारा की कथा आध्यात्मिक होने पर भी 
९० १a मपे MT 2 OWN), Faroindi Jabalpur MF Coser गा 


द 
यी 
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यहाँ पर गुरु को बृहस्पति के नाम से याद किया गया है और आहदयुक्त 
शिष्य को चन्द्रमा कहा गया है | गुरु विद्या में रमण करता है, इसलिए विद्या 
को गुरुपत्नी कहा गया है। वह साधारण नहीं; किन्तु तारा है ( तारायति 
संसारसागरात्‌ या सा तारा विद्या ) संसार सागर से पार कर देने बाली विद्या 
का नाम तारा है । शिष्य गुरु की विद्या को ग्रहण कर लेता है उस विद्या से 
शिष्य के अन्तः करण में ज्ञान पैदा होता है उस ज्ञान को यहां पर बुध लिखा 
है । जब्र शिष्य को ज्ञान पंदा हो जाता है तब उसको विद्या की आवश्यकता 
नहीं रह नाती । श्रतएव वह विद्या फिर गुरु के पास चली जाती है। यही 
ताराचन्द्रक्या का आध्यात्मिक भाव हे । साधारण मनुष्यों को बुद्धिगम्य बनाने 
के लिए इस कथा को व्यास जी ने इतिहास का रूप दिया है इस प्रकार ऐति- 
हासिक, वैज्ञानिक श्रौर आध्यात्मिक भाव को समभ कर श्रथ स्पष्ट कर लेने में 


कोई हज नहीं हे । 


भाई बहन का विवाह [ १३ ] 


आच्ञेप-पुराणरहस्यानभिज्ञ कुछुलोग शंका करते हैं कि पापिष्ठ राजा 
वेन के मर जाने पर संसार में अराजकता का अनुभव करके ऋषियों ने उसके 
जंघा को मथकर उससे निषाद नामक पुत्र उत्पन्न किया और उसकी भुजावों 
को मथकर उससे प्रसिद्ध राजा प्रथु तथा श्रचि को पेदा किया | इस प्रकार प्रथु 
आर अचि दोनों भाई बहन हैं| राजा प्रथु ने श्रपनी बहन अचि से विवाह 
किया था जो लोकगहित ओर शास्त्रबिरुद्ध हैं । तया इनकी उत्पत्ति भी श्रसंभव 
सी मालूम पड़ती हैं, क्‍योंकि संसार में ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया है। 
इसलिए न तो पुराणों का आदर करना चाहिये न उनको प्रमाण ही 
मानना चाहिए । 


परिहार- शंकाकर्ता महाशय को वेन के शरीर से उत्पन्न होने के कारण 
पथु ओर श्रचि दोनों को भाई बहन होने. का सन्देह हो गया है; किन्तु उन्हें सम' 
रना चाहिये योनिज सुष्टिमें एक दूसरेका सम्बन्ध युक्तियुक्त माना गया है; किग 
अयोनिज सृष्टि में भाई-बहन का सम्बन्ध नहीं माना जाता है; क्योंकि यदि ऐसा 
मान लिया जाय तो शंकवादी महाशय और उनकी श्रीमती एक निराकार ईश्वर 
की सन्तान होने से आपस में तो भाई-बहन ही हो जायेंगे । अतः श्रयोनिज खि 
में नाममात्र का सम्बन्ध रहने पर भी वह लोक ब्यवद्दारमें बक नहीं होता । यहाँ 
भाई-बहन की शंका ठीक नहीं | जरा श्रीमद्भागवत के उस प्रसंग पर तो ध्यान 
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दीजिए, जब बेन के श्रघार्मिक अत्याचारों से क्षुब्ध होकर बार वा षिय्‌ 
उसे मना किया, फिर भी वह नहीं माना । अन्तमं उन्होने कपित न ह ने 
डाला। वेन के मर जाने पर उसके राज्यमें राजाके बिना ओर जती > डा i 
फिर ऋषियों ने इकट्ठे होकर उसके शरीर को मथा । पहले एक आ 255 
हुआ जिसमें राजसंचालन की क्मता न देखकर फिर उसकी भुजायें र र 
तो दाहिनी भुजा से एक दिव्य पुरुष और बांयी से एक अ £ a 
हुई । इसका सारांश यह है कि वेन के मर जाने पर संसार के न 
सोचा कि निःसन्तान वेन की राजर्दी का उत्तराधिकारी किसे बनाया ब ? 
तव उनके ध्यान में यह आया कि “अमोधवीर्यी हि नृपा बंशेऽस्मि 
केशबाश्रयाः” । इसलिये तत्काल मृत वेन के शरीरस्थ अमोष ई को 
वैज्ञानिक ढंग से मथकर उससे जो सन्तान प्रात किया । इन्हीं दोनों 
नाम ऋषियों ने प्रथु और अचि रखकर इनका विवाह सम्बन्ध त्य 
gr ह भी कर दिया-देखिये श्रीमद्भागवत चतुथस्कन्ध 

अथ तस्य पुनविप्रेरपुत्रस्य महीपते:। 

बहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ।। 

तदृष्टा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिनः | 

ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्‌ ॥ 

एष विष्णोभगवतःकला भुवनपालिनी । 

इयञ्च लद्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपापिनी ।। 

अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यशः । 

एथुनाम महाराजो भविष्यति प्रथुश्रवाः ॥ 

इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा । 

अचिर्नाम वरारोद्वा प्रथुमेवावरुन्धती ॥ 

एष स्राचाद्वरेरंशो जातो लोकरिरक्षया। 

इय च तत्परा हि श्रीरनुयज्ञेऽनपायिनी | 
ज १ व मूल शब्दों से इने दोनों महापुरुषों का माई-बहन होना सिद्ध 
भर हर अमाणों से स्पष्ट है SF महाराज प्रथु भगवान्‌ विष्णु के 
माद ती लक्ष्मी के कल्लावतार हैं। इसलिये इन दोनों का परस्पर 

°१९न होना सिद्ध नही होता है | शंकावादी महाशय को पूर्वापर विचार कर 
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भगवती लक्ष्मी ईश्वर की घमपत्नी हैं, यह यजुर्वेद के ३१ श्रध्याय “श्रीश्च 
ते ढक्षमीश्च पर्यौ” मन्त्र में स्पष्ट हे । जब वेद ने लक्ष्मी को ईश्वर की पत्नी 
बतला दिया दे तो लक्ष्मी के अवतार श्रचि को भगवान्‌ का वहन कहना बुद्धि से. 


काम लेना नहीं कहा जा सकता । अतः प्रथु ईश्वरावतार और श्रचि लक्ष्मी का 
अवतार हैं दोनों परस्पर पति-पत्नी ही हे । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। 


ग्राजकल के श्रतुसंन्वायकों ने भी अनेक यन्तो के प्रयोग से पता लगा 
लिया कि “बीय श्रोर रज के प्रत्येक कण में अगशित कीटाणु होते हैं जो उत्तम 
अगुवीद्धण यंत्र द्वारा देखे जा सकते हैं। वे इतने कोमल हाते हैं कि शरीर से 
वीयं के बाहर निकलते ही बाह्य वातावरण के प्रभाव से प्रायः तत्काल 
मर जाते हैं। 

गर्भाधान के समय रज श्रौर वीय को एक साथ मिल जाने पर इनके 
कोटाणु एक दूसरे के कीराशु को खाना आरम्भ करते हैं| इस प्रकार कुछ 
समय के वाद केवल एक कीटाणु शेष रह जाता हे । यदि वीर्यं अधिक प्रबल 
होता है तो बीर्याधिकय के कारण पुरुषत्वःघान कीट बचता हे जो घोरे घीरे 
बढ़ता हुआ दशमे महीने में पुत्र के रूप में परिणत होकर उत्पन्न होता है | इसी 
प्रकार रज के प्रावल्य से रजगत कीर शेष रह जाता है जो शनैः शनैः पुष्ट होकर 
समय पर पुत्री के रूप में उत्पन्न हो जाता है | और रजत्रीर्य दोनों के समान 
होने पर नपुंसर्क पैदा होता हे | यदि गर्भाशय में कोई दोष हो जाता है तो रजो- 
बीं के कीटाणु तत्काल मर जाते हैं | इसलिये गर्भ नहीं ठहर सकता है | यह तो 
साधारण रजोवीय की बात है अमोघ रजोवीर्य का रहस्य है कि विभिन्न साधनो | 
दारा नियमित आहारविहारपूर्थक जीवन बिताने पर पुरुष का वीर्य श्रमोध होकर | 
वाह्मवातवरण सहन करने में समर्थ हो जाता है | 


दो भा वीय के कीटाणु साधारण बीरयकीराशुत्ों के समान इतने 
म मश 1554 a जो बाह्य वातारण को सहन न कर सकें; किन्तु नियमानुकूल 

दार मिल Be पर गमंगत बालक के समान परिपुष्ट होते २ सर्वाङ्गपूणं 
मनुष्य बन सकने की शुक्ति रखते ह) 


iii अं 


तोड़कर घास पात (गल) मे 11% है; किन्ठ मनुष्य श्रावर्यकतानुसार कचा 
श्राजकल केले » रखकर भी बनावटी उष्णता से पका लेते हैं और 
आदि को विजली के प्रयोग से भी नकली ताप पहुँचा कर पका 


लिया जाता है | 
उसी प्रकार हमारे पर्द पोह वीर्य 9 
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शय के समान किर्स त 
i म सुरक्ष स्थान में रखकर उसे पुष्ट करने के लिये उचित 
उपचार करते हुए पूणं मनुष्य बना देने की क्षमता रखते थे | 
ग तदनुसार ऋषियों ने तत्काल मृत वेन के जबनाई भाग को चीरकर उसमें 
एक जीवित he को पाया; किन्तु वह वेन के दुराचारों से इतना दूषित हो 
चुका या कि उससे उसीप्रकार की पापप्रघान सन्तान के होने का अनुमान 
> चे 7 भु - क es 
करके ऋषियों ने पुनः वेन की भुजाग्रॉ का मन्थन करके दो कीटाशुों को पाया | 
ये A oS र _ a नि ० रि 
ये तीनों ऋषियों के द्वारा वेज्ञानिक ढंग से परिपुष्ट किये जाने पर निषाद प्रथ 
आर अचि नाम से विख्यात हुए | यही इस कथा का वैज्ञानिक रहस्य हे |. 
इसलिये राजा वेन के मृत शरीर से सन्तान उत्पन्न न तो श्रसम्भव है न 
प्रकृति के प्रतिकूल हे; किन्तु शंकाकर्ताबों की योग्यता की भूल हे | 


वृचा में देवतावों का वास ( १४ ) 


आक्षेप--कुछु व्यक्ति पद्मपुराण उत्तर खण्ड की इस कथा को सुनकर शंका 
करते हैं कि पद्मपुराण में व्रह्मा आदि देवतावों का दानवों से डरकर विभिन्न 
वृक्षों में प्रवेश कर जाना देवतावों की असामर्थ्य का द्योतक है और इश्वर के सर्व 
शक्तिमत्व के विरुद्ध कार्य है | 
म परिहार--यह प्रसंग वेद श्रौर पुराण दोनों में समान रूप से मिलता ह । 
इसमें सभी देवतातों का बृद्षॉमें निवास बताया गया है, जो रहस्य भरा है | सभी 
वनस्पतियों में ( वर पीपर नीम बेल पलाश सिरस आदि दिव्य बृक्तों में) स्वास्थ्य 
को बढ़ाने की श्रपूव शक्ति है | इनमें विशेष कर पीपर प्राणीमात्र का स्वास्थ्यप्रद 
माना गया है | देखिये पद्मपुराण उत्तर खण्ड-- 


~ ~ he ई n 
पुरा कोलाहले युद्धे दानव निज्ञिताः सुराः । 
वृत्तेषु विवशु स्तत्र सूच्माः प्राणपरीप्सया ॥ 
तत्र विल्वे स्थितः शम्भुरश्वत्थे हरिरव्ययः | 
शिरीषेऽमूत्सहसनाक्षो निम्बे देवः प्रभाकरः ॥ 
अश्बत्थरूपी भगवान्‌ विष्णुरेव न संशयः । 
रुद्ररूपी वटस्तंद्वत्‌ पछाशो ब्रह्मरूपघृक | 


इसका मूल स्वरूप यजुर्वेद में इस प्रकार हे-- 
अइवत्थे चो निषदनं पणं वो वसतिष्कृता--(यजुवंद १२।७६) 
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Re 


प्रजापतिदे वेभ्यो निलायत'" सोऽश्वत्थे सम्वत्सरमतिष्ठत । 
( तैत्तीरीयसंहिता ३।८।१२।२ ) 


ब्रह्म वे पालाशः । ( शतपथ ब्राह्मण ५।२।४।१८ ) 


इस पौराणिक और वेदिक दोनों स्वरूपों में समान रूप से सम्पूणं देवतावों 
का विभिन्न इृच्षोंमें वास बतज्ञाया गया है | यह बात प्रसिद्ध है कि सारे प्राणियों के 
शरीर बिराट भगवान्‌ के श्रङ्ग भूत ग्रह-नक्षत्र आदि विभिन्न पदाथो के अंश से 
ही बने हैं | जो पदार्थ विराट के जिस अंग से बना है उस अंग की निर्भरता 
उसी पदार्थ पर श्रवललम्बित है | जैसे सूर्य ज्योति विराट का नेत्र है तो समस्त 
प्राणियों के नेत्र भी इसी ज्योति से ही देखने योग्य बनते हैं। अतः ये अङ्ग भी 
उक्त पदार्थों के आश्रित हे । पीपक्ष में सभी देवतावों का निवास है, श्रतः 
वह सबके स्वास्थ्य का कारण हे | यह गूढ़ रहस्य व्यक्त करने के लिए ही यहाँ 
रूपक बांधा गया हे । बीमारी के कोटागु रूप असुरों से जाच बचाकर देवता 

ग स्वास्थ्यवद्धक समस्त दिव्यगुण बिभिन में 

इस कथा का श्रमिप्राय है । Mp OB sr t1 + 


पुरुष का खरौ हो जाना (१५ ) 


~ 
क्य हक आधुनिक समालोचकों का कहना हे कि श्रोमदूभागवत तथा 
RUT RE सुद्युम्न पुरुष से सत्री बन गया और 
उसके पेट से पुरुरवा नामक उत उलन्न हुआ जो चन्द्र वंश का प्रधान राजा 
माना जाता है | यह कथा सर्वथा असंभव है और सृष्टि के नियम से 
प्रतिकूत्न है। अतः पुराणोक्त कथा गप्प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 


ठीक र पड़ता है कि शंकावादी महाशय ने न तो उस कथा को 
“पर विचारपुवक सुनाही है न वे सामयिक इस प्रकार की घटनावों से 
य हैं। केया पर ध्यान दोजिये:--सन्तानोतयत्ति के लिए यज्ञ हो रहा 
पढ़कर ग क़ क च्छ से ऋत्विजों ने कन्योत्यादन मंत्रों को 
आ्राघान कर द्या be का वयम अ के उत्पादन की योग्यता का 
फिर हिमालयस्थ ग्र द ३ जी के तयोबज्ञ से वह कन्या पुरुष बन गई यी; 
-7) अभ्बिका वन के वातावरण के श्रनुसार शंकरजी के शाप से 
हट डव पड़ा, पीछे शिव की कृपा से उसे बारी २ एक मास पुरुष 
केन्या बन ३२ जीवन बिताने का वर मिला था | इस प्रकार री 
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बनने के समय उससे पुरुरवा की उत्पत्ति हुई यी | देलिए श्रीमद्भागवत नवम 
स्कन्ध अध्याय १-- 


अप्रजस्य मनोः पूर्वं चरिष्ठो भगवान्‌ किल्। 
मित्रावरुणयोरिष्टि प्रजञार्थमकरोत्‌ प्रभुः ॥ 
तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी ` होतारं समयाचत । 
दुददित्र्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोध्रता ॥ 
होतुस्तदू व्यभिचारेण कन्येला नाम साऽभवत्‌ । 
तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुम्‌ ॥ 
भगवन्‌ ! किमिदं जातं कमं वो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
विपययमद्दो कष्टं मेवं स्याद्‌ ब्रह्मविक्रिया || 
यूयं मन्त्रविदो युक्ता स्तपसा दग्धकिल्विषाः | 
कुतः संकल्पवेषम्यमनृतं विजरुघेष्विव ॥ 
तन्ञिशम्य वचस्तस्य भगवान्‌ प्रपितामहः । 
होतु्व्येतिक्रमं ज्ञात्वा वभाषे रविनन्दनम्‌ ॥ 
एतत्‌ संतरल्पवेषभ्यं होतुस्ते व्यभिचारतः । 
तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्वं स्त्रतेजसा ॥ 
एवं व्यवसितो राजन्‌ ! भगवान्‌ स महायशाः। ` 
अस्तोषी दादि पुरुषमिलायाः पु्त्वकाम्यया ॥ 
तस्मै कामवरं तुट्रो भगवान्‌ ` हरिरोश्वरः। 
ददाविळाऽभवत्‌ तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः ॥ ` 
स एकदा महाराज ! विचरन्‌ सगयां बने।. 
वृतः कतिपयामात्येरश्वमासह्य सैन्धवम्‌ ॥ 
श्रगृह्य रुचिर चापं शरांश्च परमाद्क॒तान्‌। 
दूर्झितोऽनुखगं वीरो जगाम दिशमुत्तराम्‌ ॥ 
स कुमारो वनं मेरोरधरतात्‌ प्रविवेश हृ । 
यत्रास्ते भगवाव्छुर्वो रममाणः सद्दोमया॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्ट एवासो सुद्यम्नः परवीरहा । 
अपश्यत्‌ ख्रियम।त्मानमश्चं च वडवां नुप ॥ 
तथा तदनुगाः सवे आत्मलिङ्गविपयंयम्‌ | 
दृष्ट्वा विमनसोऽभवन्‌ वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ 
साचानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद वनम्‌।` ` 
अथ तामाश्रमाभ्यासे चरन्तौ प्रमदोचमाम्‌॥  . 
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स्रोभिः परिवृतां वीचय चकमे भगवान्‌ बुधः | 
सापि तं चकमे सुभ्रूः सोमराजसुतं पतिम्‌ ॥ 
स॒ तस्यां जनयामाक्च पुरूरवसमात्मजम्‌ ! 
एवं ब्लीत्वमनुप्राप्त सुद्यन्नो मानवो नृप! 
सस्मार स्वङुलाचाय दरिष्ठमिति शुश्रुभ । 
स तस्य तां दशां इष्टवा कृप्या भ्रशपीडितः ॥ 
सुद्यञ्नम्याशयन्‌ पुर्त्टसुराधावत शङ्करम्‌ | 
तुष्टस्तस्मै स॒ भगवानृषये प्रियमावहन्‌ ।| 
स्वां च वाचमृतां ङुवेन्निदमाह विशाम्पतेः ! 
मासं पुमान्‌ स भविता मासं खरी तव गोत्रजः ॥ 
इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्यम्रो$वतु मेदिनःम्‌। 
आचार्याजुग्रहात्‌ कामं छव्ध्वा पुरत्वं व्यवस्थया । 
पालयामास जगर्ती न!म्यनन्द्न्‌ स्म तं प्रजाः ॥ 
यह मानसिकशक्ति तपोबल तथा देअसामर्थ्य का प्रभाव हे | दूसरी बात 
यह है कि आजकल तो इस प्रकार की घटनाये बराबर समाचार पत्रों में निकलती 
रहती है कि श्रमुक स्थान पर एक कन्या स्त्री से पुरुष बन गई और श्रमुक गांव 
में सुक पुरुष से जी बन गया | आजकल इस प्रकार की अनेक ्राधनिक 
घटनार्वो से सन्देह का अवसर ही नहीं रहता | 
कथा के शब्दों में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि होता ने मंत्र के बल से 
वसिष्ठ जी ने तपोबल से ओर शंकरजी ने देवसामर्थ्य से उस राजकुमार की 
कायापलट कर दी यी । मन्त्रशक्ति का प्रभाव तपोबल की महिमा और देव- 
सामथ्यं पर विचार करने से इस कथा को असंभव और सुटिनियम के विरुद्ध | 
कहना लोकशास्त्रानभिज्ञता का सूचक है | वेदों में भी इस प्रकार की कई 
अद्भुत घटनावो का उल्लेख है | इसीलिए भगवान्‌ मनु ने लिखा है-- | 
तददुस्तरं यद्दुरापं यदूदुर्ग यच्चदुसतरं | 
| तत्सव तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमः || 
श्रथात्‌-जिस वस्तु का पता नहीं लगता हो जो वस्तु ग्रप्राप्य हो, जहां 


गच नदो और जो श्य हो वह तपोवल के प्रभाव से सिद्ध किया जा 
सकता है; क्योंकि तपसे बढ़कर कोई स!घन नहीं है | 


रौर योगदर्शन के विभतिपाद में 
\ योगदान के विभृतिपाद में भगवान्‌ पतञ्जलि ने तो योगबल से होने 
जिले अनेक चमत्कारो को बड़े विस्तार के साय बतलाया है | 
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वर्तमान वैज्ञानिक युग के चिकित्सकों ने तो शारीरिक विशान द्वारा यह सि 
कर दिया है कि विभिन्न साधनों के द्वारा पुरुष को खरी श्रौर खरी को पुरुष नाय ळे 
जा सकता हे; क्योंकि दोनों की जननेस्द्रिय में थोड़ा हो अन्तर है । यदि बज 
निक ढंग से पुरुष चिन्ह को अन्दर वलित कर दिया जाय तो पुरुष नी वन 
सकता हे और छी प्रजनन की त्राभ्यन्तरिक वलियो को बाहर निकाल दिया 
जाय तो वह पुंव्यक्षक सा आकार का वन जा सकता है | श्राज के वैज्ञानिक 
जगत्‌ में कुछ भी श्रसंभव नहीं | 


Rg 


बद्ध ययाति का युदक होना ( १६ ) 


आक्षेप--बहुत से ्रालोचकों का कहना है कि श्रीमदूभागत में वणन 
आता हे कि राजा यताति को मइषि श्रगु ने बृद्ध हो जाने का शाप दे दिया था; 
किन्तु पीछे अनुनय विनय करने पर अनुग्रह कर दिया था कि किसी दूसरे को 
अपना बुद्धत्व देकर उससे यौवन ले सकते हो । तदनुसार ययाति ने श्रपने कनिष्ठ 
पुत्र पुरु को अपना वृद्धत्व देकर बदले में उसका यौवन लेकर बहुत दिनों तक 
विषयभोग किया था | देखिए, श्रीमद्भागवत ( ६।१८।४५ )-- 


इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्यगृह्णञजरां पितुः । 
सोऽपि तद्वयसा कामान्‌ यथावड्जुजुषे नृप ! 


परन्तु „इ बात समभ में नहीं आती; क्योंकि एक पुरुष की जवानी लेकर 

| दूसरा कोई श्रपनी बुढ़ाई कैसे दे सकता हे ! और न संसार में कहीं ऐसा श्रद्धुत 
कार्य देखा ही गया है | अतः यह कथा अविश्वसनीय है | 

परिहार--अस्त॒:-संसार में शंक्रावादी महाशय भले ही ऐसा परिवर्तन 

न देखे हों; पर वेद और पुराणों में तो बहुत सी ऐसी कथायें मिलती हैं | देखिए, 

श्रर्विनीकुमारों ने श्रति बृद्ध च्यवन ऋषि को युवक बना दिया था | योगदर्शन 

में बहुत से ऐसे साधन बतलाये गये हैं जिनसे मनुष्य अपना कायाकल्प कर सकता 

| है । आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी श्रौषधियों का उल्लेख है जिनके द्वारा मनुष्य 

| युवक के समान हो सकता है | श्राजकल भी पाश्चात्य देशों में डाक्टर लोग बानर 

ह आदि की इड्डियों को जराजीर्ण मनुष्यों के शरीर में वदल कर उसे यौवन प्रदान 

करने की चेष्ठा में लगे हुए हें । उसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है । इसके 

अतिरिक्त शुद्ध मन से हढ़ संकल्प करके दुसरे का दुख बांटा भी जा सकता 

है । सुना जाता है कि एकवार मुगलसम्राट बाबर का शाहजादा हिमायूँ बहुत 

नमार या | जब कि हकोमों ने उसके जीवन से निशश होकर जवाब दे दिया | 
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तव बाबर ने पुत्रवात्सल्य से प्रेरित होकर दृढ़ संकल्पपूर्वक ईश्वर से प्रार्थना की 
कि हे ईश्वर ! मेरे पुत्र का रोग मुझ में आ जाय और यह सर्वथा नीरोग हो 
जाय । इस प्रकार सच्ची भावना से बाबर ने ज्यों ही अपने पुत्र हिमायू की 
चारपाई को तीन बार प्रदक्षिणा की त्यों हो हिमायूँ का रोग बाबर के शरीर में 
संक्रमण कर गया | डाद बाबर बीमार पड़कर कुछ दिनों में मर गया, तथा 
हिमायूँ स्वस्थ होकर राजकार्यं करने लग गया | 

यह प्रसिद्ध बात हे कि चौमासे में उत्पन्न होनेवाला तेलचट्टा कीट दूसरी 
जाति के कीट को पकड़कर अपने बील में रख लेता है और उसको कुछ 
दिनों में अपने समान बना लेता है। जब्र कीट पतंगों में भी मनोंगैज्ञानिक 
प्रभाब से शरीरपरिवतन की शक्ति विद्यमान है, तो सर्यकर्मदच मनुष्यों की 
कया बात है ! ययाति का योबन ले लेना मनोविज्ञान की ही बात है । 


सगर के साठहजार पुत्र ( १७ ) 


आक्षेप-ब्रह्माएडपुराण में लिखा है कि राजा सगर की रानी सुमति के 
गर्भ से एक मांस का लोथड़ा पैदा हुः्रा। राजा उसे फेंकने को तैयार ही थे कि 
महर्षि औं ने कर समभाया कि इस मांत पिण्ड में बहुत से जीवित बीज 
बिद्यमान हें। इसलिये आप इनकी रक्षा कीजिये, समय पाकर ये आपके पुत्र 
कहलायेंगे | ऋषि के ्राज्ञानुसार उस मांस पिशड के साठहजार खणड करके घी 
के विभिन्न पात्रों में रव दिये गये और उनकी रच्चा के लिये प्रत्येक पात्र पर एकर 
घाय नियत कर दो गई । कुछ समय बीतने पर उन पात्रों से महातेजस्वी साठ 
हजार राजकमार प्रादुभूत हो गये । देखिए ब्रह्मपुराण ( १।५१।४७ — 


एवं क्रमेण संजातास्तनया स्ते महीपतेः । 
वबृधुः संघशो राजन्‌ ! सष्ठिसाइस्रसंख्यया || 


परन्तु एक साथ इतने पुत्रों का उत्पन्न होना देशकाब्विस्द्ध एवं 
नियम के प्रतिकूल मालूम पड़ता है | 


परिहार--इसका कारण अन्वेषण करने पर मालूम पड़ता है कि महाराजा 
सगर द्वारा वीर्याघान करने के बाद किसी कारणबश रानी सुमति के गर्भाशय में 
वीयंगत कोटाणु समूह त्ते में मधु मक्खी के समान जरायुकोश में चिपके हुए 
थं | गर्भाशय में कम जगह होने के कारण प्रत्येक कीट को उचित पोषक रस न 
मित्र सका इसल्विये पुष्ठ होकर उनके अंगों का. विकास होने का अवसर नहीं 


मिल सका; किन्तु अमोध वीर्य होनेके कारण वे नष्ट भी नहीं हो सके | समय पर 
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वे परिपूर्ण मनुष्य हो गये | ग्राजकल मी किसीर ङे पेट से तीन चार बच्चे पंदा 
होते सुने जाते हैं। एक से अ्रविक संख्या में वीर्यगत कोराणश्रों के वने रहने सरे 
इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है । इसलिये महारानी सुमति के 
गर्भाशय में अनेक कीटाणु का बने रहना असम्भव नहीं । ज्र वीय के 
एक बिन्दु में अगणित कीटाशुवों का रहना सिद्ध है, तो श्रमोधवीर्य महाराज 

सगर के द्वारा आधान किए गये गर्भ में साठहजार कोटाणुवों का स्थिर रहना 
आश्चय की बात नहीं । देखिए, अथर्ववेद (२०।१२७।१) में भी लिखा हे>-. 


षष्ठि सहस्रा नवतिं 'च कोरम आरुशमेषु दद्महे । 


ज्ञानी गोकणं ( १८ ) 


आक्षेप--कुछ लोग कहते हैं कि--पद्मपुराण के श्रीमद्भागवत मास्य 
के ४ अध्याय में लिखा हे कि एक श्रात्माराभ नाम के ब्राह्मण ये । उनको - 
बहुत दिनों तक कोई सन्तति नहीं हुई । बाद उन्हे दुःखी देखकर एक दयालु 
महात्मा ने एक गर्भाधायक फल देकर उसके खाने की ब्यवस्था बता-दी; 
किन्तु आत्मा राम की जी ने गर्भवती स्त्रियों के कष्ट का स्मरण करके 
वह फल स्वयं न खाकर अपनी गाय को खिला दिया | बाद समय: पाकर 
उस गाय के पेट से गाय के कान के समान कानवाले एक मनुष्य का बचा 
पंदा हुआ जिसका नाम गोकण पड़ा । वह बालक अत्यन्त धार्मिक श्रौर 
विद्वान्‌ हुआ >? 


घेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्‌ । 

न ज्ञात तद्रहस्यं तु केनापि बिधियोगतः || 

गोकण र सुतं दृष्ट्रा गोकण नाम चाङरोत्‌। 

गोकण्‌ः पणडतो ज्ञानी, घुन्धुक्रारी महाखलः ॥ 
परन्तु गाय के पेट से मनुष्य का बच्चा उत्पन्न होना श्रसंभव है । अतः इस 
कथा पर विश्वास नहीं करना चाहिए | यह कया सुष्टिनियम के विरुद्ध है। ` | 
,परिहार--यह कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है, कतुमकठुमन्यथा कठ सर्वथा 


समथ श्रटितघटनाघटीयान्‌ भगवान्‌ की अचिन्त्य सृष्टि में बहुत सी ्रघरित 


Si घटित हो जाया करती हैं | मानवी स्त्रियों से कभी २ ऐसे श्रद्सुत | 
मालक पदा होते हैं जिनका अवयव पशुपक्षियों के श्रज्ञो के समान होते हैं । 
गाय भस आदि पशुतरों से विचित्र आकार के. बच्चे पैदा होते हैं, जिनका श्रव 
भवे मनुष्यों के समान विलक्षण होता है | वद्यपि इस पकार के विलक्षण बालक 
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बहुत देर तक नहीं जीते, फिर भी सर्कस आर प्रदर्शिनियों में ऐसे विलक्षण 
कछु बालक कभी २ दीख पड़ते हैं। मेरी श्रॉख की देखी हुई घटना है कि मेरे 
इरवाइ भुरवल चमार की सुश्रर हाथी का बच्चा पदा किया था, जो तत्काल मर 
गया । शोरगुल होने पर मैंने भी जाकर देखा था, वह बच्चा हाथी के बच्चे के 
समान था । देखकर ईश्वर की सृष्टि की विलक्षणता पर सबको आश्चयं 
होता था। 

इसी प्रकार कभी २ सामयिक समाचारपत्रं में भी इस प्रकार के विलच्ण 
बच्चों के उत्पन्न होने का समाचार छुपता रहता है | कमी तीन पेर का, कभी 
चार पैर का बालक, कभी आधा शरीर पुरुष का आघा खी का, कभी भालू जैसे 
चेइरावाला, कभी गधे जैसे कान, कभी राचसों जैसे दांतवाले बालक समाचार पत्रों 
में सुन पड़ते हैं । मनुष्य की जी के पेट से पशुओं जेंसे और पशुवो के पेट से 
मनुष्य के आकार के बच्चों की उत्पत्ति भी आजकल कभी २ सुन पड़ती हे 
४; दूसरी बात यह है गोकण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में महात्मा द्वारा प्रदत्त उस 
ु' फल के तरफ भी ध्यान देना चाहिये । महात्मावों के तपः प्रभाव, योगविद्या. 
1, चमत्कार एवं प्रकृति देवी के वैलक्षृएयों का ध्यान करके सुष्टिनियमविरुद्ध 
विषयों पर सन्तोष कर लेना ही श्रेयस्कर है । 


आयुविचार 


श्राक्षे--कुछ लोगों का कहना है कि पुराणों में श्रनेक ऋषि मुनियों का 
हजारों वर्ष तक तपस्या करना, बहुत से राजावों का हजारों वर्ष तक राज्य करना 
ओर कई मनुष्यों की आयु बहुत अधिक लिखी हे । इतनी लम्बी आयु किसी 
की नहीं हो सकती; क्योंकि वेद बतलाता हे कि “शातायुबें पुरुषः” और 
प्रत्यक्ष म॑ भी इतनी बड़ो आयु नहीं देखी जाती | अतः इसप्रकार मिथ्या आयु 
खनेवाले पुराण मान्य नहीं हो सकते | 
परिहार- दृष्टि के आरम्म में उत्पन्न ऋषि एवं देवताओं के पीछे मृत्यु 
का प्रपञ्च नहीं था, वे मृत्यु से सवथा मुक्त थे । सुष्टि आरम्भ के समय जो ऋषि 
उत्तन्न हुए, उनमें से भी कुछ मृत्यु के पञ्ञे से परे थे। देखिए, इसके लिए 
अथववेद 
कण्वः कक्षीवान्‌ पुरुमीठो अगस्त्यः इयावाइवः सौभयच॑नाना । 
विइवामित्रोऽयं जमदृरिनिरत्रिरवन्तु नः कश्यपो वामदेव: ॥ 
विश्वामित्रो जमदग्नि वसिष्ठो भरद्वाजो गोतमः वामदेव: । 
शिनं अत्रि ररमीन्रमोभिः सुसंशासः पितरो मूड्तानः ॥ 
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इनमें कुछ ऋषि सृष्टि के श्रारम्भ कालके हें | 
कुछ बाद के | 
वेद ने मनुष्यों को राशा दी है कि वे श्रप रक्षा करने के लिए र बज 


करें | इससे स्पष्ट है कि ये जीवनमुक्त ऋषि हैं श्रौ 
प्राथनीय हैं | bs 


ब्राह्मणों के मरने के कारण का अन्वेषण करके मनु ने स्पष्ट लिखा हे-- 


अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वरजनात्‌। 
आहल्स्यादन्नदोषाब मृत्युः बिप्राज्जिधांसति ॥ 


तात्पय यह है कि वेदाभ्यास करने में ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करना पड़ता हे 
जिससे मनुष्य मरता नहीं | अथर्ववेद में लिखा है ' ब्रह्मचर्येण देवा मृत्यु- 
मुपाध्नत ? | श्रर्थात्‌ , ब्रह्मचय के प्रभाव से देवताश्रों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त 
करली | ब्रह्मचय के प्रभाव से ही भीष्म इच्छामृत्य हुए थे। आयबृद्धि मे. 
जिसप्रकार ब्रह्मचव सहायक होता है उसीप्रकार आचारपालन, श्रालस्यत्याग 
श्र पवित्र श्रन्नमोजन करना आय बडि में सहायक होते हैं। जो इन चारों का 
यथावत्‌ पालन करते हैं, उनकी आयु अधिक होती है श्रौर जो नहीं करते 
उनकी आयु कम होजाती है । 


Ee 


जिस प्रकार जित जमीन में कमी खेती नहीं हुई है, यदि उसे जोतकर उसमें 
खेती की जाय तो पहले खेती बड़ी जोर से होती है बाद उसमें खेती होते होते कुछ 
दिनों के बाद उसकी पैदावार पेड़ एवं उनकी लम्बाई मोटाई कम होती जाती है; 
क्योंकि पहले उस खेतके मृएमय़ परमाणु वलिष्ट होते हैं, बाद में निवल हो जाते 
हैं । उसी प्रकार सृष्टि के रम्भ काल में मनुष्यों की आयु श्रधिक होतो है । 
नैसे-जेसे सृष्टि प्राचीन होती जाती है वैसे वैसे मनुष्यों की आयु कम होने ब्रगती 
हे; क्योंकि सृष्टि के श्रारम्भ काल के मनुष्यों के शरीर लग्बे चौड़े ्रविक मजबत 
'श्रौर बहुत बड़ी उम्र वाले होते हैं | फिर जैसे २ खुष्टि पुरानी होती जाती है वेसे 
वेसे मनुष्यों के शरीर छोटे बलहोन एवं अल्प आयुबाले होते जा रहे हैं । काल 
के वेग से, स्वांतवायु के अधिक मात्रा में फैलने से, संदे हुए श्रन्न खाने से, 
दूषित पदार्थो के संघर्ष से, श्रनेक यंत्रोंसे विषाक्त घुंए से, पञ्चतरबों के न्यूनाधिक 
होने से एवं परमागुर्बो के प्राचीन हो जाने से श्राजकल सांसारिक तत्त 
प्रतिक्षण दुबल होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप मनुष्यों की आयु का हास हो 
जाना स्वाभाविक ही हे । इसपर पूर्णरूपसे ध्यान देना प्रत्येक व्यक्ति का 
अत्यावश्यक कतव्य हे । 
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इस बात को आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी मानते हैं कि सृष्टि के आरम्म 
काल के परमाणु में शक्ति अधिक रहती है | बाद दिनोदिन शक्ति का हास 
दोते-दोते श्रन्त में परमाणु बिल्कुल दुबल हो जाते हे । इसको इस प्रकार समक 
सकते हैं--सबष्टि के ्रारम्भिक परमाणुवो में वह प्रबल बल रहता है जिससे 
! त्येक परमा रु दूसरे परमाणुवों से मिलकर घनीभूत होकर संसार की रचना कर 
देते हैं और रन्त में इतने कमजोर हो जाते हें कि वे अपनी दशा को स्थायी 
नहीं रख सकते । शक्तिहीन परमाणु विखर जाते हैं जिससे सारा संसार बिगड़ 
जाता, है इसी को प्रलय कहते हैं। सारांश यह है कि परमाणुओ्रों की शक्ति के 
अनुसार ही मनुष्यों की आयु आर शरीर होते हैं | इसी विज्ञान को लेकर 
पुराणों में सत्ययुग के मनुष्यों की श्रायु बहुत बड़ी एवं कलियुग के मनुष्यों 
की कम लिखी हे । 


जिसप्रकार जज जमीन की शक्ति घट जाती तत्र किसान लोग उसमें खाद 
देकर पेड़ पोषों के परमाणुवों को शक्तिशाली बनाकर पौधों को मजबूत बना देते 
हैं उसीप्रकार विवेकी पुरुष ब्रह्मचयंत्रतपालन, वेदाभ्यास, ्राचार, पवित्र भोजन 
एवं श्रालस्यत्याग आदि की सहायता से शरीर को दीर्घायु दृढ़ एवं सुन्दर बना 
लेते हैं। इसमें किसी प्रकार का सन्देइ नहीं कि जिस समय सुभक्ष्य पदार्थ शरीर 
को प्रा्होते रहतेहँ उससमय शरीर की आयु बढ़ जाती है । जैसे २ ये कम मिलते 
हैं वेसे २ कम होती जाती हे । सतयुग में इन चारों का पूर्ण पालन होता है, 
रेता में कुछु घट जाता हे, द्वापर में आघा रह जाता है और कलि में तो मनुष्य 
स्वेच्छाचारी होकर इन श्रायुप्रद ब्रतों का त्याग कर देते हैं। इसलिए सतयुग में 
अधिक ग्राथु, तत्रा में उससे कम, द्वापर में और कम तथा कलि में विल्कुल 
कम आयु हो जाती हे । इसी तात्विक अनुसन्धान को लेकर पुराणों में अधिक 
आयु का उल्लेख मिलता हे | 


योगदशन के श्रनुसार योगी इच्छामृत्यु होते हे । जनतक उनकी इच्छा रहती 
दे रल शरीर घारण करते हैं जब शरीर त्याग की इच्छा हो जाती है तब वे 
शरीर छोड़ देते हैं | योगी कभी भी मृत्यु के वश में नहीं श्रा सकते; किन्तु 


मृत्यु को ही योगी के वश में रहना पड़ता है | देखिए श्वेता: वेतरोपनिषद्‌ में 
स्पष्ट लिखा हे किः-- | 


ध्थ्यप्तेजोडनिरखे समुत्ये पञ्चात्मके योगगुणश्रवृते । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ 


यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि तायु वो पुरुषः, तच्चछुर्दवहित 
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घुरस्तात्‌०-इन वेद के मन्त्रों में मनुष्यों का जीना सौ बष' ही लिखा है तत्र 
यह कैसे माना जाय कि मनुष्यों की आय बड़ी होती थी १ 

अस्तः--जरा यजुवेंद के इस मन्त्र के श्र पर ध्यान दीजिए जीवेम- 
शरद: शतम्‌ , पश्येम शरदः शतम्‌ , श्रृणुयाम शरदः शतम्‌ के बाद इस 
मन्त्र में पढ़ा है--शरदः शतात्‌ , भूयः शरदः सताम्‌ जिसका श्रथ हे कि-- 
इम सौ वघ के वाद फिर सौ वर्ष जीवें | सौ दर्ष के बाद फिर सौ वर्ष सुनें 
सौ वष के बाद फिर सौ बष* बोलें | अर्थात्‌ इस मन्त्र में यह प्रार्थना है कि 
हम सो वष जीवे' सौ वष' सुनें सौ बष' देखें उस सौ वर्ष' के बाद फिर 
सौ वष जित्रे सौ वष देखे, सौ वष' सुने उसके बाद तुने देखें बोलें | इस मंत्र 
का वास्तविक शर्थ यह हे कि जत्रतक तुम जिवो तबतक बोलो और सुनो । सौ सौ 
वष श्रागे रखकर इस मंत्र में प्रार्थना की गई हे । 


इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां नुगादपरो अर्थमेतम्‌ । 
शतं जीवन्तु शरद: पुरूची रन्तमेत्युं दधतां पवतेन ॥ 
( ऋग्वेद १०।१८।४ ) 
श्र्थात्‌--मैं जीवों के लिए यह मर्यादा स्थापित करता हूँ कि इनमें से 
कोई भी समय के पहले मृत्यु के अघीन न हो । सभी सम्भव उपायों से दीर्घायु 
के लिए सचेष्ट रहते हुए मनुष्य सौ वर्षो तक जीवित रहें | मृत्यु को पर्वत की 
कन्द्रा में बन्द कर दिया जाय, और (अथववेद १७।१।२७) में लिवा हे कि-- 


प्रजापतेराबतो ब्राह्मणा धर्मणाहं कश्यपस्य ब्योतिषा वर्चसा च 
जरदष्टिः कृतवीर्या विहायाः सहस्रायुः सुकृतरुचरेयम्‌ ॥ 
भावा्थं--सूर्य के तेजोमय कवचल्प ग्रक्ृरक्षक स्वरूप से सुरक्षित होकर 
मैं चराचर जगत्‌ के दर्शक तेजोमय भगवान्‌ के श्रन्धकारविनाशक और हृदय 
प्रकाशक प्रकाश के द्वारा रोगरद्वित एवं हृदाज़ होकर अनेक भोगों को भोगता 
हुश्रा सैकड़ों सन्तान की उत्पत्ति करने की शक्तिवाला सब तरह से श्रप्रतिरुद्वगति 
से विविष पुण्य कर्म करता हुश्रा हजार वष की आयु वाला होकर स्वेच्छा- 
पूवक विचरण करूं | 
स्वयं च जीव शारदो यावदिच्छसि । (कठोपनिषद्‌ १।१।२२ ) 
भावार्थ तूँ जितने वष' जीना चाहते हो जीवो । 
अपिहि भूयांसि शताद्वषेभ्यः पुरुषो जीबति । 
( शतपथ ब्राह्मण १।६।३।१६ ) 


९ पॉ नीः ळं 
भावाथ--मनुष्य सौ वर्षों से भी अबिक वघों' तक जीवित रहते हैं। 
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वेद और पुराणों के आयुविषयक विचारों का समन्वय करने पर चार 

4 > है ९ 
प्रकार के जीवबारी उपलब्ध होते हैं. मर, चिरजीवी, स्वेच्छामृत्यु और सर्वे 
साधारण । 

(१) जो जरा, मृत्यु, व्याधि श्रादि से रहित होकर दिव्य आयु का उपभोग 
करते हैं उन्हें अमर कहते हैं | जैसे:-देवता, दिव्यपितर और देहाध्यासरहित 
योगीश्वर आदि | 

(२) दूसरे प्रकार के जीवधारी वे व्यक्ति हैं जिन्हें अमर तो नहीं कह सकते; 
किन्तु अ्रपेदाझत इनकी आयु लम्बी होती है जिससे वे एक दोघकाल तक इच्छा- 
पुर्वक विचरते रहते हैं | उन्हें चिरजीवी कहते हैं । जैसे--अश्वस्थामा, वलि, 
व्यास, हनुमान्‌, बिभीषण, कृपाचायं, परशुराम र माकण्डेय मुनि-- 


अश्वत्थामा वलिव्य़ा सः ह॒नुमांश्ववि भीषण: | 
चे 
कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरजीविन: ॥ 


( ३) तीसरे प्रकार के प्राणी वे हैं जो स्वयं ब्रह्मचर्यं घारणकरके या 
योगाभ्यास के द्वारा मृत्युपर श्रपना श्रधिकार जमा कर जत्र चाहें अपने जराजीर्ण 
शरोर को छोड़ सकते है। जेसे--भीष्मपितामह, मद्दाराज युधिष्टिरादि पाएडव, 
स्वामी शंकराचाय महाराज श्रादि | 


(४) चतुर्थ प्रकार के पुरुष वे हैं जो किसी प्रकार की विशेष योग्यता तो नहीं 
रखते हैं; किन्तु जितनाही अधिक संश्रत जीवन रखते हैं वे उतनाही अधिक श्रायु 
का भोग करते हैं श्रोर जितना श्रनियमित जीवन बिताते हैं उतनाही आयु को 
खोते है जेसे सदाचारी श्रौर दुराचारी मनुष्य । 

पातञ्जलयोगदर्शन के विभूतिपाद में लिखा हे कि-उदान वाय को 
जीतने से जल कीचड़ भाड़ कांटे आदि में न फसना और उत्कान्ति 
( स्वेच्छा शरीर त्याग ) होता है । 


उदानजयाज्जरूपंककंट 5 दिष्तरसंग उत्क्रान्तिश्व । 
` इसप्रकार पूर्वापर का ध्यान करके संस्कृत साहित्य का मनन करने पर यह 
निश्चित हो जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता अपने श्रापद्दी है । यदि 
वह चाहे तो योगशाज्न प्रतिपादित उपायों का अवल्लस्त्न करके एवं आयुर्वेद: 
शाजनि्दिष्ट श्रायुष्यवद्धंक श्रौषधों का सेबन करके अपनी आयु को यथेच्छ बवा 
सकता हे | मनुष्य दीर्घायु हो सकता है, श्रजर और श्रमर भी बन सकता है | 
यदि मनुष्य ब्रिकालदर्शा महर्षियों के द्वारा उपदिष्ट सनभार्ग पर चलता रहे 
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तो वह केवल दी्ंजीबी ही नहीं; किन्तु मृत्यु को भी जीत लेने का श्रथिकारं 
रख सकता है । 


३ 
नेझचयण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत । ( अथव॑वेद ११।५।१६ ) 
ना ° ~ ~ 
वक्षचव तथा तपस्या के प्रभाव से देवताबों ने मृत्यु को जीत लिया । 


असता हि देवाः | ( शतपथ ब्राह्मण २।१।३।४ ) 
श्रथांत्‌- देवता अमर होते हैं । 


द्राघीयसो हि देवायुषम्‌ । ( शतपथ ब्राह्मण ७।३।११५ ) 
अर्थात्‌ देवतावों की आयु बहुत वड़ी होती है | 


महर्षि माकण्डेय, बुद्विमान्‌ हनुमान्‌ बालब्रह्म चारी भीष्मपितामह के आच- 
रणों से मालूम पड़ता है कि मनुष्य इन आयुवद्धक उपायों से श्रमर पद्‌ प्राप्त 
कर सकता है इसमें कोई संदेह नहीं | 

यह वेज्ञानिकसिद्ध सिद्धान्त हे कि सृष्टि के आरम्भ मे. सबो पदार्थ अधिक 
सत्वसम्पन्न होते हैं; किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता हे, त्योंत्यों सत्व कम 
होता जाता हे | भ्रन्त में प्रथ्वी निर्वीर्य और ओषधियाँ निरस हो जाती है | 
सत्ययुग के मनुष्यों में जैसे बल, पराक्रम, आकार, प्रकार, आयु आदि शेते हैं 
वसे त्रेता द्वापर और कलि में नहीं होते । भगवान्‌ मनु ने स्पष्ट लिखा हे कि 
कलि के मनुष्यों की जो आयु एक सौ वर्ष नियत है, वही द्वापर में दुगनी, त्रेता 
में तीन गुनी और सत्ययुग में चतुगुंनी हो जाती है । देखिए मनुस्मृति-- 


अरोगाः सबसिद्धार्था: चतुवंषंशतायुषः । 
कृते त्रेतादिषु ह्येषामायु हसति पादशः ॥ (१।८३) 
इसलिए पुराणों में केबल कलियुग के मनुष्यों का ही वर्णन नहीं है; बल्कि 
उराण तो सृष्टि के आरम्म से लेकर प्रलयपर्यन्त उत्पन्न होने बाले जीवों के 
चरितरों का वणन करतेहैं । इसलिए आधुनिक मनुष्यों की आयु देखकर पूर्वजों की 
भी आयु को निश्चित करना उचित नहीं; क्योकि युगव्यवस्था के श्रनुसार हमारे 
सेज कहीं हमसे अधिक आयुवाले होते थे। यह सर्वानुभवसिद्ध वात है 
कि हमारे दादा परदादा जैसे हदा दीर्घायु तथा बलिष्ट होते थे, अब बैसे न तो 
रम है, न आगे हमारी सन्तानें ही होंगी । विज्ञान के अनुसार सृष्टि के श्रारम्भ में 
- ले दृश्यमान पृथ्वी बहुत ही उष्ण थी इसलिए इससे उत्पन्न होने वाले श्रन्न 
'लादिकों में वह तेज अधिक मात्रा में रहता या जिसे खाकर मनुष्य भी बेंसे 
र रिक ते जसद्ी+मह6चलिक! ।रर्यन्कीर्वाु०शसे वें)! ५कीत)ज्दी/ "६३४७०! P Collection. 
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ताप घटता जा रहा है त्यों २ पार्थिव द्रव्य का तेज कम होता आ रहा हे । श्रजा- 
यबधरों में सुरक्षित पुराने नरकंकाल श्राजकल के नरकंकालों से कहाँ अधिक 
लम्बे चौडे और हदाज्ञ प्रतीत होते हैं। श्रतः वेग से आयु का हास देखते हुए 
इम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पुर्वज दीर्घायु नहीं थे; जिससे पौराणिक कथायें 
गप्प समभी जांय | पुराणों के श्रध्ययन करने से मालूम होता है कि सृष्टि के 
आदि काल से ही देवताबों और मनुष्यों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध था । जसे 
प्रसिद्ध सूर्यवंश के प्रवतेक भगवान्‌ सूर्य हैं, चन्द्रवंश का आदिम पुरुष भगवान्‌ 
चन्द्रमा हैं, तैसे ही श्रन्य बंशों के प्रवर्तक वसिष्ठ विश्वामित्र काश्यप 
अ्रगिरा भगु आदि भी देवता के ही अंश ये। अतः देवतांशसम्भव होने के 
कारण हमारे पूर्वज भी देवतावों की श्रायुवाले हो सकते हैं । 

अथर्ववेद के- सहस्राः सुक्रतश्चरेयम्‌ ॥ तैत्तिरीयारण्यक के-आयुवे सह- 
स्रम्‌ | तया ऐतरेयत्राझण के-शतायवे पुरुषः | यजुर्वेद के-शतं जीवेम शरदः । 
एवं कठोपनिषद्‌ के स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि--इत्यादि मन्त्रों में 
मनुष्य को शतायु ओर सइल्नायु बताया गया है | 

यदि लौकिक डटि के अनुसार सहल और शतशाब्द का श्रर्थ हजार रर 
सौ करें तो, वे परस्पर विरुद्धाथप्रतिपादक हो सकते हैं ; क्योंकि एक मंत्र पुरुष 
को सहस्तायु बताता है तो दूसरा शतायु होना निश्चित करता हे । यदि शतायुर्वे - 
पुरुषः के अनुसार मनुष्य की आयु अधिक से भ्रणिके सौ वषं ही हे तो प्रत्यक्ष 
प्रतिकूल सिद्ध होगा; क्योकि प्रत्यक्ष में आज भी सवा सो डेढ सो,दो सो,वष तक 
श्रायुाले मनुष्य कहीं २ कभी सुने जाते हैं और पाये जाते हैं। इसलिये लोक 
रुढि को छोड़कर समन्वय दृष्टि से निरुक्त के श्रनुसार सहल आर शत शब्दों 
का वास्तविक ग्रथ बहुत मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता हे । शत श्रौर सहल 
का बहुत अर्थ मानने पर कहीं भो विरोत्र नहीं होता | मनुष्य संयम द्वारा जितनी 
चाहे उतनी अपनी आयु बढ़ा सकता हे । इसलिए वेद और पुराणों में आयु 
बिषयक मतमेद नहीं हे । जहाँ मालूम पड़े वहाँ समन्वय कर लेना चाहिए । 

यद्यपि शतायुरषे पुरुषः, युर्ये सहस्तम्‌ इत्यादि प्रसिद्ध वेद मन्त्रों के 
शत र सइख शब्दों का श्रथ प्रायः बहुत ही अभिप्रेत हैं तथापि आयुविषयक 
मन्त्रों के मनन करने पर प्रतीत होता हे क्रि शत एवं सहद के साथ मनुष्य की 
आयु का कुछ न कुछ सम्बन्ध श्रवश्य हे । ग्रन्यया भूयांसि शतात्‌ , भूयश्च 
शरदः शतात्‌ आदि वाक्यों में शतशब्द का अर्थ बहुत करने पर, 
बहुत से बहुत, बहुत वर्षों से बहुत | इस प्रकार निरर्थक अर्थ होगा | श्रतः 
मनुष्यायु के साथ शतशब्द का रहस्य विद्वानों ने इस प्रकार बताया दै कि 
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जैसे किसी बाजार वस्तु का टिकाऊपन सिद्ध करने के लिए कुछ वर्षो की गारन्टी 
दी जाती है वैसे ही मानवशरीर के टिकाऊपन की अवधि सौ वर्ष हे; परन्तु 
गारन्टी का मतलव यह नहीं होता कि वह वस्तु किसी तरह भी वरती जाने परन 
तो गारन्टी से पहले विगड़ सकती है, न निश्चित गारन्टी से अधिक समय तक 
ठर ही सकती हे | क्योंकि प्रत्येक बस्तु नियमविरुद्ध असावधानी से बरती जाने 
पर गारन्टी से पहले भी विगड़ सकती है और सुरक्षित रखने से कहीं गारन्टी से 
अधिक समय तक भी चल सकती है । 


मेरा स्वयं का अनुभव है--मैंने एक घड़ी २ साल की गारन्टी पर खरीदी थी; 
पर १५ पन्द्रह वर्ष तक्र वह प्रतिदिन ठीक २ समय देतो गई; .क्योंकि मैं उसे 
इतना सुरक्षित रखता थ। कि किसी को भी छूने नहीं देता था; परन्तु एक गर्मी 
में एक मेरे मित्र आगये, उन्हें समय की आवश्यकता थी माँगने पर संकोच में 
पड़कर मैंने उसे उन्हे दे टिया, पर दो मास के बाद उसे बिगड़ा पाया; क्योंकि 
उनके साय जो विद्यार्थी था वह उनके वाहर निकल जाने पर कुतूइलवश 
उसे चलाया करता था | 


इसीप्रकार मनुष्य को आयु का परिणाम साधारण सौ बर्ष है; किर भी 
श्रायुवद्धक बिभिन्न नियमों का यथावत्‌ पालन करने से उसे बढ़ाया भी जा 
सकता है और आधुनिक नियमविसुद्ध उच्छङ्कल जीवन बीदाने पर अपने हाथों 
उसे विनष्ट भी किया जा सकता है | अतः शतायुर्व पुरुषः का तात्पर्य यहो हे कि 
मानवजीवन को गारन्टी सौ वष है | 


इस प्रकार के श्रायुष्यविषयक सिद्धान्त केवल पुराणों में ही नहीं है; किन्तु 
श्रन्य सम्प्रदायों के घमंग्रन्थों में भी पाया जाता है | जैसे-- 


0 ~ 
्रायंसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने अपने सत्यार्थप्रकाश में 
लिखा है कि उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण ( सौ वष' ) पर्यन्त आयु को 
बढावे | 


>> र र र ७ 
जनसम्प्रदाय के धमंम्रन्थो में उनके विभिन्‍न तीर्थकारों की आयु चौरासी 
लाख वष' की बताई गई | 


ईशाइयों के घमंम्रन्थो में शैतान के द्वारा एक सांद को हजार वष वां 
रखने की बात है | 


इस्लामधम की प्रसिद्ध पुस्तक कुरान में हजारो वर्षों को आयु का होना 
स्वीकार किया गया है | 
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यज्ञ और दक्षिणां [२१] 


आक्षेप--कुछ नये ढंग के ब्यक्ति यज्ञ और दक्षिणा की आलंकारिक 
उत्पत्ति को सुनकर शङ्का करते हैं कि यज्ञ ने अपनी सहोदरा बहन दक्षिणा के 
साय विवाह किया था जो ल्लोकविरुद्ध एवं निन्य काय है । 


परिहार—मालूम पड़ता है कि शङ्कावादी महाशय ने श्रीमद्धागवत में उस 
कथा को देखने का कष्ट नहीं किया है| देखिए श्रीमद्‌भागवत चतुर्थस्कन्ध 
प्रथम श्रध्याय में यह कथा इस प्रकार है-- 


f मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याइच अज्ञिरे । 
| आकूति देवहूतिदच प्रसूतिरिति विश्रुता:॥ 
| आकूति रुचये प्रादादपि भ्रातृमर्ती नुप ! 
पुत्रिकाघमंमाश्रि्य शतरूपानुमोदितः ॥ 

र्यात्‌ -मनु से शतरूपा में तीन कन्याये उत्पन्न हुई , आकूति, देवहूति 
र प्रसूति । आकूति से रुचि का विवाह हुआ | प्रजापति रुचिने आकूति में 
एक तेजस्वी पुरुष तथा एक ज्ली उत्पन्न किया । उनमें जो पुरुष था वह 
भगवान्‌ विष्णु का अवतार था उनका नाम यज्ञ रखा गया और छी का नाम 
दक्षिणा हुआ जो साचात्‌ लक्ष्मी का अंश थों। वेद के अधिष्ठाता भगवान्‌ 
यसदेव ने अभिलषित फल्न देने वाली दक्षिणा के साथ विवाह किया जिससे 
तोष-प्रतोष एवं सन्तोष आदि १२ पुत्र उसन्न हुए-- 


प्रजापतिः स भगवान्‌ रुचिस्तस्यामज्ञीजनत्‌। 
मिथुनं त्रह्मवचस्वी परमेण समाधिना ॥ 
यस्तयोः पुरुषः साक्षाद्‌ विष्णुयंज्ञस्त्रूप धृक्‌ । 
या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी ॥ 
आनिन्ये स्वगृह पुत्या; पुत्र विततरोचिषम्‌ । 
स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिजग्राह दक्षिणाम्‌ ॥ 
ता कमयानां भगवानुवाह यजुषांपतिः । 
उशया तोषमापन्नोऽज्ननयदू द्वादशात्मजान्‌ ॥। 


इस जं में 'बैदव्यास जी पुराणों की विशिष्ट शेली के अनुसार ऐतिहासिक 
के वासिक तत्त्वो के साथ मिल्लाकर यह दिखाया हे कि जिस तरह लोक में 
जी पुरुष को श्रर्धाज्ञिनी मानो जाती हे और दोनों की एकता सम्तानोत्पत्ति का 
कारण होता हे उसीतरद वैदिक विधानमें दक्षिणा देना यज्ञका आवश्यक अंग है; 
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शात्रनों में “हतयज्ञमदक्षिणं का सिद्धान्त समान रूप से पाया जाता हे । इस 
कया में यज्ञप्रक्रिया अभिभावक प्रजापति रुचि और उसके यज्ञानुष्ठानविषान 
आदि का आलंकारिक रीति से वर्णन किया गया है | यज्ञ के साथ दक्षिणादान- 
मर्यादा की स्थापना भी क्रियाशील प्रजापति ने सर्वप्रथम की थी । अत: दक्षिणा 
को उनकी पुत्री बताया गया है । यज्ञ और दक्षिणा का जोड़ा अनिवार्य है।इस 
| लिए इस कथा में इस भाव को मिथुन जीवन से प्रगट किया गया है। यहाँन 


| क्योंकि दक्षिणायुक्त यज्ञ ही स्वर्गादि फलों का उत्पादक है। इसीलिए सभी 


तो वास्तव रूप से कोई कन्या है न उसका श्रपने सहोदर भाई के साथ विवाह 
हुआ हे। यहाँ तो केवल यज्ञानुछान और दक्तिणादानप्रथा इन दोनों की इति- 
कर्तव्यता का निरूपण किया गया है | 

अस्तु, व्यास जी ने श्रीमद्‌भागवत में इस प्रकार भ्रामक रूपक क्यों बांधा है, 
जिससे सहोदरों का विवाह भी तात्पयं लग सकता हे? ठोक है, यज्ञो वै 
विष्णुः ( शतपथ ब्राह्मण ५।२।३।६ ) एषा ह वे यज्ञस्य पुरोगवी यदक्षिशा 
( गोपथ ब्राह्मणा ३०६।१४ ) यज्ञोऽदक्षिणो रिष्यति तस्मा दा हुर्दातव्येंब 
यज्ञे दक्षिणा भवत्यल्पिकापि ( ऐतरेय ब्राह्मण ६।३५ ) इत्यादि वाक्यों में 
जब ्रालंकारिक रीति से वणन हे, तो श्रीमद्भागवत पुराण में पुरुष रूप से 
आलंकारिक वर्णन करना अनुचित और असंगत नहीं कहा जा सकता है | 


अगस्त्य और वशिष्ठ की उत्पत्ति ( २२ ) 


| आक्षेप--कुळ समाजी शंका करते हैं कि पुराणों में लिखा है- मित्रावरुण 
| उबेशी अप्सरा को देखकर क्षुब्घ हो गये और अपना वीय एक कलश में 
' डाल दिया जिससे श्रगस्त्य और वसिष्ठ ऋषि को उत्पत्ति हुई | यह कथा 
असम्भव और अश्लील होने के कारण अविश्वसनोय मालूम होती है । 
| परिहार--वेदव्यासजो ने इस कथा को श्रपने मन से नहीं गढा है; 
किन्तु वेदवणित विषय को ही स्पष्ट करने के अ्रभिप्राय से पुराणों में कथा का रूप 
दे दिया है। यह कथा वेदमूलक है देखिये ऋग्वेद ( ७३३१११) में 
इसका स्वरूप इस प्रकार है :-- 


उतासि वेत्रावरुणो वसिष्ठोर्वइयां त्रह्मम्मनसो5धिजातः । 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विश्वेदेवा पुष्करे त्वा ददन्त ॥ 
श्र्थात्‌--हे वसिष्ठ ! आप मित्रावरुण के पुत्र हो । हे ब्रह्मन! उवशी 
cco. ५० झि पिथ दो प्रहाभा/ जि सके तग्नारछस्पन्ना ००४००. 
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हुए हो। अतः सभी देवतावों ने दिव्य वेद के साय साय आप को पुष्कर में 
चारण किया है । 

और इसके श्रागे लिखा हे कि वसिष्ठ श्रप्सरा से उत्पन्न हुए थे-- 

अप्सरसः परिजज्ञ वसिष्ठः ( ऋग्वेद ७।३३।१२ ) 

संत्रे जाता विजिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ । 

ततो हृ मान उदयाय मध्यात्ततो जातमृषिमाहुवसिष्ठम्‌ ॥ 

( ऋग्वेद ७।३३।१३ ) 

श्र्थात्‌-यज्ञ में दीक्षित मित्रावरुणनामक दोनों देवतावों ने एक ही साथ 
घड़े में अपना २ वीय स्खलित किया था जिससे अगस्त्य ओर वसिष्ठ ऋषि की 
उत्पत्ति हुई | 

यदि इसी वेद3णितविषय को व्यासजी ने पौराणिक कथा का रूप दिया है 
तो इसमें उनका क्या दोष हे ! 


तयोरादित्ययोः सत्रे दृष्टाप्सरसमुवेशीम्‌ । 
ेतश्वन्द तत्कुम्भे न्यपतद्वासतीवरे ॥ 
तेनंब तु मुहूतेन वीर्यवम्तो तपस्विनौ । 
भरसत्यश्च वशिष्ठञ्च तत्रषी संवभूततुः ॥ 
यहाँ विषय वही हे जो वेद में व्यक्त हे । सर्वमान्य वेदप्रामाण्य के रहते 
अन्य कल्पना बेकार है | देवसामथ्य और श्रमोधवीय' की महिमा से वीर्यंगत 
कीराशुवों को तत्काल पुरुष के रूप में परिणत हो जाना कोई दुःसाध्य कार्य 
नहीं । दुसरी बात यह है कि किसी खरी को देखकर जब ऐसे महानभावों के 
मन में भी विकृति हो सकती हे, तो साधारण मनुष्यों की कया गति हो 
सकती हे ? ग्रतः मनुष्यों को सर्वदा सावधान रहना चाहिये | इस प्रकार सबको 
सावधान करने के लिए यह कथा अत्यन्त उपयोगी है। 


देवतावों को स्वरा का शाप [ २३] 


~ 
क्ष प-कुछ आलोचक पद्मपुराण पर ग्राक्षेप करते हैं कि ब्रह्मा की भर्म- 
ही स्वरा ने सभी देवतावों को जड़ हो जाने का शाप दे दिया था, जिसके 
राम स्वरूप ब्रह्मा विष्णु तथा महेश को भी नदी बगना पड़ा था । इस 


कथा से देवतावों की शक्तिहीनता सिद्ध ड 
प्रतीत हो रहा है | होती हे और उनके ऐश्वर्य के प्रतिकूल 
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परिहार-एकबार सह्याद्रि पर्यत पर सभी देवताबों ने मिलकर एक महान्‌ 
यज्ञ किया । यज्ञारम्म के मुहूतं के समय ब्रह्मा की व्येष्ठ पत्नी स्वरा को आने में 
विलंब हो गया, मुहूतं का समय बीता जा रहा था, इसलिए विष्णु के 
प्रस्ताव, शिव के श्रनुमोदन और सत्र देवतावों के समर्थन करने पर मुहूतं टल 
जाने के भय से ब्रह्माजी ने गायत्री नामक अपनी दुसरी पत्नी को अपने द्क्षिण 
भाग में बैठाकर यज्ञारंभ कर दिया | इतने में स्वरा ने आकर देखा कि गायत्री 
झा के दक्षिण भाग में वैठी हुई हे । उन्हें पतनी के आसन पर बैठी हुई 
देखकर स्वरा क्रुद्ध हो कहने लर्गी-- 
ममासने कनिष्ठेयं भवद्धिः सन्निवेशिता । 
तस्मात्सव जडीभूता नानारूपा भविष्यथ ॥ १५॥ 
ततस्तच्छापमाकण्य गायत्री कम्पिता तदा । 
समुत्थायाशपद्देवेवा्यमाणापि तां स्वराम्‌ ॥ १७॥ 
तव भर्ती यथा ब्रह्मा ममाप्येवं तथा खलु । 
वृथाशपस्त्वं तस्मान्मां भव त्वमपि निमग्नगा ॥ १८ ॥ 
ततो हाहाकृता सर्वे शिवविष्णुमुखाः सुराः । 
प्रणम्य दरडवद्धूमी स्त्ररां तत्र व्यजीज्ञपन्‌॥ १६ ॥ 
तदा लोकत्रयं ह्येतद्‌ विनाशं यास्यति ध्रुवम्‌ । 
अविवेकः कृतस्तस्माच्छापोऽयं विनिवत्यंताम्‌ ॥ २१॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मविष्णुम हेश्वराः । 
जडीभूताभवन्तद्यः स्वांशैरेब तदा नुप !॥ २५॥ 
तत्र विष्णुरभूत्‌ कृष्णा वेणी देवो महेश्वरः । 
ब्रह्मा ककुद्मिनी गंगा प्रथगेवाभवत्तदा ॥ २६॥ 
देवा: स्वानपि तानंशान्‌ जडी कृस्वा विचक्षणाः | 
सह्याद्रिशिखरेभ्यरस्ताः प्रथगासन्‌ सुनिम्नगाः ॥ २७ ॥ 
गायत्री च स्वरा चैव पश्चिमाभिमुखे तदा ॥ २८॥ 
( पद्मपुराण ६।१११ ) 


इसकथा में सृष्टि की रचना का निर्देश करना व्यासजी को श्रभीष्ट या | इस- 
लिए विष] और शिव का विशेष वणन छोड़कर ब्रह्मा और उनकी दोनों पत्नियों 
कोही नाटक का पात्र चुना । यद्यपि सृष्टिका सम्बन्ध ब्रह्मा विष] महेश इन तीनॉंसे 
है तथापि रचनाकायं का मार रजोगुण प्रघान ब्रह्मा पर ही अबलम्मित है; क्योंकि 
सर्वत्र ही बरहा को रचयिता सतोगुणसम्पन्न विध] को पालक और तमोगुण - 


मे हे ९ 
प्रबान शंकरजी को संहर्ता माना गया है । जब रजोगुणप्रधान ब्रह्मा सृष्टि काय में 
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उद्यत हुए तत्र उनकी प्रधान दो शक्तियों उनके सहयोग में प्रवृत हुईँ । इन 
शक्तियों का नाम परा और अपरा है | पञ्चमहाभूत, मन, बुद्धि रौर अहंकार इन 
आठ को श्रपरा शक्ति कहते हैं तथा जीव को परा शक्ति के नाम से पुकारते हैं । 
जड़त्वप्राघान्य पराशक्ति को स्वरा के नाम से तथा चेतन्यप्र<ःन पराशक्ति 
को गायत्री या सावित्री के नाम व्यासजी ने इस रूपक में स्मरण क्रि!” हे । परा 
ओर अ्रपरा के परस्पर संघ से ही इस जड़चेतनात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। 
यही भाव ब्यक्त करने के लिए व्यासजी ने इन दोनों का सपत्नी के रूप में यहाँ 
उल्लेख किया है | इस कथानक में “ब्रह्म ब्रह्माऽम्रवत्स्वयम्‌ ? के श्रनुसार ब्रह्मा 
श्रौर उनकी अर्द्धाज्ञिनीभूत एरा और अपरा द्विविध माया का पति-पत्नीसम्बन्ध 
रहस्यपूर्ण है । ब्रह्मा ने थ्योंही परा (गायत्री ) के सहयोग से सृष्टि यज्ञ का 
सम्पादन आरम्भ किया, त्योंद्दी अपरा स्वरा विगड़ उठी । श्र्थात्‌ पञ्चमद्दाभूत मन 
बुद्धि और अहंकार में चोभ दो गया। अपरा का वह साल इतना बढ़ा कि रजोगुण * 
के श्रथिष्ठाता ब्रह्मा सतोगुण के श्रधिष्ठाता विष्णु और तमोगुण के अनिष्ठाता 


| १) शंकर तथा अन्यान्य शक्तियों के अधिष्ठाता तततत्‌ देव अपने २ अ्रंशों से अप 
ty (न्दी) के रूप में परिणत हो गये | इसी ्रभिप्राय से मनुजी ने स्पष्ट लिखा 
tt है कि “अप एब ससजीदो” । इस कथा में व्यासजी ने अ्रपनी कविताचातुरी 
| hi से बढ़े सरल शब्दोंमें सष्टि रचना का सम्बन्ध और अनेक शब्दों का परिज्ञान कराते 
| |! | हुए शिक्षाप्रद उपभोगी नियमों का 3ल्‍लेख किया हे । जेसेः--स््री पुरुष की 
i f श्रद्वागिनी हे और यज्ञादि कर्मों में उसका सहयोग परमावश्यक है । 
{ एक से श्रधिक स्री रखने, वाला पुरुष सपत्नी कलह से क्लेश पायेगा ही, 


। चाहे साज्ञात्सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही क्‍यों न हों । वेदों को स््॒स्सहिंत पढ़ना 
| चाहिए स्वरसम्पन्न जब वेदवाणी की : उपेक्षा करने पर ब्रह्मादि को भी शाप 
Hi | लगता है तत्र साघारण मनुष्यों का वया कहना है | श्रतः बड़ी सावधानी के 
i साथ स्व॒रज्ञानपूवक वेद को पढ़ना चाहिए । अन्यथा प्रत्यवाय का भागी बनना 
पड़ता हे । स्वरयक्त वेदवाणी ही ऋत्विजों को सहधर्मिणी है | उसके सहयोग 


से ही यज्ञ विधिवत्‌ सम्पन्न हो सकता हे अन्यथा नहीं । 
शतपथ ब्राह्मण (१४।४।२७) में लिखा हे कि स्वर ही सर्वस्व हे | अतः यश 


में दौज्षित होते समय स्वरसम्पन्न वाणी से यज्ञानुडान करना चाहिए । इसीलिए 
यज्ञ में वेद का स्तरसहित पाठ करनेवाले विद्वान्‌ को देखना चाहते हैं - 
स्वर एव स्वंतस्माद्‌।सिजं करिष्यन्‌ वाचि स्वरमिच्छेत, तया वाचा 
स्वरसम्पन्नयात्वि ब्यं कुर्यात्‌ तस्मा दूयज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव | 
श्रौर तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में लिखा है कि खोरदित पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं दै” 
अयज्ञो वा एषः यो अपत्नीकः (२।२।२।६) 
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सौ कौरवों की उत्पत्ति का समाधान इसप्रकार क्रिया जाता हे कि 
धृतराष्ट्र की घमपत्नी गान्षारी को वेदव्यास जी ने सौ पुत्र होने का वरदान दिया 
था । तदनुसार गान्धारो गभवती हुई | इधर महाराजा पाण्डु की स्री कुन्ती 
देवी भी सगर्भा थीं, दशवे महीने में उनके ग़र्भ से युधिष्ठिर का जन्म हुश्रा; 
परन्तु गान्धारी दो वर्ष तक गर्भवती ही बनी रही | अपनी देवरानी के वालक को 
देखकर डाह से जलती हुई गान्धारी ने एकदिन अपने पेट को खूब पीरा जिससे 
गर्मध्य मांसपिण्ड के एक सौ एक टुकड़े हो गये | व्यासजी ने अपना बरदान सत्य 
करने के श्रभिम्राय से मांसपिण्ड के उन सौ खण्डों को घी के घड़ों में सुरक्षित 
रखवा दिया । कुछ दिनों के बाद समय पाकर उससे दुर्योधन आदि सौ पुत्र और 
दुःशला नामकी एक” कन्या उत्पन्न हुई । | 


मत्स्यराज थोर मत्स्यगन्धा 


मत्स्यराज और मत्स्यगन्धा की उत्पत्ति की कथा भी पुराणों में इसीप्रकार लिखी 
हुईं है--राजा उपचरि अपना अमोधवीर्य एक दोने में रखकर सिखाये हुए एक 
वाजपक्षी के द्वारा अपनी ऋतुमती खरी के पास मेज रदे थे । उस दोने को लेकर 
वह पक्की आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा ही रहा था कि संयोगवश नदी के 
सामने कुछ अन्य पक्षियो ने उस दोने में कुछ खाद्य पदार्थ समझकर उस वाज 
पर लेने के लिए आक्रमण कर दिया | इसी भमेले में दोना का. वीर्य नदी में 
गिर गया । दैवात्‌ शाप से मछुली बनी हुई अद्विका नामक श्रप्सरा ने उसे खाद्य 
समभ कर श्रपने पेट में निगल लिया | जिससे कुछ दिनों के बाद मत्स्यराज 
नामक एक राजकुमार ओर मत्स्यगन्धा नामक की एक पुत्री उत्पन्न हुई । इसी 
मत्स्यामन्था के साथ पराशर ऋषि का संबन्ध होने से महर्षि व्यास जैसे त्रिकाल- 
दर्शी महाविद्वान्‌ महषि उत्पन्न हुये थे । 


ृषठ्ुम्न और द्रौपदी 


राजा द्वुपद ने पूर्व वेर के कारण द्रोणाचायं को मारने के लिए एक पुनेष्टि 


Er आरम्भ किया, जिसमें गर्भाधघायक हविष्य के तैयार हो जाने पर द्वुपद की 


पत्नी ऋतुमती हो गई | इसलिए यज्ञ से बाहर चली गई | इधर ऋत्रिजों ने 
देखा कि मुहूर्त बीता जा रहा दै, तव उ इविध्य को उन्होंने श्रग्निकुएड में 
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स्वाहा कर दिया | परिणामस्वरूप एकाएक उस अग्नि कुण्ड से धृष्ट्युम्न नामका 
एक राजकुमार और द्रौपदी नामकी कन्या प्रगट हो गई । इससे वेदमन्त्रा की 
अलौकिक शक्ति का चमत्कार ही समभना चाहिये | 


पौराणिक भूगोल (२४) 

आक्षेप--कुछ नये समालोचकों का कहना है कि पौराणिक भूगोल सर्वथा 
अप्रामाणिक एवं अशुद्ध है । जिस पुराणकर्ता को भौगोश्षिक ज्ञान ही नहीं हे 
उसके बनाये हुए पुराणों को कैसे सत्य और प्रामाणिक माना जाय १ 

परिहार--पौराणिक भूगोल सर्मथा सत्य शुद्ध और प्रामाणिक हे । जिन लोगों 
ने पुराणों का ठीक ठीक अ्रध्ययन नहीं किया है, वे पौराणिक भूगोल को भले ही 
भ्रष्ट श्रप्रामाणिक श्रौर असत्य कह दे; पर विधिवत्‌ सभी पुराणों का अध्ययन 
करनेवाले तो, पौराणिक भूगोल को सत्य एवं प्रामाणिक ही मानते हैँ । पौराणिकः 
रहस्यानभिज्ञ व्यवित पुराणवणित. पृथ्वी को प्रत्यक्ष पृथ्वी से जब्र मिलाते हैं 
तब उन्हें दृश्यमान पृथ्वी के व्यास, परिधि तया क्षेजफल में बहुत अ्रन्तर 
मिलता है । इसलिए. पौराणिक भूगोज्ञ का वास्तबिक ज्ञान करने के लिए 
सर्वप्रथम पुराणों को पूर्वीपरपूर्क ५ढ़ना चाहिए, तब उन्हे पता लगेगा 
कि जिस भूमि पर हम रहते हैं ऐसी बहुत सी भूमियाँ पुराणवर्णित भूगोल के 
पेट में समा गई है। पौराणिक भूगोल को केवल पृथ्वी का ददी भूगोल समभ 
बैठना भारी भूल है | पुराणों का भूगोल केवल उस पृथ्वी का भूगोलमात्र 
नहीं हे जिसपर हम रहते हैं; किन्तु पौराणिक भूगोल में खगोल भी आ गया है। 

जिस प्रथ्वी पर हम रहते हैं उसपर कोई भी ऐसा पर्वत नहीं है जो चार 
f लाख कोशों का लम्बा हो । इससे मालूम पड़ता हे कि पुराण जिस पृथ्वी का 
| वर्णन करते हैं वह कोई दुसरी ही बड़ी प्रथ्वी हे । फिर इतने ऊँचे सुमेरु पर्गत पर 
| क्या है ! इसको देखिए, जिस पृथ्वी पर इम रहतेहे उसके ऊपर न तो एक लाख 
| योजन ऊँचा कोई पर्वत हे और न ग्राठ दिकपालों की कोई नगरी ही है । यह 
f तो १५८१ योजन से ऊँची नहीं हे । तब यह कैसे स्वीकार किया जा सकता हे 
कि पुराणवर्णित पृथ्वी हमारी निवास मूमिमात्र है । लम्बाई चौड़ाई पर ध्यान 
न देकर बलात्कार अपने रहने की भूमि मान बैठना भारी भूल हे । 

जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसपर न तो ऐसे बिशाल चार पर्वत ही दै 
आर इतने विशाल काम वृक्ष ही हैं | दूसरी बात यह है कि इन चार पर्भतो पर 
जो दूध मधु ईख रस एगं शुद्ध जल के चार तालाबों का वर्णन हे वई इस 
मानबलोक में कहीं पर भी नहीं मिलता । हाँ इस प्रकार के तालाबों का वणन 
स्वर्गलोक में अवश्य हे | देखिए अ्रथर्ववेद (४।३४।६) स्प कहता है- 
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शशश 


घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना । 
एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वगेळोके मधुमत्पिन्वमाना/॥ 
पुराणवणिंत भूमि अतिविस्तृत भूमि हे | उसको श्रपनी निवासभूमि से 
मिलाकर पौराणिक भूगोल को असत्य कहना किसी विचारशील का काम नहीं 
हो सकता है। ऐसा तो वही कह सकता है जिसने पुराणवणित भूगोल पर 
| ठीक २ ध्यान ही नहीं दिया है | देखिए, ( श्रीमद्भागवत ५।२०।४३) 
अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावाभूम्यो यंदन्तरम्‌ । 
सूर्याण्डगोल्योमध्ये कोट्यः स्युः पब्चविशति: ॥४३॥ 
श्रीमद्भागवत के इस श्लोक से सिद्ध होता है कि सूर्य से पच्चीस करोड़ योजन 
ऊपर, सूर्य से पच्चीस करोड़ योजन नीचे, सुय से पच्चीस करोड़ बाई तरफ और 
` सूर्य से पच्चीस करोड़ दाई' तरफ विस्तारवाली यह पुथित्री है। इसी को ब्रह्माण्ड 
भी कहते हैं | इस ब्रह्माण्ड के दो गोले माने गये हैं। पच्चीस करोड़ योजन 
सूयं से बाई तरफ और पच्चीस करोड़ योजन सूय से दाई तरफ । दोनों का योग़ 
करके श्रीमद्‌भागवत के पञ्चम स्कन्ध में पुथ्वी का मान पचास करोड़ योजन 
लिखा गया है-पञ्चाशर्कोटिविस्तीणा सशेलवनकानना । 
श्रीमद्भागवत में वणन आया है कि पृथ्वी के जितने विभाग हैं,वे सभी भय- 
वान्‌ सूर्य के द्वारा विभक्त होते हैं-- 
सूयण हि बिभब्यन्ते दिशः खं द्योमहोभिदा । 
स्वर्गीपवर्गो नरका रसौकांसि च सवश: ॥४५॥ 
पुराणों के अ्रनुसार सूर्य और चन्द्रमा की किरणों का जहाँ तक. प्रफाश 
पहुँचता है उस प्रदेश का नाम पृथ्वी हे, वह चाहे समुद्र, पवत, नदी किसी 
रूप में वयों न न हो | देखिए, ( विष्णुपुराण २।७।३ ) 
रविचन्द्रमसो योवन्मयूखेरवभास्यते । 
ससमुद्रसरिच्छेला तावती प्रथिवी स्मृता ॥ 
राजा परीक्षित ने तो शुकदेवजी से स्पष्ट ही कहा है कि आपने ब्रह्माएड के 
नीचे भाग, सूर्यलोक तक के गोले का वणेन किया है, जहाँ रहकर सूय प्रकाश 
करते हैं और तारागणो के साथ चन्द्रमा दीखते है-- 
उक्तस्षया भूमण्डलाया मविशेषो याबदादित्यस्तपति यत्र चासो 
इयोतिषां गणेश्चन्द्रमा वा सह दृश्यते । (श्रीमद्‌भागवत ५।१६।१) 
EE: ब्रह्माएड का दो गोला बताता है । शुकदेवजी ने कहा कि राजन्‌ ! 
नीचे के गोलाद्ध" का मान मैंने तुझसे बताया | नीचे के गोलाड का नाम भमोज् 
_और ऊपरके गोलाइ का नाम खगोल है। इन दोनोके बीच में कुछ ऐसा आका त 
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है जिसमें लोकरचग नहीं है । जब मैंने तुमसे नीचे के गोलाद्ध' का मान 
बता दिया, तब ऊपर के गोलाद्ध का भी इतना ही मान तुम स्वयं समक लो | 
जैसे एक मटर में दो दालें बनती हैं, एवं एक दाल के मान से दूसरी 
दाल का मान भी अपने आप निकल आता हे गैसे हो इस भगोल के मान से 
खगोल का मान भी समझ लेना । नीचे का भुगोल र ऊपर का खगोल इन 
दोनों गोलाद्धों' को मिलाने से एक ब्रह्माए्ड माना जाता है-- 
एतावानेव भूबलस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः | एतेन हि 
द्वो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति, यथा द्विदलयोनिंष्पावादीनां ते 
अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभय सन्धितम्‌ । (श्रीमद्‌ भागवत५।२१।१२) 
इस प्रकार पुराणों ने केवल हमारी प्रथ्वी का ही वर्णन नहीं किया है; 
| किन्तु हमारी निवासभूमि जेसी श्रनेक भूमियाँ जिसके अन्दर पड़ी हैं 
उस भूगोल नामक 5 झाए्ड के गोलाद्ध का वर्णन किया है | तब कोई केवल 
अपनी पृथ्वी का ही मान मानकर पुराणों को भ्रष्ठ श्रप्रामाणिक एवं अशुद्ध 
केसे कह सकता है ? | 
पुराण तो यह भी कहते हैं कि जिस प्रथ्वी पर हम निवास करते हैं उसके 
नीचे श्रतल बितल सुतल तद्ातल मातल रसातल एवं पाताल नाम के सात 
लोक हैं । और ( इस प्रश्नी को लेकर ) भू: सुवः स्वः महःजन तप एवं सत्य ये 
सात लोक ऊपर हैं | नीचे और ऊपर के लोको के आस पास भी असंख्य लोक 
हैं । इन१४ लोकों से परिवोष्टित यह ब्रह्माएड है | श्रीमद्भागवत के पञ्चम स्कन्ध 
में शुकदेवजी ने स्पष्ट कहा है कि देवतावो के बराबर आयु वाला कोई व्यक्ति भी 
श्रपनी पूणं आयु भर समस्त लोकों का वर्णन नहीं कर सकता है । किसी २ का 
मत है कि भूःभुवःसबः ये तीन ही लोक हैं | इनके मत में भूलोक से पर्ब एबं 
पृथ्वी के नीचे के लोकों का अहण हो जाता हे, मध्यवर्ती लोकों का नाम भुवः है 
ओर उसके ऊपर के लोकों का नाम स्वः हे | इसे ही त्रिलोकी भी कहते दें। 
कोई २ आकाश पाताल और मर्त्यज्ञोक को त्रिलोकी कहते हैं | इसप्रकार ब्रह्माण्ड 
को चाहे १४ लोक कहें, चाहे त्रिलोकी कहें, चाहे ब्रह्माण्ड कहें तीनों नामों से 
उसका ग्रहण हो जाता हे | इतने प्रकार का भेद जाननेवाला कोई मीं व्याति 
पुराणवरणित भूगोल को भ्रष्ट श्रप्रामाणिक एनं मिथ्या नहीं कह सकता है । 
ऋषियों ने पुराणोक्त भूगोल के आधार पर इमारी परथ्वी का पता लगाया है 
श्रोर हि विद्वानों ने भी उसे समभकर श्रपने २ ग्रन्थों में लिखा दै। 
आं अर्थों में लिखी हुई पृथ्वी का वर्णन करते हुए मास्कराचार्य अपने 
सिद्धान्तशिरोमणि में लिखते हैं कि 
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प्रोक्तो योजनसंख्यया कुपरिधिः सप्ाङ्गनन्दाव्धयः 
_पदूव्यासः ङुभुजङ्गघायकभुवः सिद्धांशकेनाधिका । 
एष्ठक्षत्रफलं तथा युगणुणुं त्रिशच्छराष्ट्राद्रयो 
भूम: कन्ठुकजाळवत्कुपरिधिव्यासाहतेः प्रस्फुटम्‌ ॥ 
अव की परिषि का मान४६६:७ योजनात्मक है । पृथ्वी का व्यास 
| १५८१ + रह योजन हे । ओर पृथिवी के पृष्ठ का क्षेत्र फल ७८५३०३४ 
योजन है। जैसे कन्टुक जाल का आकार होता है वैसे ही पृथ्वी के ऊपर 
पृष्ठक्षेत्रफल का स्वरूप होता है । कुपरिबि का ब्यास मे गुणा करने पर स्पष्ठ 
हो जाता है | 
जिस पृथ्वी के ऊपर इम रहते हैं उसका मान ्राष' ग्रन्थों में नभी इसी 
प्रकार लिखा हे | अभी तक पृथ्वी के इस मान को श्रसत्य करने का साइस किसी 
ने भी नहीं किया है | पुराण इस पृथ्वी से अन्य बिस्तृत भूमिका भी वणन करते हैं 


यो त्राऽयं द्वीपः कुबलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोज्जन- 
विश/लः ससवतुर यथा पुष्करपत्रम्‌ ॥ ( श्रीमद्‌भागवत ५।१६।५ ) 

हे राजन्‌ ! इम जहाँ इस समय हैं यह जम्बूद्रीप भूमण्डलरूप कमल की 
पंखुरियों के घेरे के कोश के समान है। इसका चेत्रफल ( लम्बाई-चौढ़ाई ) 
एक लाख योजन हे ओर यह कमल के पत्ते की समान है | 

इसमें पुराण पृथ्वी को कमल की कणिका मानता है ्रौर उसकी चारों तरफ 
ऊंचे नीचे पत्ता मानता हे । इसका तात्पर्य यह है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं 
वह तो ब्रीच में है और जिस प्रथ्वी का पुराण बर्णन करते वह नीचे ऊंचे श्रौर 
बराबर में अपना विस्तार रखती हे | आगे श्रौर भी देखिए-- 


उपबणितं भूमेयंथा सन्निवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात्सप्त भूविवरा 
एकैकशो योजनायुतान्तरेणायामबिस्तारेणोपक्लुप्ाः ! अतलं वितलं 
सुतलं तळातलं महातलं रसातलं पाताळमिति || (श्रीमद्‌भागबत ५।२४।७) 
जिस भूमि पर हम रहते हैं उस भूमि के नीचे श्रतल, वितल, सुतल, तला- 
तल, मददातल, रसातल और पाताल ये साब लोक प्रथक्‌ २ पिड रखनेबाले हैं, 
श्रौर प्रत्येक लोक एक दूसरे से चालीसर हजार कोश के श्रन्तर में है | इन सात 
लोकों को भी पुराणों ने अपनी बित भूमि में शामिल कर लिया है| श्रौर भी 
| - श्रीमद्‌भागवत (५।२०।३८) में ~ Rr 
एतावांल्लाकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभित्रिचिन्तितः कविभिः। 
स तु पब्चाशत्कोटिंगणितस्य भूगो लस्य ठुरी यभागोऽयं लोका लोकाचलः || 
इसप्रकार मददषियों ने परिमाण लक्षण और रचना के साथ पृथ्वी 
CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic जलता (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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का विस्तार बतलाया है | पचास करोड योजन के भूगोल का चौथा भाग अर्थात्‌ 
साढे बारह करोड योजन लोकालोक पर्वत है । 

बया इन पुराण वणनों को देखने के वाद भी कोई विचारशील व्यक्ति यह 
कह सकता है कि पुराणों में केबल हमारे निवास की ही भूमि वर्णित हे ! 

पुराणों के अनुसार जैसे एक ब्रह्माए्ड की सृष्टि होती है वैसे ही श्रसंख्यकोटि 
ब्रह्मारडों की भी सृष्टि होती है। एक ब्रह्माण्ड में कितने लोक हैं और उनमें 
कौन कौन सी मर्यादा हैं? प्रत्येक लोक का विस्तार कितना है ओर उनका 
धारण किस प्रकार होता है ! इत्यादि प्रश्नों का विवेचन पुराणों में विस्तार के 
साथ है | मनुष्य की दृष्टि अत्यन्त स्थूल हे । अतः बह अपने आस पास के कुछ 
स्थूल स्थानों को ही देख पाता हे; सूम जरत्‌ के सम्बन्ध में साघारण मनुष्यों को 
कुछ पता नहीं, परन्तु मनुष्य की जिज्ञासा बहुत बड़ी हे | वह दूर से दूर स्थान 
ओर सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को जानने की भी इच्छा करता हे | इसी इच्छा से 
विश होकर श्राधुनिकों ने पृथ्व्री के कुछ त्रंशो की खज की है। श्रभी तक 
स्थूल पृथ्वी की भी खोज पूरी नहीं हो पाई हे । अनेकों जज्ञज्, रेगिस्तान, पवंतों 
की चोटियाँ श्रौर समुद्र के तल ऐसे पेड हैं, जिनकी खोज न तो अबतक होसकी 
है और न त्रागे निकट भविष्य में होने की कुछ संभावना ही दींखती हे । 


ऐसी श्रघूरी दृष्टिवाले लोग जब हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों के द्वारा वर्णित. 
लोक लोकान्तर श्रोर श्रनेकबिध समुद्र एवं प्रथ्वी के स्तरों का वर्णन सुनते हैं 
तब उनकी बुद्धि चक्रित हो जाती हे श्रोर वे सहसा उनके अस्तित्व पर विश्वास 
करने को तैयार नहीं होते | श्रनेकों वर्षों तक योगसाधना के द्वारा विशिष्टशक्ति- 
संपन्न होकर ऋषि-मुनियों ने जिन सूक्ष्म तत्वों ओर स्थानों का श्रनुभव प्राप्त किया 
था, उनका केवल कुछ वर्षों तक ही पढ़नेवाले और जड यन्त्रों पर सर्वथा 
विश्वास करने वालों को कैसे प्राप्त हो सकता हे? 

योगदशन के बिभतिपाद में चठुटंश भुवनों के ज्ञान की प्रक्रिया बतलाते हुए 
पतञ्जलि मुनि ने कहा हे कि सूयं में संयम करने से चतुर्दश भुवनों का ज्ञान होता 
है-भुवनज्ञानं सुर्य संयमात | पुराणों में भलोक का श्रथे केवल दृश्यमान 
स्थूल पृथ्वी ही नहीं हे; किन्तु उसके अन्तर्गत बहुत से सुम और अदृश्य लोक 
भी हैं। इसलिए उनके चारों रोर रहने वाले सप्रद्रों को केवल स्थूल जलमय 
समुद्र ही नहीं समझना चाहिए. | भलोक में एक द्वीप के बाद समुद्र, फिर दवीप 
फिर समुद्र इस क्रम से सात द्वीप और सात समुद्र श्रवस्थित हैं 

एवं द्वीपाः समुद्रश्व सप्त सप्तभिरावृताः 


ठ द ॥ 
द्वीपए्चव समुद्ररच समाजो द्विगुणो हर २४।८८) 
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इन सात द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं (१) जम्बूद्रीप (२) प्लक्षद्वीप (३) 
| शाकद्वीप (४) कुशद्वप (५) क्रोश्वद्वीी (६) शाल्मलिद्वीप और । ७) पुष्करद्वीप | 
इन द्वीपों को किमराः, लवणतमुद्र, इछुरससमुद्र, सुरासमुद्र, घृतसमुद्र, दबि- 
समुद्र, हुग्धसपुद्र ओर उदकसमुद्र घेरे हुए हैं । एक समुद्र को अपेक्षा दूसरे का 
परिमाण इुगुना बड़ा होता गया है । तबके बीच में जम्वूद्रीप हे । उसके बीच 
सें भी सुवर्णमय सुमेरुपर्वत है । देखिये विष्णुपुराण २ अंश २ अध्याय-- 


जम्बूल्पक्षाहयो द्वीपौ शाल्मलिइचापरो द्विज! 
कुराः क्रोग्वस्तथा शाकः पुष्करश्चेव सप्तमः ॥५॥ 
एते द्वीपाः समुद्रास्तु सप्त सप्तभिरावृताः । 
ढवरेछु - घुरासरिंदेधि - दुग्धजलैः समम्‌ ॥६॥ 
जम्बृद्दीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः । 
तस्यापि मेर्संत्रेय ! मध्ये कनकपवंतः ॥७॥ 


रर्थात्‌-सातोंद्वीप सात समुद्रो से बिरे हुए हैं। हीप तथा समुद्र दोनों 
समान हैं। और उत्तरोत्तर दूने होते गये हैं सबके बीच में सुमेरु पर्वत हे । 

कषियों ने समाहित बुद्धि से अनुभव करके इनका नाम करण किया ह्दै। 
आजकल जितनो पृथ्वी घ्युवरद्ृट्टि से उपज्ञऽ होती है वह जम्बूद्ीप के ही 
अन्तगत है, क्योंकि समस्त पृथ्वी द्वारसमुद्र से ही परि श्ति है । 


जम्बूद्वीपस्य सा जम्बूर्नाम हेतुमहामुने ! 

महागजप्रभाणानि जम्ब्वास्तस्या: फलान नै ॥ 

पतन्ति भूभ्रतः प्रष्ठे शीयमाणानि स्वतः । 

रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बू नदीति गै॥ 

सरित्प्रबतते चापि पीयते तन्निवासिभिः । 

न स्तरो न च दोगत्थ्यं त ज्ञरा नेन्द्रिय क्षयः ॥ 

तत्पानात्वच्छ मनसां जनानां तत्र जायते। 

तीरमृत्तद्रसं प्राप्य सुखच्रायुबिशोषिता । 
जन्बुनदाख्यं भवति सुवण सिद्धभूषणम्‌ ॥ २।२।१८-२२ 
अर्थात्‌ -जम्बू बृढ, जम्बू द्वीप के नाम का कारण है । उसके फल महान्‌ 
गजराज हाथी) के समान बड़े २ होते हैं । जज ये सुवणमय पबत पर गिरते हैं 
तो फट कर चारों ओर फैल जाते हैं, जिनके रस से जम्बूनाम की प्रसिद्ध नदी 
वहाँ वहती हे । जिसका जज्ञ वहां के रहने वाले पीते हैं । उसका पान करने से 
वहां के लोगों को पसीना, दुर्शन्ब, बुरा अवरा इख्धियहय नहीं होता । किनारे 
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की मिट्टी उसके रस से मिलकर मन्द २ वायु से सुखने पर जाम्बूनद नामक सुव) 
हो जाती हे, जो सिद्धपुरुषों का भूषण है । | 
श्रौर श्रीमद्‌भागवत (५]१६1१६) में भी लिखा हुआ कि-- | 


एवं जम्बूफडानामत्युच्चनिपातविशी ण नामनस्थिप्रायाण। सिभकाय- | 
निभानां रसेन जम्वूनामनदी मेरुमन्द्रशिखरादयुतयो जनाद्‌वनितले 
निपन्ती दक्षणनात्मानं याबदिळाृत्तम्रुपस्यन्दयति । 
वनं चैत्ररथं पूवे दक्षिणे गन्धमादनम्‌ । 
वैश्र।जं परिचम दद्वदुत्तरे नन्दनं स्मृतम्‌ ॥२४॥ 
F अर्थात्‌ -इसी प्रकार उके पूर्व की ओर चेत्ररथ, दक्षिण की श्रोर गन्धः 
मादन, पश्चिम की श्रोर वेभ्राज रोर उत्तर की ओर नन्दन नामक वन है | 


अरुणोदं महाभद्र-मधितोद॑ समानसम्‌ । 
सर्रास्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सवदा! ।।२५॥ 


श्र्थात्‌-वहां सवदा देवताओं से सेवनीय अदणोदय, महाभद्र, आसितोद 
श्रौर मानस ये चार सरोवर हैं | 


® जम्बूद्वीप के रन्द्र € वर्ष (खरड) हैं (१) भारतवर्ष (२) किम्पुरुषवर्ष (३) 
हरिवर्ष (४) रम्यकवघे (५) हिरएमय़वर्ष (६) उत्तरकुरुवर्ष (७) इल्लावृत्तवर्ष 
(८) मद्राश्दवर्भ और (९) केतुमाल वर्ष । इनमें से प्रत्येक का विस्तार नौ नौ 
हजार योजन दै तथा इन सबके बीच में इलावृत्त वर्ष है जिसके मध्य में सुबर्ण- 
मय सुमेर पर्यत वत्तमान है | इस प्रकार सुमेरु पर्गद के दक्षिण में भारतवर्ष, 
किम्पुरुष वर्ध और हरिवर्ध, उत्तर में रम्यकवर्ध [हरणमयवर्ष तथा उत्तर कुरुवर्ष, 
मध्य में इलावृत्त वर्ष, पुर्ब में भद्राइव वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष 
बिद्यमान है देखिए, विप्युपुराण अंश २ श्रध्याय २-- 


प्रथमं Ha वर्ण ततः किल्पुरुषं स्मृतम्‌ । 
विषं तथैवान्यन्मेरो दक्षिणतो द्विज ! 
रम्यकं चोत्तरं वर्ण तस्ये 

IR Cl स्यवानु हिरण्मयम्‌ । 
हत्तरा; ङुरबर्चव यथा वें भारतं तथा || 
नव साइस्रमेकेकमेतेषां द्विजसत्तम ! 
इलोरत्त च तम्मथ्ये सोवर्णा मेरुरुच्छितः ॥ 
भद्राइबं पूवतो मेरोः केतुमाळं च परिचमे । 
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] इन ६ वर्षो में एक भारतवर्ष ही मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मो' का भोग्य- 
| स्थान है और शेष आठ वर्ष देवलोक के ही मेद हैं-- 

तत्रापि भ घे कमत्षेत्नमन f ! पष्यशोष 
| ` त्राय भारतमेव वर्ष कमच्ेत्रमन्येडष्ट वर्षाणि स्वर्गिणां पुष्यशेषो- 
| पमगरथानान भमान स्वगपदानि व्यपद्शिन्ति | 
(श्रीमद्वागवत ।५।१७।११) 


श्रर्थात्‌ जम्बूद्रीप में एक भी भारत वर्ष ही कर्मक्षेत्र है | दसरे आठ घर्ष स्वर्ग 
से लोटे हुए लोगों के लिए शेष पुण्य का उपभोग करने के स्थान हैं। उनका 
नाम भोम स्वं है | 

इससे सिद्ध होता है कि एक ब्रह्माण्ड में १४ लोक हैं, उनमें भूलोक के सात 
रीप हैं, जिनमें जम्बूद्वीप एक प्रमुख द्वीप हे) उसमें भी ६ वर्ष हैं । जिनमें 
केवल एक भारतवर्ष ही मनुष्यों के रहने योग्य स्थान है और दूसरे ८ वर्ष पुण्या- 
तमाओं के मोगस्थान हैं। देखिए विष्णुपुराण अंश २ ग्रध्याय २-- 


यानि किम्पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने ! 

न तेषु शोको नायासो नोद्वेगः छुद्धयादिकम्‌ ॥ 

स्वस्थाः प्रजा: निरातङ्काः सवंदुःस्रबिवर्जिताः। 

दृश वादश वर्षाणां सहस्नाण स्थिरायुषः ॥ 

न तेषु वषते देवो भौमान्यम्भांसि तेषु जै। 

कृतन्रेतादिकं नेत्र तेषु स्थानेषु कल्पना ॥ 

सर्वेष्वेतेषु वषषु सुप्त सप्त॒ कुछाचछाः। 

नद्यरच शातशस्तेभ्यः प्रसूता हि द्विजोत्तम! 
अर्थात्‌--जम्बूद्वीप के किम्पुरुष आदि आठ वर्षो में शोक, श्रम, उद्वेग और 
भूख-प्यास आदि का भय नहीं है । वहाँ की प्राजायें स्वस्थ निर्भय और सुखी हैं । 
उनकी आयु दश बारह हजार वर्ष की होती है । | 


उनमें कर्भी वर्षा नहीं होती, पार्थिव जल से ही काम चलता है| आर उन 
वर्षों में त्रेतादि युग की कल्पना भी नहीं है, प्रत्येक वर्ष में ७-७ कुल पर्वत हैं, 
और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियाँ हैं । इससे सिद्ध होता हे कि भारतवर्ष के 
अतिरिक्त पृथ्वी के दूसरे भाग स्थूल नहीं हैं। पुराणों में जितने देश श्रथवा 
दीप उपलब्ध होते हैं वे सत्र भारतवर्ष के ही न्तर्गत हैं । बर्तमान काल में 
एशिया, अमेरिका, यूरोप, श्रक्रिक,, श्रष्टेलिया श्रदि उनका विशेष नाम हो 
ह है; परन्तु पुराणों के अनुसार हैं वे भारतवर्ष के हो प्रदेश विशेष | 
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भारतवर्ष के नव मेद विष्णुपुराण में इस प्रकार गिनाये गये हैं। देखिए, 
द्वितीय अ्रंश श्रध्याय २-- 
भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान निशामय । 
इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान्‌ ॥ 
नागढी पस्तथा सौम्यो गान्धवसतवथ वारुणः । 
अयं तु नवमस्तेषो द्वीपः सागरसंवृत: || 
र्यात्‌ --भारतवषं के ६ भाग हैं इन्द्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान्‌ , 
नागद्वीप, सौम्य, गान्बवे और वारुण द्वीप | इन श्राठों के अतिरिक्त नवाँ यह 
भारत द्वीप है | यह चारों ओर समुद्र से विरा हुआ हे । मत्स्यपुराण में भी 
ठीक इसी आशय का श्लोक मिलता है-- 
भारतस्यास्य वर्षस्य नब भेदान्‌ निबोधत । 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंबूतः ॥ 
यतस्तु कुमारीतो गङ्गायाः प्रवहावधिः । 
श्र्थात्‌-इस भारतवष के नौ भेद हैं | उनमें हिमालय से लेकर कन्या" 
कुमारी तक फैला हुआ श्रौर समुद्र से घिरा यह भारतद्वीप है । इसका तात्पर्य 
यह है कि श्राजकत्त जितनी पृथ्त्री उपलब्ध होती है उसका नाम पुराणों के श्रनु- 
सार भारतवर्ष है | आजकल जिसे हिन्दुस्तान कहते हैं, वह भ।रतवष का एक 
द्वीपमात्र है । दूसरे द्वीपों के जो नाम शाज्नों में लिखे हुए हैं वे कालक्रम से 
आज बद्ल गये, वहाँ की भाषा में परिवर्तन हो गया है रहन सहन बदल गया 
हे । शरोर शास्त्रों में उल्लिखित उनके नाम भी आश्चर्यजनक दो गये हैं-- 
श्रीमद्धागवत ( ४।१६।१६-१७ ) में लिखा हुआ है कि भारतवर्ष में अनेक 
पर्वत श्रौर तालाब हैं जिनसे श्रसंख्य नद और नदियाँ निकली हुई हैं. जिनके 
पबित्र जल का स्पश करके भारती-प्रजा अपने को घन्य समझती है-- 


मारतेऽप्यस्मिन्वष सरिच्छेढाः सन्ति बह्वः, तेषां नितम्बप्रभवा 
नदा नद्यरच सन्त्यसंख्याताः। एतासामापो भारत्यःप्रजा नामभिरेव 
पुनन्तीनामात्मनरचो पस्प्रन्ति | 

भारतवषं के नौ खरडों में यही खण्ड सर्मप्रधान है । इसलिए इसका दूसरा 
जाम रलकर भारत के हृदयभूत इस द्वीप को भी भारत ही कहा जाता है | 
जसे भूलोक का विस्तार बहुत बड़ा होने पर भी कहीं कहीं इस पृथ्वी को ही भूलोक 
कह देते है, बैसे ही समस्त मृत्युलोक का नाम भारतवर्ष होने पर मी इस प्रधान 
ट्रीप को हो भारतवर्ष कहते हैं | इनके अतिरिक्त ८ उपद्वीप भी हैं-(१) खर्य" 
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| प्रस्थ (२) चन्द्रशुक्ल, (३) श्रावतन, (४) रमणक, (५) मन्दह्रिण, (६) पाञ्ज- 
| जन्य, ( ७ ) सिंहल और ( ८ ) लंका । देखिए श्रीमद्धागवत-- 
| जम्बूद्वीपस्य च राजन्‌ ! उपद्रो पान्टौ हैक उपदिशन्ति सागरातमः 
| जैरश्वान्वेषण इमां महीं परितो निखनद्भिहुपकल्पितान्‌ । तद्यथा स्वणे- 
| प्रस्थश्नन्द्रशुक्ल आवतेनो रमणको मन्दहरिण: पाञ्चजन्यः सिंहळो 
लङ्केति । ( ४ स्कन्ध अध्याय १६ श्लोक २६, ३० ) 

इनमें से सिंहल श्रौर लङ्का दो के नाम तो अभी वे ही हैं, शेष ६ के 
नाम बदल गये हैं । हि । 

कुछु विद्वान्‌ इस भूमण्डल के विभिन्न भागों कों ही पुराणवर्गित ७ द्वीपो 
का नामान्तर बताते हैं, जैसे-१ यूरोप और एशिया ( जम्बू द्वीप ) २-आष्ट्रेिया 
( शाकद्वीप ) ३-दक्षिणी अमेरिका ( कुशद्वीप ) ४-उत्तरी श्रमेरिका ( क्रौञ्चः 
द्वीप ) ५-ग्रीनलेष्ड ( शाल्मली द्वीप ) ६-वित्रटोरिया लैएड ( प्लक्षुद्वीप ) 
श्र ७-श्रक्रिका ( प्रस्थ द्वीप ) | 

अन्तरे 

पौराणिक भूगोल और आधुनिक भूगोल में अन्तर यह है कि वेदव्यासजी 
ने पुराणां में भूमएडल के विशिष्ट भागों को ७ द्वीपों में विभक्त किया है । और 
तत्तद्वीपों के निकटवर्ती छोटे छोटे भूबणडों के ८ उपद्वीप माने हैं; किन्तु श्राधु- 
निक भृगोलवेत्ता विद्वान्‌ ( १ ) यूरेरिया ( २ ) अक्रिका ( ३ ) श्राट्रेलिया (४) 
दक्षिणी ्रमेरिका अर ( ५ ) उत्तरो अमेरिका इन पाँचों को महाद्वीप मानते हैं 
तथा शेष नूलणडों को उपद्वीप के नाम से पुकारते हैं | 

व्यासजी ने पुराणों में इन्नुरस, सुरा, सर्पो,दधि, दुग्ध स्वादूदक ओर क्षारसमुद्र 
के नाम से ७ समुद्र माने हैं । और बर्तमान भूगोल के विद्वान्‌ विभिन्न भागों 
में जल की भिन्न भिन्त विशेषता के कारण समुद्रो के विभिन्न नाम माने 
हैं। जैसे इन्नु रस समुद्र ( सीमिर ) सुरासमुद्र ( अ्रव्लांटिक ) सर्पिसमुद्र ( हड- 
सन ) दधिसमुद्र ( अएटार्दिका ) क्षीरसागर ( हाइट ओसन ) स्वादूदक ( रूम- 
सागर ) तथा लवणसमुद्र ( इश्डियन ओन ) । पौराणिक समुद्रो के साथ इन 
आधुनिक समुद्रों के नामों की तुलना करने पर प्रतीत होता है कि दोनों के नामों 
में प्रायः समानता ही है । 

इस प्रकार पुराणोंमें भारत के द्वीप नदी पर्वत और भौगोलिक स्थिति का पूर्ण 
चित्रण है | भूगोल और इतिहास के प्रेमियोंकों इनका श्रस्वेषण करके प्राचीन शान्नों 
की सत्यता का ञ्रनुभव करना चाहिये तथा साथ ही यह भी स्मल्ण रखना चाहिये 
कि भौगोलिक स्थिति में निरन्तर परिवर्तन हुआ करत! है । हजारों वर्ष पूर्ण जहाँ 
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बड़े बड़े पर्वत थे वहाँ आज समुद्र हो गये हैं। जहाँ समुद्र थे वहाँ बड़े बड़े 
पर्नैत निकल आये हैं | लोगों के देखते देखते बहुत से द्वीप समुद्र में विलीन हो 
गये रौर बहुत से जलमय प्रदेश लोगों के रहने योग्य बन गये हे । इतिहास 
वेत्ता मल्लीमाँति जानते हैं कि अमेरिका को प्रकट हुए अभी ५ सौ वर्ष ही 
हुए हैं। 
कविवर भवभूति ने श्रपने उत्तररामचरित नाटक में (१।२७) जनस्थान के 

प्राकृतिक परिवर्तन का एक बड़ा ही आतर्षेक चित्र खींचा है-- 

पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 

विपय्योसं यातो बनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌ । 

वहोद्देष्टं काळादपरमिब मन्ये वनमिदम्‌ 
| निवेशः शेळानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 
५ अर्थात्‌--पहले जहाँ भरनाएँ भर २ बह रही थीं, वहाँ आज उछुलती हुई 
५ 


नदियों के विशाल किनारे दीख रहे हैं | जहाँ हरे हरे वृक्षों से व्याप्त घने जंगल 
थे, वहाँ ग्राज खुल्ला मैदान नजर आ रहा है । और जो स्थान विरल दिखाई 
पड़ते थे, वे श्राज लहलही लतिकाश्रों से आछुन्न हो रहे हैं । बहुत दिनों के 
बाद आज यह जनस्थान बुझे विलक्षण मालूम पड़ रहा है; किन्तु कहीं कहीं 
पवतो के यथावत्‌ वि.यास से यह जनस्थान, मालूम पड़ रहा है । 

यह कोरोकल्पनामात्र नहीं है देखिए, आज थोड़े दिनों के बने हुए आगरे के 
ताजमहल से जमना जी कितनी दूर चली गई हैं ! कौरववंश की प्राचीन राजघानी 
हत्तनापुर श्राज खण्डहरों के अतिरिक्त क्या हे ? तक्षशिला, नालन्दा, त्रोदन्ती, 
विक्रमशीला, आदि विश्वविद्यालयों की क्या त्थिति है १ बौद्धकालीन बड़ी बड़ी 
इमारतों की क्या गति हे ! हड़प्पा और सिन्धु घांटी की सम्यताओं के दुर्शन से 
आज कया २ कल्पनाएँ की जा रही हैं| प्राचीन तस्तान्वेषक भूगर्भ-शाल्ली आज 
राजपृताने के रेगिस्तान को पुराना समुद्रस्थान बताने लगे हैं । जब्र समुद्र के 
स्थान पर रेगिस्तान तक संभत्र है तो, लाखों वर्ष पूर्व पुराणों में उल्लिखित 
भोगोलिक स्थितियों में परिवतन हो जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं हैं । 

अतः पौराणिक भूगोल और धुनि # भूगोल में कुछ श्रन्तर मिलने पर भी 


पुराणों के भूगोल को कपोलकल्यित नहीं समझना चाहिये, बल्कि उनको सवथा 


२: एवं प्रामाणिक समभफर उनकी वास्तविकता के अ्रन्वेषण के लिए 
प्रयत्नशील होना चाहिये | 


विष्णुपुराण द्वितीय अंश सप्तम श्रष्याय में लिखा हुआ है कि दर की 
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| डग शा जहाँ तक प्रकाश हे और चन्द्रमा की रश्मियां जहां तक पहुँच पाती 
ट्ट देश चा ta पड ee जे ® rN 
हैँ उस प्र ह स नाम पृथ्वी हे | बह चाहे समुद्र पर्नत नदी नगर जिस किसी 
रूप में क्यों न हो-- 
| रविचन्द्रमसो योवन्मयूखेरवभास्यते । 
सं LON गे 
उससुद्रसारच्छेला ताबती पृथिवी स्मृता ॥ ३॥ 


हे इसी दृष्टि से पृथ्वी की लम्बाई चौड़ाई पचास करोड़ योजन बताई गई है । 
शर सात प्रकार को विभिन्न समुद्रो के वर्णन भी इसी दृष्टि से हुआ है । 
शक विद्वानों थूल ज 
ह गप क का जात 
स्थिति हे | पुराणों ने भी उनके न प ड oe ह प 
हक पु , भा उनके प्रतिनिधि पदार्थों की वैसी २ ही स्थितियों का 
बन किया हे | जिस प्रकार कागज पर अङ्कित भूगोलचित्र में दृश्यमान स्थूल 
जगत्‌ के प्रमुख नद नदी नगर समुद्र दन पर्वत आदि के रेखात्मक तते 
ग्रक्षित रहते हैँ, किन्तु वे कृत्रिम चित्र वास्तविक नद्‌, नदी, नगर, समुद्र वन 
एज पर्गतों के समान नहीं होते | उने परिमाण में कुछ ल रहता ही है 
उपा मकार दृश्यमान यह स्थूल जगत्‌ भी इन्द्रियातीत उस सूकम जगत्‌ का 
प्रतिचित्रमात्र है, एवं दृश्यमान स्थूल जगत्‌ के सभी पदार्थ उस सूक्ष्म जगत्‌ 
के पदार्थों के प्रतीक मात्र हैं। मानचित्र में अज्ञित गंगा यमुना आदि नदियों 
की रेखाएँ उनकी प्रतिमूर्ति होती हुई भो असली गंगा यमुना के समान अपनी 
तरंगों से किसी को आप्लावित नहीं कर सकती हैं। श्रतः पौराणिक भूगोल के 
श्रध्येताओं को स्मरण रखना चाहिये कि जिन नद नदी नगर समुद्र एवं पर्मतों 
का संस्थान जैसा पुराणों में वशित हे, वे ठोक गैसे ही इस स्थूल जगत्‌ में भी 
उपलब्ड नहीं हो सकते | 
कर यो तो स का वास्तविक अभिप्राय व्यक्त करने के लिए सभी शास्त्रों 
(नाविक शब्दों की आवश्यकता होती ही है; किन्तु भूगोल में तो पारि- 
भाषिक शब्दों का बहुत वड़ा मूल्य है; क्योंकि तत्सम्बन्धी प्रत्येक भाव को व्यक्त 
करने के लिए आर बार पारिभाषिक शददों का प्रयोग करना पड़ता है | 


__ पारिभाषिक शब्दों को अर्थसीमा निर्धारित करना अन्यकार की अपनी 
St है । ब जिस शब्द को जिस सीमा तक व्यापकं करना चाहे 
नहीं कए क) सकता ९ । इस क मं दूसरों का बिचार उसपर नियन्त्रण 
सीमा भो पौ इसलिए पौराणिक भूगोल विषयक पारिभाषिक शब्दों की अर्थ 

शिशिक परिभाषा के अनुसार ही माननी पड़ेगी । लोकव्यवहार में 
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भूमण्डल शब्द का श्यं पृथ्वी भले ही हे; किन्छु पुराणों में भमएडल की परि- 
भाषा यह की गई है कि सूर्य जितनी दूर तक अनी ताप पहुँचा सकते हैं और 
ताराओ के साथ चन्द्रमा जहां दीखते हैं उतने विस्तृत स्थान को भ मरडल 
कहते हैं | जेसे-भूमण्ड्ञायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ 
ज्योतिषां गणेंश्वन्द्रमा वा सह्‌ दृश्यते । ( श्रीमद्धागवत ५।१६।१ ) | 


इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि पोराणिक भूगोल का क्षेत्र केवल भूपिएड 
पात्र नहीं है; किन्तु जितनी दूर तक सूर्य की ताप पहुँचती है और जहाँ नक्षत्रों के 
साथ चन्द्रमा दीखाई देते हैं । उतने विस्तृत ग्राकाशस्थल को भूमण्डल कहते 
हैं । ग्रतः जो लोग पौराणिक भूगोल के पदार्थों को केवल इस स्थूल पृथ्वीमात्र पर 
हो देखना चाहते हैं, दे भारी भूल करते हैं | उन्हें समझ लेना चाहिये कि इस 
सूल भूमएडल में उपलब्ध न होने वाले पदार्थ भी श्रतीन्द्रिय सूम जगत्‌ में 
अवश्य विद्यमान हैं; क्योंकि पौराणिक भगोल का क्षेत्र केवल स्थूल पृथ्वीमात्र 
ही नहीं है; किन्तु जहाँ तक चं तरते हैं तथा ज्योतिश्वचक्र के साथ साथ जद 
चन्द्रमा चमकते हैं उतने विस्तृत आकाशमश्ड को पुराणों ने अपना भोगोलिक 
| क्षेत्र माना है । 
| कुछ लोग पुराणों पर आत्तिप करते हूँ कि पुराणों में जो दुध, दही, घी 
रादि के समुद्र और सोने के सुमेरु पवत का वणुन हे वह असम्भव सा प्रतीत 
होता है; क्योंकि पुराणों में जिन नद, नदी, नगर, सरोवर, वन, पर्वत आदि का 
वर्णन है वे आज कहीं भी उपलब्ध नहीं होते । जामुन के रस से परिपूर्ण जम्बूः 
नद्‌, आम के रस से बहने वाली त्ररुणोदा नदी, इंख, रस, दूध, दही, धी, सुरा 
आदि के समुद्र, सोने का सुमेरु परवत,स्वरग,नरक, आदि का कहीं पता नहीं चलता 
ग्र जो उनकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, गहराई, बताई गई है, न तो वह प्रत्यक्ष 
में ठोक उतरती है न अनुमान द्वारा उसकी सत्यता ही स्वीकार की जा सकती 
हे । पुराणों में हमारी पृथ्वी का परिमाण ५० कडोर योजन वताया गया है; पर 
प्रत्यक्षमें हमारी पृथ्वी करीब करीब८०००माइल लस्पी है | इसी प्रकार सुमेरु पवत 
की ऊंचाई पुराणों में एक लाख योजन बताई गई है; किन्तु पृथ्वी में पहाड़ों की 
ऊंची से ऊंची चोटियां ५ माईल से अधिक नहीं पाई जाती हैं। र्ध 
गवेषकों ने हिमालय के गोरीशंकर शिखर की ऊंचाई २६००० फुट वदाई है; 
| किन्तु पुराणों में इसका परिमाण १०००० योजन बताया गया है । 

पौराणिक विद्वान्‌ इसका समाधान इस प्रकार करते हैं. कि “प्राधास्येन 
व्यपदेशा भवन्ति’ इस न्याय के अनुसार जिस प्रकार किसी विशिष्ट गुण कै 
करण कोई पदार्थ उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता हे उसी प्रकार दूव, दरी, धी 
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श्रादि न होने पर भी उसके समान स्वादिष्ट जज्ञ के कारण समुद्रो के नाम भी 
वसे ही प्रसिद्ध हो सकते हैं। सुमेरु को सुवर्णमय कहने का तात्पर्य भी यही हो 
सकता है कि वहाँ अधिक मात्रा में सुबर्ण उपलब्ध होता है । इसी प्रकार यद्यपि 
प्रीनलेण्ड का श्रच्रार्थ हरा-स्थान होता हे तथापि इसका श्रभिप्राय यह नहीं 
होता कि वहाँ के दूष, दही, पानी, पत्थर, मिट्टी आदि सभी चीजें हरे रङ्ग की हदी 
हों, किन्टु हरे भरे शाद्वलों के ्राधिक्य से ही उस द्वीप का नाम ग्रीनलैण्ड 
पड़ गया है ओर गोल्डनटेम्पळ का अर्थ सोने का मन्दिर होता है एवं काठ 
की हवेढी का श्रथ काठ का मकान होता है, किन्तु इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि उसमें इंट पत्थर चूना आदि लगा ही नहीं हे । बल्कि उपरि भाग में 
सोना अधिक लगे रहने के कारण दी वेसे मन्दिर का नाम गोह्डनटेम्पल पड़ जाता 
हे, एवं काठ के श्रघिक लो रहने के कारण वैसे मकान का नाम काठ की इबेली 
हो जाता है । अतः पुराणों में जो कुछु लिखा है वह सवथा सत्य एबं बिश्वास 
करने योग्य है, इसमें कोई सन्देइ नहीं 


पुराणों के जो ग्रंश हमारी बुद्धि में नहीं जचते ओर जहाँतक हमारा 
मस्तिष्क नहीं पहुँच पाता, उन्हें श्रसत्य. नहीं समझना चाहिए । पुराणों में 
भूमण्डल के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह इतना विवेकपूणं है कि--उसके 
मनन करने से व्यास जी की प्रतिभा पर चकित रह जाना पड़ता हे | पृथ्बी का 
परिणाम, व्यास, परिधि, चत्रफल, सीमा, पर्वेतों की स्थिति बिस्तार उचाईँ, 
नदी, सरोवर, बन और उपबनों के संस्थान ्रादि का सर्वाङ्ग-पूण वणन है; किन्तु 
आज के श्रनुसन्धानकर्ता इस रहस्य को नहीं समभ पा रहे हैं, क्योंकि जरीब और 
फीतों से पैमाइश करने बाले आज के श्रन्वेषक भूगर्भ में वत्त॑मान वस्तुओं को 
नापने की क्षमता नहीं रखते, ऐसी योग्यता तो केवल आत्मवाद। ऋतम्“रप्रज्ञ 
ऋषियों वी ही थी । अतः वेज्ञानिक प्रकाश में जो कुछ दिख रहा है वह पुराण- 
वर्णित रहस्य की छायामात्र हे | 


खगोलचचो 


यों तो सभी पुराणों में खगोल संबन्धी वातों का बिवेचन है, पर कूर्मपुराण 
भविष्यपुराण और श्रीमद्भागवत में खगोल का पर्याप वर्णन है। पुराणों में सूर्य चन्द्र 
आदि ग्रह उपग्रह नक्षत्र मणडल राशिचक्र शिशुमारचक्र घुवतारा श्रादि की उत्पत्ति 
गति विगति परिवर्तन आदि का रहस्य बित्रेकपूणं पद्धति से लिखा गया है | किस 
ग्रह उपग्रह एवं तारा का क्या परिमाण है. कौन ग्रह पुथ्डी से कितनी दूरी पर है! 
कोन ग्रह किस गति से कितने समय में किस्त मागे से दुमता है £ किस ग्रह का 
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कब और क्या प्रभाव पड़ता है ? इत्यादि वातों का तकसंगत विवेचन पुराणों का 
मौलिक विषय है | पाश्चात्य ज्योतिषियों ने मंगल ग्रह का नाम मार्स (MARS) 
रखा हे जितका तासर्यं युद्ध कालीन मासंल ( 91. ) शब्द से है! 
मंगल ग्रह की विशेष दशा में अनिष्ट फल का होना पाश्चात्य ज्योतिषी भी स्वीकार 
करने लगे हैं | भारतीय ज्योतिष शान मं तो मंगल शनेश्वर आदि दृष्ट ग्रहों के 
कुप्रभाव से बचने के लिए श्रनेक उपायों का निर्देश किया हे 


सनानेदीनैहंबनव लिभिस्तत्र तुष्यन्ति खेटाः । 


खगोल तत्ववेत्ता पाश्चात्य विद्वानों ने भी अ्रब्र स्वीकार कर लिया है कि 
पच्छुलतारा के उदय होने पर मनुष्यों का स्वभाव तमोगुणमय हो जाता है, 
जिससे परस्पर वैमनस्य बढ़ जाता है, चारों ओर कलह की आग घघकने लगती है, 
गर एक मनुष्य दूसरे के खून का प्यासा बन जाता है । 

वेच्ञानिक विडान्‌ खगोल विषयक गवेषण। में ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं 
त्यो त्यों पौराणिक खगोल का वणन खरा उतरता जा रहाहैं | रूस श्रौर अमेरिका 
के उपग्रहोंने तो विश्‍व के नेज्ञानिकोंकी आंखें खोल दीदें | सारा संसार अब्र मानने 
को तैयार हो गया है कि पुराणवशित खगोल सत्य हे | रूस का राकेट मंगललोक 
को पार करके रत्र सूर्य की परिक्रमा कर रहा हे | सुना जाता हे कि आगे जानेके 
लिये मङ्गललोकरमें हवाई जहाज का स्टेशन भी बनेगा और अभी से कुछ शौकीन 
लोग वहाँ जमीन खरीदने के चक्कर में भी पड़ गये हैं | 


सूर्य संपूर्ण जगत्‌ की आत्मा हैँ, परथिवी और द्युलोक के मध्य में स्थित 
श्राकाश-मण्डल के अन्दर कालचक्र में स्थित होकर वे वारह महिना को भोगते हैं 
जितने समय में सूर्य श्रपने गति से स्वर्ग और प्रथिवीमण्डल के सहित 
त्राकाश का एक चक्कर लगाते हैँ उसे ग्रान्तर भेद से संवत्सर परिवत्सर 
इदूवत्सर अनुवत्धर तथा वत्सर कहते हैं | देखिए, विष्णु १ राण-- 


सम्वत्सरस्तु प्रथमो द्वितोयः परिवत्सर: ।।७२।। 


| इद्ठत्सरस्ठृतीयस्तु  चतुथेश्वानुवत्सर: ॥ 
| वत्सरः पञ्चमश्चात्र कालोऽयं गुणसं।झतः ॥ ८।७३॥ 
| भगवान्‌ दुय दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं | सूर्य उदय होने के 
| बाद दोपहर तक श्रपनी बढ़ी हुई किरणों से तपते हैं रौर दीण होती हुई किरणों 
से ग्रस्त होते है | सूर्य के उदय और सत से हो पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की 
न्वस्या होती है । देखिए, बिध्शुपुराण अंश २ अध्याय ८- 
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अहोरात्रव्यवस्थानकारणं भगवान्‌ रवि: | 
उदितो वद्धेमानाभिरामध्याह्वात्तपनरविः 1१५॥ 
ततः परं हृसन्तीभिर्गोभिररत्तं नियच्छति || 
उद्यास्तमनाभ्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशौ ।।१६।। 
सूर्य ही ६ ऋतुओं के कारण हैं। इन्हीं से दक्षिणायन और उत्तरायण का 
र i Rl है है ; हक आ यी ल 
सार के करता पा का व संख्या मानी जाती है। ये ही 
नी के द्वारा इन्हीं की ती त ह क उ का 
कुल के आदि कारण भी ये होहैं। इ ह कह नोक कर 
म इ, ह) ₹। इसलिये ये समस्त जगत्‌ के मान्य एवं 
पृथ्वी से एक लाख योजन दूर ऊपर सूयमण्डल है और सूर्यमण्डल से भी 
एकलाख योजन के ऊपर चन्द्रमण्डल है। चन्द्रमा से एकलाज योजन ऊपर 
नक्षत्रमरडल प्रकाशित दो रहा है । नच्त्रमण्डल से दो लाख यो जन ऊपर बुघ 
ओर बुध से भी दो लक्ष योजन ऊपर शुक्र स्थित हैं । शुक्र से इतनी ही दूर पर 
मङ्गल हैं ओर मङ्गल से भी दो लाख योजन ऊपर बृहस्पति हैं | बृहस्पति से दो 
लाख योजन ऊपर शनि है रौर शनि से एकलाख योजन के श्रन्तर पर सप्त्ि 
मण्डल हे, तथा सत्तबियो से भी सौ हजार योजन ऊपर समस्त ज्योतिश्चक्र का 
नाभिरूप बू ब मण्डल स्थित है । भ्रुव से एक करोड़ योजन ऊपर महलोंक है 
जहाँ कल्यान्तपयन्त रहनेबाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। उससे भी दो 
करोड़ योजन ऊपर जनलोक है जिसमें निर्मलमानस ब्रह्माजी के प्रख्यात पुत्र 
सनकादि रहते हैं | जनलोक से चोगुना अर्थात्‌ आठ करोड़ योजन ऊपर तपलोक 
है वहाँ बेराज नामक देवगणों का निवास है जिनका कभी दाइ नहों होता | तप- 
लोक से ६ गुना श्रर्थात्‌--वारह्‌ करोड़ योजन के अन्तर पर सत्यलोक सुशोभित 
है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरनेवाले श्रमरगण 
निवास करते हैं । देखिए, विष्णुपुराण अंश २ अध्याय ७-- 
भूमेयाजनछत्ते तु सौर मैत्रेय ! मण्डलम्‌ | 
लक्षाहवाकरस्यापि मण्डलं शशिनः [स्थितम्‌ ॥ 
पूण शतसहस्रे तु योजनानां निशाकरात्‌ | 
नक्षत्रमण्डलं कृत्सनमुपरिष्टाअकाशते || 
द लक्षे चोत्तरे ब्रह्मन्‌ ! बुधो नत्तत्रमण्डलात्‌ । 
तावतप्रमाण भारो तु बुधस्याप्युशनाः स्थित: ॥ 
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अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे वयवस्थितः । 
छक्षद्वये तु भौमस्य स्थितो देवपुरो द्वितः || 
शौरिवृहस्पतेश्चोध्व' द्विलते समर्थितः । 
सप्तर्षिमण्डलं तस्माल्लक्षमेकं द्विजो तमाः ! 
ऋषिभ्यस्तु सहस्ताणां शतादृश्वं व्यवस्थितः । 
मेढीभूतः समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वे छुबः ॥ 
प्रवादृध्व' महर्लोको यत्र ते कल्पवासिनः । 
एकयोजनकनकोटिस्तु यत्न ते कल्पवासिनः ॥ 
हवे कोटी तु जनो लोको यत्र ते ब्रह्मणः सुताः । 
सनन्दनाद्याः प्रथिताः मेत्रेयामलचेतसः ॥ 
चतुर्गुणोत्तरे चोध्वं जनलोकात्तपः स्थितम्‌ । 
घेराजाः यत्र ते देवाः स्थिताः दाहवजिता: | 
षडगुणेन तपोलोकः सत्यलोको विराजते । 
अपुनर्मारका यत्र ब्रह्मलोको हि स स्मृत: ॥ 


सूर्य से १ लाख योजन ऊपर चन्द्रमा हैं 
चन्द्रमा से १ ऽ नच्त्रमण्डल हैं 
नच्त्रमणडल से २ वी बुघ हैं 

बुध से २ शुक्र i 

शुक्र से र १! मङ्गल हैं 

मङ्गल से २ 5 बृहस्पति हैं 
बृहस्पति से २ जे शनि हैं 

शनि से १ सप्तर्षिमण्डल्न हैं 
सप्तषिमए्डल से २ 5 भुवल्लोक हैं 

ध्रुव से १ करोड ,, महलाँक है 
मझ्लोक्से २ ,) जनलोक है 
जनक से. ८ क तपल्लोक है 
तपलोकसे १२ छ, सत्यलोक (ब्रह्मलोक) है 


भुबलोक को विष्णु का परमपद कहते हैं। इसी का श्रय लेकर वाई की 
प्ररणा से कालचक्र में नियुक्त होकर ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण अपने श्र 
कार्य के अनुसार कल्प के अन्त तक निरन्तर घूमते रहते हैं, कोई पृथिवी पर 
नहीं गिरता, सभी श्रपनी अपनी कच्चा में स्थिर रहते दें । कोई २ पुरुष > 
ज्योतिश्रक्त को शिशुमार चक्र के रूप में वर्णन करते हैं। 
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तारामयं भगवतः शिशुमाराकृति प्रभोः | 
A रूपं हरेयत्त तस्य पुच्छे स्थितो भ्र बः ॥ 

घ भ्रमन्‌ आमयति चन्द्रादित्यादिकान्‌ प्रहान | 
अमन्तमनु तं यान्ति नक्षतत्राणि च चक्रभत्‌ ॥ 
सूयाचन्द्रमसौ तारा नक्तत्राणि प्रहैः सह । 
बातानीकमये बेन्धे धर वे बद्धानि तानि वै ॥ 

अर्थात्‌-भगवान्‌ विष्णु का जो शिशुमार (गिरगिट) के समान श्रकारवाला 
आकाश में तारामय स्वरूप है । उठके पुच्छ भाग में भ्र व श्रवस्थित है । 
यह अब स्वयं घूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहों ढो घमाता है । उस 
श्रमणशील भुव के साथ नचत्रगण मी चक्र के समान घमते रहते हैं। तूये 
चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और श्रन्यान्य ग्रहगण वायु-मरडलमयी डोरी से भरव 
के साथ बँघे हुए हैं- ह 
आधारभूतः सवितु धर वो मुनिबरोत्तम | 
रु बस्य शिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणात्मकः ॥ 
हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः | 
विभर्ता सर्वभूतानामादिभूतः सनातन: ॥ 
अर्थात्‌--सूर्यं का आधार श्रुव है, भुव का आधार शिशुमार है, तथा 
शिशुमार के आश्रय श्री नारायण हैं। उस शिशुमार के हृदय में भीनारायण 
स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों के पालनकर्ता तथा आदिभूत सनातन पुरुष हैं | 
और आगे लिखा है कि जो पार्थिवजगत्‌ चरणसञ्चार के योग्य है वह 
भूलोक है। प्रथिवी और सूर्य के मध्य में नो सिद्धगण और मुनिगण से सेवित स्थान 
है वही दूसरा भुवलोंक है। सूर्य और भुव व के बीच में जो चौदहलाख योजन का 
न्तर है इसी को लोकस्थिति का विचार करने वालो ने स्वलोंक कहा है। भू 
भूवः स्वः इन तीनों को त्रैलोक्य कहते हैं ओर इनकी कृतक संज्ञा है। जन तप 
आर सत्य लोक को अ्रकृतक कहते हैं | इन कृतक और ग्रकृतको के बीच में मह 
लॉक है जो कल्मान्त में केवल जनशून्य हो जाता है; किन्तु खबया नष्ट नहीं होता। 
इसलिए यह कृतकाकृतक कहलाता है । इस प्रकार सात उध्वैलोक और सात 
अधोलोक, कुल चौदह लोकों का विस्तार एक ब्राण्ड है-- 
पादगम्यन्तु यत्किख़िद्वस्लस्ति प्रथिवी मयम्‌ । . 
स भूर्लोकः समाख्यातो विस्तरोऽस्य मयोद्तिः॥ 
- भूमिः सूर्यान्तरं यच्च सिद्धा दिसुनिसेबिततम्‌। ` 
भुबर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो सुमिसत्तम ! 
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ध्र वसू्यान्तरं यच्च नियुयानि चतुदश । 
स्बलोकः सोऽपि गदितो लोकसंस्थानचिन्तकेः ॥ 
त्रौलोक्यमेतत्कृतकं मेत्रेय ! परिपठ्यते । 
जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतकं त्रयम्‌ ।। 
कृतकाङृतयोमेध्ये मह्दलोक इति स्मृतः । 
शून्यो भवति कल्पान्ते योऽत्यन्तं न विनश्यति ॥ 
एते सप्त मया लोका मैत्रेय ! कथितास्तव | 
पातालानि च सप्त व व्रह्माण्डस्येष वि स्तरः | 
कुछ लोगों का कहना है कि इतने विस्तार वाले ब्रह्माएड के वर्णन करने से 
बया लाम है! 
इस प्रकार ब्रझाएड के वर्णन करने का प्रयोजन श्रीमद्‌भागवतके पञ्चम स्कन्ध 
श्रष्याय १६ में व्यासजी ने इस प्रकार लिखा है--भगवानू के विराट्‌ रूप में स्थिर 
किबा हु्रा मन अअतिसूच्म स्वप्रकाश वापुदेवनामधारी निगुण परब्र में स्थिर 
करने के योग्य बन जाते है | अतः हे शुकदेवजी ! भगवान्‌ के ब्रह्मारडस्वरूप 
बिराट्‌ रूप का वर्णन मुझसे कीजिए--- 


भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो ह्यगुणेऽपि सूदमतम 
झात्मज्योतिषि परे ब्रह्म भगबति वासुदेवाख्ये क्षममावेशितु' तदु हे- 
हदूगुरोऽहस्यनुत्रण॑यितुमिति । (५।१६।३) 

बिराट में मन लगाने और ध्यान करने का विधान श्रीमदूमागवत के दूसरे 
स्कन्ध प्रयम श्रध्याय में इस प्रकार वणर्वि है!---- 


जितासनो जितरवासो जितसंगो जितेन्द्रियः । 
स्थूले भगबतो रूपे मनः संधारयेद्धिया ॥ 
बिशेषतस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌ । 
तें दश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवञ्च यत्‌ ॥। 
आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन्‌ सप्ताबरणसंयुते । 
बैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः ।॥। 
पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाहिणप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातलं बिशबसुजोऽथ गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जङ ॥ 
श्यानसावीशयरविम्रहस्य य सन्निवेशः कथितो मया ते। 
सन्धायतेऽस्मिन्‌ बपुषि स्थविष्ठे मनः स्बबुद्ध यान यतोऽस्ति किब्ित 
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पुराणों ने इस प्रकार ब्रह्माएड का वर्णन साधको के मनका श्रवरोध करने 
के लिये ही किया है । यह सवतन्त्रसम्मत सिद्धान्त है कि पहले मन स्थूल पदार्थ में 
स्थिर होता है, वाद चञ्चलता छोड़कर धीरे धीरे सूक्ष्म में स्थिर हो जाता हे । 
साधक के लिये आवश्यक है कि वह पहले अपने मन को भगवान्‌ के स्थूलरूप 
[विराट्‌ ] में स्थिर करने के बाद सक्षम में स्थिर करने योग्य बनावे | 
्र॒त्वा स्थूलं तथा सुदष्मं रूपं भगवतो यतिः। 
स्थूले निनितमात्मःनं शनेः सूक्ष्मधिया नयेत्‌ ॥ 
यही समझकर पुराणों ने ब्रह्म के स्थूल रूप ब्रह्मारड का वर्णन किया है | 
यही बात योगदर्शन में “भुज्ञानं सूर्ये संयम्नात्‌” ओर “परमाशुपरमम- 
हत्वान्तोस्य वशीकार।? इत्यादि सूत्रों से स्पष्ट की गई है। : 


शेषनाग 


> किसी किसी का कहना है कि इतनी बड़ी एथ्वी को शेषनाग अपने फणों पर 
केसे धारण कर सकते हैं ! फिर शेष नाग को किसने धारण किया है! 
इस प्रकार के प्रश्‍न वे ही कर सकते हैं, जिन्होंने कभी पुराणों को देखा 
ही नहीं, यदि देखा होता तो, उन्हें ग्रवश्य मालूम पड़ जाता कि केवल प्रथ्वी ही 
नहीं, किन्तु सारे ब्रह्माएड को ही शेष ने अपने फणों पर सरसो के दाने के समान 
रख लिया है, इसमें उनको किसी प्रकार का परिश्रम भी नहीं मालूम पड़ता है । 
शेषनाग क्‍या हैं! इसको श्रीमदमागवत के दशम स्कन्ध के तीसरे श्रध्याय में 
देखिए--ईश्वर को ही शेष कहते हैं, ईश्वर से अन्य कोई शेष नहीं है-- 
नष्टे लोके द्विपरादूधावसाने महा भूतेष्प्रादिभूतं गतेष । 
व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः !! 
द्विपराद्ध' के अन्त में जिस समय यह सारा संसार नष्ट हो जाता है, पृथ्बी 
जल तेज वायु और आकाश तत्व श्रपने२ कारण में विलीन हो जाते हैं तथा काल 
के वेग से व्यक्त अव्यक्त ईश्वर में मिल जाता है । उस समय केवल शेषनाग 
नामवाले ईश्वर ही शेष रह जाते हैं। इसी शेष से शक्तिसहित साकार ईश्वर का 
प्रादुभीव होता है श्रौर निराकार उंसके ऊपर है | यह घटना केवल नागमें ही घट 


` सकती हे । इसीलिए प्रलय के समय शेष की सर्पाकृति बताई गई है। वास्तव में 


| इश्वर ही इस प्रथ्वी को श्राकर्षणरूप से धारण किये हुए हैं। कोई 
साधारण सर्प इतने बड़े ब्राह्माएड को अपने फण पर केसे धारण कर सकता है! 
विष्णुपुराण द्वितीय अंश पञ्चम अध्याय में लिखा है कि 


र यणा है 
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पातालानामधइचास्ते विष्णो या तामसी तनुः । ८ 
शेषाख्या यद्गुणान्‌ वक्‍त न शक्ता दैत्यदानवाः ॥१३॥ 
र्थीत्‌-पाताल लोकों के नीचे भगवान्‌ विष्णु का शेष नामक जो तमो- 
मय विग्रह है, उसके गुणों का वणुन कोई नहीं कर सकता है। 
कल्पान्ते यस्य वक्त्रेभ्यो विषानलशिखोज्बलः । 
संकर्षणात्मको रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्त्रयम्‌ ॥ १६॥। 
महाप्रलय के समय जिनके मुखों सें विषाग्निशिखा के समान देदीप्यमान 
संकर्षण नामक रूद्र निकल कर तीनों लोकों को भस्म कर डालते हैं। 
सविश्रच्छेखरीभूतमरोषं क्षितिमण्डलम्‌ । 
आस्ते पातालमूलस्थः शेषोऽरेषखुरा चितः ॥२०॥ 
वे समस्त देवताश्रों से वन्दित भगवान्‌ शेष अशेष भूमण्डल को मुकुट के 
सामान धारण किये हुए पाताल तल में विराजमान हैं । 
राष्येषा सकला प्रश्‍्वी फणामणिशिखारुणा । 
आस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीर्यं वदिष्यति ।।३३॥ 
जिनके फणों की मणियों की आभा से अ्ररुणवर्ण हुई यह सम्पूर्ण एथिवी 
फूलों की माला के समान विराजमान है, उनके वल-वीय का वर्णन मला कौन 
कर सकता है ! 
तेनेब नागबर्येण शिरसा विघृता मही । 
बिभति मालां लोकानां सदेवासुरमानुपाम ॥२७॥ 
वेही नागश्रे छ शेषजी देवता एवं श्रसुरों के सहित इस परशत्री को अपने मस्तक 
पर धारण किये हुए हैं | 
इसलिए शेषनाग को साधारण सांप नहीं समझना चाहिए, किन्ठु वे अखिल 
नरझ्ाएडनायक भगवान्‌ विध्णु के ही रूपान्तर हैं | 


भूश्रमणविवेचन (२५) 
श्राचे प--य्राधुनिक वैज्ञानिक पुराणों पर यह ग्राक्षे प करते हैं कि पुराणॉमें 
जो प्रथ्वी को स्थिरा और सूर्य द्वारा भूमि की परिक्रप्ना करना लिखा है, वह आधुनिक 
खसा के य प्रतिकूल प्रतीत होता है| आधुनिक विज्ञानवादी यह मानते र्ट 
कि सूर्य स्थिर हैं और प्र्वी ही सदा सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। 
परिहार--पुराण पृथ्वी को अचला कहकर पुकारते हें, क्योंकि पुराणों के मत 
मे थयो नहीं चलती है,किन्तु सूये ही प्रतिदिन पृथ्वी की परिक्रमा किया करते हैं 
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इसलिये पुराणों को सू्यभ्रमण सिद्धान्त ही मान्य है, पुराण भूभ्रमण सिद्धान्त 
नहीं मानते हैं । द 
५ पहले ४थ्वी को सभीलोग अचला मानते ये; किख ईरान के दार्शनिक 
पेथागोरस ने सबसे पहले पृथ्वी का घूमना बताया; फिर इस सिद्धान्त को केप्लर 
ने योरप के सामने रखा श्रौर इसके बाद न्यूटन ने इसे श्रागे बढ़ाया | . 

भारतवर्ष में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम मूम्रमणा सिद्धान्त को उपस्थित किया 
पर लल्ल श्रौर बाराइमिहिर आदि विद्वानों ने इसका ऐसा सयुक्तिक एवं जा 
शिक खण्डन किया कि यह सिद्धान्त भारतीय संत्कृतसमाज में सदा के 
लिए दब गया। 

यह सर्वानुभव सिद्धान्त है कि संसारमें जितने सिद्धान्त चलते हैं, वे समी सत्य 
नहीं हुआ करते हैं, किन्तु मिथ्या सिद्धान्त भी अधिक प्रचार करने से या शिक्षा- 
पद्धति के साथ सम्मिलित करदेने पर सत्य सिद्धान्त को मिटा कर संसार को 
श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट कर लेते हैं । बुरी शिक्षापद्धति मनुष्य को श्रभिमानी बना 
कर दूसरे की बात सुनने-समझने से विमुख कर देती है । यही हालत आधुनिक 
शिक्षापद्धति की है। आजकल का शिक्तितसमुदाय अधिक श्रंशमें दूसरे की बात 
को सुनना और उसपर सपुक्तिक विचारना नहीं चाहता है | यह विद्यार्थियों का 
दोष नहीं; किन्तु वर्तमान पाश्चात्यभावापन्न शिक्षापद्धति का ही दोष है। 

पृथ्वी का एक नाम अचला भी है; क्योंकि वह चलती नहीं । ऋग्वेद ने भी 
पृथ्वी को अचला ही माना हैः-- 

येन द्योरुग्रा प्रथित्री च हृढा येन स्वस्तमितं येन नाक: 

योऽन्तरिक्षे रजसो प्रिमानाः कस्मे देवाय हृविषा विधेम | 

इस मन्त्र में एथ्वी को निश्चल बताया गया है ओर इसके विपरीत यजुवंद 
के ३३ अ्रध्याय के ४३ मन्त्र में सूर्य का ही भ्रमरा माना गया हैः-- 

आाकृष्णेन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यः च। 

हिरण्येन सबिता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ | 

सिद्धाम्तरिरोमणिः के गोलाध्याय में भारकराचायं ने भी एथ्वी को श्रचला 
सिद्ध करते हुए कहा हे कि जेसे सूर्य और अग्नि में स्वाभाविक उष्णता, चन्द्रमा 
एवं जल में शीतलता, पाप्राण में कठिनता श्रौर बायु में गति है वेसे ही 
| श्रचला है; क्योंकि वस्तुवों की शक्ति विचित्र है-- 

यथोष्णतार्कानलयोशचशीतता विधो द्र तिः के कठिनत्बमस्मनि । 

मर्च्चलो भूरचला स्त्रभाबतो यतो विचित्रा बत षस्तुशक्तयः॥ 
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सूर्यभ्रमण के विधय में सूर्यसिद्धान्त का भी सर्वोत्तम सिद्धान्त देखिए 
ब्रह्माण्डमध्ये परिधिव्यामकत्तामिधोयत | 
तन्मध्ये अप्तणं भानात्रघाऽघः क्रमरास्तथा !। 
न्दामरेज्य-भपुत्र-सूर्ये शुक्र न्दुजेन्दब 
परिश्रमन्त्यघोऽधस्थाः सिद्ध दिद्याधरा धनाः ॥ 
मध्ये समन्ताद्‌ण्डस्य गोलो व्योस्नि तिष्ठति | 
बिभ्राणः परमां शक्ति ब्रह्मणो धारणास्मिकाम्‌ ॥ 
जम वेद और अनेक विशिष्ट विद्व!न्‌ एथ्यी को स्थिर ओर सूर्य का भ्रमण 
मानते हैं तब पुराणों का मत श्रप्रम'णिक एवं विज्ञानविशद्ध केसे ? 
अरब देखिये दराहृमिदिर ने युक्तिवाद को लेकर भूश्रमण का खण्डन 
किन तकसंगत युक्तियों से किया है; 
अमति प्रम्रस्थितेत्र क्षितिरित्यपरे बदभ्ति नोडुगणः । 
यद्येव श्येनाद्या न खात्पुनः रवनित्नयमुपेयु: ॥ 
न्यद्च भवेद्ध मेरहा भ्रमरंहसा ध्वजारीनामू । 
नित्यं पश्चाप्ररणमथाह्पगास्यात्कथं भ्रमति ॥ 
और भी देखिए 
यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलाय कथभाप्नुयुः खगाः 
इषबोऽभिनभः समुञ्मिताः नियतास्ते स्युरपांपतेदि शि ॥ 
पूर्वाभिमुख मे भुवो वरुणाशाभिमुखो ब्रजेद्घनः 
अथ मन्द्गमात्तदा भवेत्‌ कथमेकेन दिवा परिश्रमः ॥ 
इस प्रकार वेद और शास्त्रो के प्रमाणों से एथ्वी को श्रचला सिद्ध करने के 
बाद श्रब भूश्रमणवादियों की युक्तियों की खोखलापन दिखाया जाता है 
(१) मूत्रमणत्रादी एथिवी के चलने में यह तर्क देते हैं कि जिस प्रकार 
नौका में बेठे हुए मनुष्य को मालम होता है कि नौका नहीं चलती ; किन्ठ 
किनारे के वृक्ष वन पर्वत श्रादि ही चलते हैं उसी प्रकार प्रथ्वी पर रहनेवाले 
मनुष्यों को मालूम पड़ता है कि पृथ्वी नहीं चलती, विन्तु सर्य चन्द्रमा ग्रेह खं 
नक्षत्र ही चलते हूँ | 
समौचा-(क) उपरोक्त उदाहरण निदांष नहीं है; किन्तु विरोधयुक्त प्रतीत 
होता है। दार्शनिक विद्वानों ने ऐसे ज्ञान को भ्रमजन्य ज्ञान माना है, जहाँ १९ 
उठे ढा कुद दोखता है | भ्रमजन्य ज्ञान मिथ्या हुआ करता है | उससे क्खि 
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ड की वास्तविक रूपसे सिद्धि नहीं की जा सकती है ! कल्पना कीनिए कोई 
व्यक्ति कुछ ग्रंवेरी रात में कहीं जा रहा हो, उसे रास्ते में छोटो मो ही 
पड़ी मिले तो, अंधेरे के कारण उपको अमवश मिथ्या ज्ञान हो जाता कि है यह 


सपे है और वह उससे डरकर भागता है तथा कांपने लगता है | 


। जिस प्रकार रस्सी में सर्पज्ञान भ्रपजन्य होने के कारण मिथ्या है उससे 
कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सरता, किन्तु केअज्ञ भात्र हो नाता है उठी प्रेकार नौका 
में बेठे हुए व्यक्ति को नौका में स्थिरता और नदीतटबर्ती वृत्तों में चलने का 
ज्ञान भ्रमजन्य होने के कारण मिथ्या है | उससे प्रथ्व्ी का चलना सिद्ध नहीं हो 
सकता | अतः भमजन्य मिथ्याज्ञान सत्य होने के कारण त्याच्य है । इससे 
नौका की स्थिरता श्रौर वृक्तादि का चलना सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
(ल) नोका में स्थिरता बुद्धि और बृक्षादिको में चलन-बुद्धि असावधानी के 
कारण होती है | यदि नाव में बैठकर अपने मन को स्थिर कर सावधानी से 
देखेंगे तो, यह विपरीत ज्ञान हो ही नहीं सकता । अतावधानी के कारण मन में 
बेठो हुई बात को सत्य मानना बुद्धिमान्‌ मनुष्य का कर्तव्य नहीं । इस प्रकार 
विवेकपूर्वक विचार करने पर मालूम पड़ता है कि जैसे नौका का न चलना और 
वृक्षों का चलना गत्तत है वेते हो एरथ्वी का चलना और सूर्य का न चलना 
भी गलत है । 

(ग) जो लोग पृथ्वी को श्रचला और सूर्य दि का भ्रमण मानते हैं 
उनका कहना है कि जिसप्रकार कुछ मनुष्य वृत्ताकार चबूतरे पर खड़े हो और 
उस चबूतर के बाहर चारों तरफ घोड़े दौड़ रहे हों उसो प्रकार हम वृत्ताकार 
गोल धथ्वी पर स्थिर हैं और घोड़ों की तरह भपज्जर पृथ्यी की परिक्रमा करता 
रहता हे | इसलिए, भूभ्रणबादियो का कथन अप्रामाणिक है। 

९-म्मणवादियों का दूसरा तक यह है कि तारायें पृथ्वी से बहुत दूरी 
पर हैं। अतः उनका प्रकाश पृथ्वी पर बहुत देर से पहुँचता है, हिसाब करने पर 
मालूम पड़ता है कि ये करोड़ों मील दूरी पर हैँ। ऐसी तारायें नब पृथ्वी के 
चारो तरफ घूमने लगेंगो तत्र उनको एक परिक्रमा करने में बहुत सा समय 


लगेगा | श्रत; ग्रह उपग्रहों का चलना संभव नहीं । इवलिए प्रथ्वी ही चलती . 


है इसको अचला कहना अनुचित है । 

र समीक्षा--भपज्जर के विषय को न नाननेवाले इसी प्रकार की तर्केहीन कल्प- 
नाय किया करते हैं | आकाशवर्ता सभी तारायें २४ घंटे में पृथ्वी के चारो तरफ 
नहीं घूमती हैं, किन्तु कुछ ही तारायें २४ घरटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करती 
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हैं। देखिए, श्राकाशगंगा पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जायेगा । प्राय! चतु- ; 
मासा के समय श्राकाशमणडल में एक ऐशी सड़क सी दिखाई देती हे जिसकी 
लम्ब्राई उत्तर दक्षिण होती दै श्रौर उसमें ताराये श्रघिक रहती हैँ | वह चतुर्मासा 
में स्पष्ट दीखती है, जड़े श्रौर गर्मी में नहीं । प्रत्यक्ष सिद्ध है कि उसक 'तारायें 
२४ घण्टे में पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाती हैं । तब केसे मान लिया जाय कि 
सभी तारायें २४ घरटे में प्रथ्री की एक परिक्रमा कर ही लेती हैं ! 

सूर्यसिद्वान्त में उन ग्रहों का नाम स्पष्ट लिला है जो २४ घण्टे में परथ्वी 


की एक परिक्रमा ग्रवश्य कर लेते हैं | २४ घण्टा में सूय के चारों तरफ घूमने 
वाले नक्षत्र मण्डल को ग्रह कहते हैं । 


३--भूभ्रमणवादी यह कहते हैं कि जब ग्रायभ्ट्ट ने अपनी आर्यभट्टो में 
युचिपूर्वंक भपक्षर का स्थिरत्व श्रोर प्रथ्वी का भ्रमण सिद्ध किया है, तब यह केसे 
माना बा सता है कि श्राषंग्रम्थों में भपञ्जर का भ्रमण आर प्रथ्वी का 
| स्थिरत्व है! 
| समीक्षा--श्रायमट्ट ने श्राध॑सिद्धान्त को लेकर १८ अधिकार एवं ६१५ 
आर्याहन्दों में ्रायभट्टीयसिद्धान्तनामक एक ग्रन्थ बनाया है, जिसमें उन्होंने बड़े 
बड़े सुन्दर तको से भपज्जर का भ्रमण ओर प्रश्त्रीका ग्रचलत्व सिद्ध किया हे,फिर 
यह कैसे माना बा सकता है कि भूभ्रमणवाद आर्यभट्ट का वास्तविक सिद्धान्त 
है! श्रायंमट्ट द्वारा १२० श्लोकवाले श्रार्यभटटीय बनाने का कारण यह है 
कि उनके समय भारतवर्ष में बहुत से आ्रार्षसिद्धान्त प्रचलित थे और उसी समय 
ललल श्रौर वाराइमिहिर जेसे ज्योतिष के मर्मज्ञ अद्वितीय विद्वान वर्तमान ये । 
उनके सामने ज्योतिष का सिद्धान्त ग्रन्थ लिखकर भी कोई प्रतिष्ठा नहीं प्रात कर 
सकता था | श्रायंभट्ट ने आयंझट्टीय सिद्धान्त लिखकर भी जब प्रतिष्ठा नहीं 
पाई तब श्रपनो प्रतिष्ठा एवं आत्मशलाघा की इच्छा से यवनमतों का ग्राश्रय लेकर 
नवीन भूभ्रमण बाद के उद्भावन करने के लिए १२० श्लोकों में श्रार्यमट्टोय 
नामक दूबरा अन्य लिखा, किन्तु यह उनका वास्तविक सिद्धान्त नहीं था । 
बड़े बड़े विद्वानों ने श्रार्यभट्ट के सिद्धान्त की विवेचना करके यह सिद्ध कर 
पां कि भूश्रमण बाद यवनतिद्धान्त है आय॑भटूट स्वयं इसको सिद्धान्त 
नहीं मानते थे । कुछ लोग दो ग्रायेभट्ट मानत हैं। 
आकार में किसी वस्तु के घूमने से श्राकाश में धक्का लगता है जिससे 
वेगवान्‌ वायु उल्नन्न होता है | यदि हाथ में पंखा लेकर घमाया जाता है तो 
साह में पंखे के घूमने से बायु उत्पन्न हो जाता है। कमरे में बिजली 
पंखे को जितने जोर से चलाया जाता है उतने ही जोर से वायु चलने लगता 


व ५.>*-*“*> 
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दै । जम मोटर जोर से चलती है तत्र ग्राकाश में उसका धक्का लगकर वेगवान 
वायु उत्पन्न होता है और वायु उधर ही जाता हैं बिधर से मोटर आ रही हो । 
इसी प्रकार रेल जब अपनी पूरी चालसे चलती है तो आकाश में धक्का लगकर 
इतना वेगवान्‌ वायु उत्पन्न हो जाता है कि.उस वायु के वेग से रेल के ग्रास 
पास के घास-पात और कपड़े आदि रेल के पीछे २ दौड़ते दिखाई पड़ते हैं । 
इन प्रत्यक्ष घटनाओं से सिद्ध है कि जो वस्तु जितने वेग से चलेगी आकाश में 
उसका उतना ही अधिक धक्का लगेगा और उसी के अनुसार ही वेगवान वायु 
उत्पग्न होगा । बह वायु उसी ओर जायेगा जिधर से वह वस्तु आ रही हो 
सभी यात्रियों ने अनुभव किया होगा कि रेल पर बंधा हुआ कपड़ा पताका ध्वजा 
गदि उधर ही उडते हैं जिधर से रेल आती है। 

मूश्रमणावादियों के मत से प्रथ्व्री की परिधि २५ हजार मील मानी गई है 
ओर जिसप्रकार कुम्हार का चाक तेजी से घूमता है उसी प्रकार प्रथ्वी मी घूमतो 
है | पृथ्वी २४ घण्टे में २५ हजार मोल का एक दौरा कर लेती है | इसपर 
जे राशिक लगा लें तो पृथ्वी एक घण्टे में १०४१ मील और एक मिनट में १७ 
मील घूमती है । इसप्रकार एथ्वी की तेज चाल ओर विस्तृत श्राकार होने के 
कारणा श्राकाशा में नोरदाए धक्का लगेगा और उससे वेगवान्‌ वायु पैदा होगा 
जिससे प्रथ्त्री पर हमेशा भयंकर पूफान चला करेगी, किन्तु ऐसा नहीं देखा 
जाता | अतः प्रथ्वी का घूमना केसे माना जा सकता है ! 

जिस प्रकार रेल के धक्के से उलब्न वायु उधर ही जाती है जिधर से रेल 
श्रा रही हो उसी प्रकार यदि प्रथ्वी पूरव की ओर जा रही हो तो इससे उत्पन्न 
वायु सदा पश्चिम की ओर हो जायेगा । पश्चिम की श्रोर हवा जाने के कारण 
संसार में यत्र तत्र लगी ध्वजा पताकाओं कों हमेशा पश्चिम की श्रोर हो उड़ा 
करना चाहिये, परन्ु ऐसा नहीं देखा जाता तो, यह केसे स्वीकार किया जाय 
कि प्रथ्वी घूमती दे ! 

भूभ्रमरावादियों के मत में तीसरा दोष यह होगा कि बादल ह हमेशा 
पश्चिम की ओर ही जाया करेंगे, कभी भी पश्चिम से पूरब नहीं जायेंगे; 
क्योकि पृथ्वी परव की ओर ना रही है । तात्पर्यं यह है कि 
यदि पृथ्वी परब को ओर जा रहो है तो जिस बादल को पश्चिम से 
उड़कर परत्र 'की ओर जाना चाहिए वह पूरब की ओर न जाकर 
पश्चिम को आओर ही जायेगा; पर ऐसा प्रत्यक्ष विरोध हे । अतः एसी का 


चलना अमान्‍न्य है । 
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चतुर्थ दोष यह है कि किसी मनुष्य के द्वारा धनुष पर रखकर आकाश मे : 
फेके हुए वारा को पश्चिम में ही गिरना चाहिए; क्योंकि धनुष से निकलकर 
वाण को आकाश में जाने ग्रोर वहां से जमीन पर गिरने में एकाध मिनट समय 
तो लगेगा ही, इतने समय में नहां से वाणा फेंका गया है वह भूमि १७मील प्रति 
मिनट की चालसे चलनेके कारणा पूरब की ओर चली जायेगी | इसलिए वाणा 
पश्चिम में ही गिरेगा; किन्तु ऐसा नहों होता। बाणा जहाँ से फेंका जाता है, टीक 
ge EN प्रत्यक्ष विशद्ध ब्रात को कोई भी विचारशील 

पञ्चम दोष यह है कि यदि प्रश्नी घूमती है तो पक्षियों कों अपने २ घोसले 
नहीं मिलेंगे । कल्पना कीजिये कि एक पक्षी सुबह ५ बजे अपने घोसले से 
आकाश में उड़ गया और वह दो घरटे के बाद उतर कर यदि अपने घोंसले मॅ 
जाना चाहे तो क्या उप्तको उसका घोंसला मिल सकता है ! 


र भूश्नमणाविद्वान्त के श्रनुसार तो दो घरटे में उसका धोंसला दो हजार मील 
| से आगे बढ़ जायेगा । यदि वह पक्षी ऊपर उड़कर तत्काल ही उतरने लगे और 
| इसमें यदि तीन मिनट ही लग जाय तब भी उसको उसका घोंसला नहीं मिलेगा 
क्योंकि तीन मिनट में उसका घोंसला ५१ मील आगे बढ जायेगा; पर ऐसा होता 
नहीं है, पक्षी को उसका घोंठला मिल जाता है | तब यह कैसे मान मिला जाय 
कि एथ्वी घूमती है ! 

भूश्रमर वादी इसका उत्तर यह देते हैं कि भवायु ध्वजा पताका वाणा 
बादल ओर पक्षी को पूरब को ओर हो खींचता जाता है । इसलिए, सभी वरूये 
अपने २ नियत स्यान पर पहुँच जाती हैं । जिस प्रकार रेल में बैठकर बतर गेंद 
ऊपर को फेश जाता तब वह गाड़ी जिधर से झा रही है उधर नहीं जाता है; 
किन्तु उसमें रेल का वेग भरा रहता हे | इसलिए गेंद भी रेल के साथ खींचा 


चलता है उसोप्रकार भूवायु पृथ्वी के ऊपर र + 
चा पर पूरव की ओर खींचती चलती है र वो की 


सप्रीक्षा--यह उदाहरण ठीक नहीं; क्योंकि गेंदको ऊपर फेकते समय हाथ 
का एसा इशारा दिया जाता है जिससे गेंद ठीक हाथ में श्रा जावे, जब्र ईशारे 


में अन्तर पड़ जाता हे तब गें 
द हाथ में नहीं अ 
श्रागे बढ़ाना पड़ता हे | नहीं राता, उसको लेने के लिए दाथ 


इसपर भूश्नमणवादी दूसरा तर्क करते हैं कि जैसे रेल की लाइट के पास 
जो कीड़े घूमते हैं वे रेल के वेग से रेल की चाल पर चले जाते हैं 


बैसे ही प्रश ® क 
बदी, को अजी भूवायु से खींचकर प्रथ्वी की चाल पर 
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समीक्षा ~ नो कोड़ें रेल के अन्द्र ग्रा जाते हैं उनका श्राधार रेल हो नाती 
है या हा क ऊपर भी यदि कोई मनुष्य बैठ जाता है तो, वह रेल के साथ चला 
जाता हैं; क्योंकि उसका आधार रेल हो जाती हे; परन्त जिसका रेल से कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है, रेल न तो उसका आधार हो सकती और न रेल के वायु का 
वेग ही उसको खींच सकता है। जसे यदि कुम्हार के चाक में छेदकर जो चूहे 
उसमें वेठ जांय तो वे चाक के साथ घूम सकते हैं, पर जिनका उस चाक से 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है, वे लाखों बार चाकके घूमने पर कभी नहीं घूमेगे,वेसे ही 
जो रेल के ऊपर या अन्दर वेठ जायेंगे उन्हें तो रेल खींच सकती है पर रेलसे 
जिनका कुछु भी सम्प्रन्ध नहीं है, उन्हें रेल की वायु कभी भी नहीं खींच सकती 
है, तव यह केसे माना जां सकता है कि जिन ध्वजा पताक! वाण्‌ बादल एवं 
पक्षी का प्रथ्तरी से कुछ भी लगाव नहों है, उनको भी भूवायु खींच ले जायेगी ९ 

इसपर भूश्रमणवादियों का यह नया तक उपस्थित होता है कि जिस प्रकार 
जत्र रेलकी खिड़कोपर बैठकर कोई चीज नीचे फ्रेंकी जाती है तत्र वह निशाने पर 
न गिरकर कुछ अ्र गे गिरती है, क्योंकि उसे रेलकी वायु ग्रागेको खींच लेती है । 
उसी प्रकार प्रथ्वी की सभी वस्तुएं भूत्रायु से पुरव की ओर खींचती जाती हैं । 

समीक्ष!--यह कभी सिद्ध नहीं हो सङ्गता है कि रेल की वायु वस्तओं को 
उसी तरफ खींचती है जिस तरफ रेल जा रही हो । खिडकी के बाहर मेह करने 
पर, खिड़की पर कपडा रखने पर या रेल पर ध्वजा पताका लगाने पर सबको 
अनुभव होता है कि रेल की वायु पीछे जाती हुई वस्तुओं को भी पीछे 
फेंकती है, तब न मालूम किस तर्क से भूभ्रमणवादी यह मानते हैँ कि रेल की 
वायु आगे जाती हैं, पीछे नहीं जाती। पहिये की वायु तो श्रागे को इसलिए 


जाती है कि जब एक पहिया घूमकर वायु को पीछे फेकता है तत्न बायु दूसरे 
पहिये का धक्का खाती है यह धक्का उस वायु को वापस आने के लिए बाध्य 


कर देता है। इसप्रकार एक पहिया दूसरे आगे के पहिये की वायु को वाप 
मेजता है, इसतरह सभी पढ़िये वायु को आगे की तरफ लौटाते रहते हैं, पहियों 
की शक्ति अधिक हो जाती है | इस कारण पहिये के पास की हवा पीछे को न 
जाकर आंगे की श्रोर जाती है पहिये के पास की घास पत्ते श्रादि इलकी चीजे 
रेल आने के समय पहियों को वायु के स्पश से आगे को हट जाती हैं । खिड़की 
तथा ऊपर के कपड़े ध्वजा पताका आदि को ऊपर को वायु उस ओर जाने के 
लिए बाध्य कर देती है जिस श्रोर से रेल आ रही है। 

कुछ लोगों का कहना है कि जब हवाई जहाज से डाक के थैले नीचे फेंके 
जाते हैं तत्र बे नियत स्थान पर न गिरकर कुछ ्रागे गिरते हें; क्योंकि वे हवाई- 
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| जहाज की वायु से आगे खींच जाते हैं। इसी प्रकार भूवायु भी उन पदार्थों को 
खींच लेती है जो पृथ्वी से लगाव नहीं रखते। 
समीक्षा-यह कल्पना भी ठीक नहीं;क्योंकि जब पूरब की वेगवान्‌ वायु चलती 
है तब ध्वजा पताका आदि जोर से पश्चिम की ओर उडते हैं तो, भूवायु उन्हे 
क्यों नहीं रोकती ? यदि भूवायु पृथ्वी से लगाव न रखनेवाले पदार्थों को 
पूर्व की ओर खींचेगी तब तो एक भी बादल पश्चिम नहीं जा सकेंगे । जिससमय 
बादल जोर से उठते हैं ्रोर बादलोंके ऊपर भी बादल दिखाई देते है उससमय 
ऐसा अ्रवसर आता है कि नीचे के भाग में पूरः की हवा है, इसलिए बाइल 
पश्चिम की ओर जा रहे हैं और ऊपर के भाग में पश्चिमी हवा है। इसलिए 
बादल पूरब की श्रोर जाते हैं; क्योंकि यह नियम है कि हवा जिधर जायगी उधर 
ही बादल भी जायेंगे | तब यह केसे माना जा सकता है कि भूवायु पक्षियों को 
खाँचती जाती है | जब प्रत्यक्ष देखने में ्राता है कि भवायु बादल को 
नहीं खींचती है । Pa ° 
इसलिए यह मानना पड़ेगा कि भूवायु का प्रेभाव वस्तुओं पर नहीं पडतां । 
जसे ७ फर्लाज्ञ चलने वाली पिस्तौल की गोली जब प्रव की ओर छोड़ी जाती है 
तब ७ फर्लाज्ञ पर ही गिरती है श्रोर जव पश्चिमकी ओर छोडी जाती है तबभी 
| उतने ही समय में ७ फलाँग पर ही गिरती है। किसी दिशा में भी उसकी 
| चाल में कुछ मी श्रन्तर नहीं पडता है । श्रव यह विचारिए कि उस गोली पर 
भूवायु का प्रभाव कीं नहीं पड़ता है? क्या भूवायु पेस्तौल की गोली से 
डर जाती है!। जब पेस्तौल की गोली पर मूबायु का कुछ थी प्रेभाव नहीं 
3» ण 30% इर इशु js भूवायु का प्रभाव केसे मान लिया 
सकता | किसी दिशा में बने. द का ह त नही प 
ने पर उसकी गति में अन्तर नहीं पडता । 
जितने समय में जितनी दूरी हवाई जहाज प्रव जाती हे उतने ही समय 
में उतनी ही दूरी पश्चिम भी जाती है । नव हवाई जहाज पर भूवायु का प्रभाव 
| 1 के ह पत्तियों के उ प्रभाव किस तर्क के बल शं माना 
| खींचकर पृथ्वी की चाल के od दा को 
| म परब की श्रोर खाच ले जाय | इसलिए भश्रमणवाद 
| ठीक नहीं जचता है; किन्त सूर्यभ्रमणवाद ही ठीक है । ळे 
ह त क। ताराश्रों को देखने के लिए एक ऐसा यन्त्र बनाया है 
ये दौख पडती हं | विदेशों में तो ऐसी श्रनेक वेध- 


लाय हैं ही; करिन्त जयपुरनरेश महाराज मानतिंह ने बहुत व्यय करके 
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जयपुर, उच्चेन, देहली और काशी में विशाल वेधशालायें बनवायी हैं 
जिनमें यन्त्र की सहायता से दिन में भी भु वतरा का दर्शन हो जाता है। 

इन यन्त्र से देखने पर भर वतारा सर्मैदा एक स्थान पर ही दिखाई पड़ता है 
वहश्रपने नियत स्थान से एक इञ्ज भी इधर उधर नहीं हटता है। इसीलिए, हली 
में भुवतारा को स्थिर माना है और एथ्वी को अचला कहा है। वास्तव में ये 
दोनों नहीं चलते हैं | यदि इन दोनों में कोई एक चलता होता तों, किसी न किसी 
समय भू वतारा अपने स्थान से इधर उधर हो जाता| देखिए, सेकड़ों वर्ष पूव बने 
इन यन्तरों में आजतक भ्रु व व उसी स्थान पर वर्तमान हैं जहाँ यन्त्र के बनने के 
समय था । यदि प्रथ्वी चलती होती तो श्र वतारा एक स्थान पर सब दा केसे रह 
सकता है ? इस कारण मुभ्रमण वाद बच्चों की खेल के समान निस्सार और त्ब. 
हीन मालम पड़ता है । इसलिए पुराणों में एथ्वी को अचज्ञा और सूर्यको भमण 
शील बताया है | यह पुराणों का मौलिक सिद्धान्त नहीं है,किन्तु वेद के तर्कसंगत 
एवं यक्तियक्त सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन है, क्योकि पुराण तो वेदों के 
संक्षित भावों को ही विस्तार के साथ वर्णान करते हैं | 


विष्णुपुराण के ग्रंश २ अध्याय ८ में लिखा है कि जिस प्रकार कुलालचक्र 
के सिरे पर स्थित जीव श्रति शीता से घूमता हे उसी अकार सूय" भी दक्षिण 
अयन को पार करने में अति शीघ्रता से चलते हें । श्रतः वे शीघ्रतापूर्वक बायु 
बेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट माग को थोड़े अमय में ही पार कर लेते हैं-- 
कुलालचक्रपयेन्तो यथा शीघ्र' प्रवतेते । 
दक्षिण प्रकमे सूर्यस्तथा शीघ्रः प्रबतते ॥ 
अतिवेगितया कालं बःयुवेगवलाच्चरन्‌। 
तस्मात्मकृष्ठां भूमिं तु कालेनाह्पेन गच्छति ॥ 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के पञ्चम स्कन्ध बाइसवें अध्याय में स्य के भमण 
का स्पष्ट उल्लेख हे-- 
यथा कुलालचक्रण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां 
गतिरन्येब प्रदेशान्तरेष्ञयुप लभ्यमानत्बादेवं नचषत्रराशिभिरूपलक्तितेन 
कालचक्र ण॒ ध्रु बं मेरू च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधाबमानानां 
तदाश्रयाणां सूर्यादीनां प्रद्माणां गतिरन्यैव नक्षत्रास्तरे राश्यन्तरे 
ोपलभ्य मानत्वात्‌ ॥ २॥ 
श्रतः वेद,पुरारा और भारतीय विशिष्ट विद्वानों के मत से सही चलते ह, 
पृथ्वी नहीं, एयिवी तो स्थिर मानी गई है। 
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पुराणां में आयुवद 
वेदेभ्य उद्धृत्य समस्तधर्मान्‌ योऽयं पुराणेषु जगाद देव! । 
व्यासस्बरूपेण जगद्धित।य बन्दे तमेनं कमलासमेत्तम्‌ ॥ 


आयुवेद भारतवर्ष का एक प्राचीन चिकित्साशास्त्र है, नो श्रधिक दिनों से 
भारतवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करता ग्रा रहा हैं | यों तो, यवनों के समय से 
ही यह उपेक्षित होता ग्रा रहा था । ग्रंग्रेजी शासनकाल में तो इसकी और भी 
उपेक्षा की गई | आयुर्वेद को प्रोत्साहन न तो यत्रनों ने दिया, न अग्रेजों ने ही; 
किन्तु दोनो ने इसके अपूर्व भणडार से अपने २ शास्त्रों को सजा लिया । राज्या- 
श्रय न प्राप्त होने के कारण इसे अनेक कठिन'इयाँ भी उठानी पड़ी हैं । एलो- 
पेथिक के चिकित्सकों ने प्रत्येक सम्भव उपायों से ग्रायुर्वेद को आगे बढ़ने का 
केवल विरोध ही नहीं किय! है, ग्रथितु बरावर श्रायुवेंद को श्रबेज्ञानिक वताकर 
इसकी जड़ खोदते की चेष्टायें भी की हैं । जिससे स्त्रतन्त्र भारत में प्री श्रायर्वेद 
की स्थिति उन्नतिशीले न होकर उत्तरोत्तर दुवेल होती जा.रही है। ग्रायचेंद को 
ग्रप्रामाणिक अवेज्ञानिक अमान्य एवं अ्रनुग्योगी सिद्ध करने के लिए ग्राज भी 
अनेक चेष्टाये की जा रही हैं | शुद्ध श्रायवेंदिक चिकित्सा को मिश्र चिकित्सा- 
पद्धति बनाने का भी भगीरथ प्रयास चल रहा है। 


यद्यपि श्रर्वाचीन वैज्ञानिक चिकित्सा भी समय समय पर आयर्व॑दिक ओ पष- 
थियों का लोहा मानती श्रा रही है, फिर भी श्रत्रिक अंशों में आयवेदिक 
चिकित्सा आधुनिक विज्ञान से पोषित नहीं मानी जाती , ग्रा य॒र्वेद में अधिक गुण्‌ 
होते हुए भी इस समय श्रोपधियों का संग्रह, उनका वितरण और अनुसन्धान 
ग्रादि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आधुनिक शिक्षित जनता इससे 
मू ह मांड़ती जा रही हैं और पाश्चात्य चिक्रित्सापद्धति को ग्रपनाती जा रही है। 
जता की वात है कि वर्तमान केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की कृपा 
क pe भी मान्य नेताग्रोंक्रा ध्यान श्रव श्राकृष्ट होने लग 

: युवंदिक चिकित्सा का महत्व विश्‍व के प्रमुख पुरुष भी 


f 


0050. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ५९१ ) 


स्वीकार कर रहे हैं, क्योकि भारतीय जनता के लिए यही अनुकूल चिवि 
पद्धति है | इसीलिए चरक ने लिखा है कि-- न 
यस्य देशस्य यो जन्तुः तज्जं तस्यौपधं हितम्‌ । 

अर्थात्‌-जो प्राणी जिस देश में उत्पन्न होता है उसके लिए उसी देश में 
उत्पन्न ग्रौषध हितकर हो सकता है। ग्रतः भारत में उर पन्न प्राणियों के 
लिए भारतीय आयुर्वेदिक निकित्सा ही स्थायी लाभप्रद हो सकती है और इससे 
धन धमं एं स्वास्थ्य इन तीनों को उन्नति हो सकती है । किन्तु स्वतन्त्र भारत 
में भी पाश्रात्य रंग में रंगे हुए बुछु दूरदशियों को विदेशी दवाओं से ही लाभ' 
होता दीख रद्दा है और इन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा अ्रवैज्ञानिक एनं अपूर्ण सी 
लगती है । पर वे नहीं जानते हैं कि वैदिक काल से ही भारतवर्ष में आयुर्वेदिक 
चिकित्सा का साम्राज्य रहा है | ्रायुर्वेद में केवल तत्काल उपस्थित रोगों की 
ही चिकित्सा नहीं की जातीं है, श्रपित॒ उसके मूलकारण का भी निदान करके 
उसे दूर करने का यत्न किया जाता है | अत; आयुर्वेद्क चिकित्सा पण वेज्ञा- 
निक है इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं । 


___ आयुर्वेदिक चिकित्सा का मूल नन्त ज्ञान के भण्डार श्रनादि वेद हैं। चारों 
वेदों के चार उपवेद हैं । ऋग्वेद का श्रायुर्वेद, यजुर्वेद का धनुवंद, सामवेद का 
गान्ध्वेवेद ्रौर ग्रथर्ववेद का कर्थशासत्र उपवेद है । देखिए चरणुव्यूह 
“तत्र वेदानामुपवेदाइचत्बारों भवन्ति | ऋग्वेदस्यायुर्वेद उपवेदः, यजर्वे- 
दस्य धनवद उपवेदः, सामवेदस्य गान्यदेवेदः, अथववे दस्याथंशा खळ्चे- 
त्याह भगवान्‌ व्यासः? | 

किन्तु चरक ने सूत्रस्थान श्रध्याय ३३ में श्रायुबेंद को ्रथर्ववेद का उपवेद 
माना है-ऋक्सामयज्रथवंवेदानामायुर्वेदस्याथवंबेदे भक्तः” । सुश्रुत 
सूत्रस्थान प्रथम अध्याय में लिखा है कि “इह खलु आयुर्बदो नाम यद्पाज्ञ- 
मथवेवेदस्य | और भाव प्रकाश में भी चरक और सुश्रुत के ही मत का 
समर्थन किया है 

इस प्रकार चरणव्यूह के अनुसार आयुर्वद ऋग्वेद का उपवेद है श्रौर चरक 
सुश्रूत एवं भावप्रकाश के मत से आयुर्वेद श्रयर्ववेद का उपवेद है । 

वेदों में सत्ररूप से जिन वातों का संकेतमात्र है व्यास जी ने पुराणों में 
भाष्य के रूप में उन्हीं की व्याख्या कौ है । 
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हम पुराणों को गौरव की दृष्टि से इसीलिए देखते हैं कि इनमें वेदों के 
उपदेशों की पुष्टि की गई है और हृष्टान्तों के द्वारा वेद पथ का ही विशदीकरण 
हुआ है । वेदों से पुराणों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं, यदि भिन्नता है तो 
केवल दोनों के- वर्णन शेली में है। 

वेदों के कई स्थलों में आयुर्वेदिक चिकित्सा का उल्लेख हे । इसलिए 


श्रायुर्वेद के विकाश का आरम्भ वेदिक काल से ही माना गथा है | 
आयुर्वेद के सम्बन्ध में वेदों से बहुत बातें मालूम पड़ती हैं । ऋग्वेद में 
अगस्त्य मुनि के पुरोहित खेल की स्त्री विश्पला की कटी हुई जंघा की जगह ल हे 
की जंध्रा जोड़ देने का संकेत है | “बिः प्रतिजंघां विइपलाया अधत्तम्‌” 
(८।११।११८) सायण ने इस मन्त्र का भाष्य इस प्रकार किया है- विश्पलाये 
सांमा मे छिन्नजंघाये अगस्त्यपुरो हितस्य खेलध्य सम्वन्धिन्यै एतत्संज्ञका यै 
खयै आयसं जंघा प्रत्यधत्तम्‌ | अश्विनीकुमारों से टूटे पेर को जोड़ देने की 
प्राथना की गई है ओर शरीर के भग्न अङ्गों का कृत्रिम साधनों से ठीक करने का 
भी उल्लेख है | श्रथर्ववेद २।३१ में भिन्न-भिन्न रोगों का उल्लेख है ्रौर उनके 
उत्पादक कीटाएु्रों का भी विवेचन है | शतपथब्राह्मण में मनुष्य शरीर की हड्डियों 
की संख्यातक दी गई है | ऋग्वेद मण्डल ६ सक्त ११८ में ्रश्‍्विनीकुमारों के 
द्वारा वृद्ध च्यवन ऋषि को नवयुवह् बना देने का उल्लेख है - पुनइच्यवानं 
चक्रधुः युत्रानम्‌” | ताज्यत्राह्मण (१४।६।१०) में लिखा है कि “च्यत्रनो वैं 
दाधीची5रिबनो रिय आसीत्‌ । सोजीर्यात्‌ तमेतेन बीड्ु न सान्नाप्पु 
व्यकयतान्तं पुनयु बानमकताम्‌” श्रर्थात्‌-दधीच च्यवन अ्रश्विनी कुमारों 
का बहुत ही प्रिय था | जत्र वह वृद्ध हो गया तब उन्होंने उसे स्नानविशेप्र ओर 
श्रोषधियों के प्रयोग से पुनः युवक बना दिया । शातपथत्राहाण (४।१।५।६) 
| कहता है कि “सा सुकन्या होबाच यस्मे मां प्रिता अदान्नैबाहं तं जीवन्तं 
| हास्यामी ति!) श्रर्थीत्‌ सुकन्या ने कहा--पिता ने मुके जिस वृद्धातिबृद्ध पति 
को दे दिया है, में जीतेजी उसे नहीं छोड़ गी | 


| यही बात पुराणोम भी कथाके रूपमें रोचक ठंगसे लिखी हुई हैं। श्रीमद्भागवत के 
स्कन्घ ६ श्रंथ्याय ३ में लिखा है कि एक समय राजा शर्याति श्रपनी पुत्री सुकन्या 


के साय च्यवन ऋषि के श्राश्रम पर गये हुए थे | वहाँ अपनी सल्लियों के साथ 
इधर-उधर घूभती हुई सुकन्या ने कुतूहलबश वल्मीक के अन्दर जुगुनु के समान 
चमकती हुई समाधिस्थ च्यवन ऋषि की ग्राखों को कांटे से छेद दिया जिससे वे 
ग्रन्वे हो गये | बाद राजा ऋषि की अनुमति लेकर सेवा. करते के लिए सुकन्या 
को पत्नी के रूप में उन्हें साप कर अपने घर लौट आये कुछ दिनों के बाद 
उसके पातित्रत्य की परीक्षा के लिए अ्रश्विनीकुमारों ने उसे श्रन्य पुरू से 
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सम्बन्ध कर लेने की सहाल दी, जिसके उत्तर में सुकन्या ने कहा--पिता ने मुके 
जिस बृद्ध पति को सौंप दिया है, उसे मैं मन से भी नहीं छोड़ सकती हूँ | इस 
पर प्रसन्न होकर अश्विनीकुमारों ने च्यवन ऋषि को स्नान और श्रौषध विशेष से 
युवा वना दिया जिसकी स्मृति में श्राजतक आयुर्वेद में च्यवनप्राश का प्रयोग 
होता है। इसी प्रकार ऋगचेद के “अथर्वणायाश्विनौ दधीचे अशब्यं 
शिरः ्रत्यरयतम्‌ ( १।११७।२२ ) मन्त्र में श्रश्विनीकुमारों द्वारा श्रथ 
दधीचि के लिए घोड़े का करा हुः्रा मस्तक जोड़ देने का वर्णन हे । जिसका 
विस्तृत विवेचन तत्तत्‌ पुराणां में किवा गया है। 

संसार की सुटि कर ब्रह्मा ने मनुष्यों के स्वारथ्यसंरचृण एबं रोगों के 
प्रतिकार के लिये श्रौपत्रपरिान आवश्यक समकर आयुवंद का स्मरण 
किया और व्रह्मतंदिता नामक ग्रन्थ की रचना कर अपने मानसपुत्र दच 
प्रजापति को पढ़ाया | दक्ष ने सूय के अंश श्रश्‍्विनीकुमारों को लाकर उन्हें 
देवतावों का चिकित्सक नियुक्त किया । ये दोनों अदभुत कायचिकित्सक तया 
शल्यचिकित्सक थे। इन्होंने अश्विनीकुमार संहिता का निर्माण किया, किन्तु 
आज यह ग्रन्थ उपल्ञञ्र नहीं है । 

वेद और पुराणों में श्रश्विनीकुमारों की क्रियाकुशलता के श्रनेक उदा- 
हरण ञ्रङ्कित हैं | जिन्हें पढ़कर श्राज का वैज्ञानिक जगत्‌ भी आश्चयचज्र्ति हो 
जाता है | पुराणों के अनुसार एकत्रार भैरव ने क्रद्ध होकर ब्रह्मा का शिर काट 
लिया, किन्तु अश्विनीकुमारों ने उसे जोडकर सी दिया तथा देवदा।नतसंप्राम में 
देवतावों के क्षत-विक्षत शरीर को अनेक उपचारों द्वारा अच्छा कर पुनः युद्ध के 
योग्य बना दिया | दक्ष के यज्ञ में सती के प्राण त्यागःर देने के बाद शिवजी के 
गयों ने यज्ञ को विध्वंस कर दक्ष का शिर काटकर अ्रम्मिकुएड में डाल दिया,पुषा 
के दांत तोड़ दिये, रोर देवतात्रों की श्रॉखें फोड दी; किन्तु अशविनीकुमारों ने 
बकरे का शिर काटकर दक्ष के शिर में जोड दिया, पूषा के बनावटी दाँत लगा 
दिये तथा . देवताओं की आँखें ठीक कर दिये | वाद अश्विनीकुमारों से इन्द्र ने 
प्रायुवेंद शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की ओर इन्द्र से घन्धेन्तरि ने सीखा | 

असुरों के गुरु शुक्राचार्य देवापुरसंग्राम में मरे हुए श्रसुरों को सञ्चीविनी 
विद्या द्वारा निला दिया करते थे जिमसे देवतावों की अपार हानि होती थी | 
अतः देवतावों ने जब भगान्‌ विष्णु की श्रनुमति से अमृत के लिए समुद्र का 
मन्थन किया तत्र परिणामस्वरूप ग्रमुत का कलस लेहर पन्वस्तरि निकले श्र 
देवतावों को ग्रमृत पिलाकर सदा के लिए श्रप्रर कर दिये | इसी अवसर पर 
अनेक बियों का प्रादुर्भाग्न हुआ जिससे सारा समाज त्रस्त होने लगा | तब 
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शिवजी ने विषों का शोधन कर उन्हें अमूत के समान वना दिया। यहीं से 
येद के रसं शाक्त का आरम्भ है। इसीलिये वेदों में शिव को “प्रथमो दैव्यो 
भिषङ्‌” कहकर स्मरण किया है और पुराणों में“आरोग्यंभास्करादिच्छेत्‌” 
कहकर सूर्य को आरोग्यप्रद कहा है । वाद में घनवन्तरि से सुनकर सुश्रत सुनि ने 
श्रायवेंद की रचना को | 

चरक सूत्रस्थान अध्याय १ में आयुवेद की सम्प्रदायपरम्परा इस प्रकार 
बतलाई गई है-ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से श्रश्‍विनीकुमा ए, अश्विनीकुमारों 
से इन्द्र, इन्द्र से भरद्वाज, और भरद्वाज से अन्य ऋषियों ने श्रायुगेद शाश 
को प्राप्त किया है-- 


ब्रह्मणा हि यथाप्रोक्तमायुरवेदं प्रजापतिः । 
जग्राह निखिल्ेनादावर्विनौ तु पुनस्ततः ॥४॥ 


अश्विभ्यां भगवान्‌ शक्रः प्रतिपेदे ह केवलम्‌ । 
ऋषिप्रोक्तो. भरद्वाजस्तस्माच्छकसुपागमत्‌ ।।५॥ 
तस्मै प्रोवाच भगवान्‌ आयुर्वेद शतक्रतुः । 
आृषयश्च भरद्वाजाउ्जगृहुस्तं प्रजाहितम्‌ ॥२५॥ 
€ € ° (> 
दीघ मायुश्चिकीषन्तो वेदं वद्धनमायुषः । 
और काश्यपसंहिता विमानस्थान में लिखा हुआ हे कि प्रजावों की सृष्टि 
करते समय सर्वज्ञ व्रह्मा ने प्रजापालन के लिए प्रथम आयुर्गेद की रचना की, 
बाद सारे संसार को बनाया--'स्वयम्भून्नद्या प्रजाः सिस्रक्षुः प्रजानां परि- 
पालनार्थमा युवे द मेतराग्रेऽसूजत्‌ सवेबित्‌ , ततो विश्वान भूतानि । 
हरिवंश पुराण में लिखा हे कि घन्वन्तरि और काशिराज ने भरद्वाज से 
आयुर्वेद को प्राप्तकर पुनः उसे ८ भागोंमें विभक्त कर अपने शिष्या को पढ़ाया- 
| तस्य गेहे समुत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । 
काशिराजो महाराजः सवपापप्रणाशन.॥ 
आयुवद भर द्वाजञात्‌ प्राप्येह भेषजां क्रियाम्‌ । 
तमष्टधा पुनव्यंस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ।। (२६।२६।२७) 
इस प्रकार मनुष्यों के कल्याण वे; लिये भारतवर्प में आयुर्वेद का प्रवतन 
करने का श्रेय भरद्वाज ऋषि को ही हे । इन्होंने अपने शिष्य एवं प्रशिष्यो के द्वारा 
श्रायुर्धेद का बहुत बड़ा ५चार कराया है | 
श्रौर वायुपुराण (ध्याय १२६) में ईश्वर कहते हैं कि में धन्वन्तरिं का 
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श्रवतार ग्र क 
प (जय कर वायु से आयुर्वेद का शान प्राप्त कर समस्त संसार को आरोग्य 
अहं धन्वन्तरिभृत्वा अधिगन्य मरुस्वत: | 
आयुवद करिष्यामि अत्येछोक॑ निरामयम्‌ ॥१२९॥ 
महाभारत शान्तिपर्न अध्थाय २१० से मालूम पड़ता हे कि भरद्वाज 
से आयु्ेद पढ़कर प्रचार किये ये, किन्तु बीच में कालबश युर्गेद का पर 
गया पुनः इष्णात्रेय पुनर्गधु ने इसका प्रचार किया हे. 


युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ ऐतिहासान्‌ महषयः । 
गो वला अलात स्वयम्भुवा ॥१६॥ 
प दाङ्गानि वृद्दस्पतिः | 
भागब नीतिशास्रं तु जगाद जगतो हितम्‌ ॥२०॥ 
गान्धव नारदो वेद भरद्वाजो धनुम्रेहम्‌ । 
र देवषिंचरितं गाग्यंः कृष्णा त्रेषश्चिकिर्स्ितम्‌ ॥२१॥ 
श्रायुवद शास्त्र के चरक सुश्रुत एवं वाग्भइ आदि सिद्धान्त ग्रन्थो का तो 
कहना ही क्या है ? जिनकी विशेषता के सम्बन्ध में विद्वानों का मत हे कि-- 
निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने च वाग्भटः | 
शरीरे सुश्रुतः प्रोक्तश्वरकस्तु चिकित्सिते ॥ 
पर, पुराणों में भी स्थल स्थल पर घरेलू सुलभ चिकित्सावो का 
बड़ा ही सुन्दर दिग्दर्शन हे । ब्रहमवेवतं पुराण के ब्रह्माण्ड खरड अध्याय १६ में 
अपने पति के मर जाने पर मालावती द्वारा ब्राह्मण वेशधारी जनादन से 
रोगों की उत्पत्ति शमन और उसको दूर करने के लिए प्रश्‍न किये 
जाने पर उन्होंने परम्परानुसार श्रायुवेंद का प्रादुर्भाव बतलाकर देदाङ्ग के 
रूप में चिकित्सा को एक अङ्ग कह कर श्रायुवेंद की बिशेष प्रशंसा करते हुए 
कहा कि प्रजापति ने ऋग्वेद यजुवेंद सामवेद और अथववेद का अनुभव श्रौर 
उनके श्रर्थों को अनुसन्धान कर आयुर्वेद शाक्ष का निर्माण कर भास्कर को 
पढ़ाया और उन्होंने भी स्वतन्त्ररूप से एक श्यबेदसंहिता की रचना 
करके अपने घन्वन्तरि, दिवोदास . काशीराज, अरिवनीकमार, नकुल, सहदेव, 
यम, च्यवन, जनक, बुध, जावाल, जाजलिं, पैल, करथ और श्रगस्त्य इन 
१६ शिष्यों को पढ़ाया | बाद इन्होंने भी एक एक स्वतन्त्र संहिता बनाकर आयु- 
वेद्‌ का प्रचार किया-- 
ऋग्यजुः जामाथर्वाख्यान्‌ दृष्टा वेदान्‌ प्रजापतिः । 
विचिन्त्य तेषामथंश्रंवायुवंदं चकार सः ॥६॥ 
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वेदं भास्थ्राय ददौ विसुः। 


x 
बः पञ्चम ॒ 
स तस्माद्वास्कर्ध चकार सः ॥१०।। 
| 


स्वतन्त्रसं हितां 
भास्करश्च स्वशि 
प्रददौ पाठयामास 
तेषां नामानि विदुषा तः 
व्याधिप्रणाबीजानि सांध्व । मत्तो निशामय ॥१२॥ 
A दिवोदासः काञ्ीराजोऽश्िनी सुतो | | 
नकुलः सहदेवोऽ्कि एच्यवनो जनको बुधः ॥१३॥ 
जावालो जाजलि: पैज्ञः करथोऽगस्त्य एब च । 
एते वेदाङ्गवेदज्ञाः प।डश व्याधिनाशकाः ॥१४॥ 
§ बाद इन १६ चिकित्सकों में किसने कोन सा तन्त्र बनाया है ! 
इसका भी उल्लेख १५ से २२ एज्ञोक तक किया गया है, जैसे-- 
चिकित्सा-तत्त्व-विज्ञानं नाम तन्त्र pe | | 
घन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथसे सति ॥१५॥ | 
चिकित्सा-दर्पण॑ नाम दिवोदास शकार सः | | 
जिवित्सा-कौमुदीं दिव्यां काशीराज श्वकार सः ।।१६॥ 
चिकित्सासारतन्त्रब्व भ्रमध्नं चाश्विनीसुती | 
तन्त्रं पैद्यक-सवेस्व॑ नकुलश्च चकार सः॥ 
चकार सहदेवश्च व्याधिसिन्छु - विमद्नम्‌। 
ज्ञानाणंबं मद्वातन्त्रं यमराज श्वक्ार सह. ॥१८॥ 
च्यवनो जीवदानद् चकार भगवादृषिः । | 
~ म त 
चकार जनको योगी बेद्यसन्देह भज्ञनम्‌॥१॥ 
सर्वसारं॑ चन्द्रसुतो जावाल स्तन्त्र - सारकम्‌ | | 
वेदाङ्गसारं ततन्त्रश्न चकार जाजलि मुंनिः ॥९० 
पैलो निदानं करथ स्तन्त्र स्वधर परम्‌ fe 
देघनिणय - तन्त्रश्न चकार ङुम्भ" सम्भवः | 
चिकित्साशा्वीजानि तन्त्राण्येतानि घषोडश त्या 
व्याधिप्रणाशवीज्ञानि ` बलाधानकरांण चे ` 
S लो 
इसके वाद निम्नाडित रलो से वैद्यं की विशेषता वतल्ाई गई है 
व्याघेस्तत्र परिज्ञानं वेदानायाइच निम्नददः | 


~ SE, > बयः ; ॥२५॥ 
होयत श प्रशुरायुष 
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ध्येभ्य: आयुर्वेदं सवसंहिताम्‌। 
ते चक्रः संहित्ता स्ततः ॥११॥ 
तन्त्राणि तत्तानि च । 


१७॥ 
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f बाद ज्वर, मन्दामि, पाण्डु, कमला, कुछ, शोथ, प्लीहा, शूल, अतिसार 
ग्रहणी, खांसी, श्वास, मूत्रकच्छ, गुल्म, रक्तदोष, गलगरड, भ्रमरी सन्निपात, 
प्रमेह; विद्यूचिक आदि रोगों के ६४ भेद बतलाकर पापों से रोगों की वृद्धि र 
मृत्यु का आगमन ओर ईश्वरभक्ति से उनका शमन बतलाया गया है | जिसप्रकार 
गरुड़ को देखकर सप भग जाते. हैं उसी प्रकार रोगों के उपाथ जानने वालों के 
पास रोग फटकने नहीं पाते हैं | यह कहकर उनकी चिकित्सा भी बतलाई 
गई हे-- 

एते चोपायवेत्तारं न गच्छन्ति च संयतम्‌ । 

पळायन्ते च तं दृष्टाः वेनतेयमिवोरगाः ॥३५॥ 

चलुजळश्च व्यायामः पादाघस्तैलमरदनम्‌ । 

कणयोमूध्नि तञ्च जराव्याधिविनाशकम्‌ ॥३६॥ 

वसन्ते भ्रमणं वहिसेवां स्वप्नं करोति यः । 

बाळाश् सेवते काले अरा तं नोपगच्छति ।।३७। 

खातशीतोद्कस्नायो सेवते चन्द्नद्रवम्‌ । 

नोपयाति जरा तञ्च निदाघेऽनिळसेवकम्‌ ।॥३३॥ 

प्रावृष्युषणो दकस्नायी घनतोयं च सेवते । 

समये च समाहारी जरा तं नोपगच्छति ॥३६॥ 

शरद्रौद्र न गृह्णाति श्रमणं तत्र वजयेत्‌। 

खातस्नायी समाहारी जरा तं नोपगच्छति ॥४०॥ 

खातस्नायी च हेमन्ते काले वहिश्व सेवते । 

भुङक्त नवान्नमुष्णञ्च जरा तं नोपगच्छति ॥४६॥ 

भुङक्त सदन्नं क्षु, काले तृष्मायां पीयते जलम्‌। 

नित्यं भ्रुङक्त च ताम्बूलं जरा तं नोपगच्छांत ॥४४।। 

द्धि हेयडःवीनव्रव नबर्नातं तथा गुढृम्‌ । 

नित्यं भुङ्क्त संयमी यो जरा तं नोपगच्छति ॥४५॥ 

श्र्थात्‌--ठण्डे पानी से श्राँलों को घोना, व्यायाम करना, पेरों के तलवे में 
तेल का मालिश करना, कान में तेल डालना और शिर में त्रच्छु' तेल लगाना, 
बुढ़ापा और रोगों को दूर करता है ।२६॥ 
वसन्त ऋतु में सुत्रह साम टहलने, चिरैता के सेबन +रने, गहरी नींद लेने 

झोर समय पर वाला युत्रती के साथ सम्भोग करने से वृद्धवस्था नहीं 
सताती ॥३७॥ 
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कूपजल, नदीजल, तालात आर बावड़ी के जल में स्नान, चन्दन लगाना 
कौर गर्मी में ठरडी वायु का सेवन बृद्धावस्था को दूर रहने के साधन हैं ॥३८॥ 

वर्षा ऋतु में गर्म जल से स्नान एनं वर्षा के जल का सेवन ्रौर समय पर 
हित, मित, एवं पथ्य भोजन का स्वास्थ्य पर बहुत सुन्दर प्रभाव पड़ता है ॥ ३६॥ 

शरद्‌ ऋतु में सुन्दर औषध का सेवन, भ्रमणादि का वर्जन. नदी, कूज, 
बावड़ी और तालाब में ठरडे जल से स्नान करनेसे बृद्ध वस्था नहीं आरती |४०॥ 

हेमन्त ऋतु में नदी, कूँ्रा, बावडी तथा तालाब में स्नान, अग्नि या चिरैता | 
का सेवन र नवीन गर्म एने सुपाच्य अमन भोजन करने वालों के पास 
वृद्धावस्था नहीं आती ॥४१॥ 

जो मनुष्य तालाब के जल से स्नान करता हे, भूख लगने पर खाता है; 
प्यास लगने पर पानी पीता दे और प्रतिदिन पान का सेवन करता है वह पुरुष 
शीघ्र वृद्ध नहीं होता ॥४४॥| 

दही, बिना घी निकाला हुआ मांठा, मक्खन और गुड़ खानेवाले व्यक्ति 
को बृद्धावस्था कष्ट नहीं देती ॥ ४५ 

इसके विपरीत किन कुपथ्यसेवियों को रोग सताते हैं इसका भी निर्देश है- 

रात्रौ ये दधि सेवन्ते पुश्बलीरच रजस्वलाः । | 
तानुपैति जरा दृष्टा भ्रातृभिः सह सुन्दरि ! ॥४५॥ | 

रन्त में आयुर्वेद के अनुसार सर्भरोगनाशक प्रक्रिया तथा शरीरवद्धक 
उपायों को विस्तार के साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण के १६ श्रध्याय में बताया गया है । 

गरुडपुराण के पूर्ग खण्ड १४६ श्रध्याय से १६३ श्रध्याय तक ४८ 
रध्यायों में आयुर्भेद का विस्तृत विवेचन है | जिसमें आयुर्वेद के सभी श्रज्ञों का 
पूर्ण विवेचन है | ं 

गरुडपुराण के निदान भाग को देखने से मालूम पड़ता है कि माधव ने 
इसी के आधार पर अपने माधवनिदान की रचना की है | माधवनिदान में 
गरुडपुराण के श्रबिक शलोक ज्यों के त्यों मिलते हैं । पद, पाद, वाकय एव 
बण को कौन कहे श्रनेक श्लोकों में मात्रा तक का भी श्रन्तर नहीं है । देखिए 
गरुड़ पुराण के १४६ भ्रध्याय में ३ श्लोक से १३३ श्लोक और माधव निदान 
के श्रारम्म में ही पञ्चलक्षण निदान में ४-१४३ श्लोक श्रविकल रूप से 
मिलते हैं-जैसे-- 

निदानं पूबरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 
संप्रापिश्‍चेति विज्ञानं रोगाणां पषा स्मृतम्‌ ॥३॥ 
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उ सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपितामहा: ॥१३॥ 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्त विविधाहितसेवनम्‌ ॥ 
| गरुडपुराण के १४६ से १६७ अध्याय तक २२ श्रध्यायों में ज्वर, यदम 
वातरक्त, रक्तपित्त, अश, अतिसार, ग्रहणी, प्लीहा, प्रमेह, पाण्डु णि र 
रवास, कास, मृत्राथात, हृद्रोग, उदररोग रादि समस्त रोगों का त्र विला 
लिखा हुआ है । और इसके बाद १६८ से १६३ तक २६ भ्रध्यायो में अनुपान 
| चिकित्सा र विविध आओषधियों के विशेष गुणों का वणुन है । श्रन्त में गजा- 
युर्वेंद श्रश्‍वायुगंद बृक्षायुबेंद एवं मनुष्यायुअंद का उल्लेख हे | अब नमूने के तौर 
पर गरुड़पुराण की कुछ चिकित्सावों का दिग्दर्शन किया जा रहा हे-- 
सैन्धबं रजनी द्रो च भ्रङ्गराजरसेन हि्‌। 
पिष्ट्वा तदञ्जनादेव तिमिरादिविनाशकम्‌ ॥१७७७॥ 
संघानमक दोनों हृदों भंगराज के रस के साथ पीसकर श्रांजन करने प्ले 
आँख के रतोंधी आदि रोग दूर हो जाते है | 
ताम्बूल घृत क्षोदं लवण ताम्रभाजने । 
तथा पयः समायक्त चक्षुःशूलहरं परम्‌ ॥ (१८१।१ ) ` 
पान घी मधु और सेंधानमक तामे के बर्तन में बकरी के दूष के साथ घिस- 
कर लगाने से श्रॉख का ददं दूर हो जाता हे | 
सेन्धवं ऽयूषणं चूणं दधिमध्वाञ्य्वंयतम्‌ । 
वृश्चिकस्य विषं हन्ति वेनतेय इवोरगान्‌ ॥ 
सेंधानभक सोंठ पिपर और काली मिचे का चूण बनाकर दही मधु श्रौर वो 
में मिलाकर लेप करने से विच्छु का विष दूर हो जाता है । 
मरीचं श्रंगवेरञ्व कूटजत्वचमेब च। 
पानाच्च ग्रहणी नश्येच्डशाह्लाकृतिशेखर ! ( १८३।१ ) 
मरिच श्ंगवेर और कूट के छिलका को खाने से ग्रहणी रोग शाम्त 
होता है। 
नित्यं निम्बदलानाञ्च चूणंमामल स्य च | 
प्रत्यूष भक्षयेच्चैव तस्य कुष्ठं विनयति ॥ (१ ६६) 
नीम की पत्ती और आंवले का चूण प्रतिदिन तुवह में खाने से कुष्ट रोग 
मिर जाता है । 
माहीषं नवनीतञ्च सिन्डूरव्व मरीचकम्‌ । 
पामा बिलेपनान्नशयेदू दुर्नामावृषभध्वज ! (१६०।१६) 


_ 600. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ६०० ) 


जल का मकलन सिन्दुर और मरीच का चू मिलाकर लेपकरदेने से खाज 


मिट जाती है । 
तुरज्जग्शरीराणां कगडुनेश्येहशाहत: | ु 
छृतकुमारीपत्र व॑ दत्त सल्यण हर 1 (१६१॥२४ ) 
धृतकुमारी श्रौर नमक मिलाकर मने से दस दिन के अन्दर घोड़े के शरीर 
की खाज दूर होती है | 
'वट-नीम्ब-शमी नाख वल्कले: कथित जलम्‌ । 
तत्तसेकान्मुखदन्तानां नश्येद्‌ व विपवेद्ना ॥ (१६१।२ १) 
वर, नीम और शमी के छिलके को जल में पकाकर भाप लेने से दांतों का 
दर्द मिट जाता हे | 
शतपुष्षा सैन्धवञ्च साज्यं वा तेन लेपयेत्‌ | 
शिरीपस्‍्य तु वीजं वे सिद्धं क्षीरेण घवितम्‌ ॥ 
तल्लेपेन महादेव । नश्येत्कुक्कुरजं विषम्‌ । (१६११८१६) 
शतावर नमक घी और शिरीष का बीज दूध में पीसकर लेप करने से कुत्ता 
के कारने का विष शान्त होता है | 
अर्कपत्रं गृद्दीत्वा तु मन्दामी तापयेच्छनैः । 
निष्पीड्य पूरयेत्कर्णों कर्शशूलं विनश्यति ॥ ( १८६४) 
मदार का पत्ता मःद श्रम्नि में गरम करके रस निकालकर कान में छोड़ने से 
कान का दर्द दूर हो जाता है । 
अभया मूलक द्राक्षा पिप्पली कण्टकारिका । 
रङ्गी पुननवा शुण्डी जरूबाकासं निहन्ति गे ॥ 
( १६३।११ ) 
बड़ी हरे मूली दाख पीपर मटकटेया कांकड़ा सिंदी गददपुरना और सोंठ का 
चूण ( सहद में मि्ञाकर ) चाटने से कास रोग नष्ट हो जाता है । 
इसीप्रकार श्रग्निदुराण के २७६ से २६८ तक २० श्रध्यायों में क्रमशः 
सिद्ोषध, सवरोगहर श्रौषध, रसादिलजण, बृच्षायुर्मेद नानारोगहर श्रांपध, 
मन्वोपव, मृतसज्ञीवनीकरयाग, कल्यमस[गर, अश्वताइनसार, गजचिकित्सा, 
श्रश्‍वचिकित्सा, श्रश्‍वशान्ति, गजशान्ति, शान्त्यायुर्वेद, मन्त्रपरिभाषा, नाग” 
लक्षण, दंशचिक्रित्सा, पञ्चाङ्गसद्रतिधान, अिपद्वन्मन्त्रौपष श्रौर गोनशादि 


चिकित्सा का विबान हे । जैसे -- 
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गजचिकित्सा 
बाळविल्वं तथा लोध्रं धातकी सितया सह । 
अतिस्रारबिनााय पिण्डीं भुञ्जोत कुञ्जरः ॥ ( २८७।१३ ) 


यदि हाथी का दस्त बन्द करना हो ठो छोटे वेल लोघ और ऑबलों को कूट 
कर मिश्री में मिलाकर गोला बनाकर हाथी को खिला दे, इससे दस्त बन्द 
हो जायेगा । 
मदञ्तीणस्य नागस्य पयः पान प्रशस्यते | ( २८७।१ ) 
श्रर्थात्‌--दुर्बल हो जाने पर हाथी को दूष पिलाना अच्छा हे | 
कटुमत्स्यविडङ्गानि क्षारः कोषातकी पयः | 
ह।रद्रा चेति धूरोऽयं कुञ्जरस्य जयावहः ॥ (२८७।२८) 
इसी प्रकार द्वाथियों के श्रत्य रोगों की चिकित्सा भी विस्तार के साथ 
लिखी है | 


अश्वचिकित्सा 


मञ्जीष्ठा मधुकं द्राक्षा बृहत्यो रक्तचन्द्नम्‌। 
` त्रपूषी बीजमूलानि आज्ञादि-कशेरुकम्‌॥ 
अजापयः श्तमिदं सुशीतं शक्ररान्वितमू । | 
पीत्वा ।नरशनो वाजी रक्तमेह्वत्‌ प्रमुच्यते ॥ (२८६।२१-२२) 
मजीठ, मुलेठी, दाख, भटकटेया, लालचन्दन खीरा का बीज कांकरासिंही 
श्रौर कशेरू को बकरी के दूध में प्राकर ठण्डा होने पर शक्कर के साय पिलाने 
से घोडे का रक्तमेह छूट जाता है । 
गोमयं लवणं मूत्रं क्वथितं सृत्समन्वितमू । 
अङ्गलेपो मक्षिकादि-दंशश्रमविनाशकः ॥ (२८८1५७) 
गोवर नमक मिट्टी इनको गोमूत्र में पकाकर यदि घोडे के शरीर पर लगाया 
जाय तो, मच्छर के डंसने का जहर उतर जाता है तथा परिश्रम से आई हुई 
सुजन भी दूर ददो जातो है । 


नागरातिबिषा मुस्ता सातन्ता विल्तरमल्ङिझा । 
क्वाथमेषां विवेद्ृ!जी सर्वोतिष्तारनाशनम्‌ ॥ (२८९।१३) 
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गोचिकित्सा | 
श्ंगामयेषु घेतूनां तलं दद्यात्ससैन्धबम्‌ । (२६२।२३) | 
अर्थात्‌-गाय के सीगों के रोगों पर नमक श्रौर तेल लगावे | 


अतीसारे हरिद्रे द्वे पाठां चेव प्रदापयेतू। (२९२1२०) 
गाय बैलं के श्रतिसार में रोग हो तों दोनों हरदी और पाठा मिलाकर दे दे | 


बिल्त्रमूलमपामागं धातकी च सपाटला। 
कुटजं दन्तमूलेषु लेपात्तच्छुलनाशनम्‌ ॥ (२६२।२५) 
पशुवों के दांतों की जड़ में दद हो तो विल्बमूल श्रपामार्ग श्रावल्ला पारल 
इन्द्र जौ इन सबका दांतों की जड़ में लेप करना श्रेयस्कर है । 


माषास्तिलाः सगोधूमाः पशुक्षीरं घृतं तथा । 
एषां पिण्डी सलवणा वत्सानां पुष्टिदा त्वियम्‌ ।। (२६२।३२) 


उरद तिल और गेहूँ को सेधा नमक के साथ गाय के दूष और घी में 
मिल्लाकर पिल्लाने से बछुद्दे पुष्ट होते हैं | | 


विषचिकित्सा 


शिरी षपुष्पस्य _ रसभावित मरिचं सितमू। 
पाननस्याज्ञनाद्यश्व विषं हन्यान्नसंशय: ॥ (२८७1५) 
किसी भी जन्तु विशेष के खासकर सप के विष को दूर करने के लिए 
'शिरीष के फूल के रस में भिगाई हुई सफेद मिच पीने से सूँघने से या आँखों में 
डालने से विष दूर हो जाता है । 
अम्जष्ठातिवळाकुष्टं सरवेकीटविधं हरेत्‌ । 
यथ्टिव्योषगुडक्षी रयोगः शूनो विषापह: ॥ (२९६। १५) 
अम्बर बरियार और कूट को पीसकर लेप करने से सभी प्रकार के कीड़ों का 
विष दूर हो जाता हे । 
मनुष्य चिकित्सा 
गुडूची पपटी मुस्तं किरातं विश्वभेषज्ञम्‌। 
वातपित्तञ्बरे देयं पञ्चभद्रमिदं स्मृतम्‌ ॥ 
वातज्वर और पित्तज्वर में गुडुची पित्तपापड़ा मोया चिरैता श्रौर सोंठ का 
का काढ़ा देना चाहिये, इसे पश्चभद्र कयाय कहते हैं । 
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न मधुना युक्त पिप्पली शर्करान्बिता | 
ग गु ` iF 3 
७९०1, साय पोपर, गुड़ के 
नों नमक खाने से हिचकी बन्द हाजा हे 7? युइ के सहित नागरमोया रौर 
दिङुुष्करमूळं च नागरं साम्लवेसतम्‌ । 
Ror शूलघ्नं चोष्णवारिणा ॥ (२८६।१२) 
ग गा 
३६ की नागरमोया, बिजोंरानिम्बू , पीपर और संघानमक इनको 
कूट छु रम पानी के साय पिला देने पर पेट का द्द दूर हो जाता | 
जातीपत्रं फलं ब्योषं केवलं मूत्रकं निशा । 
दुग्ध थेऽभयाकल्के सिद्ध तें द्विजातिंनुत्त्‌ ॥ (२८३।६) 
तेजपत्ता, सोंठ, मिर्च, पिपर, हरदी, गोदुग्ध में पका कर या अभयाकल्क 
में सिद्धकर लगाने से दांत का दर्द शान्त हो जाता है । 
बरी विदारी पथ्या च वल्लात्रयं सवासकम | 
श्रदृट्रा मधुसर्पिभ्यामालिहेत्‌ क्षयरोगवान्‌ ॥ (२८३।२१) 
शतावरी, विदारीकन्द, हरे, वला, श्ररुस तथा गोखरू, मधु और घी के साथ 
मिलाकर चाटने से क्षयरोग नष्ट हो जाता है | 
वाकुची सतिला भुक्ता वत्टरातुष्ठनाशिनी । 
पथ्या भल्लातकी तेलयुडपिणडी तु कुष्ठजित्‌॥ (२८३।१३) 
एक वर्षे तक तिल के साथ वकुची खाने से कुष्ट रोग दूर हो जाता हे । 
या इरे और भेलाबा का तेल लगाने से भी कुष्ट आच्छा हो जाता है | 
श्शंगी सकृष्णातिविषां चूर्णितां मधुना हिह्देत्‌। 
एका चातिविषा काशच्छदिब्वरहरो शिशोः ॥ (२८३।२) 
कांकड़ासिही, पीपर, अतिस या केवल अतिस का 'चूणं बनाकर मधु के 
साथ चाटने से बच्चों की खांसी कथ और उवर अच्छे हो जाते हैं । 
उत्सेकः सरवेवृक्षांणां फलपुष्पा दिबृद्धिदः । 
मत्स्याम्भसा तु सेकेन ब्रृद्धिभंवति शाखिनः॥ (२८२1१३) 
उत्सेक से सभी प्रकार के वृचा में फूल और फल लगते हैं। श्रोर मछली 
के पानी से सींचने पर वृक्ष काफी फलने लगते हैं । 
विरङ्गतण्डुलोपेतं मत्यं मांसं हि दोहदम्‌ ! 
सवंषामविशेषेण वृक्षाशां रोगमदेनम्‌॥ (२८२1१४) 
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लाल चावल का पानी मछुली और मांत सरके लिए हितकर हे । विशेषकर 
ये बच्चों के रोगों को दूर करने बाले है | 

इस प्रकार पुराणों में सवसुलभ एवं अअल्पद्रव्यसाध्य आयुर्वेदिक ओषधियों 
और चिकित्सा का दिग्दर्शन दै । इसके श्रतिरिक्त विभिन्न पुराणों में यत्र तत्र 
आयुवेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा का चमत्कार उपलब्ध होता हे | 

भारतीयों के इइलौकिक एवं पारलौकिक ग्रभ्युदय का कोई भी ऐसा साधन 
नहीं है जिसका उल्लेख इतिहास और पुराणों में न हुआ हो। इसीलिए 
ब्यासजी ने महाभारत के आदि प में ही प्रतिज्ञा की है कि 


अर्थे धर्म च कामे च मोक्षे च भरतषभ ! 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तरक्कचित्‌॥ 
धर्म अर्थ काम श्रौर मोळ इन चतुर्विध पुरुषार्थो का मुख्यसाघन शरीर की 
आरोग्यता ही है; क्योंकि रोगी मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता; . किन्तु रोगरहित 
प्राणी सब कुछ कर सकता है । 
घम्मीथंक्ाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 
रोगास्तस्यापहत्तीरः श्रेयसो जीवितस्य च ॥ । 
आरोग्यता का सम्बन्ध विशेषकर आयुर्वेद शास्त्र से हे | जिस शास्र के द्वारा 
आयुष्य के ज्ञिए हितकर और अहितकर द्रव्य-गुण एवं कम का ज्ञान प्राप्तकर 
जीवन को सुखमय बनाया जाय ठसे आयुवंद कहते हैं । आयुर्वेद शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है-श्रयुर्विन्दन्ति गैद्या श्रनेनेति तयुर्वेदः । 
इसलिए विद्वानों ने ्ायुर्मेद का लक्षण किया हे कि-- 


अनेन पुरुषो यस्मादायुर्विन्दति वेत्ति च । 
तस्मान्सुनिवेररेष आयुर्वेद इति स्मृतः ॥। 
आयुहिताहितं व्याधिनिंदानं शमनं तथा । 
द्यन्ते यत्र बिदवद्गः स आयुर्वेद उच्यते ॥ 
केवल वेद और पुराणों में शरायु्ञेद का उल्लेख होने से ही इसकी मान्यता 
नही हे, किन्तु पाश्चात्य चिकित्सा पर भी ग्रायुत्तेद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा दै । 
यूनानी चिकित्साशाञ्ज भी भारतीय चिकित्सा शाञ् पर अधारित है । त्रख 
के श्रलोखा ने श्रायुर्भेद ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद कराया था । प्राचौन अरब 
लेखक सैरेफियन ने चरक को एक प्रामाणिक वैद्य मानकर उनका वर्णन किया 
है । इतिहास के अतुसार नौरेखवां का समकालीन वर्जोह्मे भारत में आयु 


७८७७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MM¥VV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Fr 


hr 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ६०५ ) 


सीखने के लिए आया था | 
सुना जाता है कि श्रल्वेरूनी के पास 
रन्थों के अनुवाद: विद्यमान थे | इ 
ee ड आयुर्वेद का पर्याप्त विकास हुआ था जैसा कि वौद्धग्रन्थों 
एवं अश शलालेखो से स्पष्ट हे । श्रशोक ने तो अपने राज्य में जगह 
जगह ओऔषधालय आदि खोलवाये थे और श्रच्छी अच्छी जडी बुटियों को विदेश 
तक पहुँचाया था | 
यद्यपि एलोपेथिक चिकित्सा से तात्कालिक लाभ मालूम पडता हे, पर उससे 
स्थायी लाभ कम होता है । दूसरे उसका मूल्य इतना अधिक हे कि साघारण 
भारतीय गरीव जनता उनका भार वहन नहीं कर पाती । आ!युर्भेदिक ओषधियां 
घीरे धीरे लाभ करती हैं; पर स्थायी लाभ पहुँचाती है और इसमें श्रल्पव्यय 
होने के कारण इससे सभी बर्ग के मनुष्य लाभ उठा सकते हैं | 
अतः अनादि परम्परा से प्राप्त, वेदों में प्रतिपादित, पुराणों द्वारा सर्वथा 
अनुमोदित और वौद्धकाल से समर्थित सर्बोपयोगी आयुर्भेदिक चिकित्सा का 
सर्धविघ प्रचार करना भारतियों का प्रमुख कर्तव्य हैं । 
अष्टादश पुराणनां व्यास्रस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
के अनुसार आयुर्मेद के विद्वानों में परोपकार एक बहुत बड़ा गुण है | 
ब्रह्मगेवतपुराण वैद्यों की विशेषता मंतलाते हुए कहता हे कि-- 
यायुर्वेद्स्य विज्ञाता चिकित्सासु यथाथवित्‌ । 
धमिष्टश्च दयालुश्च तेन नैद्यः प्रकीतितः ॥ 
रतः भारतीय जनता के अत्यन्त उपकारी सर्भषुलभ युर्येदिक चिकित्सा 
पद्धति और परमोपकारी एअं दयालु आयुअंद के विद्वानों का संमान श्रायुर्वैदिक 
जगत्‌ का संमान है | 
गृहशिच्ा 
मार्कण्डेय पुराण के मदालसोव्याख्यान में हलचमी के योग्य गहशिचा 
का सर्वाज्ञपूर्ण वर्णन है । जिसके पालन से रह॒देवियाँ श्रादश यश र 
सुलक्षणा नारी कही जासकती हैं। भविष्यपुराण में एहकाय से FE 
बाले विषयों का भी विस्तृत विवेचन है । जैसे तेल का शहकाय से विशेष 


सम्बन्ध रहता है | इसलिए लिखा है कि-- 
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षडभागेनातसोतैलं सिद्धाथककपित्थयो: । 
तथानिम्बकदम्बादौ विद्यात्‌ पंचमभागकमू ॥ 
तिळंगुदीमधूकानां नक्तमाला कुसुम्भयोः ! 


जानीयात्‌ पादकं तेलं खलमतन्यःप्रचक्षते ॥ 
( भ० पु० श्र० १२) 


शरसी का. तेल निकलवाया जायगा तो छुठा भाग तेल निकलेगा | 
श्र्थाव्‌--छ सेर में एक सेर । सफेद सरसो तया केत का भी इसी हिसाब से होगा । 
नीम तथा कदम्ब आदि में से पॉचवा हिस्सा तेज्ञ निकलेगा । तिल इंगुदी महुबा 
चिरबिल्व कुसुम्भा इनमें से चौथाई तेल होगा तथा शेष खली होगी । 

भारतीय जीबन को सुखी करने के लिए चर्खा चलाना कितना आवश्यक 
कर्तव्य है इसको पुराणों ने भी उत्तमणदइणी के कतंव्यों में बतलाया हे | देखिए, 
भविष्यपुराण श्रध्याय १२ 


कापीसक्गमिकोशेयोणेकक्षौमादि कत्तनम्‌ । 

कुणिपङःबन्धयोषामिविधवाभिश्च कारयेत्‌ ॥ 

विनियोगं नयेत्‌ सव॑ भ्रियोपप्रहपूर्वकम्‌ । 

कमेणामन्तरालेषु प्रोषिते चापि भर्तरि ॥ 
’ 5) उेयं . 

स्वयं व तदनुष्ठेयं नित्यानां चाविरोधतः। 


उत्तम गहणी का कतव्य है कि वह कानी, अन्धी, लूली लँ गडी तथा पिघवा 

ज्यों से प्रेमपूर्वक कपास, रेशम तथा ऊन की कताई करवावें | साथ ही स्व 
भी घर की मालकिन को जिस समय काम से फुरसत मिले या पति विदेश चला 
जाय तो अपने नित्य के कार्य में बाघा न डालते हुए वे सूत काता करें | इससे 
स्पष्ट हे कि विदेशों के समान श्रनाय असहाय तथा अप्राहिजों के लिए केवल 
भीख माँगकर जीवन निर्वाह करने का मार्ग भारत में न था, बल्कि भारतीय 
गहदेवियाँ बड़े प्रेम से कताई आदि का कार्य लेकर उन्हें उनके परिश्रम के 
रूप में कुछ दिया करती थीं जिससे उनका जीबन निर्वाह हो जाता था । 


क्या वृ्षोमें भी जीव हे ! 


बनस्पति.चेतन्य विशन के कारण वैज्ञानिक जगत्‌ में श्रीजगदीशचन्द्र व 
का नाम अमर हो गया है; .क्योंक उन्होंने यन्त्रो की सहायता से यह सिद्ध करके 
दिखा दिया है कि प्रत्येक बनस्पति में भी मनुष्यों के समान ही जीवनशक्ति का 
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-संचार होता हे और बह म 
नुष्यो के समान ही श्र 

और प्रतिकूल विषय क प्राति से दुःखी होती त he 

किन्तु पुराणों के लिए य 

ह कोई नयी वात नहीं, हमारे ए 

से ’ मारे पू 
री पहले ह ही ज्ञात था । पुराणों में त, सित Fk कों यह 
7 परति वर्णन है। पौराणिक सृष्टि के श्रनुसार मनुष्ययोनि में ही 
5 जन्म 


जन्म लेने के बाद ही जीव को मनुष्य योनि मिज्ञती है-_ 

कि whe की चार श्रेणियाँ मानी गयी हे; १. उद्विज, २ 
* `- अपडण, अर ४ जरायुज है निज योनि ते णाला ह ल 
है ~ Se ड वे Sl 

| प स्वेदज योनि में जू आदि छोटे-छोटे कीड़े माने गये |! र र क 

भि च ची विच्छू, पक्षी आदि हैं श्रौर जरायुज में हे 

र जाते हैं। बृहद्धि १ 
स मेधा ष्णुपुराण' में इन ८४ लाख योनियों का 


स्थावरे ढक्षविंशत्यो जळजं नवरुक्षऊम्‌ | 

कृमिजं रुद्रलक्षव्व पक्षं दशलक्षकम || 

परवादीनां लक्षत्रिशच्चतुलक्षव्व वानरे | 

ततो हि मानुषा जाता: कुत्सिता देविलन्षकम्‌ ॥ 
त ब्ला पाने के पहले जीव को बीस लाख बार स्थावर 
उद्भिञ्ज) योनि में जन्म लेना पड़ता हे । उसके बाद ग्यारह लाख वार कृमि 
(स्वेदज) योनि में जन्म लेना पड़ता हे । उसके बाद उन्नीस लाख वार अण्डज 
ण पास करनी पड़ती है, ( जिसमें जीव को नव लाल वार जल में उत्पन्न 
ता ह मंगर आदि योनियों एवं दश लाख बार स्थल में उत्पन्न होने 
च त क हैं ) । तदनन्तर चौतीस लाख बार जरायुज (पशु, 
क यो में जन्म लेना पड़ता हे इसके बाद जीव मनुष्य योनि में 
प चा दे गंगा नदी गंगोत्तरी र निकल कर अबाध गति से बहती हुई 
न पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार परमात्मा का अंश जीव परमात्मा 
**केर प्रथभ इन चौरासी लाख योनियों को, एक दूसरी के बाद, अतिः 
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क्रमण करता हुआ श्रबा गति से मनुष्ययोनि में पहुँच जाता है। देखिए, 
शम्भुगीता में स्पष्ट लिखा है कि 
सरिनिर्गत्य चिद्रूपा सा महाद्रेजडात्मकात्‌ । 
उद्भ्ज्जि स्वेदजे चैवमण्डजे च जरायुजे॥ 
सलीलं खातरुपेऽलं प्रवहन्ती स्वधाभुजः ! 
मर्त्येलोकाधित्यकायां निर्बीधं ब्रजति स्वयम्‌ ॥ 
मनुष्यों में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और ्रानेन्दमय इन पाँच 
कोषों का पूर्ण बिकाश होने के कारण इनकी सजीवता पूर्ण एवं विकसित हे; 
किन्तु वनस्पतियो में केवल श्रन्नमय कोष का विकाश होने के कारण उनमें 
तमोमय अज्ञानता अधिक रहती हे, जिससे वे न तो कहीं चल सकते हैं, न बोल 
सकते हैं ओर न कुछ कर ही सकते हें | महृषि व्यास ने श्रीमद्भागवत के तृतीय 
स्कन्च १० अध्याय में प्राकृत और वैकृत भेद से दो प्रकार का सर्ग बतलाकर, 
वैक्गत सगं का विवरण देते हुए ह्लिखा है कि-- 
सप्तमो मुख्यसगस्तु षड्विधः तश्थुषां च यः। 
वनस्पत्योषधिलता: त्वक्सारा विरुधो ठ्रुमाः। 
इत्ख्रोतसस्तमःप्राया अन्तःस्प्शा विशेषिणः ॥ 
अर्थात्‌ वृ श्रादि वनस्पति ऊपर की ओर बढ़नेवाले हैं, तमोगुण के 
आधिक्य से मूछित-से रहते हैं और भ्रन्द्र में स्पर्शादि गुणों का श्रनुभव 
करते हैं | इसलिए उनकी चेतनता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं । 
ग्वाल-बालों के साथ वृन्दावन में गौवों को चराते हुए भगवान्‌ कृष्ण फल 
एवं फूलों के भार से लटके हुए वृक्षों को देखकर बलरामजी से कहते हैं कि 
भगवन्‌ ! इन वृक्षों ने जिस तमोगुण के कारण वृक्षयोनि पायी है, उसे दूर 
करने के लिए ये फल-फूछों के उपहार के साथ सिर नवांकर ्रापके उन चरण' 
कमलों को नमस्कार करते हैं, जिन्हे देवताओं ने पूजा है- 
अहो अमी देववरामरा चिंतम्‌ है पादाम्बुजं ते सुमनः फलाहणम्‌ | 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मान:, तभोपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥ 
इससे स्पष्ट है कि वनस्पतियो में तमोगुण अधिक है, अतः वे मनुष्यों 
के समान न तो चलफिर ही सकते हैं, न बोल ही पाते हैं । 
महाभारत के शान्तिपव , मीच्ूधम प्रकरण, ११ अध्याय ) में तो तकंपूर्ण 
युक्तियों से यह सिद्ध किया गया हे कि बनस्पतियोँ मनुष्यों के समान ही चेतन 
है, उनकी प्जीवता में कोई सन्देद नहीं । 
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भरद्वाज मुनि ने भगु ऋषि से प्रश्न किया कि भगवन्‌ | आपने कहा है 
चेष्टा वायुः खमाकाशमूष्माग्निः सलिलं द्रव: | 
र चात्र कह « शरीरं पाद्चभौतिकम्‌ ॥ 
हक न abn: स्थावरजङ्गमम्‌ | 
RP शो दृ्टिशचेन्द्रियसङ्गता ॥ 
पश्चाभरयाद्‌ सूतस्तु युक्ताः स्थावरजङ्गमाः। 
स्थोवराणां न दृश्यन्ते शरीरे पञ्च धातवः ॥ 
अनूष्मणामचेष्टानां जडानां चेव स्ेशः। 
रक्षाणां नोपलभ्यन्ते शरीरे पञ्च धातवः॥ 
न शृण्वन्ति न पञ्यन्ति न गन्धरसवेदिनः | 
न च स्पशं विजानन्ति ते कथं पाञ्चभौतिकाः ॥ 
अद्रवस्वादू अनग्नित्वाद्‌ अभूमित्वाद्‌ अवायुतः । 
भाकाशस्या प्रमेयत्वा द्बृक्षाणां नास्ति भौतिकम्‌ ॥ 
अर्थात--स्थावर तथा जङ्गम जगत्‌ पञ्चमहाभूतों से उत्पन्न हुआ हे; क्योंकि 
उसमें जो चेष्टा होती है, वह बायु का गुण हे, खोलापन अकाश का गुण है, 
उष्याता अग्नि का भाग हे, रस जल का ग्रंश हे र मांत, हड्डी आदि कठिन 
पदार्थे पृथिवी के ग्रंश हे | शरर के ग्रन्द्र वर्तमान नाक, कान, जीम, त्वचा 
तथा नेत्र ये पाँच इन्द्रियों क्रमशः पृथिवी, श्राकश, जल, वायु और श्रग्नि से 
उत्पन्न हैं | मनुष्य आदि प्राणियों में तो इनका प्रत्यक्ष श्रनुभ्र होता है, पर 
वृक्ष आदि स्थावरों में ये पाँचों तच्च नहीं दीखते; क्योंकि वे न॑ तो सुनते हैं, न 
देखते हैं, न दूँधते हैं, न रसास्वाद लेते हैं, उन्हें स्पर्श का ज्ञान तो हे ही नहीं; 
फिर उन्हें प्चहाभूतो से निर्मित कैसे माना जाय ? बृक्षों में जलांश न होने का 
प्रमाण यह है कि उनमें रक्ततुल्य कोई तरल पदार्थ नहीं है । उनमें उष्णता भी 
नहीं पायी जाती | अतः उनमें अग्नि का अभाव है | उनमें वायु तथा पृथिवी के 
गुण भी नहीं पाये जाते । ठोस वृक्षों में आकाश तस्त्र का भी सम्भव नहीं ! तत्र 
उन्हें पञ्चमदाभूतों से उत्पन्न केमे माना जा सकता है ! 
यह प्रश्न सुनकर भगुजी ने उत्तर दिया -- 
सुखदुःखयोश्च प्रहणाच्छिन्नस्थ च विरोहणात्‌ | 
जीवं पञ्यामि वृक्षाणामचेतन्यं न विद्यते ॥ 
श्र्थात्‌-इच्चों को भी सुख एवं दुःव का अनुभब होता है और कट जाने पर 
उनकी खरिडत शालाए पुनः बढ़ जाती हैं। श्रतः उनमें जीव की सत्ता मानी 


जाउी है । दृद श्रचेतन ( जड ) नहीं; किन्तु चेतन हैं। 
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घनानामपि वृक्षाणामाकाशोऽस्ति न संशयः । 
तेषां पुष्पफले व्यक्तिनिंत्यं समुपपद्यते ॥ 
ठोस बृद्यो में भी आकाश है, क्योंकि इनमें सदा फूल ओर फल उत्पन्न 
होते रहते हैं। आकाश के बिना फूल तथा फलों का उत्पन्न होना संभव नहीं | 
ऊष्मतो म्लायते वण त्वक्फलं पुष्पमेव वा । 
म्लायते चैब शीतेन स्पशस्तेनात्र विद्यते ॥ 
बृदों में अग्नि भी है; क्योंकि उनके परे, छाल, फल श्रौर फूल कमी-कभी 
कुंभलाते देखे जाते हें । बच्चों में स्पशं भी है; क्योंकि कई . एक पौधे छूने पर 
संकुचित हो जाते हैं ( लाजवन्ती इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हे ) एवं उनके 
फल्न फूज्ञ तथा पत्ते गिर जाते हैं । 


वाय्तश्राशनिनिष्पेषेः फलं पुष्पं विशीयेते । 
श्रोत्रेण. गृह्यते शब्दः, तस्माच्छुण्वन्ति पादपाः ॥ 
बृद्च सुनते भौ हैं, तभी तो कमी-कभी वायु के शब्द, मेघ की गड़गड़ाइट, 
ओर बिजली की कड़कड़ाइट श्रादि से उनके फल फूल और पत्ते गिर जाते हैं । 
बल्ली वेष्टयते वृक्षं सेतश्चैव गच्छति | 
नाप्यदृष्टश्च मार्गोऽस्ति तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपाः ॥ 
बृद्च देखते भी हैं | ढरताए वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती हैं श्रौर चारों शरोर से | 
उन्हें घेर लेती हैं | दृष्टि के बिना भद्रा कोई कहीं केसे जा सकता हे ? 
पुण्यापुण्येस्तथा गन्धेधूपैश्च विविधेरपि। 
भबन्त्वरोगाः पुष्पाढ्यास्तस्माज्ित्रन्त पादपाः || 
इृच्ों को नाक भी होती हे, क्योंकि वे सुगन्ध, दुगन्ब एवं श्रनेक प्रकार के 
धूपों से नीरोग होकर फलने और फूलने लगते हैं । 
पादेः सलिलपानाश्च व्याधीनां चापि दक्षेनात्‌ । 
व्याधिप्रतिक्रियत्वाश्च विद्यते रसनं टुमे॥ 
बृचों में जीभ भी हती हे; क्योंकि वे अपनी जड़ से पानी योते हैं। जब 


ES रोग दो जाते हैं, तब उनकी जड़ों में दवा डालने से वे दूर दो 
जा ] 


वक्त्रेणोत्पडनालेन यथोध्व जलमाददेत्‌ । 
तथा पबनसंयुक्तः पादें; पिबति पादपः ॥ 
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जिस प्रकार मनुष्य कमल के नाल से पानी पीते हैं, उसीप्रकार वृक्त 


भी वायु की सहायता से श्रपने पैर ( जड) से पौ ौ 
पादप कहलाते हैं | ( जड़ ) से पानी पीते हैं | इसीलिए वे 


तेन तन्नळमादत्ञं जरयेद्ग्निमारुतौ । 
आहारपरिणामाच्च सनेद्दो वृद्धिच ज्ञायते ॥ 
वृक्ष जो पानी पीते हैं, उसे उनके अन्दर वर्तमान श्ररिन श्रौर वाय पचाते 
हैं। इसी से उनमें स्नेह ( रस ) उत्पन्न होता है और घे बढ़ते हैं। _ 


जङ्गमानां च सर्वेषां शरीरे पञ्च धातवः। 

प्रत्येकशः प्रभिद्यन्ते येः शरीर विचेष्टते ॥ 
समस्त जङ्गम पदार्थों के शरीर में पाँच घातुए रहती हैं; किन्तु उनका 
परिणाम विभिन्न रूप से हुश्रा करता है; जिससे वे भिन्न-भिन्न दील पड़ते हैं। 
इन पौराणिक प्रमाणो से स्पष्ट है कि बृचों में जीव है और वे भी मनुष्यों 
के समान ही सुखदुःखों का अनुभव करते हैं; किन्तु अन्य प्राणियों के समान 
शारीरिक चेट्टाश्रों द्वारा उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते | आयुवेद के सिद्धान्तानुसार तो 
.प्राणीमात्र का जीवन ही वनस्पतियों पर श्राघारित है | श्रौषषियों में जीवन 
शक्तिका संचार मानकर ही आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति में ग्रहण करने 

( उखाड़ने ) के पहले औषधियों को निमन्त्रण देने का विधान है | 


कालां धब्बा 


पाश्चात्य ज्योतिषशास्त्र के विशेषज्ञ विद्वानों ने बहुत ब्यय एवं परिश्रम करने 
के बाद सूर्य के विषय में श्रनेक नई बातों का पता लगाया है=जिनमें सूयं के 
मध्य में हथश्मान काला धब्बा भी एक है। एक पाश्चात्य ज्योतिषी ने १८६२ में 
रश्मिविश्लेषक यन्त्र के द्वारा सूर्य के वीच वतमान काले घव्बे का पता लगा 
कर श्रनुमातः इसका परिणाम ६२ जार मील लम्मा. और ६२ हजार मील 
चौड़ा बतलाया है | वत्तमान वेशनिक इसको श्रभूतपूर्व मौलिक श्रन्वेषण 
समझकर फूले नहीं समाते। यदि इन नये साइन्टिस्टो से इस काले धब्बे का 
कारण पूछा जाता है तो ठीक २ उत्तर नहीं बता पाते; परन्तु पुराणों को 
यह श्रविदित नहीं है | त्रिकालदशों महर्षि व्यास ने मविष्यपुराण (व्रा. ७६-४१) 
में इसका संकेत इस प्रकार किया है-- 


विश्वकर्मा ह्यनुज्ञातः झाक्रद्वीपे विवस्वतः | 
भ्रमिमारोप्य तत्तेजः शातयामास तस्य वै॥ 
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श्र्थात्‌--विश्वकर्मा ने शाकद्वीप में विवस्वान्‌ सूये को यन्त्र पर चढ़ाकर 
उनका प्रखर तेज छील डाला । श्रौर श्रीमद्भागबत (६।६।४१) में लिला है कि- 


छाया शनेश्वरं लेभे सावर्णिश्च मुं ततः । 
अर्थात--सूर्य की स्री छाया से शनेश्वर उत्पन्न हुआ हे । न 
इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि के समय सूयंपिएड आकर्षण श्रौर वि षण 
शक्ति के चक्र में पड़कर श्रपने बहुत से मास्वर्‌ भाग को खो बेठा । सृय्ये का 
जो माग टूटा हुश्रा था वही समय पाकर शनश्रर नामक अह इशा । इसी 
लिए पुराणों में उसे सुय्यं का पुत्र कहा है। सूय का वह भग्नावरीष दी छाया 
है, जिसे श्राधुनिक अनुसन्धायक काला घब्जा बताते हैं। इस तरह पुराणों में 
इस काले धब्बे का रहस्य व्यक्त किया गया हे । 
र्षा विज्ञान 
वर्षा के विषय में जहाँ श्रा धुनिक वेज्ञानिकों का कहना हे कि पार्थिव जल 
सूर्यं की उष्णता से वाष्प बनकर आकाश में फल ज.ता हे श्रौर समय पाकर 
मानसून की हवा के संयोग से ठिठुरकर पुनः बरसने लगता है। वहाँ विष्णु पुराण 
बतलाता है कि सूर्य ्रपनी किरणों के द्वारा आठ मास तक वाष्परूप में जल. 
कण को खींचते रहते हैं | जब बुघ तथा शुक्र ये दोनों ग्रह एक राशि पर रहते 
ह तब वर्षा होती है । जब इनके बीच सूयं आ जाते हैं, तत्र वर्षा नहीं दोती है । 
बुघ बृहस्पति शरोर शुक्र के उदय एवं श्रस्त के समय तथा मंगल र शनंश्वर 
के वक्री ( उलटी गति ) होने के समग्र वर्षा होती हे | मंगल के श्रतिचार 
तथा शनैश्वर के तीनों परिवर्तनां के समय बृष्टि होती है। देखिए, विष्णु 
पुराण ( २।६।८ )— 
विवश्वानष्टभिर्मासे रादायापो रखास्मिकाः। 
वपत्यम्बु ततञ्चान्नमन्नाद्वे चाखिलं जगत्‌॥ 
ज्ञशुक्रावेकराझिस्थौ सवेदा वुष्टिदाय^ी। 
तयोरन्तगंतो भानुरनावुष्टिकरा मतः॥ 
उदितेऽस्तमिते सौम्ये करे वक्रत्वमागते । 
चल्त्यङ्गारके वृष्टि खिधा वृष्टिः शनेश्‍चरे ॥ 
इसी प्रकार ज्वार भाया के विषय में विष्णुपुराण में लिखा है कि जिस 
प्रकार नीचे से श्रॉच लगने पर पात्र का पानी ऊपर की ओर उछुलने लगता है 
उसी प्रकार पूर्णिमा तिथि को पूर्ण चन्द्रमा के कर्षण से समुद्र का पानी भी 
ऊपर उठने लगता हे 
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स्थालीस्थमग्निसं पोगाढुदेति सलिळं यथा । 
तथव वृद्धो सलिळमम्मोधौ मुनिसत्तम ! 
दशोत्तरापि पञ्चेब अङ्ुलीनां शतानि वे । 
अपां बृद्धित्यो दृष्टौ सामुद्रीणां महामुने ! 
धुताकर्णण 
पुराणों में यत्र तत्र वेशानिक रहस्य भरा पड़ा है खोजकर सामने लाने की 
आवश्यकता है | शिवपुराण और गणेशपुराण में दक्षिण दिशा को श्रोर पैर 
श्रौर उत्तर दिशा की ओर शिर करके सोना मना किया गया हे; क्योंकि इस 
प्रकार सोने से मस्तक की ओर भव पड़ेंगे जिसके श्राकर्षण से श्राकृष्ट शारीरिक 
परमाणु पर की ओर से चलकर मस्तक के मार्गसे बाहर निकलेंगे । इसलिये सुत्रह 
में मस्तिष्क दोषपूर्ण परमाणुवों से पूर्ण रहेगा | इसके विपरीत उत्तर दिशा की 
ओर पर करके सोने से परमाणु मस्तक ते प्रबिष्ट होकर पैरों से निकलेंगे जिससे 
हमारा मस्तिष्क शुद्ध परमाणुबों से परिपूर्ण रहेगा | इसलिए पुराणों में उत्तर 
की ओर शिर करके सोना मना किया गया है-- 
पश्चिमोत्तरशायी च हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ । 
साम्माद्रक, शकुन तथा स्वप्न विचार 
पुराणों में साघुद्रिक एवं शकुन का भी पर्याप्त मात्रा में विचार है जिसके 
द्वारा ज्ीपूरुषों की रेखा एवं शरीर के विशिष्ट श्रत्रयतरों के आधार पर उनके 
भावी जीवन के सम्बन्ध में प्रचुर प्रकाश डाला जा सकता है । जिनो सामु- 
द्विक शाज्न का कुछ भी ज्ञान हैं वे इसके प्रता। से स्रो पुरुषों के जीवन की 
भूत भविष्य आर वतमान घटनाओं को बताकर श्राश्वर्य चकित कर देते हैं। 
देखिये, भविध्यपुराण में इस विद्या का भी कैसा सुम्दर वर्णन है ? - 
उन्नतिः प्रथमे गर्भ दयोरेकस्य भूयसी । 
वामे तु जायते कन्या दक्षिणे तु भवेत्युतः ॥ 
अर्थात्‌-जिस समय माता के पेट में प्रथम गर्भ हो उत समय यदि स्तनो 
में ऊंचा नीचापन दिखाई दे तो, बायें स्तन के ऊंचा होने पर कन्या तया दक्षिण 
स्तन के उच्च होने पर पुत्र की उत्पत्ति समभनी चाहिये | 
श्रग्निपुराण के ३३ वें श्रध्याय में यात्रा के समय शकुन का विचार करते 
हुए लिखा है कि यदि यात्री के श्रागे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति श्रावों कहे तो, 
शुम हे, यदि पीछे बुज्ञावे तो शुम समझता चाहिये | यदि पीछे खड़ा व्यक्ति 
जावो कहे तो श्रच्छा श्रागे खड़ा व्यक्ति कहे तो बुरा फल होता हे -- 
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ऐद्वीति पुरतः शब्द: शस्यते न तु शृष्टतः। 
गच्छेति पश्चाच्हस्तोऽग्रयः पुरस्तात्त, विगद्ठितः ॥ 
इसीप्रकार पुराणों से स्वप्नज्ञान के द्वारा भावी शुभ एवं अशुभ घटनाश्रों 
का पता लग जाता है । श्रग्निपुराण के २२६ व अध्याय भे लिखा है कि यदि 
स्वप्न में अपने ऊपर कांस के कटोरे का टूटना, अपने सिर का मुण्डन, अपने को 
नंगा, तेल पीता हुआ या तेल में स्नान करता हुश्रा, गले में लालफूलों की 
माला खेटे या लाल चन्दन लगाये हुए देखे तो, उस स्वप्न का फले अच्छा 
नहीं होता-- ; 
चूणनं मूष्ति कास्यानां सु-डनं नग्नता तथा। 
स्नेहपानावगाहौी च रक्तपुषशानुलेपनम्‌ ॥ 
इत्यधन्यानि स्वप्नानि तेषाम्रकथनं शुभम्‌। 
( अग्निपुराण २२६ ) 
मार्कण्डेयपुराण अध्याय ४३ में लिखा हुआ है कि-- 
वान्ते मूत्रपृरीषे च यः स्वणे रजतं तथा। 
प्रत्यक्षं कुरुते स्तरप्ने जीवेत्स दशमावधि ॥४॥ 
र्यात्‌ -जो मनुष्य स्वप्न में बमन, मूत्र ओर विष्ठा में सोना चाँदी देखे 
बह दस महीने तक जीवित रह सकता है | 
नग्नं क्षपणकं स्वप्ने हसमानं महावलम्‌। 
एकं संवीक्ष्य वल्गन्तं बिद्यान्मुत्युमुप,गतमू ॥१७॥ 
श्र्थात्‌-यदि स्वप्न में नंगा सन्यासी, हॅतता हुआ बलवान्‌ पुरुष रौर एकाकी 
बकता हुआ आदमी दिखाई दे तो समझना चाहिये कि मेरी मृत्यु श्रा गई । 


आमस्तकतलो यस्तु निमग्नं पङ्कष्षागरे । 
स्वप्ने पश्यत्यात्मानं स सद्यो भ्रियते ध्रुवम्‌ ॥१८॥ 


अर्थात्‌-जो मनुष्य श्रपने को सिर से पेर तक कीचढ़ में सना हुआ देखे 
तो वह शीघ्र मर जायगा | 


उष्टरासभयानेन यः स्वप्ने दक्षिणं दिशम्‌ । 
प्रयाति तं च जानीयात्‌ सद्यो मृत्युन संशयः ।।२७॥ 
श्रर्यातू--जो मनुष्य स्वप्न में अगने को ऊंट या गदददे पर चढ़कर दक्षिण 
दिशा की श्रोर जाता हुश्रा देखे तो, जान लेना चाहिये कि उसकी मृत्यु 
शीघ्र होगी, इसमें सन्देह नहीं | 
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पौराणिक देशों का परिचय 


पुराणों में प्रसंगबश प्रायः सभी देशों के नाम आ गये हैं जिनसे उनकी 
श्रार्थिक स्थिति, उपज तथा व्यबसायों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 
अगस्त्या श्रम--नासिक में बर्तमान श्रगस्त्य ऋषि का पुण्यतम तपोवन | 
अच्छोद--काश्मीर में श्रच्छावत नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर | 
अज्ञीरावती-श्रवध की राप्ती नदी के तट का प्रदेश । 
अनन्तशयनम्‌--ट्रावनकोर राज्य का पद्मनाभपुर, जहाँ एक विशाल मन्दिर में 
शेषनाग पर प्रसुप्त भगवान्‌ विष्णु की श्रपूर्व मूत्ति है । 
अनूप दक्षिण मालवा देश, या माहिष्मती के चारों और का भूभाग | 
अपरान्त—उत्तर कोकण रौर मालवा का प्रदेश । 
अमरावती --( श्रमरा देवा विद्यन्ते यस्यां सा श्रमरावती ) इन्द्रपुरी। 
अयोध्या—सरयू नदी के तट पर बसी हुई सूर्यवंशी राजाओं की राजाघानी | जहाँ 
के राजाश्रों को कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकता या, इशील्िये 
इसका नाम ्रयोष्या पड़ा हे । इसे साकेत अवघ श्रोर कोशल भी 
कहते हैं । त्रेतायुग में राम ने यहीं राजा दशरथ की रानी कौशल्या 
के गर्भ से श्रवतार लेकर महान्‌ ्रादर्श उपस्थित किया या | 
अरुणाचल--कैल्लाशा के पश्चिम में व्यित एक पर्वतमाला । अविमुक्त-काशी । 
अलकापुरी-यच्षपति कुबेर की राजधानी | अन्तवंद-गंगा-यमुना का दोश्राव । 
अबन्ती-पमध्यभारत में शिप्रा नदी के तट पर वतमान मालवा को पुरानी राज. 
खानी उडजयिनी नगरी, जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं। शिप्रा के 
पूव रौर मुक्तेश्वर घाट के दक्षिण में शिवपुराणोक्त १२ ज्तोतिलिज्ञों 
में एक ज्योतिलिङ्ग महाकाल का विशाल मन्दिर है जिसके दशन से 
अश्वमेष यज का फल होता है -- 
महाकालं ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः | 
कोटितीथमुपर्प्रश्‍य ह्वयमेधफळं लभेत्‌॥ 
सान्दीपन आचर्य का आश्रम यहीं था, जिनके पास भगवान्‌ बलराम श्रोर 
कृष्ण विद्या पढ़ने के लिये गये हुए थे । संवतकार महाराजा विक्रमादित्य यहीं के 
राजा थे, जिनके दरबार में विश्वविर्यात निम्नांकित नवरत्न थे- 
धन्वन्तरि-क्षपण कामरसिंह-शंकु-बेताढभट्टःघटखपेर-कालिद्‌।साः | 
ख्याता वराहमिहरं। नृपतेः समायां रत्नानि वे वररुबिनेव विक्रमस्य ॥ 
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अहिरुछत्र-उत्तर पाञ्चाल, जिसको द्रोणाचार्य पाएडवों की सहायता से राजा ऱ्य 
द्रुपद से छीन लिया या। अश रगिरि-पज्ञाच की सुलेमानपवतमाला । 
अंग--बिहार प्रान्त के झुँगेर श्रौर भागलपुर जिले का वह प्रदेश जहाँ का राजा 
कर्णं या । श्रज्गदेश की राजघानी का नाम चम्पा था, जिसका दूसरा 
नाम श्रनङ्गपुरी भी है । 
आभीर देश--नमंदा के सुने के श्रास पास तथा गुजरात का पूर्वी दक्षिणी- 
भूभाग | आन्ध्र-गोदावरी तथा कृष्णा नदी के मध्यक्रा प्रदेश । 
आम्रकूट-विः््यपवत मेकल का एकभाग अमरकण्टक जो रीवां राज्य के "् 
अन्दर वर्तमान सोन और नमंदा का उद्‌गम स्थान हे । 
आम्बर--जयपुर के पास प्राचीन नगर श्रामेर, जिसकी प्रतिष्ठा मान्धाता के 
पुत्र राजा अम्बरीष ने को यी | 
इन्द्रप्रस्थ--यपुना के दक्षिण तट पर वर्तमान पुरानी दिल्‍ली । पुराणों में इसका | 
नाम इरिप्रस्थ और शक्ग्रस्थ भी है | इन्द्र पुर--इन्दौर । | 
इद्यगिरि--उड़ीसा में भुवनेश्वर से ५ मील पूर्व वतमान एक पर्वत | 
उरगपुर--दक्षिण भारत के तज्जौर जिले में विजगापट्टम्‌ के नाम से प्रख्यात 
एक नगर | 
उत्तरकुरु-गढ़वाल का उतरी भाग, जो हिमालय पव॑तके प्रदेशों का एक प्र देश 
हे, जिसे श्रजुंन ने दिग्विजय के समय युघिष्ठिर के राज्य का एक अ्रज्ध 
बनाया था शरोर राजसूय यज्ञ में वहाँ से बहुत से रत्न लाये थे । 
उत्तरापथ--का श्मीर तथा काबुल वा एक भूभाग | 
इत्तरविदेह--नेपाल का दद्णीभाग; जिसकी राजधानी गम््रवती थी । 
इत्कळ--उडीसा, इस प्रदेश के मुख्प नगर का नाम कटक और पुरो है । पुरी | 
चारों घामों में एक घाम हे, यहां जगन्नाय जी का प्रसिद्ध मन्दिर है । ण 
उत्पळारण्य--कानमुर से ७ कोरा दूर बिठूर नाम से प्रसिद्ध नगर । 
ऋष्यपवंत--विन्ध्य की पुर्वं शाखा, जो महानदी का उद्गम स्थान हे । 
ऋष्यमूऊ--कष्किस्घा में वतमान पम्पासर का उद्गम स्त्रोत । 
ऋष्यश्ङ्गाश्रम--नागपुर जिले की कोशी नदी के तट पर वर्तमान श्ङ्गी ऋषि 
का पुनीत श्राश्रप | 


कनखळ--इरिद्वार से दक्षिण गंगा के तट पर वर्तमान एक परम पतित्र 
तथ, जहाँ दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कित्रा था, निप्तमें अपने पति शिव 
जी का अ्रपमान देखकर सती ने अपना शरीर त्याग दिया था । 
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कपिङाश्रम-5पिलमुनि का पुनीत आश्रम बंगाल का गङ्गासागर तीय, जहाँ 
राजा सगर के अश्वमेधीय अश्य को अपहरण कर इन्द्र ने बांघ 
दिया या, यहां कपिल की क्रोधाग्नि से भस्मीभूत सगर के साठ 
हजार पुत्रों को तारने के लिये राजा भगीरथ ने गङ्गाजी को 


i 


भूलोक में लाया था | 


कपिशा--कसाई नदी जो मेदिनीपुर के दि । 
खाड़ी में गिरती है | पुर के दक्षिण से प्रवाहित होकर बंगाल की 


करुष-निहार प्रान्त के शाहाबाद जिले बा पूर्वी भाग | दः | 
कलिंग--पुरी से पूर्व कृष्णा नदी के दम पर ला हा अगूभागश वि 
आधुनिक नाम नादन सरकार है। कुछ क्षोग महानदी और गोदा- 
वरी के पूव तट के प्रदेश को भी कलिंग कहते हैं | 
कण्वाश्रम--सहारनपुर से गुजरती हुई मालिनी नदी के तट पर वर्तमान 
रुदेललएड का एक भूभाग, जहां शकुन्तला का पालन-पोषण 
हुआ था, जो आज कल बिजनौर जिले में पड़ता है | 
कर्णाटक--दक्षिय भारत का वह अदेश जो बम्बई और मद्रास के बीच 
तथा मैसूर के दक्षिण में है । 
कम्बोज--भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश, जहां घोडे अषिक होते हैं । 
कून्यातीथ~ट्राबनकोर राज्य के श्रन्तगत दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थं कन्या 
कुमारी, जहां पावती जी ने घोर तप किया था | | 
कामरूपए-अमाम का एक प्राचीन र/ज्यविशेष,जिसकी राजधानी प्राग्ज्यो तिष्पुर 
थी । यहां का राजा भगदत्त महाभारत के युद्ध में एक बड़ी सेना 
लेकर दुर्योबन की सहायता करने के लिये गया या | 
काञ्ची-द्रविण देश की प्रचीन राजबानी जिसका श्राधुनिक नाम काञ्ञीतरमू है। 
कान्यबुव्ज-इक्नुमती तथा गङ्गा नदी के संगम पर श्रवश्यित एक प्राचीन नगर, 
नो आजकल कन्नौज कहलाता हे | यही विश्वामित्र मुनि की जन्म 
भूमि हे । यहां पहले गाषिनामक राजा की राजानी थी, श्रत! 
पुराणों में इसे गाबिनगर श्रौर महोदय भी कहते हैं । 
काम्प्रकबन्‌-सरस्वती नदी के तट का एक वन | 
काम्पिल्य-दक्षिण पाञ्चाल देश की,राजबानी | 
काइयपपुर--कश्यप ऋषि द्वारा स्थापित प्रसिद्ध काश्मीर नगर | 


किष्किन्धा--मद्रास के विलारी जिले के श्रन्दर हिम्नी नामक गांव के पास 
तु्ञभद्रा नदी के उत्तरी तट पर बसी दुई नगरी, जो पहले वालि 


ओर सुप्रीव की राजघानी थी । कोडक-मगब | | 
कुन्तल देश--नर्मंदा दुगमद्रा पश्‍्चिमसागर और गोदावरी के बीचका प्रदेश |. 
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कुमारवन-कूर्माचल, कुमाऊ । कुतूल-कल्लू | कुसुमपु र-पटना | 
कुरुक्षेत्र--षद्वतो के उत्तर और सरस्वती नदी के दक्षिण का भूभाग, नो देइल्ली 
श्रौर पटिथाला के आस पास पड़ता हे | कुरु नामक एक राजिं ने 
श्रवषंण के समय इसे हर से जोता था, श्रतः इनका नाम कुरुक्षेत्र 
पड़ गया | कौरव और पाणडवों के बीच विश्वविख्यात महाभारत 
का संग्राम यहीं हुआ था | सूयग्रहण के समय स्नान करने के लिये 
यहां बहुत बड़ी भोड़ होती है । 
कुण्डिनपर-विदर्भ देश की राजघानी । यहां के प्रसिद्ध राजा रुक्मिणी के 
पिता भीष्मक थे | यह बरार प्रान्त के श्रमरावती नगर से ३० कोश 
पूव की ओर पड़ता हे । सती दमयन्ती के पति राजा नल भौ यहीं 
के राजा ये | 


कुशस्थली-द्वारिका । प्राचीन द्वारिका आधुनिक द्वारिका से ४७ कोश पर 
मधुपुर से पूव-दक्षिण की ्रोर थी । जिसके पास ही रेअतक पर्वत 
हे, जो श्राजकल जूनागढ़ में गिरिनार पवत के नाम से प्रख्यात है । 
प्रभाखनामक भील भी इसी प्रदेश में समुद्र तट के पास हे | 
जहां भगवान्‌ कृष्ण ने ५६ करोड़ यदुवंशियों के साथ त्रपनी लीला 
का संवरण किया था । 


कुरुजा ङ्गल--दस्तिनापुर से दक्षिण-पश्चिम का ्रारणयक प्रदेश । 
केकय--सतलज नदी के पश्चिम और व्यास के आगे का भूभाग, जिसका कुछ 
अंश पञ्जाब तथा काइमीर में पड़ता हे | यहाँ के राजा अश्वपति केकेयी 
के पिता दशरथ के श्वपुर ओर भरत के नाना थे । 
केरल-मालबार कोचीन श्रोर ट्रावन्‌कोर राज्यों में काबेरी नदी के पश्चिम घाट 
ओर समुद्र के बीच का भूखण्ड, जो श्राजकल गोकणं से लेकर कन्या- 
कुमारी श्रन्तरीप तक विरतृत है । 
कोशल--काशी से परिचिमोत्तर श्रयोध्यासहित सरयू नदी का तटवर्त्ती प्रदेश । 
कोशल्राज की सुलक्षण कन्या कौशल्या राजा दशरथ की बड़ी रानी 
तथा राम की माता थी । जब कोशल राज्य दो भागों में विभक्त हो 
गया तज उत्तर कोशल को राजत्रानी कुशावती और दद़िण कोशल 
की राजधानी श्रावस्ती हो राई । 
कोडूण--सह्याद्रि और समुद्र के बीच का प्रदेश । 
कोशाम्बी-प्रयाग से १५ कोश पश्चिम वर्तमान कोशम, जो पहले वत्स-राज्य 
की राजघामी का | 


७७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(११९) 


क्रौब्वरस्ध--तिन्बत तथ वह प्रवे 
श तब्येत तथा भारत का वह परवशद्वार, जिप उद्धार 
जी ने किया था| रामायण के श्रनुसार ज्रौ i 
क्र 23 न्ध्र 
भाग है जहाँ भानसरोवर है। मा 
---वि झ् 
आ a वितस्ता का बह प्रदेश,जिसपर कभी लों का साम्राज्य था 
साहय--ह स्तनापुर | गजेन्ट्रमोक्ष--पटना के पास गंगा-गणंडकी के संग ल्‍ 
पर स्थित प्रसिद्ध तीथ॑स्थान सोनपुर | र 
गान व 
न्धमाद्न- कैज्ञास का दक्षिण भाग, जो बद्निकाश्रम से पूर्वोत्तर हे । यह कमी 
हनुमान्‌ जी का आवास स्थान था | | 
गाधिधुर--कन्नौ न, जिसे विश्वामित्र के पिता गाधि ने वाया था। 
अल श्रोर रावलपिएडी का प्रदेश या तक्षशिला से काबुज्ञ तक का 
प्रदेश, जितकी राजधानी का नाम परु 
पुरुषपुर था, जो श्राजकल पेश 
के नाम से प्रसिद्ध है | न 


गिरित्र ज--मगब की प्राचीन राजघानी राजगृह । 
गोकणे --गोकर्ण उत क्षेत्र का नाम है, जो गाश्रा से १५ कोरा उत्तर कनारा में 
वतमान है | र 
कह 1. यी 
न जह वा 0 ह्‌ हए बाह-लीलाये की थीं। 
डा जिज्ञा, जहाँ महाभाष्यकार पतज्ञत्षिने जन्मग्रहण किया था। काश्मीर 
के राजा गोनद ने इसे जीत लिया था | इसलिए इसका नाम गोनद पडा | 
गोबद्दन--वृन्दावन के पास का वह पर्वत, जिसे ७ वर्ष की अस्थः में भगवान्‌ 
कृष्ण ने इन्द्र का श्रमिमान भंग करने के लिये श्रातानी से छुत्राक 
के समान श्रपनी कानी उंगली पर उठा लिया था । 
चन्द्नगिरि--मलयागिरि | चम्पा--श्रङ्गदेश की राजधानी | 
च्यवनाश्रम—शाहाबाद जिले में वर्तमान च्यवन ऋषि का पवित्र तपोवन | 
चिन्नकूट प्रयाग से दक्षिण मन्दाकिनी नदी के किनारे का पर्वत,जो बॉदा जिले 
में पड़ता हे, जिसे रामगिरि भी कहते है; क्योकि बनभास के समय भगवान्‌ 
रामने इसी पर्वत पर कुछ दिन त्रितये थे और भरत से यहीं भेंट हुई यी। 
चेद्--बुन्देल खण्ड का दक्षिणी भाग और जबल्लपुर का उत्तरी भाग | प्राचीन 
काल में यह शिशुपाल की राजबानी था | श्रतः उसे चेदिराज कहते हैं | 
चोळ--चोलमरडल-कारोमरडल, यह राज्य काबेरी नदी के तट और मेसूर राज्य 
के दक्षिण भाग में था, जिसको पीछे क्लोग कर्नाटक कहने लगे । 


1 
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जनस्थान-- दण्डकारण्य में गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश । इच्वा- 
कुवंश के राजकुमार दण्डकने जब शुक्राचार्यं की कन्या श्ररजा के 
साथ बलात्कार किया था तब शुक्रचार्य ने उन्हे शाप दे दिया कि 
तुम सात रात में भस्म हो ज्ञाओगे । श्रतः उनके नाम पर इसका 
नाम दण्डकारण्य पष्ठा | जिस स्थान पर रहने से ऋषियों की रक्षा 
हुई थी उठे जनस्थान कहते हैं | यह पहले विकट जंगल था और 
यहाँ रा्चसों की चौकी थी । खग्,दूषण और त्रिशिरा रावण की 
एक बड़ी सेना लेकर यहाँ रहते थे | उस समय पंचवटी भी जन- 
स्थान के अन्दर ही थी जहाँ लक्ष्मण ने शूपण्खा का नाक-कान 
कारा था | 

जमदम्निपुर--गाजीपुर का जमनियाँ बाजार, जहाँ पहले जमदग्नि ऋषि का 
पवित्र आश्रम था | 

जाचालिपुर-जबल्नपुर | प्राचीन कालमें यह जावालि ऋषिक़ा श्राश्रम था । 

तक्तशिज्ञा--पज्ात्र में रावज्ञपिएडी के पास का वह स्थान जहाँ के प्रसिद्ध 


विश्वविद्यालय में बड़े बड़े उद्‌भट विद्वान हुए हैं। पाणिनि. 


काल से हूणो के समय तक तक्षशिल्ला का प्राघान्य रहा । 

ताम्रपर्णी सिलोन का एक नगर | तीथेराज--प्रयाग । 

nC 6 
ऽयम्बकतीथ--नासिक से दस कोश दूर गोदावरी तीथ । 
त्रिकूट--तीन शिखर वाला पबत | ऐसा पवत एक लंका में, दूसरा क्षीरसागर 

में शरोर तीसरा गिरिनार प्त पर है | 
त्रिविष्टप-तिब्बत | त्रिगत-रावी, व्यास, तथा सतलज का तिश्राव-जालन्बर | 
त्रिपुरा- बंगाल का टिपरा जिला, जहाँ त्रिपुरेश्वरी का प्रसिद्ध मन्दिर हे । 
त्रिपुरी--जबळपुर से ७ मील पश्चिम नमंदा के तट पर वर्तमान एक स्यान 

र जहाँ शिव ने त्रिपुरसुर का वध किया था | 
र ९ ९ न 

दृशाण--िन्ध्य पवत के पूव दद्विण का वह प्रदेश-जिसमें दशान नामकी नदी 

बहती हे ्रौर जिसकी राजधानी विदिशा ( मिज्ञसा ) थी, जो भूपाल 

से १३ मील उत्तरपूव वेतवा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर है | 
द्रविण--दद्िण भारत का वह भूभाग, जो मद्रास से श्रीरंगपट्टम्‌ तथा कन्याकु- 

मारी तक फेला है | प्राचीन काल में इसकी राजबानी का नाम काखी था | 
© ब 
दक्षिणापथ--दद्धिणात्य जनपद । दुमवती--गुजरात की डभोई नगरी । 
दुजयलछिंग--दार्मिलिंग | द्वारवती--द्वारिका | 
दुर्वासाआ्माश्रप्त--भगढपुर से १५ मील की दूरी पर कह्नई प्राम के पास छड़ी 
पहाड़ी पर वतमान दुर्वांसा ऋषि का श्राश्रम । 

देवभूमि-_देवरिथा, यहाँ ज भी देवतुल्य ब्रह्मणो का बाहुल्य है । 
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देवगिरि--देवताश्रो का वह प्रिय पर्वत जो कैलाश के पास है | पुराणों में 
हिमालय ओर सुमेरु को भी देवगिरि कहते हैं। 
हषद्वती--श्रम्बाला श्रौर सरहिन्द के बीच की घगार नदी | 
द्रोणाद्रि--कुमायूं जिले में वतमान द्रोणाचार्य की जन्मभूमि | 
द्वेतवन-शोक »र मोह को दूर करने वाला उत्तरप्रदेश का वह तपोवन, जहाँ 
वनवासी प।णडत्रों ने कुछु समय त्रिताया था । 
तन्द्नवन--स्वर्ग का वह उद्यान, जहाँ शरीर त्यागने के बाद पुण्यात्मा जीव 
जाकर स्वर्गीय सुखों का भोग करते हैं | यह समस्त उद्यानों से 
रमणीय है | यहाँ सभी भनोरयो को पुणं करने वाला कल्पवृक्ष हे | 
यहाँ पहुँचकर स्वर्गीय जीव देवताश्रों के साथ वायुदानों षर घूमते 
फिरते हैं श्रोर अप्सगश्नों के साथ विहार करते हैं। यहाँ के 
जीवों को सभी प्रकर के भोग सुलभ हैं। 
नन्दिग्राम--अयोध्या से ४ कोस दूर नन्दगांव, जहाँ भरत ने राम के वियोग में 
१४ वर्ष ब्रितःये थे | 
निषध--मालवा के दक्षिण और विदर्भ नगर के उत्तर का भाग। श्रर्थात्‌ 
मालवा और जोधपुर का वह प्रदेश, जश राजा नज की राजधानी थी। 
यहाँ निषद नाम का एक पर्वत भी है | 
नैमिषारण४--गोमती नदी के आयें तट पर जिला सीतापुर से दस कोश उत्तर 
बर्तमान प्राचीनतम पवित्र तीर्थ निमिसार | 
पञ्चतीथ--हरिद्वार की पश्चिमी घाटी में स्थित तततकुण्ड, सीताकुएड, श्रम्ृत- 
कुण्ड, रामकुएड श्रौर सरयंकुरड को पञ्चतीथ कहते हैं। 
दू--कुरुक्षेत्र का एक तीर्थस्थान, जहाँ वेन तुंगभद्रा आदि पॉच नदियाँ 
बहती हैं । : ८ 
पम्पा--किष्किस्घा में तुंगमद्रा की एक घारा जहाँ ऋष्यमूक पवेत के चरण में 
पम्पा सरोवर भी है। | ी ८ 
पद्चबटी--दस्डकारण्य में नासिक के पास गोदावरी के तटपर वतमान 
पर्वतीय प्रदेश, जहाँ वनवास के समय सीता तथा लमण के साथ 
राम ने कुछ दिन निवास किया यः यहीं शूपणुखा का नाक-कान 
कटा और सीताहरण हुआ था । पोपल, पाकेंडू, वेर, क र 
अशोक इदों का समूह होने के कारण इसे पञ्चवटी २ 
ज्र जो यमुना और गंगा के मध्य में है। द्रौपदी 
पाख्वाळ--वद विशाल भूखण्ड उ से उत्तर हरिद्वार तक 
के पिला राजा पद के समय वह प्रदेश चम [चाल ओर 
केला हुआ था और दो भागों में विभक्त था, उत्तर पांचाल 


पञ्चन 
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दक्षिण पांचाल । राजा द्रुपद की मृत्यु के बाद दक्षिण पांचाल 
का हस्तिनापुर के राज्य में विलय कर दिया गया | 
पाटलिपत्र-विद्दार प्रान्त का एक प्रसिद्ध समृद्ध नगर, जिसे श्राजकल पटना 
कहते हैं। यह गङ्गा श्रौर सोन के संगम पर बसाया गया है | 
इसका दूसरा नाम कुसुमपुर भी है। पाटलिपुत्र का निर्माण 
अजातशत्रु ने कराया था और गिरिब्रज को छोड़कर उदयीने इसे 
अपनी राजघानी बनायी थी। 
पाण्ड्य--चोल्न देश के दद्विए पश्चिम का भूपाग, जिप्तकी राजधानी उदय- 
पुर आधुनिक नीगापट्टमू है, जो मद्रास से ८० कोश की दूरी पर है | 
परुषपुर--गान्बार देश की राजधानी जो आजकल पेशावर के नामसे प्रसिद्ध है | 
पुढिक--प्राचीन काल में इस राज्य के श्रन्दर बुन्देललण्ड का पश्चिमी भाग 
-श्रौर सम्पूर्ण सागर जिल्ला सम्मित्वित या | पुण्ड्र-उत्तरी बंगाल । 
पुष्करक्षेत्र--अजमेर से ६ मील पर बतभान एक तीर्थस्थान | 
पुष्ह्रावती--प्राचीन गान्धार की राजघानी जिसे भरत ने श्रगने पुत्र पुष्कर 
के नाम से बसाया था | 


प्रतिष्ठानप री- प्रयाग में गंगा-यछना के संगम पर स्थित राजा पुरुरवा की राज- 
घानो, जिसे श्राज झूसी कहते हैं; जो संगम के पूर्वोत्तः बसी हुई 
है; किन्तु हरिवंशपुराण में यह गंगा के उत्तर तट में वर्णित है। 
प्रभासक्षेत्र-काठियावाइ क्रा प्रसिद्ध सोमनाथ तीर्थ, जहाँ भगवान्‌ कृष्ण ५६ 
करोड़ यदुवंशियों के अन्त के बाद बैक्कुएठ पघारे थे | 
प्रस्रवण गोदावरी नदी के तटबर वर्तमान राजस्थान का एक पर्वत, जिसे 
माल्यवान्‌ गिरि भी कहते हैं । 
प्रागज्यो तिष-प्राचीन कामरूप की राजषानी कामछा जो आसाम के गोहाटी 
जिले में हे | यहाँ का राजा भगदत्त था | 
बद्रिकाभ्रम-इरिद्वार से १८३ माइल उत्तर दिशामें हिमालय के एक उ चे 
शिखर पर कणत्राश्रम तथा नन्द पवत के अन्तर्गत नरनारापण 
पवत के मध्य में वतमान एक वेष्णवतीथ, जहाँ नर और नारा- 
MRE ने तपस्या की थी | न 
वध-जगाढ | बत्-प्रयाग का पश्चिमी प्रदेश, जिमकी राजधानी कौशाम्बी 
र थी | विदिशा--मिलसा, खालियर स्टेट | 
वन्दुखर--गड्ञोततरी से दक्षिण एक कोश रुद्रहिमालय पर वर्तमान पवित्र 
सरोबर, जह राजा भगीरथ ने गङ्गा को भूलोक में लाने के लिए 
घोर तपस्या की थी | 
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es क उद्गम स्थान | ब्रह्मदेश-वर्मा | 
रसवती तया दषद्रती नदियों का मध्यप्रदेश, जो अरायो 
निवासस्थान है | Cease 
भुगुकच्छ- 
गुकच I he यज्ञ में बामन ने राजा बलि का अभिमान भंग किया 
1 । भड़ीच शुनरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हे | यहां 
साथ नमंदा का संगम होता है ऑर यहां i विक 
| कम र यहाँ कभी महृषिभगु का 
गु Ee f = . रि 
भ्रगुक्तेत्र हे “ जहां भपुमुनि भगवान्‌ विष्णु के वक्तस्थत्ञ पर लात मारने 
न ये ह (७७) 
अ si से मुक्त हुये थे | र दद्र मुनि की तपोभूमि ददरीक्षेत्र हे । 
ण्‌ नदी पर असा हुश्रा इलिचपुरनामक नगर, जो बरार प्रान्त में 
हु है, जहां रुक्मिणी का भाई रुक्मी रहता या | 
भांजपाळ-- मध्यभारत में राजा भोज | 
Rd के पालों ( बांधों ) के नाम पर प्रसिद्ध 
मगध--दक्षिण विहार | प्राचीन काल में मगध की पश्चिमी सीमा सोन नद था 
रोर इसकी राजधानी का नाम गिखिज ( राजगह ) या । द्वापर के 


कि 
र्‌ | 


मत्स्य --जयपुर के आस पास का वह प्रदेश, जिसमें श्रलवर का भो कुछु भाग 
सम्मिलित था । इसकी राजधानी का नाम वेरात था, जिसे श्राजकल 
बरार कहते हैं । इधर ही विराट के महलों में पाणडबो ने श्रज्ञातवास 
का समय विताया था | कुछुलोग नेपाल में भी बिराट नगर बतलाते हैं | 
सद्र--रावी ओर चनाव के बीच का प्रदेश, जिसकी राजधानी श्यानकोर था| 
मल के प्रसिद्ध पात्र शल्य और सावित्री के पिता अश्वपति यहीं के 
मधुषु र--मथुरा, जिसे मधनामक राक्षस को मारकर शब्ुष्न ने बक्षाया था | 
मध्यप्रदेश--दिमालय, विन्ध्य, सरस्वती और प्रयाग के बीचका भभा? | 
मल्य--भारत की मुख्य सात पवतमालावों में एक 1. सिद्व पर्धेतभाला, जो मेंधूर 
के पश्चिम से श्रारम्भ होकर ट्रावनकोर राज्य की पूर्वी सीमा बनाती चली 
जाती है | यह पर्वतमाला कावेरी नदी से घिरी हुईं हे । यहां काली मिर्च 
इल्लायची और सुपारी, श्रधिक मात्रा में उत्पन्न होती है । 
मानसरोवर--पश्चिमी तिब्बत में केलास के पास प्रसिद्ध एक पुण्य तीर्थ | 
प्राचीन काल में यह स्थान किन्नरों का क्रोडास्थल था । ओर 
कवियों ने वर्षा-ऋतु में इसे €ंसों का श्राभ्रयस्थल बतलाया है | 
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मार्कण्डेयाश्रम--काशी से १७ मिल पूबे गोमती और गंगा के संगम पर स्थित 
मार्बणडेय मुनि का पुनीत तपोवन, जो श्राजकल माकंण्डेयस्थान 
के नाम से प्रसिद्ध हे । फाल्गुन मास में शिवरात्रि के दिन 
यहाँ बहुत बड़ा भेला लगता हे । 
माहिष्मती -प्रसिद्ध स्थान माहेश्वर, जो इन्दौर से १० कोश ददिः, की श्रोर 
नर्मदा नदी के तट पर है | जहां स्वामी शङ्कराचाय तथा मएडन- 
मिश्रमा शास्त्रार्थ हुआ था वह माहिष्मती बरिहारमें बताई जाती हे, 
मायापुरी -इरिद्वार । मिथिला राजा जनक की नगरी । 
मीनाक्षी _ मदुरा । 
मुद्गलगिरि- विहार का मुँगेर जिला, जरं पहले मुद्गल ऋषि का श्राश्रम था। 
मूडस्थान-सुल्तान, जहां इसि ने हिरण्यकश्पपुका बघ कर प्रहद की रक्षा की 
थी | रतः पुराणों में इसे प्रह दपुरी और हिरण्यपुरी भी कहते हैं | 
रह्नपुर --त्रिलासपुए से १५ मील उत्तर हेहयों की राजधानी, बर्तमान रतनपुर । 
रत्नद्ठोप-सिंइक्ष। 
रोमहद-कुरुचेत्र का ब्रह्मसर तीर्थ, जो राजा कुरु की तपोभूमि, राजा पुरुरवां 
आर उबंशी की संकेतस्थली और बृत्रासुर का मृत्यु स्थान था | यहां 
महाभारत संग्राम में भक्त श्रजुन की रक्षा के लिये कृष्ण ने अपनी 
प्रतिज्ञा भंग कर भीष्म पर चक्र चलाया था | इसजिये इसे चक्रतीथं 
भी कहते हैं । 
रामेश्वर--टक्षिण भारत तथा लंकाके मध्य वर्तमान प्रसिद्ध तीर्थ स्थान । लंका 


जाते समय राम ने यहां रामेश्‍वर की स्थापना की थी और वानरों 
द्वारा समुद्र पर पुल बँँबाया था | अतः इसे सेतुबन्ध शमेश्वर भी 
कहते हैं | 


रावणहृद्‌- हिमालय पर केलाश के निकट रावण की तपोभूमि में वर्तमान श्रन- 
वतप्त सरोबर हे | 
रामगिरि-शम्बूक् की तपोभूमि, मध्यप्रारत की रामकेट पवत-श्खल्ा | 
रेबतक--काठियावाइ के जूनागढ राज्य में वतमान गिरिनार पर्त । 
लवपुर--लाहोर | ढाटदेश- दक्षिण गुजरात | ु § 
लो हित्य-ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ परशुरामने मातृहत्या के पाप को घोया था । 
वरण--मुलन्दशहर, जहां राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने ना^सत्र किया था। 
वत्सदेश-गङ्गा-यमुना के बीच का वह प्रदेश जो प्रयाग से पश्चिम की ओर 


था जहाँ एक समय राजा उदयन राज्य करते थे, जिनकी राजधानी 
कौशाम्बी थी | 


- « दि री 
वशिष्ठाश्रम--आ्राबू पर्वत पर वर्तमान वशिष्ठ ऋषि का पुनीत तपोजन । 
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चाल्मी कि-आश्रम--कानपुर से सात कोश दूर प्रसिद्ध विठौर जहाँ सीता ने 
जव तथा कुश को जन्म टिया था और राम के श्रश्वमेषाश्व 


को लव श्रौर कुश ने चां लिया था | चिनी 
नी हे है है, जिसे वाल्मीकि गुफा के ह। 
>> में शरत्रस्थित पवित्र काशी नगरी | 
वाराहक्षेत्र-काश्मीर में जेलइम के तटपर स्थित बारामूला । 
न्य से१०कंश पश्चिमोत्तर वारणाब के नाम से प्रसिद्ध नगर 
Fs कखहशान्ति के लिये कुन्ती के साथ प,ण्डब रहते चे, यहां 
सि मव ने पाडवा] २) नेहा हि लाह्षागृह बनवाया था | 
चा हो क-- सिर क र ० 
क बिग ये वीन द प सके श्रन्द्र मद्र उशीनर तथा 
विदेह- मगध के पूर्वोत्तर स्थित राजा जनक का राज्य, जिसे मिथिक्षा उक 
विदभ--है दरावाद और गोटावरी नदी से उत्तर, बिःध्यगिरि से दक्षिण, दशाण 
से पश्चिम और सौराष्ट्र के पू का प्रदेश, जो श्राजकक्ञ बरार के नाम 
से प्रसिद्ध है । सती दमयन्ती विदभराज की पुत्री थी | 
वृन्दावन--मथुरा से पश्मोत्तर यमुना के तट पर वर्तमान एक वेष्णाब तीर्थ 
जहाँ भगवान्‌ कृष्ण ने गोप एवं गोपिकाश्रो के साथ बालळीक्षाये 
की थो श्रौर गायों को चराया था | इसे बृन्दारण्य भी कहते हैं । 
शारल--मद्र देश की राजघानी, वर्तमान स्य्राद्धकोट | 
शाळातुर--प्राचीन गान्बार में वतमान पाणिनि मुनि की अन्मभूमि | 
झाकम्भरि--पश्चिमी राजपूताने का सांभ स्थान, जहाँ राजा बृषपर्वा की पुत्री 
शविष्ठा ने शुक्राचाय की पुत्री देवयानी को कूये में [गरा दिया या | 
शाकर--सिन्धु नदी के दाहिने किनारे का प्रसिद्ध जिला सक्खर | 
डाल्वय--कुरुक्षेत्र के पास सत्यवान्‌ के पिता राजा द्युमत्सेन का राज्य, जिसमें 
जोधपुर, जयपुर श्रौर अक्गवर सम्मि्नित य! । 
शाल्ग्रामक्षेत्र--पश्चिम नेपाल के गुल्मी बिक्षा में कृष्णा गएडकी के घुशने 
पर बर्तमान रुरुतेत्र, जिसका श्राधुनिक नाम रीडी हे । 
शिबि—दशाणं देश का पश्चिमी भाग | 
शूरसेन--मथुरा के समीप का भूभाग, जो कृष्ण के पितामह बुदेव के पिता 
शूरसेन के नाम से प्रा द्ध राज्य था | प्राचीन काल में इसकी राजधानी 


मथुरा थी । 

शोणशितपुर--कुमाऊ जिल्ला में केदारगंगा के तट का एक नगर | 
वणाभ्रम-- श्रवण का वह त्ररण्यत्थल जहाँ शिकार खेळते हुए राजा दशरथ 
ने नेत्रहीन माता-पिता के सेवक एकमात्र पुत्र भवणङुमार को 

हाथी के भ्रम में शन्दवेषी वाण त मार दिया था । 
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भ्रीशीळ-डृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर वर्तमान एक पबत | 
श्री चेत्र-उड़ीसा की पवित्र नगरी जगन्नाथपुरी । 
इल्लेष्मान्तक-नेपाल के पशुपतिनाथ से पूर्वोत्तर गोकण नामक स्थान | 
श्रावस्तो -उत्तर कोशल की राजघानी, जहाँ राम के बड़े पुत्र लव राज्य करते 
थे, जो श्रयोष्या से उत्तर है। इसका नामान्तर धर्मपुरी भौ हे । 
शव गवेरपुर--प्रयाग से पश्चिमोत्तर £ कोश गगा के तटपर वतमान सिजनोर, 
जहाँ गुइराज की राजधानी थी । इयमन्त पचक कुरुचर | 
सदानीरा--प्राचीन पोण्ट्र की बह करतोया नटी, जो पावंतीपरिणय के समय 
भगवान्‌ शंकर के हाथ से निःसुत पसीने से उत्पन्न हुई थी, जिसे 
गण्डकी श्रौर रा्ठी भी कहते हैं | 
सांगरसंगम--गज्ञासावर तीथ, जहाँ कपिल के क्रोघाग्नि से राजा सगर के साठ 
हजार पुत्र भस्म हो गये थे | साकेत-- श्रयोध्या | 
धिद्धाभ्रम - विश्वामित्र का वह तपोवन वक्सर जो बलिया के पास गंगा तटपर 
श्रारा जिला में पड़ता हे जहां राम ने ताड़का का वघ किया था | 
विद्धपुर--गुजरात में ग्रहूमटाबाद से उत्तर वर्तमान कपिलमुनि की जन्मभूमि 
जिसे मातृगया भी कहते हैं । हिमालय में रॉज्ञाभगीरथ की तपोभूमि 
विन्दृसर को भी सिद्धपुर कहते हैं । 
थविन्धु--56 प्रदेश जो सिन्धु श्रौर मेम नदी के बीच बसा हृश्रा है | 
सुझ--त्रंगाल्न झा पश्चिमी प्रदेश, जिसकी राजघानीं ताम्रलिति थो। इसका 
आधुनिक नाम तामलू* है, जो कोशी नदी के दक्षिण तटपर बसा हुश्रा है; 
पर प्राचीन काल्में यह समृद्र के तटपर था और व्यापार का क्रेन्द्र था । 
स्रध्न- एक प्राचीन नगर का नाम जो पा्टलिपुत्र से कुछ द्र था | कछ लोग 
प्रसिद्ध नगर ग्रागग को भी खुध्न कहते हैं । सावर | 
सुरथक्षे्--गलिया से ६ मील पूर्वोत्तर सुरहा तल्लाअ, जहां मार्कण्डेयपुराण के 
अनुसार राजा सुरथने जगदग्याकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी | 
सौराष्ट्र--ऋठियावाड तथा गुजरात का कुळ अंश । पुराणों में इसका नामान्तर 
श्रानत भी है । सौबीर--सिन्ब तथा मद्र का श्रन्तदेश | 
हस्तिनापुर -राजा न द्वारा स्थापित कोरबों की प्रसिद्ध राजघानी, जो दिल्ली 
* से पूर्वोत्तर तथा मेरटसे ११ कोश यभ्ुनाके तट पर बसी हुई थी । 
इृत्य़ाहरणतीथ --इग्दोई से १४ कोश पूर्वोत्तर वर्तमान एक तीर्थ, जहां राम ने 
रावण क। इत्या का प्रायश्चित किया था | | 


हृषीकेश-हरिद्व/र से १४ मब उत्तर प्रसिद्ध तीर्थ ऋषीकेश, बहां होकर बद्रिका- 
अम, गङ्गोररी, जम्बोत्तरी एवं केदारनाथ जाते हे । 
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हिन्दूधर्म ओर गार्य संस्कृतिसे सम्बर 
ळर ८ “कतल सम्बन ण 
तर किए अप न्थ रखनेवाला शायद ही ऐसा कोई 
i iS प्रकाश न डाला हो | महाभारते. ग्रादिपर्व, 
सभापवे एव ग्रारण्यक पर्वोमें भौगोलिक स्थितिका र्या वर्शन है. और ब्रह्माण्ड 
पुराण, स्कन्द पुराण आदि पुराणोंमें भी भूगोल की काफी चर्चा है जिला 
प्रसज्ञवश प्रायः सभी देश, नदी एवं पर्मतोंकेनाम प्रचुर मात्रामें ग्रा गये हैं ग्रतः 
प्राचीन भारतकी खोजमे हमें महाभारत एवं पुराणोंसे बड़ी सहायता मिलती है । 


महाभारतमें लिखा है कि राजसूय यज्ञके ग्रवसरपर अनेक देशोंके प्रतिनिधि 
महाराज युधिठ्ठिरको उपहार देनेके लिए ग्राये हुए थे, जिसते उन देशोंकी ग्रार्थिक 
स्थिति, उपज तथा व्यापारिक वस्तुओंका पता चलता है । आरण्यक पर्बमें तीथोऊ 
वर्णनमें कुरुक्षेत्र, मारवाड़, काठिय़ावाड़ तथा मध्यप्रदेश के छोटेसे छोटे तीर्थी का 
भी उल्लेख है | अरजुन, भीम नकुल और सहेदेवके दिश्बिजयोंका भी भौगोलिक 
दृष्टिसे काफी महत्त्व है | इनसे न केवल प्रदेश, नगर आदिका हा प्रत्युत बड़े- 
बड़े राजमार्गोक्रा भी पता चलता है, ओर तात्कालिक राजनैतिक घटनाओंपर भी 
पूर्ण प्रकाश पड़ता है । सभापर्वमें पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त पूत्री अफगानिस्तान तथा 
पञ्ञाबके अनेक स्थानोंका उल्लेख है । महाभारतके भौगोलिक वर्णनसे मालूम 
पड़ता है कि उस समय भारतकी सीमा पूर्वी ्रकपानिस्तान तथा वडलुकके 
प्रदेशोंतक फेली थी, पर आधुनिक भारतक्री सीमा महाभारतके अनेक नदी, 
नगर-ग्राम एवं पबरों से बाहर हा गई हे महाभारतके अ्रध्ययतसे शक. हूण 
तुखार आदि जातियोंकी भोगोलिक स्थितिपर भी पूर्ण प्रकाश पड़ता है । 


दिग्विजयके बाद पाण्डबोंने बड़े समारोहके साथ राजसूय यज्ञक्ी तेवारी की 
एक ऐसे बड़े सभास्थलकी योजना की गयी, जिसमें भारतके कोने-कोनेसे राजा 
रौर उनके प्रतिनिधियोंने उपस्थित होकर महाराज युधिष्ठिर को विभिन्न वस्तुएँ 
उपहारके रूपमें उपस्थित की थीं । युधिष्ठिर के ग्रनुपम ऐश्वर्य एवं परम प्रतिष्ठाको 
देखकर दुर्योधनको बड़ी ईर्ष्या हुई | हस्तिनापुर लोट ग्रानेपर उसने श्रपने पिता 
धृतराष्ट्रसे सब कुछ कह सुनाया, जिससे प्राक्कालीन भारतीय भूगोल, उपज, यवसाय 
ओर व्यतहारपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 


-कम्बोजके लोगोंने राजसूय यज्ञके अवसरपर युधिष्ठिरको कल्माष यथा तित्तिरि 
नस्लके तीन सौ घोड़े भेट दिये थे । संस्कृत-साहित्यमें कम्बोज देशके घोड़ींका 
बहुत वर्णन मिलता है | इसके श्रतिरिक्त कंबोजोंने गाय-भेंड़के ऊन, समूर जिनपर 
सोनेके काम बने हुए थे, एवं चित्र-विचित्रके चमड़े युधिष्टिरकी सेवामें उपहारके 


रूपमें उपस्थित किये थे : 
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ऐड़ांश्चेलान्‌ दपदंशान्‌ जातह्पपरिष्क्ृतान्‌ । 
प्रावाराजिनमुख्यांश्च कांबाजः प्रददौ बसु ॥ 
अरश्चांस्तित्तिरकल्माषांख्शातं शुकना[शकान्‌ । 
ष्ट्रवामीखिरातश्च पुष्टाः पीलशमीज्ज दैः ॥ 
प्रीत्यर्थं ते महाभाग! धमराज्ञा महात्मन: | 
त्रिखवं बलिमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः | 


कम्बोज देशका नाम जैन, बौद्ध एनं हिन्दु साहिव्योंमें अधिक पाथा जाता 
ऊ । कम्बोजके सम्बन्धमें आश्ुमिक इतिहासकारोंके विभिन्‍न मत हैं : (१४ प्रोफेसर 
राय चौचरी कम्बोजको स्थिति काश्मीरके दक्षिण-पूर्वमें मानते हैं । 1) विन्द्सेन 
( विण्डसन ) स्मिय कम्बोजकी तिब्बत तथा हिन्दूकुशके पहाड़ोंमें रखते हैं । 
। ३ ) लेसेनक्े मतसे कम्बोजकी स्थिति काश्मीरके दक्षिण और काफिरस्तानके 
पूर्वमें थी (४) कुछ लोग काश्मीरके रजोरी तथा हजारा प्रदेशके साथ कंबोजका 
पहचान किया करते हैं । (५) कुछ लोग आधुनिक पामोर ओर बदकशाके 
सम्मिलित प्रदेशको कंबोज जनपद मानते है । (६) निरुक्तमें यास्क ग्रौर महाभाष्यमें 
पतञ्जलि मुनिने लिखा है कि गत्यर्थ शाव धातु कंबोज देशमें ही बोली जाती 
हे : 'शवातग तिकम कम्वाजेष्वे भाष्यत? । डाक्टर प्रियर्सनने भारतीय 
भाषाओं के पर्यतरेच्षणमें उल्लेख किया है कि “गल्चा? नामक बोलीमें ग्रभीतक 
यह विशेषता पायी जाती है | ( ७ ) कुछ लोग वर्तमान अफगानिस्तानके उस 
भागके पास ही, जिसे 'कन्दहार? कहा जाता है कंबोज देश मानते हैं । शक्तिः 
संगम-तन्त्रके सुन्द्रीलण्ड, 8प्तम पटल में लिखा है: 

पाञ्चालदशम।रभ्य म्लेच्छ'द्‌ दक्षणपूवतः। 
कम्बोजदेशा दवोंश ! वाजिराजिपरायण: ॥ 

पञ्जाबसे लेकर म्लेच्छुदेश ( अरब ) के दक्षिण पूर्वका भाग कंबोज है. 
जहाँ घोड़े ्रधिक होते हैं । रघुबंश महाकाव्यमें 'कंबाज।: समरे साढुं तस्य 
बीयमनीश्रराः? यह जो वणन है, वह कावुलके उत्तरका कंबोज है (८) 
वास्तबिक रूपसे भारतके पश्चिम और उत्तरका प्रदेश कम्बोज कहा जाता है | 


प्राग्ज्योतिपपुरके राजा भगदत्तका नाम भी महामारमें बड़े श्रादरके साथ लिया 
गयाहै और इनके राज्यको स्थिति पूर्वोत्तर में बतायो गयो है । माकण्डेय पुराण 
में ्राग््यतिप्रपुर पूरबमें बताया गया है | 
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( ६,५ ) 
प्राग्ज्यातिषपुरका राज्य ग्रसाम और उत्तरी बंगाल के कुछ भाग में रहा 
होगा । भगदत्तके साथ यवन किरात, चीन तथा समुद्र के किनारे में रहनेवाली 
जातियाँ भी थीं | 
प्राग्ञ्योतिषाधिपः शूरो म्लेच्छानामधिपो बली | 
~ हिते ~ 
यवनः सहता राजा भगदत्तो महारथः ॥ 
आजानेयान्‌ हयान्‌ शीघानादायानिलरंहसः | 
बलिञ्च कृत्स्नमादाय द्र'रि तिष्ठांत वारितः ॥ 
भगदत्तने युधिष्ठिरको तेज धोड़े एबं श्रस्मसारके बने हुए उत्तम पात्र और 
हाथीके दाँतकी मँठदार तलवारे भी भेंट की थीं : 
ऋश्ससारमयं भारडं शुद्धदन्तत्सरूनसीन्‌ । 
ग्राग्ञ्योतिषाऽथ तद्दत्वा भगदत्तोऽग्रजत्तदा ॥ 


इस तरह हमारे प्रचीन वाङ्मयमें कंबोज श्रौर प्रार्ज्योतिषपुरके सम्बन्धमें 
जो उल्लेख प्राप्त हैं. उन्हें यहाँ संकलित किया गया है। इसपर हमें और भी 
गहराईसे विचार करना होगा | आशा है, इतिहासके मर्म विद्वान्‌ इस भौगोलिक 
चर्चाको और भी पल्लवित करेंगे । 
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( ६३० ) 
शुक्तिसङ्कमतन्त्रमे भगवान्‌ शङ्कर ने जगजननी पार्वती से विभिन्न देशों की 
जो सीमा बतलाई है उससे आज की ब्यवस्था में बहुत श्रन्तर पड़ गया है । 


रहस्यातिरहस्यं च प्राक्त देवि ! तवाग्रतः । 
देशव्यवस्था देओशि ! कथ्यने शट्शुयत्नतः ॥ 
वैद्यनाथं समारभ्य भुवनेशाःतगं शिवे ! 
तावदज्ञामिघो देशा यात्रायां न हि दुष्यति ॥ 
रत्नाकरं समारभ्य ब्रह्मपुत्रान्तगं शिव! 
बंगदेशो मया प्रातः सवासा्धप्रदायक: ॥ 
जगन्नाथात्यूवभागात्कृष्णाती रान्तगं शिवे ! 
कलिङ्गदेशः सं्रोक्ता वाममारोपरायणः || 
कलिङ्गद्‌शामारभ्ध पञ्चाष्टय जन शिवे! 
दक्षिणस्यां महेशानि ! कालिन्द: परिकीर्तितः | 
सुब्रह्मण्यं सम।रभ्य यावद्दवा जनादन: | 
तावत्केरलदेशः स्यात्‌ तन्मध्ये सिद्धिकेरलम | 
रामेशवरा वेड्टटेशो इसकेरलबाधकः । 
अनन्तशैलमारभ्य यावत्स्याठुडुपं पुरम्‌ ॥ 
तावस्सर्वेशनासा तु केग्ल: परिकीर्तितः ¦ 
शारदामठमःरभ्य ङुकुमाद्रितटान्तकम्‌ ॥ 
तावत्काशमीरदेशः स्यात्‌ पञ्चाशाद्यो जनान्तकः । 
कालेश्वरं श्वतगिरिं {त्रिपुरां नीलपबतम्‌ ॥ 
कामरूपामिधो- देवि ! गणेशगिरिमूथ नि | 
त्रिपञ्चक सम!रभ्य मध्ये चोजयिनी {शते ! 
माजारतीथं राजेन्द्र | कालापुरनिवासिनम्‌ | 
तावद्दशा महाराष्ट्र कार्णाटस्याभिगोचरः || 
जगन्नाथादूध्वभागम्‌अर्वाक्‌ श्रीश्रमराम्भिका । 
तावदन्ध्राभिधो देशः सौराष्ट्र' शु सारदम्‌ । 
काङ्कणात्‌ पश्चिमं तीर्त्वा समुद्र॒प्रान्तगो चरः । 
हिगुलाजान्तका देवि ! जन्तवा जनलेशतः ॥ 
सोराष्ट्रदेशो देवेशि ! नाम्ना तु गुजरामिध: | 
श्रीशेलं ठु समारभ्य चोलेशान्मध्यभागतः || 
तेलङ्गदेशो देवेश ! ध्यानाध्ययनतस्परः | 
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ग न 
रासनाथं सः शी हि सड्िप्रबतक: ४ 
द श्रारङ्गान्तं विलेर्भार! 
कर्णाटदेशो देवेशि 1 साम्राञ्यभोगदादकः 3 
ताम्रपर्णी समारभ्य शेलाद्वाुरतो उद्ध त: ॥ 
अवन्तीसंशको देश: कालिका तत्र तिप्ठति 
भद्रकाली महत्पूवे रामदु्गीच पश्चिमे 1! 
औविदभाभिषो _ देशो वैदभास्तत्न तिष्ठति 
युञरात्यूवेभाग तु द्वारकातो हि दक्षिण ॥ 
मरुदेशा महेशानि ! उष्टोत्पत्तिपरायणा: | 
श्रीकोंकणादधोभागे तापितः पश्चिमोत्तरे ॥ 
आभीरदेशो देवेशा ! विन्ध्य तले व्यवस्थित; : 
अवन्तीतः पूब्रभागे गोदावयास्तथात्तरे ॥ 
मालवाख्यो महादेशा धनधान्यपरायशः । 
्रविडतेलङ्गयासेध्ये चोलदेश: प्रक्रीर्तितः ॥ 
लम्बकर्णाश्र त प्रोक्ता सेदो ह्यवान्तरो भवेत्त्‌ । 
कुमक्षेत्रा्पश्चिमे तु तधा चोत्तरभागतः । 
इनद्रप्रस्थान्‌महेरानि ! दशत्रियाजनात्तरम ! 
पाञ्चालदेरो देवेशि! सोंदयगवभू.षत: ॥ 
पाञ्चालदेशमारभ्य स्लच्छाद्वाक्षण प्तः | 
काम्बोजदेशो दवेशि ! वराजिर(श परायणः ॥ 
वैदभरत्राद्‌ध्यं च इन्द्रप्रत्याचे दक्षिण 
मरुदेशात्पूव भाग नैराट्देशः प्रकीर्तितः ॥ 
कारव जाद्दक्ष भाग तु इन्द्रप्रम्थाज्ष पश्चिम | 
पाण्ड्यदेशो महेशानि! महाशूरत्वकारकः !| 
गशडकीतीरमारभ्य़ चस्पारण्ग्रान्तकं शिवे! 
विदेहभू: समाख्याता तेरसुक्त्यभिधः स त्‌ 
काम्बो जदेशसारभ्य महाम्लच्छात्तु पूवक । 
चाहीक देशो देवेशि ! अश्ात्पक्तिपरायणः ॥ 
तप्रकुण्डं समारभ्य रामक्षेत्रन्तक॑ शिवे ! 
किरातदेशो देवेशि ! विन्ध्यशैले च तिष्ठति ॥ 
करतोयां समारभ्य हिंगुला जान्तकं शिवे ! 
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बक्तानदेशो देवेशि !  महाम्लेच्छपरायणः । 
हिंगुपीठं समारभ्य मकशान्तं महेश्वार ! 


खुरशानामिधो देशा म्लच्छमागपरायणः ॥ 
तन्मध्ये चात्तरे देवि ! ऐराकः परिकीतितः । 
काश्मीरं तु समारभ्य कामरूपाचच पश्चिमे ॥ 
भोटान्तदेशो देवेशि ! मानसेशाच दक्षिण । 
मानसेशाददक्षपूर्वे चीनदेशः प्रकीर्तितः || 
कैलाशगिरिमारभ्य सरयूयोनितः परे! 
आमागान्तं महेशानि ! महार्च।नाभिधो भवेत्‌ ॥ 
जटेश्‍्वरं समारभ्य यागिन्यन्तं महेश्वरि 
नेपालदेशो देवेशि ! शिलहहृ श्वणु प्रिये! 
गणेश्वरं समारभ्य मह्दादध्यन्तगं शिवे ! 
शिलहट्टाभिधो देशा पवते तिष्ठत प्रिये! 
वङ्गदेशं समारभ्य भुवनेशान्तगं शिवे 
गौडदेशः समाख्यातः सवविद्यावशारदः ॥ 
गोकर्णेशासूबंभागे आयोवतोत्त चात्तरे। 
तेरभुक्तात्पश्चिमे तु महापुयाश्च पूवतः॥ 
महाकोशलदेशः स्यात्‌ सूयवंरापरावणुः । 
व्यासेश्वरं समारभ्य तप्तकुण्डान्तकं शिवे ! 
मगधाख्यो महादशा यात्रायां न हि दुष्यति | 
दक्षोत्तरक्रमेणत्र क्रमात कीकटमागधौ || 
चरणाद्रिं समारभ्य गृध्रकटान्तकं शिबे! 
ताबत्कीकटदेशः स्यादुत्तरो मागधो मत: ॥ 
जगन्नाथप्रान्तदशास्त्वौत्कलः परिकीर्तितः । 
कामगिरि समारभ्य द्रारकान्तं महेश्वरि ! 
श्रीकुन्तलामिथा देशा हूणं शृणु महेश्ररि ! 
कामगिरेद क्ष भागे मरुदेशात्तथोत्तरे ॥ 
इणदेशः समाख्यातः शूरास्तत्र वसन्ति हि । 
अथ घट समारभ्य कोटीशस्य च मध्यगः || 
समुद्रप्रान्तदेशा हि कोङ्कणः परिकीतितः। 
ब्रह्मपुत्रात्का मरूपान्मध्यभाग तु कैकयः || 
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मगधाइक्षभागे "तु विन्ध्यात्पश्चिमतः शिवे | 
सौरसेनाभिधोदेशो सूयवशप्रकाशक: ॥ 


हस्तिनापुरमारभ्य कुरुक्षेत्राच क्षणे । 
पाश्वालात्पूवभागे तु कुरुदेश: प्रकीतिंतः ॥ 
मरुदेशात्यूचभागे कामाद्र दक्षिणे शिव | 


९ र ~ ~ 
सिहलाख्यो । मदादेशः सवदेशात्तमात्तमः ॥ 
सिंहलादासूव भागे कामरूपात्तथात्तरे । 

न्ददेशो ° 
पुलिन्द देवोशि ! नरनारायण: पर: ॥ 
र र 
गणेश्वरात्पूचभ।गे समुद्रादुत्ते शिवे ! 


कच्छुदेशः समाख्यातः सेवन णु सादरम्‌ ॥ 
पुलन्दादुत्तरे भागे कच्छाच्च पश्चिम शिव ¦ 
मत्स्यदेश. समाख्यातो मत्स्यवाहुल्यकारकः ॥ 
वैराटपार्ड्योमंध्ये  पूवदक्षक्रमेश च । 
मद्रदेशः समाख्यातो माद्रीशस्तत्र तिष्ठाति॥ 
सूरसनासपूवंभागे  करटकात्पश्चिमे वरे! 
सौवीरदेशो दवंशि!  सवदशाधमाधम: ॥ 

अवन्तीतः पश्चमे तु वेंदभादाक्षणात्तर | 
लाटदेश: समाख्याता ववर शण पाव॑ति ! 
मायापुरं समारभ्य सप्तश गात्तथात्तरे । 
वर्वराख्यो महादेशः सेन्धवं शु सादरम्‌ ॥ 
लङ्काप्रदेशमारभ्य मक्कान्तं परमेश्वरि ! 
सैन्धवाख्यो महादेश: पवते तिर्छात प्रिये! 
एते षटपश्चाशद्ोशा मया प्रोक्तस्तवप्रिये ! 
एतन्मध्येऽपि देवेशि! देशभेदास्त्वनेकशः । 
कोटिशः सन्ति देवोश ! एते मुख्याः प्रकीर्तिताः ॥ 


सुन्दरी खण्ड सप्तम पटलं 


—F BOE 
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ग्रार्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वतीका कहना था कि पाषणादि 
मृतिपूजन तथा शेव शाक्त वैष्णव दादि सम्प्रदायोंमें रुद्राच, तुलसीमाला तथा 
त्रिपुएडधारण का विधान बेदोंमें नहीं है ' वेदविरुद्ध आचरणोंसे महापाप होता 
हे । श्रत इनका आचरण नहीं करना चाहिए इस अपने मौलिक सिद्धान्तका 
प्रचार एनं प्रसार करते हुए वे काशी आकर दुर्गाकुण्डके पास आनन्द बागमें ठहरे 


सनातनधर्म के विरुद्ध इन बातोंको सुनकर सनातनजगत्‌ विशेषकर काशी 
के विद्वानोंको बड़ा क्षोभ हुआ इन्होंने इस विषयपर विचार करने के लिए, 
प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री स्वामी विशुद्धानन्दजी सरस्वती महाराजको अग्रेसर 
बनाया । तदनुसार सं १६२६ कतिक शुक्ल द्वादशा मंगलबार के दिन 
काशीनरेश की प्रधानता में स्वामी दयानन्द सरस्वतीसे शास्त्रथ करनेके लिए 
काशी के विद्वानों के शश्र स्वामी विशुद्धानन्दजी सरस्वती आनन्द वाम्में 
उपस्थित हो गये । 


शास्त्रार्थ आरम्भ होनेक्रे पूर्ण स्वामी दयानन्दजी ने पूछा कि श्रागलोग वेद की 
पुस्तक लाये हैं कि नहीं! इसपर काशीनरेश ने कहा -वेद तो पणिडतों को 
क ठस्थ हैं, पुस्तकका क्या प्रयोजन है ! तब दयानन्दजीने कहा कि पुस्त के विना 
पूर्वापर प्रकरण का विचार ठीक २ नहीं हो सकता । अच्छा, पुस्तक नहीं लाये 
हो तो नहीं सही ; परन्तु किस विप्रयपर विचार होगा ! इसपर स्वामी विशुद्धानन्द 
जी ने कहा कि आप मूर्तिपूजाका खण्डन करते हैं हमलोग इसका मण्डन करेंगे 


सर्वप्रथम, पं ० ताराचग्ण भट्टाचर्य नैयायिक विचारके लिए प्रवृत्त हुए । 

दयानन्दजीने पूछा श्राप वेदों को प्रमाण मानते हैं या नहीं १ तब उन्होंने उत्तर 
दिया कि में क्या, सभी वर्णाश्रमी वेदों को. प्रमाण मानते हें । इसपर दयानःदजी 
ने कहा क्रि--वेदोक्त कर्म मुख्य हैं मनुस्मृति ्रादि वेदमुलक हैं, अत 

इनका भी प्रमाण है | तब ताराचरणजी ने पूछा कि मनुस्मृति का वेदोंमें कहाँ 
मूल है £ दयानन्द जी ने कहा--सामवेद के ब्राह्मण में कहा है कि यन्मनुरन- 
दत्तद्भपजम (मनुजी ने जो कुछ कहा है वह झ्ौषध के समान हितकर है ) तब 
स्वरामी विशुद्धानन्द जी ने पूछा कि 'रचनानुपपत्ते:ः इस व्याससूत्र का वेदों में 
क्यामूल है! इसपर दयानन्दजी ने कहा कि यह प्रकरणसे भिन्न बात है। 
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कदाचित्‌ किसीको कण्ठ न हो तो पुस्तक देखकर कहा जा सकता है | तब 
स्वामी विशुद्धानन्दजी ने कह।--यदि कण्ठ नहीं है तो काशी में शास्त्रार्थ करने 
के लिए क्यों उद्यत हुए ! यह सुनकर दयानन्दजी ने कहा _ बधा आपको सब 
कणठाग्र है ! इसपर स्वामी विशुद्धानन्द जी ने कहा - हाँ हमको सब कण्ठस्थ है, 
आप जहाँ चाहें पूछ सकते हैं। दयानन्दजी ने पछा कि धर्मका क्‍या स्वरूप है ! 
तब स्वामी विशुद्धानन्द जी ने कहा त्रदप।तपाद्: प्रोजनबदर्थो धर्म: | 
तब दयानन्द जा ने कहा कि यह तो आपका संस्कृत है, इसका क्या प्रमाण ? 
तवः वामी विशुद्धानन्द जी ने कहा चादनालक्षणाऽ्थो धर्मः? चोदना का 
अर्थ है अहरहः सन्ध्याभुपासी त? इत्यादि ्रुतिशरोंकीं प्रेरणा पुनः दयानन्द जीने 
पूछा धर्म के कितने लक्षण हैं ? स्वामी विशुद्धानन्दजीने कहा धर्म का एक ही 
लक्षण है इसपर दयानन्द जी ने कहा धर्म के तो दश लक्षण हैं, आप एक ही 
क्यों कहते हैं ? तब विशुद्धानन्द जी ने पूछा - वे कौन से दश लक्षण हैं ! इसपर 
दयानन्द जी ने कहा-- 

घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौच्भिन्द्रियनिग्रहः । 

धीविद्यः सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणम्‌ ॥ 
तब स्वामी विशुद्धानन्द जी ने कहा-ये तो सामान्य धर्म के १० लक्षण हैं । लक्षण 
तो पूर्वोक्त एक ही है | इसपर दयानम्दजी चूप रह गये | 


~ 


इसके बाद वामनाचार्य ने पूछा कि वेद मे प्रतिमा शब्द है या नहीं १ 
दयानन्द जी ने कहा-हाँ, वेदमें प्रतिमा शब्द है । तब उन्होंने कढा- कहाँ. 
पर है ? दयानन्द जी ने कहा - सामवेदके धडविंश ब्राह्मण में है । तब स्वामी. 
बिशुद्धानन्द जी ने पुछा कि बह कोनसा मन्त्र है ! दयानन्द जी ने कहा-- 
देत्रतायलनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति । तब उन्होने कहा--जब वेद्‌ में 
प्रतिमा शब्द है. तो आप खण्डन क्यों करते हैं ! इसपर दयानन्द जी ने कहा-- 
यहाँ प्रतिमा शब्दसे पाघाणादि मूर्तिपूजन का विधान नहीं है: बास्तविक रूपसे 
यह मन्त्र मृत्युलोक विष्रयक नहीं है; किन्तु ब्रह्मलोक विषयक है। इस मन्त्र से 
अद्भुत शक्ति का विधान है । इसपर बड़ी देरतक विविध प्रमाण दिये गये 
ओर दोनों तरफ से ्रनेक तर्कवितर्क उपस्थित किये गये । | 

अन्तमें स्वामी विशुद्ध।नन्दजीने पूछा-वेद किससे उत्पन्न हुआ है ! स्वामी दयानन्द 
जी ने कहा-बेद ईश्वर से उत्पन्न हुआ है| पुनः स्वामी विशुद्धानन्दजीने पूछा कि 
किस ईश्वर से--क्या न्यायशाख्रसिद्ध ईश्वर से या योगशाख्नप्रसिद्ट ईश्वर से 


~ 
अ्रथवा वेदान्तशा्जप्रतिपाद्य ईश्वर से ! इसपर स्वामी दयानन्द जी ने काक्या 
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ईश्वर बहुत से हें १ तब स्वामी विशुद्धानन्द जी ने कहा-ईश्वर तो एक ही हैं; 
पर कौन से लक्षण बाले ईश्वर से वेद प्रकाशित भए हैं ! तब स्वामी दयानन्दजीन 
कहा कि सचिदानन्दस्वरूप ईश्वर से नेद ्विर्भूत हुए हैं । 


फिर स्वामी विशुद्धानन्द जी ने पूछा -ईश्वर ्रोर नेदों से क्या सम्ब-ध 
है ? प्रतिपाद्प्रतपादक भाव या अजन्यजनक भाव भ्रथत्रा समवायसस्बन्ध 
श्राह्ोश्चित्‌ स्वस्वामिमाव सम्बन्ध उत तादात्म्य सम्बन्ध है! इसपर स्वमी 
दयानन्द जी ने कहा-ईश्वर से वेदों का कार्य- कारणभाव सम्बन्ध है । 


फिर माधवाचार्य ने पूछा कि पुराण शब्द वेद में है या नहीं १ तब दयानन्द 
जी ने कहा--पुराण शब्द तो वैदो में कई जगह है; परन्तु पुराण शाब्द से 
ब्यास-प्राणीत ब्रहमवैवतं श्रादि पुराणों का ग्रहण नहीं हो सकता; क्योंकि पुराण 
शब्द भूतकालवाची है ओर सर्वत्र द्रव्य का विशेषण ही होता है | तब स्वामी 
विशुद्धानन्दजी ने पूछा--्रृहृदारणयकोपनिषद्के “एतस्य महता भूतस्य 
निःश्वसितमेतदग्वदा यजुर्वेद: सामवदोऽथवाङ्गिरख इतहास: पुराणों 
श्लाका व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानि, इस मन्त्र का प्रमाण है या नहो! 
इसपर दयानन्दजी ने कहा--हाँ प्रमाण है। पुनः स्वामी विशुद्धानन्दजीने पूछा -- 
उक्त मन्त्र में पुराण शान्द किसका विशेषण है ? .तब दयानन्दजीने कहा-- 
पुस्तक लाइये, तब इसका विचार होगा । माधवाचार्य ने वेद के दो पन्ने निकाल 
कर सामने रख दिये ्रोर कहे कि यहाँ पुराण शब्द किसका विशेषण है! 
दयानन्दजी ने कहा कैसा वचन हे पढ़िए ? तब माधवाचार्य ने पढ़ा-- 
त्राणानीतिहासान्‌ पुराणानीत ? इसपर दयानन्दजी ने कहा यहाँ 
पुराण शब्द ब्राह्मण का विशेषण है । तब बालशास्त्री ने कहा--ब्राह्मण कोई 
नवीन भी होते हैं ? दयानन्दजी ने उत्तर दिया कि नवीन ब्राह्मण तो नहीं है , 
प॑रन्तु ऐसी शङ्का किसी को न हो, इसलिए यहाँ यह विशेषण कहा है! तब 
खामी बिशुद्धानन्दजी ने पूछा--यहाँ इतिहास शब्द के व्यवधान होने से कैसे 
विशेषण होगा ! इसपर दयानन्दजी ने कहा कि ऐसा निर्यम नहीं है 
व्यवधान में विशेषण नहीं होता, श्रव्यवधानमें ही होता है; क्योंकि गीताके 
अजा नित्यः शाश्वतोऽयं पुराशो न हन्यते हन्यमाने शारीर इस श्लोके 
पुराण शाब्द क्या दूरस्थ देही का विशेषण नहीं है १ पुन: स्वामी विशुद्धानन्द 
जी ने पूछा--उत्तमन्त्र में इतिहास क' तो पुराण शब्द विशेषण नहीं है इससे 
क्या इतिहास नवीन ग्रहण करना चाहिए १ इसपर दयानन्दजी ने 
छान्दोग्योपनिष्द्‌ में घुराण शब्द इतिहास का विशेषण है. सुनिए --इतिहास- 
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FS . rl वेदानां गेदः । तब वामनाचार्य ने कहा-- वहाँ ऐसा पाठ 
मोर का हो पा ले दि े ि रल ि 
2 1 ए है ! इसपर दयानन्दजी ने 
जी ने कहा-पढ़ो इसमें किस प्रकारका पाठ है? तब स्वामी विशुद्धान-दजी ने 
ड दो व को उठाकर स्वामी दयानन्दजी के हाथ में रख दिये और कहा 
श्राप ही पढ़ लीजिए | रॉ यह मन्त्र था--यज्ञर । टाम 
दिवसे पुराणानां ie न र त और कक] 
य दण न की समाप्ति होनेपर यजमान 
दशवे दिन पुराणों का श्रवण करे । स्वामी दयानन्द्जी उन दो पन्नों को लेकर 
बड़ी देरतक विचार ही करते रहे गये कुछ भी उत्तर नहीं दे सके परिणाम 
स्वरूप उस सभा के ग्रध्यक्ष श्रीकाशीनरेशने श्री स्वामी दिशुद्धानन्द सरस्वती 
विजयी, तथा स्वामी दयानन्दडी पराजित : की घोषणा कर दी | इस निर्णय 
को घुनकर प्रसन्नता से करतल ध्वनि होने. लगी ्रौर सभी लोग वहाँ से उठकर 
स्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज की ऽय जयकार करते हुए ऋपने २ नित्य कृत्य के 
लिए चले गये । 

सं० १६१३ में बैदिक यन्त्रालय अजमेर से प्रकाशित काशीशात्राथ नामक 
एक छोटी-सी पुस्तक मुझे मिली थी, उसके ` भूमिकालेखक महाशय को बड़ा 
क्षोभ है कि वाराणसीके विद्वानोंकी तरफ होकर काशीनरेशने स्वामी विशुद्धानन्द 

जीकी विजव तथा स्वामी दयानन्द जी क्री पराजय की घोषणा कर दी थी 
. इस विषयको लेकर उन्होंने उस भूमिका में बड़े ही असंगत शब्दों का प्रयोग 
` किया है ' इसपर मेरा नम्र निवेदन है कि यदि उन्हें उस शास्त्रार्थ के निर्णय से 
सन्तोष नहीं है तो “शेषं को पेन. पूरयेत्‌ के दुभग्रह वो छोड़कर वे जब और 


w 


- जहाँ चाहें समुचित व्यवस्था करके . अपना माह मिटा लें । ग्राज भी श्री स्वामी 
` विशुद्धानन्द सरस्वती जी की गद्दी के मान्य महन्त श्री १ ८ स्वामी श्रद्धानन्दजी 
सरस्वती महाराज एवं उनके आश्रित काशी के विद्वान्‌ शास्त्राथ के लिए सदा 
न्नद्ध है । ( त्रानन्दबागका वह शास्त्रार्थ तो संस्कृत में हुआ था; किम्ठ सबै" 
साधारण की जानकारी के लिए. यहाँ उसका संचित “वरूप राष्ट्रभाषा हिन्दी 
में ही दिया गया है , विस्तृत विवरण के लिए श्री स्वामी बिशद्धानन्द गद्दी 


के महन्तजी के पास पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए. । ) 


श्री ११०८ स्वामी विशुद्धानन्दजी का परिचय 
उत्तरप्रदेश जिला सीतापुर के श्रन्दर एक वाडी आम हैं जिसमें 
. बङ्कम्ञाल शुक्ल नामक 'एक कान्यङुव्ज ब्राह्मण थे । उनका विवाह हैदराबाद 
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के नवाब के सेनापति पंडित लक्ष्मीघर शर्मा की वहन के साथ हुश्रा था | कुछ 
वर्षोके बाद उनको बड़ा प्रतिभाशाली हृष्ट-पुष्ट एक पुत्र उपपन्न हुश्रा, जिसका 
नाम वंशीधर था । इस बालक तीव्र बुद्धि विचार व्यवहार आदि देख कर 
लोग इनको योगभ्रष्ट कहते थे | बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु हो जाने के 
बाद इनका पालन-पोषण इनके मामा के घर होने लगा । प्रारम्भिक शिक्षा 
के साथ-माथ वंशीधर को मल्ञक्रीड़ा में बड़ी रुचि थी। १६ वर्ष की अवस्था 
में ही ये युवकों के समान कुस्ती लड़ते थे। एकदिन ये विरक्त-सा होकर 
घर से निकल पड़े और नाशक में जाकर वेद पढ़ने लगे। विधिवत्‌ वेद 
समाप्त कर काशी आये और ये यहाँ व्याकरण वेदान्त मीमांसा रादि विषयों का 
।बंधिवत्‌ अध्ययन करके एक विशिष्ट विद्वान्‌ बन गये और इन्होंने विद्दत्समाजमे 
बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली । 

सवत्‌ १६१६ में श्री १०८ गौडस्वामीजी से संन्यास लेकर दशाश्वमेध 
घाटपर ग्रहल्या बई होल्कर के मकान में रहने लगे ओर ब्राह्मण बालकों को 
पढ़ाने लगे । संन्यास लेने के बाद पंडित वंशोधर शुक्लर नाम स्वामा 
व्रिशुद्धानन्द सरस्त्रती प्रसिद्द हो गया । इनके शिष्य बड़े-बड़े उदूभट विद्वान्‌ 
हुए हैं । जिनमें महामहोपाध्याय पं० देत्रीप्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती के पिता 
श्री दु,लभन्जन कवि, पणित हारेनाथ शास्त्री ( स्वामी मनाष्यानन्द 
तीर्थ ) म० मः प्रमथनाथ भट्टाचार्य, श्री उमाचरण कविराज व्याख्यान- 
वाचस्पति, परिडित दीनदयाल शास्त्री प्रभात प्रमुख हैं । म. म. पं बालशास्त्रीजी के 
काशीलाभ के बाद म॒ म० पण्डित शिवकुमार शास्त्रीजी ने भी इन से मीपांसाका 
अध्ययन किया था । 


अनेक विद्यार्थी विद्वान्‌ ब्राह्मण हमेशा स्वामी जी के समांप उपस्थित 


रहते थे । छोटे छोटे राजे, तालुवेदार, ज्मीदार और. धनिकों की. तो बात हौ 
क्या है बड़े २ महाराजे एवं . विशिष्ट विद्वान्‌ प्रतिदिन इनके दर्शन के 
लिए भीड़ लगाये रहते थे ग्रं र प्रचुर द्रव्य देते थे । स्वामीजी भी तत्काल उन 
द्रव्यो को उपस्थित ब्राह्मणों को बाँट देते थे सञ्चय नहीं करते थे | सुना 
जाता है स्वामीजी ने तीन लाख रुपये किसी एक ही महीनेमें दान कर दिया था। 
स्वामी जी अपने सम्य के ग्रद्वितोय विद्वान्‌ एवं योगाभ्यासी संन्यासी थे 

ये इतने बड़े त्यागी महात्मा थे कि मृत्यु के. समय इनके-पास एक पैसा भी 
नहीं था। आपके सम्बन्ध में अनेक अदभुत पटनायें सुनी जाती हैं। और 
श्रापक्ा जीवन चमत्कारपूर्ण रहा हे । सन्‌ १६५६ में ८३ वर्ष की अ्रवस्थापर 
आपने योगाम्यास के द्वारा अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। 
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आपके विप्रय में अनेक ग्रन न्न भाषाओं में 
नाम पर कर में हे यो हि CR ह do 
विशुद्धानन्द्‌ विद्या विशुद्धानन्द म न काशी कलकत्त का 

"9 'पेशुद्धानन्द अस्पताल, विशुद्धानन्द स्ट्रीट उल्लेखनीय हैं । 

प्रात: स्मरणीय पूज्यपाद श्री ११०८ स्वामी बिशुद्धानन्दजी महाराज अपने 
युगमें सनातन धर्म के एक महान्‌ स्तम्भ थे, आपने आ्राध्यात्मिक सदुपदेशों द्वारा 
बहुतों का कल्याण किया है। आपके प्रयोगात्मक आदेश सर्वथा ग्राह्म एवं 
शिरोधार्य होते थे । आप योगक्रिया के बड़े कुशल महात्मा थे | बिदेशी 
विद्वान्‌ भी श्रापके दर्शन एवं प्रयोगात्मक उपदेशों से कृतकृत्य हो जाते थे | 
स्वामीजी की विद्वत्ता, महत्ता, त्याग और तपस्या से प्रभावित होकर काशी के 
विद्वान्‌ ही नहीं, देश के बड़े बड़े राजे महाराजे तथा तालूकेदार शिष्य बन 
गये थे । स्वामीजी के गुरुदेव श्री ११०: गौड़ स्वामी जी ने विद्वानों की सम्मति 
और भक्तों के अनुरोध से इनके नाम पर काशी में “गद्गी विशद्धानन्द सरस्वतीः? 
तथा “विशुद्धानन्द महाविद्यालय?” स्थापना करके स्वामी गोपालानन्दजीको 
प्रथम महन्त बनाया बाद शिष्यपरम्परानुसार क्रमशः स्वामी शिवरामानः्दजी, 
स्वामी महादेवानन्दजी, स्वामी गोकुलानन्दजी, स्वामी जगदीशानन्दजी तथा 
खामी श्रद्धानन्दजी सरस्वती उक्त गही के महन्त हुए हैं| बर्तमान महन्त 
श्र॑ १०८ स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज भी इस गही की प्रतिष्ठा की रक्षा के 
सथ विशुद्धानन्द महाविद्यालय को प्राचीन भारतीय शिच्षापद्धति के अनुसार 
पुनरुत्थान कर रहे हैं | आपने गुरुकुलकी शिक्षा प्रणालीपर एक विशद्धानन्द 
ब्रप्नचर्याश्रम की भी स्थापना की है, जिसमें संस्कृत हिन्दी, अंग्रेजी शिक्षा के 
साथ-साथ चरित्रनिर्माण के लिये प्रयोगात्मक सदाचार की शिक्षा श्रनिवार्य 
सखी गयी हे | स्वामी जी धर्म प्रचारार्थं देश के अनेक भागों में भ्रमण कर 
बनता को प्राचीन भारत की शिक्षापद्धतिका स्मरण कराते हैं और श्राध्यात्मिक 
प्रकास के साथ-साथ जीवन को सुखी बनाने के लिए निम्नांकित पंच शभादेश 
ढी शिक्षा दिया करते हैं | र 

( १ ) नित्य प्रातःकाल सूर्योदय से दो घण्टा पूर्व निद्रा का त्याग करो | 

( २ ) प्रतिदिन अपने से बड़ों को अभिवादन करो । 

( ३ ) नित्य सन्ध्याकाल ईश्वर की प्रार्थना करो । 

( ४ ) नित्य अतिथि यज्ञ करो | 


( ४ ) परनिन्दा कभी न करो | ड्‌ 
स्वामी जी की विद्वत्ता, उदारता, सहृदयता, सामाजिक सेवा, विद्याप्रेम, 


पुराणों के सिद्धान्तों के प्रचार में विशेष अभिरुचि तथा दीनों पर दया देखकर 


1भातनधर्म जगत्‌ को श्रापसे बड़ी-बड़ी आशायें हैं: | भूतभावन भगवान्‌ विश्वनाथ 
प्रापको दीर्घजीवी बनाये रखें। --- 
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